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प्रकाशक का निवेदन । 
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आर्येप्रतिनिधिसभा पंजाबकी इच्छा थी कि श्री दयानन्द जन्म शता 

व्दीके अवसरपर आर्य जनताके स्वाध्यायार्थं वेदमन्त्रोंका एक संग्रह प्रकाशि 

किया जाय । जिसमें आयोंके मन्तव्यं और कतेव्योंके  सम्बन्धमें परमात्माकी 


अपनी आज्ञाओंका संचय हो । 


यह काम श्री० पंडित श्रीपाद दाप्रोद्र सातवळेकर जी के सुपुदे किया 
गया । सभाको हर्ष है कि श्री० पंडितजीने अत्यंत परिश्रमसे इस ग्रन्थक 
संपादन किया दै । 

सभा पण्डितजीको हार्दिक धन्यवाद देती है। और आशा करती हे कि, 


| जिस भावसे इस परम पुनीत ग्रन्थको प्रकाशित किया गया है, इसा भावस 
१ इसका स्वागत किया जायगा । परमात्मा सबको “ वेदामृतका भ्रमर ” 
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वेद सब सत्यविद्याओकां पुस्तंक हे । 


वेद का पढना पढाना और सुनना : 
सुनाना सब आर्योका परम धर्म है॥ - 


दयानंद, 
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॥ ओम्‌ तस्मांथज्ञास्सर्वहुत क्रच; सार्मानि जज्ञिरे । 0 
` छन्दाँसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥ . 
ऋ० १०९१९ 


ओंकारस्वरूप सर्वश्रेष्ठ सर्वपूज्य परमपवित्र उस दिव्य यज्ञःपुरुषसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, 

) सामवेद और अथर्ववेद प्रकट इए हैं । यही “ दिव्य वेद ” सम्पूर्ण आयोँके परम पवित्र और 

श्रेष्ठ धर्मगन्थ हैं । इसीलिये “ वेदका पढना पढाना, सुनना सुनाना आर्योका परम 
गि ८८ 


! | घमं हे । ” हरएक आरके प्रातिदिनके अत्यन्त आवश्यक कर्तव्योंमें “ वेदृके मन्त्रका 
[ ०५ 
| मनन करना ” भी एक मुख्य कतव्य ह । 


ऋषि कर्ण । 


७. 


' हरएक आर्यके सिरपर “ ऋषियोंका ऋण ” हे । इस कणसे उक्रण होनेका एक 
मात्र उपाय यही हे कि, यह वेदमन्त्रा तथा आर्षग्रेथांका अध्ययन करे और .उनके' 
तत्त्वज्ञान का प्रचार करे । अन्यथा जन्मसे प्राप्त “ आर्यत्त्व ” का कोई गौरव नहीं और 
उक्रण होनेका कोइ दूसरा मार्ग भी नहीं हे ।. 


मेरे सिरपर भी यह “ क्रषि-क्रण ” था । मेरे पूज़नीय पिताजीकी उत्तम प्रेरणाके 
कारण बालपनसे ही मेरी प्रवृत्ति धार्मिक आर्ष ग्रन्थोंकी पढाईमें रही थी, परन्तु वेदमन्त्रोके 
मनन में प्रवृत्तिका रुख झुक्रानेवाला कोई मिला नहीं था । मैं केवळ छोटा बालक ही था, | 
उस समेय संवत्‌ १९३१ के ,हिम ऋतुमें मैंने एक. बंबईके सनातन धर्माभिमानी वृत्तपत्र्मे | 
' पढ़ा कि- एक संन्यासी बंबईमें पधारे हैं, जो प्रतिदिन बडे बढे भावपूर्ण व्याख्यान देते हैं, | 
विपक्षियों अर्थात्‌ नास्तिकों के साथ शास्रार्थ करके नास्तिक ओर पाखण्ड मतों का खण्डन |. 
करते हैं और सनातन वैदिक धर्मका मण्डन करते हैं। जहां ये सन्यासी जाते हैं ॥ | ५ 
अपने साथ एक गड्ढामर आर्ष ग्रन्थ ले जाते हैं ओर शाख्रार्थमै इनका मुकातधेका- | 


नास्तिक कर नहीं सकते ! ! ” 


८ Cla) 


६ वेदासृत । 
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संन्यासीके दर्शनकी इच्छा । 


द 


सनातन हिन्दुधर्मके पक्षपाती पत्रमें यह वृत्त मैंने जब पढ़ा, तब मुझे अत्यंत आनन्द 
हुआ । और इस संन्यासीका दर्शन करनेकी इच्छा उसी समय मेरे मनमें उत्पन्न हुई 
परन्तु में अत्यन्त छोटा बालक होनेके कारण वह इच्छा वैसीही मनमें रही और अन्त॑तक 
सफल नहीं हुई । 


। 
। 
। 


दुस पन्द्रह वर्षके पश्चात्‌ विद्याध्ययन के लिये में बंबई आगया । परन्तु इस समय | 
वह संन्यासी परलोक को सिधारे थे, इसलिये दर्शन की अभिलाषा पूर्ण होना असम्भव ही | 
हुआ । परन्तु मनमें श्रद्धा वियमान थीं । यद्यपि इस समय तक न तो उस संन्यासीका | 
व्याख्यान सुना था और न एक भी ग्रन्थ पढा था, तथापि उस वृत्तपत्र के पढनेसे जो श्रद्धा | 
मनमै बनी रही थी, वह स्थिर ही थी । | ५ 


भाष्यभूमिका के साथ परिचय | 


बंबईमें आनेके पश्चात्‌-चार पांच वर्ष अध्ययनमें व्यतीत हुए और पश्चात्‌ एक समय 
अचानक ही एक विद्वान योगीके साथ परिचय हुआ, जिसके पास “ ऋग्वेद्ादि भाष्य- ४ ) 
भूमिका ” नामक एक अन्थ देखा । यह अमूल्य ग्रन्थ थोडासा पढते ही मेरी रुचि उसको |\ 
अधिक पढनेकी ओर हुई ओर उसी दिन मैंने वह ग्रन्थ खरीद लिया । एक सप्ताहमें मैने 
कईवार उसका पाठ किया ओर प्रतिवार मुझे नवीन नवीन ज्ञान मिलता रहा । इतना होने ! । 
पर भी मुझे यह विदित नहीं था कि, इस अन्थके लेखक वही संन्यासी हैं, कि जिनके ॥ 
विषयमे मैंने बालपनमें वृत्पत्रम वर्णन पढा था और जिनके विषयमै मेरे मनमें अत्यन्त 
श्रद्धां थी !!! : 


परन्तु यह अम बहुत देरतक नहीं रहा । एक समय एक विद्वान सज्जन से मेरा परि- 

चय हुआ । इनका नाम श्री० प्रोफेसर श्रीधर गणेश जिन्सीवाले था । थे संस्कृत ओर अंग्रेजी | । 
के बडे भारी विद्वान, बंबई युनिवसिंटीके एम्‌. ए. परीक्षामें उत्तीर्ण, वुईलसन कॉलेजमें |४ 
वेदके प्रोफेसर थे और विशेष बात यह थी कि, उनका उसी संन्यासीके साथ शास्रार्थ हुआ 
था कि, जिनका वर्णन मैंने बालपनमें वृत्तपत्रोंमें पढा था । थे प्रोफैसर साहेब स्वयं आर्ष 
॥| ग्रन्थों ओर वेदरमन्त्रों के ज्ञाता थे, ज्ञानसन्ध्यादि नाझ कमो में अत्यन्त निष्ठा रखते थे और 
) हा अपना धर्मानुष्ठान किया करते थे । परन्तु इनका मत यही था कि वेद्‌ 
ऽय अर्थात्‌ मनुष्यरचित हैं । » इसी विषयपर उक्त संन्यासी के साथ इनका शास्रार्थ 

` जा था। शाखार्थं में प्रोफेसर निरुत्तर हुए थे, यह बात मैंने बालपनमें ही 
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वी वेदका अमृत । ७ i 
| शास्रार्थ की बात । 

। 

| इस कारण जब मेरा परिचय पूर्वोक्त प्रोफेसर महोदयजीसे हुआ, मैंने वही शास्रार्थ 


बात पूछी । तब प्रेममें आकर प्रोफेसर बोले,-कि “ विलक्षण युक्तिसे स्वामी दयानन्द 
सरस्वतीने सुझे निरुत्तर किया । और मेरे पास उनके साथ अधिक शास्रार्थ | र 
करनेके लिये कोई युक्ति अवशिष्ट नहीं रही थी । यद्यपि इस समय भी मेरा मत 
वेद पौरुषेय हैं यही स्थिर है; तथापि स्वामिजी की युक्तियां और विद्वत्ता निःसंशय | 
प्रशंसनीय थीं, और इसी कारण मेरे अन्दर उनके विषयम हढ श्रद्धा हे। » 


इस कारण बालपनमें जिनका परिचय मुझे वृत्तपत्रद्वारा हुआ था, और जिनका | 
मन्थ में पढ रहा था, उनका परिचय मुझे हुआ और मेरा मन अधिक आनन्दित |) 
हुआ । इस रीतिसे शनेः शनैः मेरा परिचय श्री० स्वामिजीके अन्थोंसे हुआ 
आर बम्बई छोडनेके पूर्व ही भैने उनके सम्पूर्ण मन्थ और सम्पूर्ण माध्य मंगवाये तथा मैं 
५| उनका प्रतिदिन नियम पूर्वक अध्ययन करता रहा । इतना होनेपर भी बम्बईके आर्यसमाज 
से मेरा यात्किचिंत भी परिचय नहीं था और न बम्बईके आर्य समाजका अस्तिसत्व 


भी में जानता था!!! । 


आदर्श बह्मचारी । 


बहुत सालोंके पश्चात्‌ में बम्बई छोडके हेद्राबाद्‌ दक्षिण चला गया और वहाँ मी 
४ वेदमन्त्रौका अध्ययन, मनन ओर बिचार प्रतिदिन करता ही था। उस समय जो जो कंठि- 
इयां वेद्मन्त्रोंके गूढतत्त्व खोलनेम उत्पन्न होती थीं, वह स्वामिजीके भाष्यसे तथा उनकी 
रं विचार पद्धतिसे निवृत्त होती थीं । इस कारण मेरे मनमै स्वामिजीके विषयमें अत्यन्त श्रद्धा 
उत्पन्न हुई ओर मैंने अपने मनमें इनको अपना “ आदर्श ब्रह्मचारी ” निश्चित किया ही 
था । इसी समय हैद्राबाद्‌ दृक्षिणके आर्य समाजमें मेने प्रवेश किया । रर 
मेरे आदर्श ऋषि । 

१ यहां ही एकदिन मैं “ ऋषि ” शब्दके अर्थका मनन कर रहा था, उस सभय ऋषि 

८ द्रष्टा ” होते हैं और व्रषाऔँको “ ऋषि ” कहते हैं; यह विषय मनमै आरहा था; इतनेमें | 
| ॥ ऐसा एक विचार मंनमें आया, कि यदि प्रष्टा और मार्गदर्शक ही ऋषि होते हैं, तो जिन्होंने 
(१ बालपनमें ही मुझे माग बताया वे मेरे लिये “ ऋषि ” क्यों नहीं हैं! यह प्रश्न मनमें खडा 
हुआ | ओर निश्चय हुआ कि, जिन्होंने मेरे अन्तःकरणमें वेदमन्त्रोंका भनन करनेकी |/ 
१ प्रेरणा की और वेदमन्त्रोंका अर्थ बतानेमें मुझे इस समय भी अपने अन्थोच्चारा सहायता दे | | 
| हे हैं, वे निःसन्देह “ अषि ” ही हैं । इस प्रकार विचार करते करते मेरे मनमें अधिका- | 
पिक प्रमाण उपस्थित हुए और उनके “ ऋषि ” होनेमें मुझे कोई शंकाही नहीं रही। | 
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८ वेदासृत । । 
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(१ ) अपने देशमै जिस समय साठ साठ वर्षोके वृद्ध पुरुष कुमारिकाआंके साथ | 
करनेमें धर्मका अतिक्रमण होनेका विचार भी मनमें नहीं लाते थे, उस समय जिसने ॥ 
८ ब्ह्मचथ ” का विचार जागृत किया, (२) युरोपीयन सभ्यताके भुलभुलेयाके कारण 
अपने घर्मग्रन्थोंके विषयमै जो उदासीनता अपने देशके विद्वानोंके अंतःकरणभ छा रहा था 
उसको जिन्होंने दूर किया और अपने दिव्य धर्मग्रन्थोंका प्रकाश दिखलाया, ( ३) जिस | 
समय महामहोपाध्याय थत्ते शास्री जैसे पण्डित भी इसाई होनेमें प्रवृत्त होते थे, उस बिकट | 
समयमै पाद्रियोंके साथ शाख्रार्थ करनेका धैर्य दिखला कर, अपने धमकी ज्योति जिन्होंने 
अब।चित प्रज्वालित रखी, ( ४ ) ओर जिन्होंने अपने अनुयाथियोंमें भी अन्यधार्मेयोंके साथ | 
शास्रार्थ करनेकी तेजस्वी शक्ति उत्पन्न की, ( ५ ) देश की परतन्त्रता दूर करनेके लिये | 
प्रातिनिधिक संस्था निर्माण करनेका मार्ग जिन्होंने सबसे पूर्व बतळा दिया, ( ६ ) धमसमा, | 
विद्यासभा; राजसभा द्वारा देशकी पूर्ण स्वाधीनता ओर स्वायत्तता प्राप्त करनेका वैदिक || 
मार्ग जिन्होंने सबसे पहिले उद्धोषित किया, (७) युरोपके साथ इस देशवासियोंका | | 
मुकाबला होनेके लिये वैज्ञानिक उन्नतिकी आवश्यकता देखकर जिन्होंने यहांके नवयुवक 
जर्मनीमें भेजकर वैज्ञानिक उन्नतिकी बुनियाद डालनेका यत्न किया, ( ८ ) गोमाता का |^ 
रक्षण होनेके विना शारीरिक बलवृद्धि होना असंभव हे, यह देखकर जिसने गोरक्षाके लिये |) 
सबसे पहिले सुव्यवस्थित प्रारंभ किया था, (९ ) मतमतान्तरोंके झगडोंसे छिन्न भिन्न । 
होनेवाले हिन्डुसमाजमें एकताका बळ लानेंके लिये जिसने सब विभिन्न मतोंके पूर्व विद्यमान |) 
परिशुद्ध सनातन वेदिकमत है, इसका सबसे पहिले प्रतिपादन किया, ( १० ) ओर साथ ९ 
साथ वेदमंत्रका गूढार्थ चतानेके साधनं भी सबाँके सामने प्रस्तुत किये, उस देशोद्धारक )। 
स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीको मेंने “ऋषि ” कहा ओर माना, तो उसमें अत्युक्ति तो किस | 
प्रकारंकी है ! जो बात इतनी देरीके बाद ओर इतने विचारके पश्चात्‌ मेरे ध्यानमें आगई, 


वही बात आजकल. संहन्नों ओर लाखों लोग मान रहे हैं इस लिये वह बात अब कोई 


अपूर्व नहीं है । 
८४ ऋषितपंण १ का अवसर । 


इस प्रकार जिनका “ ऋषित्व ” मैंने स्वीकृत किया था, उनका तर्पण करनेके 
विचार मेरे मनमें कई. वर्धोसे था । परन्तु वेसा करनेके लिये भें अपने आपको योग्य ही 
नहीं समझता था । वह योग्यता प्राप्त करनेकी इच्छासे ही सब दुनयवी कार्य छोडकर इस 
औंध ग्रामम गत सीत वषॉसे में वेदाध्ययन करनेमें अपनी सब शक्ति ढगा रहा था और |! 

जितना जितना मेरा अध्ययन अधिक हुआ, उतना उतना मेरा अज्ञान ही अधिकाधिक 
| ॥| प्रकट होने लगा, तथा वेद्सागरका मंथन करना अति दुस्तर है, ऐसा ही विचार हृढ होता |! 
९ गया ! मेरे मनका विचार ऐसा हुआ था, इतनेमें श्री० स्वा० सत्यानन्दजी महाराजके । 
व्र 


५५ 


४ आदेश ओर श्रीमती आर्यप्रंतिनिधिसभाकी प्रेरणा के साथ श्री० स्वामी स्वतंत्रानन्दजी 
| महाराज का प्रत्यक्ष दर्शन ओन्धमें हुआ । 
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न वंदका अमृत 

॥ emer कडवी हे h 
दृयानंद्जन्मशताब्दी । / 


उक्त (9 

काका  तीनोंका उद्देश्य एकही था ओर वह यही था क “ दयानन्द जन्म शताब्दी ” 
निमित्त म वदावषयक एक बडा अन्थ लिखूं । श्री० स्वा० स्वतन्त्रानन्दजी मझे प्रेरणा कर 
रह थ, परन्तु मन अपनी कमजोरीकी साक्षी दे रहा था । इसलिये मेरा घेर्य होता हीं नहीं 
था । तथा।पं अन्तम उक्त महात्माओंकी प्रेरणासे और “ ऋषितपंण ” करनेकी हार्दिक 


| लालसासे मेंने यह काय गत कातिक स० १९८० के अंतमें स्वाक्कत [कया 


प्रकरण का क्रम । 


rice 


~ 
> 


i 


इस पुस्तक म जा मने प्रकरण का क्रम रखा हैं, वह वैदिक और ओपनिषदिक ही 
| क्रम रखा हं । (१ ) वेयक्तिक अथवा आध्यात्मिक, ( २) आधिभौतिक अथवा 
सामाजक ।कवा प्राणिसमष्टिविषयक, तथा ( ३ ) आधिदैविक अथवा सम्पूर्ण अग्न्यादि 
दवताआंके विषयक प्रकरण; यह प्रकरण क्रम वेद्‌, ब्राह्मण ओर उपानिषदोंमें सर्वत्र हे । इस 
लिय इसा क्रमानुसार सम्पूण प्रकरण इस पुस्तक में रखे हैं । इस व्यवस्थाकी कछ कल्पना 


आनक लिये नाच थोडासा इसका स्वरूप बताता है" 


“ वेदास्त । ” 


Ds sf 


( १ ) अध्यात्म प्रकरण । 


PL 


इस प्रकरणमें निम्नलिखित विषय आगये हैं-“ सप्तक्रषि । अपनी पूर्णता । दुस देव । 
पुरुषमें रहनेवाले देव । शरीरमें देवी ऑर आसुरी भाव । गोपाल । मनुष्य का ज्ञान, वार्य 
तेज । प्राण । हंस । मनका संयम । मति, संकल्प, शिवसंकल्प । श्रद्धा, मेधा, वाणी । इंद्वियां। 
हृद्यकी शान्ति । उद्यका कम । सात मर्यादाएं। वल ओर पोरुष । मधु । पवित्रता । दान | 
| पुरुषार्थ । पापनिवृत्ति । अह्मचर्य । कृषि, गो जल । » 

त्यादि डेढसो विषय इस विभागमें आगये हैं । यहाँ केवल विशेष महत्वके विषयों 
का ही नामनिर्देश किया है। 


( २) आधिभौतिक प्रकरण । 

८ भूत ” शब्द प्राणी वाचक हे । अतः इस प्रकरण में प्राणियोंके सम्बन्ध का ज्ञान || 

इकहा किया हे । इनमें संक्षेपसे ये विषय हैं-” मातृभूमे । एकता । ज्ञानी और वीरोंकी सह-|/ | 
दकल बम ज्फ पक स्छफक जूक पड 76 
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कारिता । सब का बन्धुत्व । वीरता । राष्ट्रके भृत्य-स्वयंसेवक । वीरों का कर्तव्य । दुष्टोंका 
0) नाश । चारों ओरसे इ्टोंको दूर करन! । दुष्ठोंक शासन में न रहना । शत्रुको दुबाना । 
| युद्ध की तैयारी । भेदुनीति। अपना विषय । आगे बंढना । पत्थरोंवाली नदी । स्वावलम्बन । 
रि आयुर्वेद प्रकरण-चिकित्सा । विवाह । पत्नी कम । गर्भाधानादि संस्कार । कपडा बुननेका घरेलू 
| व्यवसाय । राज प्रकरण । राजसभा । स्वरांज्य । 


। 


( ३) आधिदैवत प्रकरण । 


इस तृतीय प्रकरणमें परमात्माके विषयमै विशेषतः ज्ञान हे । इस प्रकरणमें निम्न 
लिखित विषयं हैँ-“ जडका आधार चेतन । वरुण का क्रोध । हमको ज्योति मिले । ईश्वर 
हें मत त्यागो । ईशके निकट प्रतिज्ञा । ईश्वरकी व्यापकता । भगवान्‌ के अनन्त दान । 
| अभय प्रार्थना । सत्यकी रक्षा । ईश्वर कहां है ? मित्र ईश्वर । सर्वाधार परमात्मा । पवित्र 
| स्रोत । पूजनीय इश्वर । एक देव । परमधाम । ज्येष्ठ बझ । सबका प्रभु । अभयदान । ईश्वर 


को नमन । शान्ति । ” 


इत्यादि करीब सवासो विषय इस प्रकरणमें हैं । इसं ढंगसे ये सब प्रकरण वैदिक 
। पद्धतिके अनुसार ही जहांतक होसके वहांतक बनाये हैं । 


` इस प्रकरण-रचनासे लाभ । 


॥३ वेद, ब्राहमण और उपनिषद इन में जिस कमसे आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आघि- 

दैविक प्रकरणों की रचना है, उसी प्रकार इस पुस्तक में करनेका प्रयत्न किया है; इस लिये 
त ॥ इस ऋमसे मंत्रोका अभ्यास करने से वैदिक प्रकरण व्यवस्था ठीक रीतिसे ध्यानमें आसकती 
0 हे । दूसरा लाभ इसमें यह है कि, इसमें जो करीब ४०० से ऊपर प्रकरण हैं, उन प्रकर- 
णोंमें आगे भी अधिकाधिक मन्त्रोका संग्रह करके ग्रंथविस्तार करना सुगम होसकता है। 
$| वेद पाठ करते करते जो जो मंत्र समझमें आजांयगे, उनके अर्थानुकूल योग्य प्रकरणमें 
७ उनका संग्रह करनेसे यही छोटासा संग्रह कालांतरसे कई गुणा बढकर अधिक उपयोगी हो 
सकता है । इसलिये यह मन्त्रसंग्रह यद्यपि इस समय छोटासा है, तथापि इसकी रचना ऐसी 
है कि, यही सुगमताके साथ कालान्तरसे बढ सकता है । 


| 


> 


धन्यवाद । 


सबसे प्रथम में हर श्रीमती आयंप्रतिनिधिसभा ? का हार्दिक धन्यवाद्‌ करता 

हूँ, इसलिये कि, उन्होंने यह अत्यंत जिम्मेवारीका परंतु शताब्दी महोत्सवके समय करनेके 

+I ८८ भर 2? [वश्यक hy i 

ह ऋषितर्पण के लिये अति अ कार्य करनेका मुझे अवसर दिया और इसके 
४.६ && लक 
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| करनेके लिये आवश्यक साधन भी विना प्रतिबन्ध मेरे आधीन किये, इस लिये मैं श्रीमती 
सभाका अत्यन्त कृतज्ञ हूं । 


इसके पश्चात्‌ में श्री० स्वामी सत्यानन्दजी महाराजका धन्यवाद्‌ करता हूं । क्यों 
£| कि इनका उत्साही उपदेश मेरे मनको प्रेरित न करता, तो में इतने बडे कार्यको प्रारम्भ 
| करनेमें मी प्रवृत्त होता । 


इस पुस्तकमें “ संस्कार प्रकरण ” ( पष्ठ २५३ से २८५ ) विषयका लेख श्री 
स्वामी स्वतत्रानन्दुजीका लिखा हे । और “ प्रार्थना-विषय ” ( पु० ३१७ से ३६४ ) 
4 श्री पं० शिवशंकरजी काव्यतीर्थका लिखा है । ये दो प्रकरण इस.पुस्तकमें आदुशरूप और 
भूषणरूप हैं । इन दो प्रकरणोंके लिये उक्त महानुभावोंका में हार्दिक घन्यवाद करता हूं। 


ह ~ 


3 


अखंड अमृतका स्रोत । 


|| अब यहां इतनाही निवेदन करना हे कि, जो “ वेदका अम्रृत ” छोटेसे इस पात्रमें 

रखकर पाठकोंके सन्मुख रखा है, वह “ ऋषियोंका ही संगुहित अमृत ”. है । “ अखण्ड 
॥ अमृतके परम स्थोतसे कषियोंके द्वारा प्राप्त हुआ यह अम्ृतरसायन अधिका- १ 
| धिक संग्रह करनेमें ही मेरी आयुका व्यय होता रहे और इस कार्यद्वारा वैदिक- 
9 धर्मकी सेवा मेरेसे होती रहे,” इतनी ही प्राथना उस सच्चिदानंद स्वरूप परममंगल- 
॥ मय परमात्मा के पास है । आशा है कि, पाठक भी मेरे साथ यही प्रार्थना करनेमें संमि- 


| लित होंगे । 
ओश्म शांतिः शांतिः शांतिः ॥ 


मन STI ककल TI 


१ भाद्रपद्‌ सं० १९८१ । .... निवेदक द 
स्वाध्याय मंडल श्रीपाद दामोदर सातवळेकर 
औंध ( जि० सातारा ) ) 
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। |" द्विजो वेदमन्यत्र कुरुते श्रमम्‌। # 
स जीवन्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ |) 
मनु-अ० २।११८ 


५ जो द्विज, अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, १ 
वेदका अध्ययन छोडकर, अन्य कायेमें श्रम करता ६ 
है, वह जीता हुआ ही, अपने वंशजोंके साथ, शूद्व॒त्वकी $| 
शीघ्रही प्राप्त होता है। ” द्‌ 


अतः द्विनत्त्व की रक्षा करनेके लिये प्रतिदिन वेदका || 
अध्ययन और मनन करना द्विनोंको अत्यावश्यक है । ह 


405 edd 
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i re: बचि ३६228 क क्क 
| ॥ ओ ३ म्‌ ॥ h 
| ) 
A र 
न sass 
रै i ) 
१&३ वेदामृत। हुँ? | 
| ९३६84९७ ८५६७850 
। दु ) 
त (१) ज्ञान यज्ञम, निर्विश्ञताके लिये 
ह प्राथना । 
विश्वांनि देव सवितर्दुरितानि परां | सह 
सुव । यद्भद्रं तन्न आ सुव ॥ क्र. ५।८२।५ | 
हे ( सवितः) सकल जगतके उत्पन्न करनेवाले ( देव ) इश्वर ! ( विश्वानि ) | 
सब ( दारितानि ) पाप हम सबसे ( परा सुव) दूर करो, और ( यत्‌ ) जो ( भद्रं ) 
कल्याणमय है, ( तत्‌ ) वह ( नः ) हमारे पास ( आसुव ) ला ओ। { 


हे सब जगतके उत्पादक प्रभो ! हे सकल संसारके परम पिता | हे सवे मंगल नद 
मय देव ! हे सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर ! में यह ज्ञान यज्ञ कर रहा हं, इस लिये, हे नद 
दयामय प्रभो ! इस ज्ञान यज्ञमें जो जो आंतरिक और बाह्य विन्न हो सकते हें, उन 
सब विन्नों और दोषांको दूर करो ओर इस यज्ञके अनुकूल जो विचार हों, उनको 
| ही मेरे अंतःकरणमें प्रेरित करो । इस प्रकार तुम्हारी प्रेरणासे यह ज्ञानयज्ञ निविन्न र 
माप्त हो जावे । यही प्रार्थना है, हे कृपानिधे! इस कामनाकी पूति करो, इस | 
इच्छाकी सफलता करो और इस ज्ञान यज्ञक्री पूर्णता करो । हे देवाधिदेव ! 
ज्ञान यज्ञद्वारा तुम्हारीही पूजा करता हूं । इसको स्वीकार करो ॥ 


(२) इंश्वरका काव्य देखो । 


(न 


अंति सन्तं न ज॑हात्यन्ति सन्तं 
न पंश्यति । देवस्यं पञ्य काव्यं न * 
म॑मार न जीर्यति ॥ अथव. १०।८।३२ 


अन्ति सन्तं ) पास रहनेवाले परमात्माको (न पश्यति ) न दी ] 
देखता, और ( अन्ति सन्तं ) पास रहनेवाले परमेश्वरको ( न जहाति ) छोडता ' 


सि कन < 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
LST) be 
Myr GBD IED DD DED DPE? Ne 


j २ वेदासत । उकळ (र 

|| नहीं, उस ( देवस्य काव्यं ) इश्वरका यह काव्य ( पश्य ) देख, जो (न ममार) मरा र 

नहो हे, और ( न जीयोति ) जीणे भी नहीं होता है । A 

र! परमात्मा इतना पास है, इतना अपने समीप हे कि, मनुष्य उसको देख न्हा 

|! सकता; परंतु यद्यपि उसे देख नहीं सकता, तथापे उसको छोडभीं नहीं सकता; 

क्यों कि वह सर्व व्यापक होने छे उसको छोडना, उससे अलग होना, उसका त्याग | 

करना अशक्य हे। इस लिये, हे उन्नति शील मनुष्य ! उस इंश्वरका यह काव्य ( 
देख, इसका मनन कर, और इससे अपने उद्धारका बोध प्राप्त कर । यह काव्य न 
कभी मरा हैं, और न कभी मरेगा । तथा यह काव्य कभी जीणे अथवा क्षीणभी | 

f नहीं होगा । यह सदैव तरुण अथोत्‌ युवा अवस्थामें रहता है। अर्थात्‌ यह ज्ञान 

| 

ह 


(र 
¢ 


| 


सदाही नवीन रहता है, कभी पुराना नहीं होता ! 


f (३) वेद और कमे । | 
i — POO लल ५ 
अव्यसश्च व्यच॑सश्र बिलं विष्यामि मायया । 
ताभ्यांसुद्भृत्य वेदमथ कर्माणि कुण्महे ॥ अथव, १९।६८।१ | 


( अव्यसः=अव्यचसः ) अव्यापक ( च ) और ( व्यचसः ) व्यापकके (बिलम्‌ ) 

॥ भेदको ( मायया ) बुद्धिद्वारा ( विष्यामि ) में खोलता हूँ । ( ताभ्याम्‌ ) उन दोनोंसे 
( चेदम्‌ ) वेदको ( उद्धत्य ) ऊपर उठाकर (अथ) अनन्तर ( कर्माणि) कर्माको | 

( कृण्महे ) हम करते हें। ९ 
सवे व्यापक परमात्मा और अव्यापक जीवात्मा इन दोनांके भेदको तथा समष्टि ॥ 

| और व्यष्टिके भेदको बुद्धि द्वारा खोल कर, अर्थात्‌ इस भेदका अनुभव ज्ञानद्वारा | 

। करके, इस भेदकी प्रत्यक्षता करके, वेदका ज्ञानं प्राप्त करके उत्तम कम करने चाहिये । 

प्रकृति पुरुष, स्थूल सूक्ष्म, आत्मा अनात्मा, व्यापक अव्यापक, जड चेतन, समष्टि | 

| व्या, आदि भेद इस जगतमें हैं। भेदरूपही यह जगत्‌ है। इस भेदपूर्ण जगतक 


४ जाननेके साथ वेदका श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके, वेदको लेकर वेदके अनुकूल क 
/ करने चाहिये । 


(४) सप्त ऋषि । 


COO 


सप्त ऋष॑यः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षन्ति 
सदमप्रंमादम्‌ । सप्तापः स्वर्पतो लोकमीयुस्तत्र 
जागृतो अस्व॑मजौ सचसदो' च देवौ ॥ य.॥३४।१५ 


rE img PINT ककल 
० 3 है SS 
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| (५) अपनी पूर्णता । ३ | 
(| बद्ध, ये सात ऋषि ( प्रतिशरीरे ) प्रत्येक शरीरमें ( हिताः ) रखे हैं। ये ( सप्त ) | 
| सात ऋषि (अ-पमादूं ) भूल न करते हुए ( सई) शरीर रूपी अपने घर की | 
। ( रक्षान्त ) रक्षा करते हें । जब ये ( सप्त आपः ) ही सात नदियां ( स्वपतः ) सोने- h 
|| वाले आत्माके ( लोकं ) स्थानको ( ईयुः ) पहुंचती हैं, अर्थात्‌ जब इन्द्रियां सो जाती £ 
6) हें । तब ( अ-स्वभ्नजो देवौ ) न सोनेवाले दो देव अर्थात्‌ श्वास और उच्छवास | 
|. ( सत्रसदौ ) इस शारीर रूपी यज्ञमें बैठे हुए ( जागृतः ) जागते हैं । ह 
| मनुष्य का शरीर “ सप्त ऋषियोंका पवित्र आश्रम ” है । यहाँ शत सांवत्सरिक 
(| सत्र चलता है। इस सत्रका संरक्षण दो देव करते हैं, जो. श्वास उच्छास हें । जब 
[| इन देवोंका रक्षण बंदू होता है, उसी समय इस यज्ञ पर राक्षसोंका हमला होता हे, | 
0| ओर यज्ञका विध्वंस होता हे । सात इन्द्रिय-शक्तियां ही सात नद्यां हैं । उनके 
A संगम पर यह यज्ञ चलरहा हे । जाग्रतिके समय ये सात प्रवाह अंदरसे बाहिर चलते | 
| हैं, ओर सोनेके समय बाहिरसे अंदर चलते हें । इस प्रकार यह सत्र चल रहा है। | 
(| पाठक अपने अंदर इस यज्ञका अनुभव करें और ऐसा यत्न करें कि जिससे यह यज्ञ | 
|| सौ वर्ष तक निविन्न चलता रहे । अर्थात सौ वर्षकी दीर्घ आयु प्राप्त हो, बीचमें 
अपमृत्यु और बीमारी न आजाय। इस प्रकार सो वषकी आयु जिसको प्राप्त होती ॥ 
!| हे, और जो वह आयु सत्कमम व्यतीत करता है, उसको “ शतक्रतु ” कहते हें । सो 
॥ वर्ष तक सत्कर्म करनका भाव यहां मुख्य है । 
। सप्त क्राषि १ ) दो आंख, दो कान, दो नांक, और एक सुख ये सात ऋषि हैं, 
९ यह कईयोंका मत है। (२) पंच ज्ञानेंद्रिय और मन बुद्धि मिलकर सात ऋषि हैं, 
॥ यह दूसरोंका मत है। (३) आंख, नाक, कान, मुख, शिख, गुदा, और त्वचा ये सात 
सुराख सप्त प्रवाहोंके वाचक हैं, और इन प्रवाहे की प्रेरक शक्तियां सप्तर्षि हैं, 
एसा कई कहते हें । 

सप्त आप*-सात नद्यां । पूर्वोक्त सात प्रवाह ही सात नदियां हें । जो जाग्रति 
॥ में आत्मासे निकलकर बाहर जाती हैं, ओर सुषुत्तिमे उनका उलटा प्रवाह होता र 
है, और बाहिर से अंदर आत्मा की ओर बहती हें । इस प्रकार अंतसुख वृत्ति सषुप्ति ॥ 
र और समाधिमें समान होती है । 7 
जाग्रुत देव-वो देव जागते हैं । श्वास और उच्छास ये दो देव जन्मसे मरने तक | 
जागते रहते हैं। इनकी जागृति जब तक रहती है, तब तक ही यह “ जीवनयक्ञ ? 
| | चलता है । र 
इस मंत्रका यह वर्णन अपने अंदर अनुभव करना चाहिये । 
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नहीं हो सकता । अपनी उन्नति सिद्ध करनेके लिये अपने अंदरकी शक्तियोंका ज्ञान | 
और विज्ञान होना आवश्यक है, वह निम्न मंत्रॉमें पाठक देख सकते हैं ।-- ! 
अयुतो5हमयुतों म आत्माऽयुंतं मे चक्षुरयुतं 
मे श्रोत्रर्मयुतो मे FE मेऽपानो र 
ऽयुंतो मे व्यानोऽयुतोऽहं सवेः ॥ अ. १९९ १ | 


(अयुतः अहँ ) में अच्छिन्न हूँ । ( मे आत्मा अयुतः ) मेरा आत्मा अविच्छिन्न |, 
है, तथा मेरा आंख, कान, प्राण, अपान, व्यान आदि सब छिन्न भिन्न न होते हुए |) 
मेरे शरीरमें कार्य करें। मेरी संपूर्ण शक्तियां अविच्छिन्न होती हुई अपना कार्य करने || 
में समर्थ हो । १ 

अपना आत्मा, चक्ष, श्रोत्र, प्राण, अपान, व्यान, आदि सब मेरी शक्तियां पूर्ण ॥ 
शक्तिशाली और उन्नत होकर मेरे शरीरमें रहें। सबप्रकारसे मेरी पूर्णता होनी |: 
चाहिये । मेरी कोईभी शक्ति क्षीण न हो । सब शक्तियां पूर्ण उन्नत होकर पूर्ण विक- 
सित हों । मेरे अंदर किसी प्रकार भी न्यूनता न रहे । सब रीतिसे में परिपूर्ण होकर |! 
पूर्ण उन्नतिको प्राप्त करूं । ब | 


>> 


(६ ) बाह्य देवताओंके साथ अपना 
संबंध । 


सूयों मे चक्षुरवार्तः प्राणो३न्तरिक्षमात्मा पृथिवी 
शारीरम्‌ ॥ अस्तुतो नामाहमयमंस्मि स आत्मानं 
निदधे यारवाप्रथिवीभ्यां गोपीथायं ॥ अ. ५।९।७ . 


सूर्यं मेरा नेत्र है, वायु मेरा प्राण है, ( अंतरिक्ष ) अंतरिक्षस्थ तत्त्व मेरा आत्मा | 
है, प्रथिवी मेरा स्थूल शरीर है। इस प्रकारका ( अ-स्तृतः नामा अहं ) में अपराजित |” 
ह, में ( आत्मानं) अपने आपको झ और प्रथिवी लोकके अंतर्गत जो कुछ है, उस |: 
९) सबके द्वारा ( गोपीथाय ) सुरक्षित होनेके लिये ( निदधे ) समर्पित करता हूं । १) 
आत्मशक्तिका विकास करनेके लिये, समष्टिकी भलाईके लिये, अपने आपको | 
७ समर्पित करना चाहिए । और अपनी आंतरिक शक्तियोंके साथ बाह्य देवताओका अ 
संबंध देखना चाहिये | इतनाही नहीं, प्रत्युत बाह्य देवताओंके अंश अपने शारीरमें र 
रहे हैं, और वाह्य देवताओंके सुक्ष्म अंशोंका बना हुआ मैं एक छोटासा पुतला हूं, ॥ 
४ ऐसी भावना धारण करके अपने आपको “ देवताओंका अंशरूप ” तथा अपने |: ) 
$| शरीरको “ देवताओंका संघ ” अथवा मंदिर समझना चाहिए। यही सप्त क्रषि- | 
७ याँका न 


आश्रम, सप्त नवियोंका संगम और देवताओंका मंदिर हे, और में उसका र 
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(७) दस देवोंका प्रत्यक्ष दशन । प्‌ 
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अधिष्ठाता हू । अतः मुझे ऐसे सत्कर्म करने चाहिये, कि जो इस स्थानके योग्य 
हों । और कोई ऐसा कमै नहीं करना चाहिये, कि जो अपनी उन्नतिमें विघात करने- 
वाला हो । 


नाना —— & दळता याल 


` दृश॑ साकमंजायन्त देवा देवेभ्य॑ः पुरा ॥ यो वै 


तान्विद्यात्प्रत्यक्षं स वा अद्य महद्वंदेत ॥ अ. ११।८(१०)।३ 

( पुरा ) सबसे प्रथम ( देवेभ्यः ) देवोसे ( दश देवाः ) दस देव ( साकं अजायन्त) (१ ° 

साथ साथ उत्पन्न हो गये । जो इनको ( प्रत्यक्षं) साक्षात्‌ ( विद्यात्‌ ) जानेगा, ( सः ) 

वह ( अद्य) आज ही ( महत्‌ वदेत्‌) महत्‌ ब्रह्मके विषयमै बोलेगा । ब्रह्मका 

ज्ञान कहेगा । 

सृष्टिके प्रारंभमें बाह्य. दस देवताओंसे दश इंद्रिय शक्तियां उत्पन्न हुई । इस 

लिये बाह्य देव पिता हैं, और ये दस इंद्रियां उनके पुत्र हें । अपने शरीरके दस इंतरि- |) 
| यासे बाह्य देवताओंका संबंध प्रत्यक्ष रीतिसे जाना जा सकता है । जैसा सूर्यका 

र ुष्टिसे, वायुका प्राणसे, संबंध प्रत्यक्ष अनुभवमें है । यह संबंध जिसको पूर्ण रीतिसे 

| ज्ञात होगा, और इसकी अनुभवजन्य सत्यता जिसको प्रत्यक्ष होगी, वही. बह्मका | 

४ वर्णन कर सकता है; क्योकि “जो पुरुषमें ब्रह्मका अनुभव करता है, वही परमेष्ठी ४ 

{ प्रजापातिको यथावत्‌ जानता है” । ( अथव. १०।७।१७ ) ऐसा वेदमें अन्यत्र कहा है । 


> 


Re 


वे 


। 
(७ ) दस देवोंका प्रत्यक्ष दशन । । 
| 
| 
न 
। 


र 
। 


LDN DIRS 


॥ ्‌ 
९ (<) दस देव । पं 
न प्राणापानौ चक्षुः ओत्रमक्षितिश्च क्षितिश्च या । 
१ व्यानोदानौ वाङमनस्ते वा आकूतिमावहन्‌॥ अ. ११।८(१ ०)४ 
४ प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, अविनाशी बुद्धि और नारावान चित्त, व्यान, उदान, 


9 वाणी, मन ये सब ( आकूर्ति ) संकल्पको ( आवहन्‌ ) उठाते हैं । 

येही दस देव मनुष्यके संकल्पको धारण करके तदनुसार कार्ये करते हें । प्राण, 
अपान, व्यान, उदान, चक्ष, ओत्र, बुद्धि, चित्त, वाणी और मन ये दस देव यहां इस 
2 शरीर रूपी कर्म क्षेत्रमै आकर पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये सब आत्माके संकल्प विकल्प 
९ के अनुकूल पुरुषार्थ करते हें । मनुष्यकी उन्नति अवनतिका यही नियम है कि 
१ उत्तम संकल्पक साथ इनके द्वारा भरास्त क्म्‌ हुआ तो उन्नति और विकल्पके 
७ साथ . अप्रशस्त कमे करनेसे अवनति होती है, यह देख कर. हर एकको इस 
/ विषयमें यत्न करना चाहिये, कि अपने मनमें बुरे विकल्प कभी न उठें और शुभ 


Cr 


च सउल क उलस जता पलक ककमलर 
2 नल अल अत 2 कुक 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Se हँ 
हि 49 “ .. चद: “४४ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


| ६ वेदामृत। 
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(९ ) देव कहांसे आये ? 
र--<><९७१८००७>८०--- 


कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतों अग्नेरेजायत । 
कुतस्त्वष्ठा समभवत्‌ कुतों धाताऽजायत । अ. ११।८(१०)८ 
कहांसे इन्द्र, सोम, और आग्नि हो गये? कहांसे त्वषा हुआ, और धाता भी 
कहांसे हो गया ? [ 
इन्द्रादिन्दरः सोमात्‌ सोमो अभेरभिरंजायत । 
त्वष्टा ह जज्ञे त्वटुधातुर्धाताऽजायंत ॥ अ, १०।८ ( १० )।९ 


ह इन्द्र, सोमसे सोम, अझ्निसे अशि, त्वष्टासे त्वष्टा, और धातासे धाता 
॥ 

इंद्रादि देवताएं बाह्य जगतमें हें, उनके अंश शारीरमें सूक्ष्म रूपसे आकर रहे हैं। 

| पूर्व मंत्रम प्रश्न हुआ था, कि इस रारीरमें इन्द्रादि देव कहांसे आगये हैं, इस प्रश्नका 

| उत्तर इस मंत्रमें दिया है, कि बाह्य इन्द्र-तत्त्वले ही इस शरीरका इन्द्रतत्त्व बना हे, 

{ अथवा अंशरूपसे बाह्य तत्वका अंश इस शारीरमें आगया है, ओर संपूर्ण ३३ देवता- 

| ओके ३३ अंशोंसे यह शरीर बना है, इसी प्रकार अन्यान्य देवताओंके विषयमें 

समझना उचित है । इस रीतिसे अपने अंदर संपूण जगतके अंश आकर रहे हैं, 

१) अथात्‌ यह अपना शरीर विशाल जगत्‌ की स्वल्प प्रतिमा है। यह विचार मनके 

१ अंदर रखना चाहिये । अपने अंदरके स्वल्प जगतमें और बाहरके विशाल जगतमें 
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इस प्रकार जो समता है, वह यहां देखनी चाहिये । 
Fe ( १०) देव और देवोंके पुत्र । 
| येत आसन्‌ दृशं जाता देवा देवेभ्य॑ पुरा ॥ पुत्रेभ्यो 
र लोकं दृत्त्वा कस्मिस्ते लोक आसते ॥ अ. ११८९१०) १० 
५ (ये पुरा ) जो पहिले ( देवेभ्यः ) देवोंसे ( दशा देवाः ) दस देव उत्पन्न हुये थे, 
। ( पत्रेभ्यः ) पुत्रोंको ( लोकं दत्वा ) स्थान देकर ( कस्मिन्‌ लोके ) स्वयं किस लोकमें 
७ ( आसते ) रहने लगे हें! 
१ . बाह्य जगतके दस देवोंसे जो दस पुत्र उत्पन्न होगये, उनको इस शरीरमें १ 
७ मिला है । प्रत्येक इंद्रियका स्थान और उसका काये क्षेत्र जल का) और वर 


4 स्वतंन दे मानो कि उक्त दस देवॉने अपने दस पुत्रोंको यहां इस कमै भूमिमें-इस | ) 
3 शरीरमें-योग्य स्थान देकर और उनको अपने अपने योग्य स्थानमै रखकर स्वयं वे देव | 
नमें चले गये । यह अळंकार अपने शरीरमें देखिये । सूर्येने अपने 


(११) कर्ता कहां गया है! ७ | 
| पुत्रको नेत्रमे स्थान दिया, वायुने छातीमें स्थान दिया, इस प्रकार अन्य देवोंने अपने १ 
^| अन्यान्य पुत्रोंको यथा योग्य स्थान दिये हैं। और पिताकी सहायतासे पुत्र यहांका | 
/| अपना काय कर रहा है। सूय प्रकाशसेही सूर्यपुत्र नेत्र यहां कार्य कर सकता है । | 
इसी प्रकार अन्योंके विषयमें सम्रझिये। | 
| न 


॥ (११) कर्ता कहां गया है ? 
| 


य॒दा केशानस्थि स्नाव मांसं मज्जानमाभंरत्‌ ॥ ।' 
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शरीरं कृत्वा पार्दवत कं लोकमनु प्राविशत्‌॥अ, १ १।८(१०)१ १ 
॥| जब केश, अस्थि, ( स्नाव ) नाडी, मांस, मज्जा, आदिकोंको ( आभरत्‌ ) शरीर 
| 


/ में भर दिया और शरीरको ( पांदवत्‌ ) पांव वाला बना दिया, तो पश्चात्‌ वह कर्ता 

॥| किस लोकमें प्रविष्ट हुआ? । 
_ इस अछुत शरीरको बनाकर उसका कर्ता किस स्थानपर छिपकर रहा है? | 

(| यही विचार मनुष्यको करना चाहिये । र 

[ सबसे प्रथम इस शरीरकी अद्खतताका विचार करना ओर अनुभव करना | 


चाहिये । और पश्चात्‌ उसके अधिष्ठाता का और कतोका मागे पूछते पूछते आगे 
बढना चाहिये, यही उन्नतिका क्रम है। 


| 
( १२ ) पुरुषमें वसनेवाले देव ! 


ON 


A 


र (9-६ पीक्र---न -->>> 


संसिचो नाम ते देवा ये संभारान्त्सममरन्‌ ॥ _ 
सर्व संसिच्य मत्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ अ,११॥८(१०)॥ १९ 


र ) ( संसिचः ) सिंचन करनेवाले वे देव हैं कि, जो ( संभारान्‌ ) सब सामग्रीको 

(॥.( समभरन्‌ ) एकत्रित करते हैं, ये ( देवाः ) देव सब ( मर्त्य) मरण धर्मी शरीरको १ 
( संसिच्य ) सिंचित करके ( पुरुषं ) पुरुषम ( आविशन्‌ ) प्रविष्ट हुये हें । 

| | पूवोक्त देव जो बाह्य सृष्टिमें हैं, और संपूर्ण सृष्टिकी सामग्री इकही करते हैं ५ 

|! वे अंशरूपसे पूर्वोक्त प्रकार इस शरीरमें प्रविष्ट होकर अपने योग्य स्थानमें रहे हैं। |४ 


( १३ ) देवोंकी पाठशाला और 
उसका अधिष्ठाता । 


सर्वे देवा उपाशिक्षन्‌ तद॑जानाद वधू सती । ईशा 


Ere TTI ITI TSR ee ड्ह्द्ध ट्र ७ 
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वशस्य या जाया सास्मिन्‌ वर्णमामंरत ॥ अ. ११८(१०)॥१७ | 
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| ८ वेदामृत । 
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र 
( सर्वे देवाः ) सब देव ( उपाशिक्षन्‌ ) पास आकर शिक्षा लेने लगे, ( तत्‌ ) |, 

॥| उस बातको ( वधूः सती ) साध्वी पुत्रीने ( अजानात्‌ ) जान लिया । ( वशस्य ) जो | 
॥ | चश करनेवाले आत्माकी ( ईशा) धर्म पत्नी है । वही इस शरीरमें ( वणे ) रंगको / 
( आभरत्‌ ) भरती है । यी 

१ | इस शरीरकी पाठशालामे सब देवोंके अंश रूपी पुत्र सीखनेके लिये आते हैं, ७) 
|| और पास पास बैठते हें । इस पाठशालाका मुख्य अधिष्ठाता आत्मा है, और इशा- ॥ 
बुद्धि-ही गरुपत्नी है, वह इन सबको रंग देती है । जिससे यह सब रंगा जाता हे. । |: 
। बुद्धि द्वारा रंगा हुआ जो होगा, वही आत्माके अनुभवमें आ रहा है, अन्य बातका (६ 
पता आत्माको नहीं होता । नी hh 

॥ अपने सब इंद्रिय इस पाठशालामें सीखनेके लिये आये हैं। इसलिये हर एकको 
अपने इँद्रियोंको खुशिक्षित करके सुसंस्कार संपन्न करना चाहिये, . तभी सुख्य अधि- 
f छाताका यश बढेगा । अन्यथा नहीं। इस कारण हरएक मनुष्य अपनी राक्तेयोको h 


सुरिक्षासे सुसंस्कार संपन्न करे और उन्नतिके पथपर चलता जाय । i 


oS 


( १४ ) परमपिता ओर उसका असतपुत्र । 


यदा त्वष्टा व्यतुणत पिता त्वष्ट्य उत्तरः ॥ 
गृह कृत्वा मर्त्य देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ अ. ११।८(१०)।१८ 
| ( त्वष्टुः उत्तरः पिता ) कारीगर जीवका श्रेष्ठ पिता ( उत्तरः त्वष्ठा ) अधिक | 


| 


उत्तम कारीगर है, ( यदा ) जब वह इस रारीरमें ( व्यतृणत्‌ ) छेद करता है, तब } 
( मर्त्यै ) मरण धर्मवाला ( गुहं ) घर बना कर ( देवाः ) सब देव इस ( पुरुषं ) पुरुषमें |? 
( आविशन्‌ ) प्रविष्ट होते हें । 
|. परमपिता परमात्मा सबसे बडा कारीगर है, वह इस शरीरमें सुराख-इंद्रिय १ 
| गोलक- बनाता है, और उन स्थानोंमें देव आकर वसते हें । यह मत्यं घरमै अमर 
देवोंका निवास विचार की आंख से देखना चाहिये । इसके विचार करनेसे ही | 
| ब्रह्मका ज्ञान प्राप्त होता है, और मनुष्य ब्रह्मज्ञानी बनता है । इसलिये हर एक र 
यह क्षान प्राप्त करना चाहिये । ८ 


० ९९ 


( १५ ) शरीरम प्रवेश करनेवाले देवी 
आर आसुरी भाव। 


है ३ OF —— 
स्वो वै तन्द्रीनिकरेतिः पाप्मानो नाम॑ देवताः। जरा . र 
| ( खालंत्यं पालित्यं शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ अ. ११॥८(१०) १९ { 
क वानवा मा कचा Se छ 
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MTS MSBP sensi 
॥ ( १५ ) शरीरमें प्रवेश करनेवाले दैवी और आसुरी भाव । ९ | 
। ललत. क. “77 हक 2. 
|, स्वभः) निद्रा, (तन्द्रीः) सुस्ती, ( नेतिः ) तेढापन, अलक्ष्मी, जरा, वार्धक्य, |) 
(| ( खालत्यं ) गंजापन, ( पालित्यं ) बाळ सफेद होना, आदि ( पाप्मानः देवताः ) | 
५] पापकी देवताएं रारीरमें प्रविष्ट होगई ॥ र 
/ ० | [4 ~ +» १ ७ यशो Pt 
| स्तेयें दुष्कृतं वृजिनं सत्यं यज्ञा यशों बृहत्‌ । 


| बलं च क्षत्रमोजंश्च शरीरमनु प्राविंशन्‌॥ अ. ११।८(१०)।२० ॥ 


f । 


PANN + 


“>--५” 


| _ (स्तेयं ) चोरी, ( इुष्कृतं ) कुकर्म, ( बृजिनं ) पाप, सत्य, यज्ञ, यश, ( बृहत्‌ ) । 
र. । शक्ति, बल, क्षात्रतेज, ( ओजः ) शारीरिक शक्ति, ये सब भाव रारीरमें प्रविष्ट होगये। |! 


f भूतिश्च वा अभूतिश्व रातयोऽरांतयश्च याः। 


E> 


~ 


निन्दाश्च वा अनिन्दाश्च यञ्च हन्तेति नेतिं च । 
शरीर श्रद्धा दक्षिणा श्रद्धा चातु प्राविशन्‌ ॥ 
अ० ११।८ (१०)। २२ 


निंदा, अनिदा, ( हेत ) हां करना, (न) ना करना, अद्धा, ( दक्षिणा ) दाक्षिण्य, 
अश्रद्धा, ये भाव इारीरमें प्रविष्ठ हो गये । द | । 
विद्याश्च वा अविंद्याश्च यञ्चान्यदुपदेश्यम्‌ । _ 
शरीरं बह .प्राविंशहचः सामाऽथो यर्जुः ॥ । 
अ० ११।८ ( १० )। ३३ । 
( विद्या ) आत्मविद्या, ( अविद्या ) प्रकृति विज्ञान, तथा जो कुछ उनके संबंध | 
विषयमें उपदेश्य है, वह सब, ऋग्वेद, सामवेद, और यजुर्वेद रूप ( बहा ) ज्ञान 
शरीरमें प्रविष्ठ हुआ । नर ऽमी मोद ३ | 
. आनंदा मोदाः प्रमुदोऽभीमोद्मुद्‌श्च ये । 
हसो नरिष्टा नृत्तानि शरीरमनु प्राविशन्‌ ॥ 
रि अ० ११।८ ( १० )। २४ 
आनंद, हर्ष, आल्हाद, ( अभिमोदसुदः ) उत्साह, ( हसः) हास्य, ( नरिष्टा ) ७ 
| ह व्यवहार खेल कूद आदि, ( उत्तानि ) चत्य ये सब विषय रारीरमें प्रविष्ट (५ 
गये। 


| क्ुधश्च सर्वास्तुष्णाश्व शरीरमनु प्राविशन्‌॥-अ.१ १।८(१ ०१२१ | 
८ (-भूतिः ) वृद्धि, ( अभूतिः ) असमृद्धि, ( रातयः ) दानशक्तियाँ, ( अरातयः ) ॥ 
| स्वार्थ, ( क्षः ) भूख, ( सर्वाः तृष्णाः ) सब प्यासें, शरीरमें प्रविष्ट हुई हैं । | 


Dm: 


८7 ८८८०0८८८८२ 


आलापाश्र प्रलापाश्चांभीलापपंश्च ये । 
शरीरं सर्वे प्राविंशन्नायुजः प्रयुजो युज:॥ अ० | १॥८(१०)२५ | 
( आलापाः प्रलापाः ) आलाप, प्रलाप, ( अभीलापलपः ) व्याख्यानावि) | 


TSS SS 


0 ( युजः ) योग, (आयुजः) उद्योग, और (प्रयुजः) प्रयोग, ये सब शरीरसे प्रविष्ट होगये ॥ | 


डेरा कक ब पल काळ 
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A २० रत ललित र 
So Je DR छ मा | 
॥ आशिर्षश्व प्रशिष॑श्र संशिषों विशिषंश्व याः । 
0 चित्तानि सर्व संकल्पाः शरीरमन प्राविशन्‌ ॥ ५ 
। अ्‌०११।८(१०)।२७ | 


| 
~ Ye s ७०० विरि s t 
| ( आशिषः ) आशीवाद, ( प्रशिषः ) उत्तम शासन, (संशिषः ) संदेश, ( विशिषः ) [A 
। विशेषता, चित्त, सब संकल्प, शरीरमें प्रविष्ट होगये हं । | 


CN 


१ इन मंत्रोंमें जो देवी भाव और 


[र आसुरी भाव कहे हैं; .उतनेही हैं, ऐसा नहीं है | | 
) यहां संक्षेपसे वर्णन हुआ है। दैवी भाव भी अनेक हैं और आसुरी भाव भी अनेक हैं। ै 
र विचारी मनुष्य विचार की दृष्टिसे उनको अपने अंदर देख सकता है। . ऱ्य कू 
|! : ह्र एक मनुष्य.अपने अंदर देवी भावोंकों बढ़ाने और आसुरी नावोंको घटाने 
|| का पुरुषार्थ करे । यही उन्नतिका सीधा मागे हे ॥ अपने हदयमें ही यह देवासुर 
^ संग्राम सदा चल रहा हे। इस संग्राममें सदा देवोंका जय और राक्षसोंका पराभव 
होवे, ऐसी ही व्यवस्था करनी चाहिये । ऐसा करनेसेदी श्रेष्ठत्व प्राप्त ही सकता हैं। 


re 


(१६ ) बडे यज्ञको सामग्री । 


| _अस्थि कूत्वा समिधं तदृष्टापों असादयन्‌ । 
रेत॑ः कृत्वाऽऽज्यँ देवाः पुरुषमाविशन्‌ ॥ अ. ११।८(१०)।२९ 
| ( अस्थि ) हड्डियोंकी ( समिधं ) समिधायें ( कृत्वा) बनाकर और ( रेतःआज्यं) 


तका घी बनाकर ( अष्ट आपः ) आठ प्रकारके रसोंको लेकर, ( देवाः) सब देवाने 

|| पुरुषमें ( आविशन्‌ ) प्रवेश किया है। . ं 
जो शतसाँवत्तरिक महायन्ञ है, उसका यज्ञ मंडप यह शरीर हे,। जो ' सत्ताषि 

आश्रम? रूपसे पहिले वर्णित हुआ है। उस यज्ञ की सामग्री इस मंत्रमें कही है । 
मनुष्यकी हड्डियां समिधायें हैं, शरीरके-अष्ट रस यहांके यन्ञमे हवनीय द्रव्य हैं, तथा 

_ वीये. इस यज्ञमें मुख्य हवनीय आज्य रूप हे । इतनी हवन सामग्रीके साथ सब देव 
|| इस इारीरमें आकर रहे हैं। इस लिये हर एक मनुष्यको उचित है, कि वह अपने 

॥ आपको एक महायज्ञका भागी समझकर अपना जीवन यज्ञमय बनावे । 


~ 


(१७) शरीरमें ब्रह्मका प्रवेश । 


Sl आपो याश्च॑ देवता या विराडू बंह॑णा सह ॥ 
शरीरं बह्म प्राविशच्छरीरेऽधिं प्रजाप॑तिः ॥ 
7 अ० ११।८( १.०)। ३ 
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( १८) उन्नतिके मार्गकी सूचना । ११ | 
0000000000 | 
(| (या आपः)जो आप्‌ तथा जो अन्य देवतायें हैं। और ब्रहाके सह वर्तमान 

॥ जो विराट है, ब्रह्मही उन सबके साथ ( शरीरं माविशत्‌ ) शरीरमें- प्रविष्ठ हुआ है, | 
ओर प्रजापति शरीरमें अधिष्ठाता हुआ हे । 


| 


हिट संपूर्ण देवताओंके साथ बह्म इस रारीरमें प्रविष्ठ हुआ हे । इस लिये विचार की 
इष्टिसे इस शरीरमें देवताओंका अनुभव करके उनके अघिष्ठाता-शरीरके अधि- 
छाता प्रजापाति-और परत्रह्मका ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। 


(१८ ) उन्नातिके मागेकी सूचना । 
—— er , 
सूर्यश्वश्षुवांतः प्राणं पुरुषस्य वि भेजिरे । 
अथास्येतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्नगयें ॥ 
अ० ११।८(१०)३१ 


णु ७ ( सूर्य: चक्षुः ) सूर्य चक्ष बना, ( वातः प्राणः ) वायु प्राण हुआ है। और यें ४ 
| देव इस पुरुषमें रहने लगे, नंतर इसके इतर आत्मा को देवोने ( अन्नये ) तेजः स्व 
रं परमात्मा के लिये अर्पण किया है। . न 


१ 
१ 
१ 


|, 


सूर्य चक्षुका रूप धारण करके, और वायु प्राण बनकर, तथा अन्य देव अन्य | 
शक्तियोंके रूप लेकर, इस शरीरमें अपने अपने नियत स्थानांमं-अपने अपने विभा- 
गोंमें-रहने लगे । इस हारीरमें स्थूल इंद्रियोमें इस प्रकार देवोंका निवास हुआ है, 
और जो इनसे भिन्न आत्मा है, वह तेजःस्वरूप परमात्माके लिये समर्पित हुआ है । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार प्रत्येक इंद्रिय अपनी शक्ति अपने पितुभूत देवंतासे लेता है, 9. 
उसी प्रकार जीवात्मा अपनी शाक्ति परम पितासे प्राप्त करता है । अतएव जिंस 
प्रकार चक्षु सूर्यके लिये समर्पित हुआ है, और प्राण वायुके लिये हुआ हे, उसी |४ 
प्रकार जीवात्मा परमात्माके लिये समर्पित हुआ हे । इस मंत्रमें इस ढंगसे अपनी 
उन्नतिका नियम बताया है । जिस प्रकार शुद्ध वायुसे प्राण शक्ति बलिष्ठ होती है, || 
चक्षु सूर्य ्रकाशसे बलवान होता है, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्माके साथ समपित || 
होकर बलवान होता है। se 

इसलिये उन्नतिशील मनुष्यको चाहिये, कि बह अपने आपको परमपिता पर- ) 


मात्मा के लिये समर्पित करके परम पिताके गुण अपने अंदर बढाकर अपने आपको | 
उसका “प्रत्यक्ष अमृत पुत्र” बनाकर कृतङ्गत्यबने।  ' [| [| | 


“> ।" = 
४०" कासा... 30020 0 का 
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| ह १२ वेदामृत, 


( १९) गोपाल, गौ ओर गोशाला । 


तस्मा्वै विद्वान्‌ पुरुंषमिदं बह्मेतिं मन्यते ॥ 
सर्वा ह्यस्मिन्‌ देवता गावों गोष्ठ इवासते ॥ 
'अ० ११।८ (१०)।३२ 


| ( तस्मात्‌) इस लिये ( पुरुषं) इस पुरुष को ( विद्वान ) जाननेवाला ज्ञानी 
| यह (इवं ब्रह्म इति ) यह बहा है, ऐसा (मन्यते) मानता है। क्यों कि इसमें सब 


हें ३ mn वें ~ र) ०७ 
॥| देवतायें, उस प्रकार इकठी रहती हैं, कि जैसी गोवें गोशालामें रहती हैं। 
मानो यह शरीर गोशाला है, इस गोशालामें संपूर्ण इंद्वियां गौवें हैं, और 
यहा आत्मा ही “गो-पाल ” है । जिस प्रकार गोशालामें गोवें इकही रहती हे, 
| उसी प्रकार यहां इंद्रियां हैं । इन इंद्रियोंका अधिष्ठाता आत्मा हे, यह आत्मा 
परबह्म परमात्माका अमृत पुत्र है और पिताकी सब शक्तियां अंशरूपसे अपने अंदर 
| घारण करता है । 


| 
। 


SU) = 


(२०) ब्रह्म ओर ज्येष्ठ ब्रह्म । 


OO 
पुरुष बह्म विदुस्ते विंदुः परमेष्ठिनम्‌ । 
यो वेद॑ परमेछिनं यश्च वेद प्रजा्पतिम्‌। 
ज्येष्ठं ये बाह्म॑णं विदुस्ते स्कंभम॑नु सं विदुः ॥ 

- अ० १०।७।१७ 
| (ये) जो ( पुरुषे ब्रह्म) पुरुषमें ब्रह्म( विदुः ) जानते हैं, वे ( परमेष्ठिनं ) || 
(| परमेष्ठी को जानते हैं । जो परमेष्ठी को जानता है, और जो प्रजापातिको जानता है, र 
॥ तथा जो ( ज्येष्ठ ब्राह्मणं ) श्रेष्ठ बह्मा को जानते हैं, वे स्कंमको ( अनुसंविदुः ) उत्तम 
| प्रकार जानते हैं । ” ` 
| तात्य पूर्वोक्त वर्णन जो अपने अंदर सूक्ष्मरूपमें अनुभव करते हैं, वे ज्ञानी 
| विशाल रूपे परबह्म परमात्माका स्वरूप विशाळ बाह्य जगत्‌ में देख सकते हैं, 
| क्योंकि दोनों स्थानों की व्यवस्था एक जैसी है । इसलिये प्रथम पूर्वोक्त अनुभव 
४ अपने अंदर करना चाहिये, पश्चात्‌ उसका विशाल अनुभव सुगमतासे हो जायगा। 
९ अब इस मलुष्यके अंदर जो गुण स्वभावतः रहते हैं, उनको देखिये और उनको 
$| अपने अंदर बढानेका पुरुषार्थ कीजिये । वेद कहता है, कि आगे बढो, और अन्यों की 
४ अपेक्षा अधिक आगे बढो । देखिये अगला सूक्त-- 
ण es -.  __.___CC-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. oS 
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| me | | 
| "आर्ट मनुष्यकी शक्ति) क | 
ह्‌ " कप ~ र ॥ 
५ ( २१) अधिक उन्नत होनेका पुरुषाथ । 
। दूष्या दूषिरसि हेत्या हेतिरसि मेन्या मेनिर॑सि । { 
आपुहि श्रेयाँसमतिं समं क्राम ॥ १॥ अ. २११ 
१ ! तू ( दृष्याः ) दूषित क्रियाका ( दूषिः) नाशक ( असि ) है। (हत्या: र 
। हेतिः खा शल्य । ( मेन्याः मेनिः ) वज्रका वत्र तू है। इसलिये ( समं ) Mh 
| समानोंके ( आते काम) आगे बढ और ( श्रेयांसं आहि ) कल्याणको प्राप्त कर | 
मनुष्य दोषोंकों दूर करनेवाला, शङ्के नाश करनेके विविध शस्त्रास्त्र उत्पन्न 


|| इस जगतमें मलुष्यही दोषोंको दूर कर सत्कर्मका प्रचार करता है, शस्रास्रांको 

| उत्पन्नकर उनका उपयोग करता है, इसलिये उसको उचित है, कि वह अपने ं र 
' | समान जो लोग हैं, उनले अधिक उन्नति प्राप्त करे और अधिकाधिक कल्याण संपा- 

१ दन करे । और कभीभी हीन अवस्थामें न रहे, सदा आगे बढनेका यत्न करे । 


| 


(२९) मनुष्यकी उन्नातिशीलता । ` 


रा आ < । सित 


स्रकत्योंऽसि प्रतिसरोंऽसि प्रत्यमिचर॑णोऽसि । 

आप्नुहि भेयाँसमतिं समं कांम॥२॥ अ. ९।११ 

क : सरः आसे ) तू आगे 
हे मनष्य ! तू ( त्रकत्यः असि ) प्रगतिशील है, ( प्रति = सरः अ दा 
बडाल | प्रत्यभिचरणः असि ) त्‌ दृष्टतापर का 
४ ( समं ) अपने समान लोगोंसे ( अति क्राम ) आगे बढकर भ्रेयको प्राप्त कर॥ _ है ॥ 
| यका स्वभाव प्रगतिशील, अभ्युदय भातत करनेवाला, तथा शञ्जको इको दूर | 
है करनेवाला ही है। इसलिये हरएक को उचित है, कि वह अपने समान जो राह | 
॥ उनसे अधिक भयत्न करके आगे बढे, और अधिक कल्याण पा काकाको 
* 0 छ ट्र 2 
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हरएक बातमें स्वयं अपनी उन्नति करें, सब अन्यां की अपेक्षा अधिक आगे र 
। 


| | बढे, दुष्ठताका नाश करके सत्पक्षके पक्षपाती हो कर, श्रेष्ठ व्यवहार करें और अपनी 
उन्नति सिद्ध करें। परन्तु किसीभी अवस्थामें हीन स्थितिमें न रहें। सदा उन्नति 
| प्राप्त करनेका परम पुरुषार्थ करें! योग्य प्रयत्नके पञ्चात्‌ यश अवश्य मिलेगा । 


(२३ ) मनुष्यका शञ्ुनाशक स्वभाव । 


ग. अश 


न 
f प्रति तमभि च॑र यो ३ स्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ 

| आप्तहि भ्रेयांसमतिं समं क्राम ॥३॥ अ«११३१ 
। (यः अस्मान द्वेष्टि ) जो अकेला हम सबका द्वेष करता है, इसलिये (यं वयं 


के 


द्विष्मः) जिल अकेलेका हम सब द्वेष करते हें। ( त॑ ) उसके ( प्रति अभिचर ) उस 
पर तू हमला कर । और समान जनोंके आगे बढकर अत्यंत कल्याण भाप्त कर। 
|| . जो.अकेला सब दूसरोंसे वैर करता है, इसलिये सब जनता जिसको नहीं 
)| चाहती, उस मनुष्यको दूर करना चाहिये। तथा हरएक मनुष्य प्रबळ पुरुषार्थ करके 
॥ आगे बढे, और अपनी विशेष उन्नति सिद्ध करे ॥ 


„ (२४) मनुष्यका ज्ञान ओर तेज । 


. सूरिर॑सि वर्चोधा असि तनुपानोंऽसि । 
आपुहिं श्रेयासमति समं क्राम ॥ ४॥ अ. ३११ 


हे मनुष्य ! तू ( सरिः असि ) ज्ञानी है, ( वचेः-धाः असि ) तू तेजस्वी है, 
॥ ( तनू-पानः असि ) शरीरका रक्षक है, इसलिये समानोंके आगे बढकर निःभ्रयस 
॥ प्राप्त कर। रक 


); मनुष्य अपना ज्ञानः बढानेमें समर्थ है, वह तेजस्वी भी है, और अपने शरीरका 
| तथा अन्योके शरीराका संरक्षण करनेका सामर्थ्यं रखता है। इसलिये वह ज्ञानी 
। बन। तेजस्वी हो और अपना तथा दूसरोंका उत्तम संरक्षण कर, सब अन्योंके आगे १ 
४ बढ़कर अत्यंत कल्याण मंगल प्राप्त करे। दूसरोंका संरक्षण करनेके लिये अपने 
| आपको :समथे करना ही अन्यांके आगे बढ जाना है । इसलिये अपनी हरणक | 
७ शक्तिकी परम,उन्नति सिद्ध करनी चाहिये। और अन्य जनताके संरक्षण करनेके 
४ लिये अपने आपको. समपित करना चाहिये । इस प्रकार जो मनुष्य परोपकारके लिये | ) 
आत्म-समपंण करनेको सिद्ध होते हैं, वे सदा वंदनीय बनते हे । 
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॥॥ ( १५ ) मनुष्यका वार्य । १५ पी 
| (२५) मनुष्यका वीर्य . । 
॥ +0०४००0+-- h 
| शुक्रोऽसि भ्राजोऽसि स्वरसि ज्योतिरसि। ` ` । 
। आप्रुहि भ्रेयॉसमाते समं क्राम ॥५॥ अ, २।११ |! 


# हे मनुष्य! तू ( शुक्रः आसि) वीर्यवान है, ( भ्राजः असि) तेजस्वी है, (स्वः |. 
सि) आत्म शक्तिसे युक्त है, (ज्योतिः असि ) तू स्वयं तेजरूप ही है । इसलिये ह 
( सम अतिक्राम ) समानोंके आगे बढकर (थ्रयांसं आपुहि ) श्रेष्ठ कल्याण प्राप्त कर । | A 
/| मनुष्य वीर्यवान, शूर, बलवान्‌, तेजस्वी, उत्साही, आत्मिक शक्तिसे संपन्न, | 
| री 0 ००. ०० ^ ७०३० भोर e । 
॥| और स्वयं तेजकी ज्योती ही है। इसलिये वह अन्यास आगे बढे और अत्यंत | 

|, 


| कल्याण प्राप्त करे । और कदापि पीछे न रहे ॥ | | 
¦| मनुष्यके अंदर इतनी राक्तियां हैं, जो उन्नतिके मार्गसे प्रयत्न करने | 
|| पर उन्नत हो सकती हैं । इसलिये हरएक मनुष्य इन मंत्रोंकें उपदेशानुसार 


रौ 


॥ 


॥ अपने अंदर इन शक्तियोंका अस्तित्व जानकर उनको उन्नत करके श्रेष्ठ तथा आदे |^ 
(| बने और कदापि अवनत अवस्थामें न रहे । मनुष्यकी -उन्नतिका प्रारंभ प्राणकी | र 
| बढ़ानेसे होता है, इसलिये अब प्राण सूक्तका विचार किया जाता है । देखिये 
$| प्राण सूक्त ।-- 


टु 5२७ ७२९७३२४ 


5९0९७२२७०७ स बरकत 
है "ह 4 
(२६) प्राण सूक्त। ! 
isan ८३८१९००४३४४३८८व 4 
प्राणाय नमो यस्य सर्वेमिदं वशें। | 
_यो भूतः सर्वेस्येश्‍वरो यस्मिन्तसर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १॥ , 
जह अ० ११४ ( ६ )१ | 
( प्राणाय नमः) भाणके लिये नमस्कार है, ( यस्य ) जिस प्राणके ( वरो) || 


$ सर्व॑म्‌ ) यह सब जगत्‌ है । ( यः सर्वस्य ) जो सबका ( इश्वरः भूतः ) 
र हुआ है और ( यस्मिन्‌) जिसमें ( सरव प्रतिष्ठितम्‌ ) सवे रद्य दै। . | 
। | प्राण शक्तिके आधीन संपूर्ण जगत है, प्राणके आधारसे ही सब ठहरा है, प्राण । 
र ही सबका अधिकारी है, इस लिये प्राणकी उपासना करनी चाहिये । जिस भकार ४. 
शारीरमें प्राणके आधारसे सब शरीर, अंग, अवयव तथा इंद्रिय रहे हैं, उसी प्रकार | . 
९ सिश्बके संपूर्ण पदार्थ विश्वव्यापी प्राणके आधारसे रहे हें । Rr न 


६ बदळपलळळपसळपसाउाय्याकााक पकक साक 
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(२७) अंतरिक्षस्थ प्राण । 
+ 
नम॑स्ते प्राण कन्दाय नम॑स्ते स्तनयित्नवे । 
नम॑स्ते प्राण विद्युते नमस्ते माण वषेते ॥ २॥ | | 
अ०१ १।४(६)२ 


TT 


हे प्राण ! ( क्रन्दाय ते नमः ) गर्जना करनेवाले तुझे नमस्कार है । ( स्तनयि- | 
त्नवे ते नमः ) बादलोंमें नाद करनेवाले तेरे लिये प्रणाम हे । ( विद्यते ते नमः ) बिजु- 2, 
लीरूप प्राणकें लिये नमन है । ( वर्षते ते नमः ) वर्षा करनेवाले प्राणके 


|| लिये नमस्कार है । के | 


प्राणशक्ति जो विश्वमै व्याप्त है, वह वादलोमं भी है और वह वृष्टि द्वारा भूमिपर ॥ 
आती है, इस लिये उस शक्तिका सत्कार पूर्वक अच्छा उपयोग करना चाहिये। ( 


. (२८ ) ओषधियोंमें प्राणका कार्य । 
यत्‌ प्राण रुत॑नयित्तुनांऽभिकन्दृत्योष॑धीः । 
प्र वीयन्ते गभोन्‌ दधतेऽथों बहाविं जांयन्ते ॥ ३ ॥ 
यत्‌ प्राण ऋतावागतेऽभि क्रन्दृत्योष॑धीः । 
सर्वं तदा प्र मोंदते यंत किंच भूम्यामधि ॥ ४॥ 
- अ, ११।४(६)।३-४ 


| प्राण जब ( स्तनयित्नुना ) बादलोंकी गर्जना द्वारा ( ओषधीः ) औषधियोंको 
( अभि कन्दति ) चुलाता है, तब चे (प्र वीयन्ते ) गर्भवती होती हैं, ( गर्भान दधतः) 
'गर्भका धारण करती हें, और ( बह्वीः ) बहुत होकर (वि जायन्ते ) उत्पन्न होती हैं । 


आ 
म कू - 

7 य तिता ' ( यत) जब प्राण ( ऋतौ आगते ) ऋत काल आते ही ( ओषधीः ) ओषधिः | 
याको ( अभि कन्दति ) बुलाता है, ( तदा ) तब ( सर्व प्रमोदते ) सब आनंदित होता । 


ज्र | है, जो कुछ भी ( भूम्यां अधि) भूमिपर है । 


३ ` वृष्टिते औषधियां तथा वृक्ष वनस्पतियां बढती हैं, और आनंदसे प्रसन्नःहोतीं 
9 ; अन्तरिक्ञस्थ न MR न रु ०० है 
__ ९ हें । यह अन्तरिक्षस्य वावलमें रहनेवाले प्राण का कार्य देखने योग्य ह! : | 


ज 


५० सबलस्य कक ळक ळव्ळ 
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/ . ( २९ ) प्राणसे पशुओंका आनन्द । | 
(| | 
| he । ९७, र्षणं थिवी Fe | 
य॒दा प्राणो अभ्यवर्षाद्वर्षण॑ प्रथिवीं महीम्‌ । / 

| प॒शवस्तत्प्रमोद्न्ते महो वै नों भविष्यति ॥ ५॥ | 

|| >> शि “ 
अ, ११।४(६) १ 

जब प्राण ( वर्षेण ) वृष्टिसे ( महीं प्रथिवीस ) इस बडी पथ्वीपर ( अभि अवर्षीत्‌ ) | 

जल सांच देता है, ( तत्‌ ) तब पशु ( प्रमोदन्ते) आनंदित होते हैं, वे कहते हे, कि ४ 

5 अब (-न; ) हमारी ( महः ) वृद्धि ( वै ) निश्चय से ( भविष्यति ) होगी । शः 
| _ बुषिद्वारा जो भाण शाक्ति भूमिपर आती है, उससे पशु पक्षियोंकी. भी वृद्धि |! 
होती है, और वे आनंदित होते हैं ॥ | द क; 
अभिवृष्टा ओषंधयः प्राणेन सम॑वादिरिन्‌ । 


आयुर्वै न; प्रातींतरः सवी नः सुरभीरकः ॥ ६ ॥ 
अ, ११।४८६)।६ 
_ ( अभिवृष्ठाः ओषधयः ) सींची हुई औषधियां ( भाणेन ) प्राणके साथ ( सम- 
$| वादृरन्‌ ) बोलीं, कि ( नः ) हमारी ( आयुः ) आयुको ( चै) निञ्चयसे तूने ( प्रातीतरः) 
॥ बढाया है, और (नः सर्वाः ) हम में से सबको ( सुरभीः ) सुगंधित (अकः ) किया है। 
वृष्टिद्वारा अन्तरिक्षस्थ प्राण प्राप्त होकर सव औषधियां अपने अपने सुगन्धसे | 
४ युक्त होकर जीवित रहती हें । | 


( ३० ) व्यक्तिमें प्राणका कार्य । 


a 


नर्मस्ते अस्त्वायते नमो अस्तु परायते। . . .. 
नम॑स्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नम॑: ॥ | ॥ 
नम॑स्ते प्राण प्राणते नमो अस्त्वपानते । 
पराचीनांय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः उ | 
सवेस्म त इदं नमः ॥८॥ अ ११।४( ६) |, 
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। 
७ ~ ~ | छो > ७० ८१ 
, हे प्राण! ( प्राणते ) श्वास लेनेवाले ( अपानते ) अपान छोडनवाळ आर | 
| 
| 


<, 


“ब 


( पराचीनाय ) बाहर जानेवाले तथा ( प्रतीचीनाय ) पास आनिवाले ( ते ) तुझे 

| ( नमः) नमस्कार ( अस्त ) हो । ( सवेस्मै ते ) सवेरूप तुझे ( इदँ नमः ) यह नमन हो । | 

(१) आयत्‌, (२) तिष्ठत, ( ३ ) परायत, और (४) आसीन ये चार नाम |` 

॥| कमशः (१) पूरक, ( २ ) कुंभक, (२) रेचक, और (४) बाह्य कुंभक के हें । श्वास i 
|| और उच्छास के वाचक (१) प्राणत्‌ और ( २ ) अपानत्‌ ये दो शब्द हैं । घाणकी | 
॥ दो गतियां हैं ( १) अन्वरसे बाहिर जाना और (२) दूसरी बाहिरसे अंदर आना, / 

। सूचक राब्द उक्त मंत्रमे (१) पराचीन और ( २ ) प्रतीचीन हैं। इन्‌ शब्दोंसे | 
प्राणायाम की विधिका पता लग सकता हे । इसका अनुभव करके अपने शरीरम |: 


प्राणका महत्व जानना चाहिये और प्राणायामद्वारा उसको स्वाधीन करना चाहिये । ( 


— या तें प्राण प्रिया तनूर्यो तें प्राण प्रेयसी । fh 
। अथो यद्भेषजं तव तस्यं नो घेहि जीवसें ॥ ९ ॥ त 
१ अ. ११।४(६) | 


हे प्राण! (या ते प्रिया) जो तेरी प्रिय और (याउ ते प्रेयसी 3; जो तेरी | 
प्रीतिकारक ( तनूः ) तनु है, ( अथो ) तथा ( यत्‌ तव भेषजं ) जो तेरा औषधिगुण 
है ( तस्य) उसका ( नः ) हमें ( जीवसे ) जीवन के लिये ( धेहि ) दान कर। | 
१ 


प्राणके अन्दर ही प्रेमानंदकी दाक्ति हे । प्राण होने तक ही किसीके साथ प्रेम 
व्यवहार होता हे । तथा प्राणके अन्दर दिव्य औषधिगुण है, प्राण ही बडा भारी 
४ दिव्य वैद्य ” है, यह शरीरमे रहता हुआ सब रोगोंको दूर करता हे । जिस समय 
यह चला जाता हे, उस समय वैद्योकी कोई औषधी कार्य नहीं कर सकती । 


(३१ ) सर्वरक्षक प्राण । 


—— क्क ७ ७९% — 


प्राणः प्रजा अनु वस्ते पिता पुत्र॑मिंव प्रियम्‌ । . 
प्राणो ह सवेस्येश्वरो यच्च॑ प्राणति यञ्च न ॥ १०॥ 


अ. ११।४(६ ) | 


_ _ प्राण ( प्रजाः ) प्रजाओंको ( अनुवस्ते ) अनुकूलता रहने तक ही ढक लेता है, $ 
जिस प्रकार पिता पिय पुत्रको वस्त्रादि देता हे | प्राण ही सब का इश्वर है, जो कुछ 
| ( प्राणति ) श्वास लेता है और जो ( न ) नहीं श्वास लेता । 


जिस प्रकार पिय पुत्रको ही पिता अन्न वस्त्र देता है, उसी प्रकार अनुकूल व्यवहार | 
४ करनेवाले मनुष्यको ही प्राण दीर्घे जीवन देता है । यह प्राण स्थावर जंगम की न १ 
७ उस्थिति का हेतु है। भं 

ड्र दकल कडक न ाबसमककम StoRM VEO HR SS hs 
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(३२ ) प्राणकी उपासना । १९ र 
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hohe] 


अथात्‌ जो दुष्ट तथा अधिय आचरण करनेवाला पुत्र होगा, उसको पिता कुछभी |^ 
नहीं देता है, यह तात्पर्यं उक्त शब्दोँमे स्पष्ट है। पिताके धन का अधिकारी कौन | 
होगा, इसका यहां वेदिक दृष्टिसे निश्चय हो सकता है ] 


( ३२ ) प्राणको उपासना । 


——~—~—~ OPO 


प्राणो मृत्युः प्राणस्तक्मा प्राणं देवा उपांसते । 
प्राणो ह॑ सत्यवादिनिस॒त्तमे लोक आ द॑धत्‌ ॥ ११ ॥ 
अ. ११।४ (.३ ). 

प्राण ही मृत्यु हे ओर प्राणही ( तक्मा ) जीवन की शक्ति हे। इस लिये सब 
( देवाः ) देव अर्थात्‌ इन्द्रियादिक प्राणकी ही उपासना करते हें। सत्यवादी मनुष्यको | 
प्राण ही उत्तम लोक में ( आ दधत्‌ ) स्थापन करता है 
प्राण जानेसे म्रत्यु और घाण रहने तक जीवन होता है। इस लिये संपूर्ण इंदि 
यगण प्राणके आधीन हें, तथा प्रथिव्यादि देवताएं भी प्राण के आधीन हैं । सत्य 
भाषणादि-सत्यानिष्ठाके-कारण मनुष्यमें जो आत्मिक बल बढता है, वह प्राणके कारण | 
है। इस लिये हरएक को प्राणायाम द्वारा प्राणकी उपासना करनी च।हिये। 


प्राणो विराट प्राणो देष्टी प्राणं सवे उपांसते । 
प्राणो ह सूयैश्वन्द्रमाः प्राणमाहुः प्रजाप॑तिम्‌ ॥ १२॥ 


अ. ११।४ (६) 

प्राण ही ( वि-राज ) विशेष तेजस्वी है, प्राण ही ( देष्टी ) प्रेरक है, प्राण ही ९ 

सूर्य और चन्द्रमा है, प्राणको ही प्रजापति कहते हें, इस लिये ( सर्वे ) सब ( भाणं र 
उपासते ) प्राणको उपासना करत ह । 
प्रथिवी सरर्येचन्द्रादि देवताओंमें भी प्राण की शक्ति है, यह देखकर प्राणका ) 
|! ॥ महत्त्व जानना चाहिये ॥ 


CREED REDDER EDEN SDSS DRED DDD 


< 


( ३३ ) प्राणसे पुनर्जन्म । 
—SO*O ~ — 
अपांनति प्राण॑ति पुरुषो गर्भे अन्तरा । | 
य॒दा त्वं प्राण जिन्वस्यथ स जांयते पुनं;॥१४॥.अ. १ १।४८६ ) | 
( इरुषः ) मनुष्य ( गर्भे अन्तरा ) ग्भके अन्दर ( प्राणाते ) श्वास लेता है और | 
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~ ~ क |) 
/ ( अपानति ) उछ्छास छोडता है । हे प्राण ! जब तू ( जिन्वसि ) प्रेरणा-अलुमेदन- 
(| देता है ( अथ ) तब ही ( सः ) वह ( पुनः जायते ) फिर उत्पन्न होता हूँ। ॥ 
| गर्भके अंदर भी यह प्राणी जीवन लेता है, अर्थात्‌ इसको गर्भेमे भी प्राण A 
| मिलता है, और इससे अपान दूर होता है । द | 
| [सूचना-कई लोक समझते हैं, कि वेद्म पुनजेन्म की कल्पना नहीं | 
। है । इस मंत्रमे “ स पुनः जायते ” अथीत्‌ वह पुनजेन्म लेता है, ये शब्द पुनर्जन्मकी 


ha 


। स्पष्ट कल्पना बता रहे हैं। इन शब्दोंको देखनेसे उक्त शंका रह नहीं सकती । ] |) 
| प्राणमाहुर्मातरिश्वांनं वातों हृ प्राण उच्यते । गो 
प्राणे ह॑ भूतं भव्य च प्राणे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १५॥ | 
प्राण को मातरिश्वा ( आहुः ) कहते हें, ( चातः ) वायुको ही प्राण कहा जाता ॥, 
है। भूत, ( भव्यं ) भविष्य, और वर्तमान, सब कुछ प्राणमें ही ( प्रतिष्ठितम्‌ ) रहता है। र 
“ मातरि-श्वा ” शब्द के दो अर्थ हैं. ( १) आकाशमे व्याप्त और ( २ ) माताके | 
अन्दर गर्भमें रहनेवाला। पूवे मंत्रमें कहा है, कि “ प्राण की प्रेरणासे पुरुष पुनजेन्म | 
लेता है। ” गर्भमें जो बालक रहता है, उसको जन्म लेने की प्रेरणा करनेवाला || 
प्राण है । इसलिये प्राण को भी वहां ही गर्भमें रहना आवश्यक ही है। विश्वव्या- | 
पक 


ह प्राण आकाशमें व्याप्त है, यह बात स्पष्ट ही है। प्राण विश्वव्यापक होनेसे ही 
उसके आधारसे भूत भविष्य वतेमानकी सब वस्तुएं रहती हैं ॥ Y 


( ३४ ) आथवेणी-चिफकित्सा । 


“७4० ०%७- विवि 


आथर्वणीराक्विरसीर्देवीर्मनुष्यजा उत । 
ओष॑धयः प्र जायन्ते यदा त्वं प्राण जिन्व॑सि ॥ १६ ॥ 
अ. ११।४ ( ६ ) 


ह हे प्राण! ( यदा ) जब तक तू ( जिन्वासि ) प्रेरणा करता है, तब तक आथर्वणी, 
» दैवी (उत) और ( मनुष्यजाः) मनुष्यक्कत ( ओषधयः ) औषधियां 
( प्रजायन्ते ) फल देती हैं । 
. इस मंत्रमें चार चिकित्साओंका वर्णन है-( १) आथवेणी चिकित्सा वह होती 
१ है, कि जो योगबलसे होती है। “ थवे ” नाम मनकी चंचलता का है, “ अ-थवे ” ॥ 
_ ९ नाम चित्तकी स्थिरता का है। योगद्वारा चित्तवृत्तियों का निरोध करके मनस्थेयसे ; 
| ९ आ आप्त होता है, उस मानसिक बलसे जो चिकित्सा होती है, वह आथर्वणी $ 
EJ होती है। ( २ ' आंगिरसी चिकित्सा-शरीरक अंगोंम जो जीवन रस होता |! 

| है, उसको “ अंगरस ” कहते हैं। मनद्वारा उसको प्रवृत्त करके आरोग्य संपादन कर- 
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( ३५ ) प्राणकी बृष्टि । २१ ५ 
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“र 
ज 


~ Nn ~~ 


नेकी चिकित्साका यह नाम है। ( ३ ) दैवी-चिकित्सा जल, वायु, सूंयोकिरण, विद्युत्‌ ५ 
आदि दैवी शक्तियों द्वारा जो चिकित्सा होती है, वह देवी चिकित्सा है। (४ ) मनु- | 
ष्यज चिकित्सा वह है, कि जो वेद्य औषधादि प्रयोगसे कर रहे हें। । 

ये चार चिकित्साएँ वेदमे हैं और उनका वर्णन वेदमे अनेक स्थानोमे है। ९ 
किसीभी चिकित्सासे उस समय लाभ होता हे, जिस समय प्राण शारीरमें रहता 
है। प्राण शरीर छोडने लगेगा, तो कोई चिकित्सा कार्य नहीं करती । इतना प्राणका h 
मह 


त्व है 


<>, 
= 


( ३५ ) प्राणको वृष्टि । 


<, 
> 


Fn 
| य॒दा प्राणो अम्यर्वर्षीद्वर्षण पुथिवी महीम्‌ । 
hf ओष॑धयः प्र जांयन्तेऽथो याः काश्चं वीरुधः ॥ १७॥ 


अ. ११।४ ( ६) 
जब प्राण ( वर्षेण ) वृष्टिसे इस बडी प्रथ्वीपर ( अभि अवर्षीत्‌) जल सिंचन 
|| करता है । तब औषधियां (प्र जायन्ते ) उत्पन्न होती हैं, ( अथों ) और ( याः काः 
(| च) जो कोई ( वीरुधः ) जडी बूटी हैं, वे भी उत्पन्न होती हें । 
वृष्टिद्वारा प्राण प्राप्त करनेसे औषधि वनस्पतियों की वृद्धि होती है। 


lens ye 


( ३६ ) प्राणको स्वाधीन करनेवालेकी 
योग्यता । 


यस्तें प्राणेदं वेद्‌ यस्मिश्चासि प्रतिंडितः । 
सर्वे तस्मैं बलिं ह॑रानमुध्मिंछोक उत्तमे ॥ १८ ॥ 
अ. ११।४ ( ६ ) 


न १ हे प्राण ! ( यः ते इदं वेद ) जो तेरे इस महत्त्व को जानता है, और ( यस्मिन्‌ ) 
जिस में तू ( प्रतिष्ठितः असि ) इड ठहरा हे, ( तस्मै ) उसके लिये ( उत्तमे लोके ) 
उत्तम लोकमें ( सर्वे ) सब ( बलि हरान्‌ ) भेट लावे । य 

प्राणका महत्त्व जो मनुष्य जानता है, और जिसमें प्राणायामा अभ्यासङ्कारा |४ 
। प्राण स्थिर हुआ है उसकी, योग्यता इतनी होती है, कि सब अन्य लोग उस |, 
| योगीका सत्कार करने लगते हैं, इस लिये हरएक को इस प्राणका महत्व जानकर 
_ | अपने अंदर प्राणको स्थिर करना चाहिये । क्क 
श्न ड न म्ब्मल्लाब्ड्स्लजकरकमस्क सपक CR TERPS RD 
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एवा तस्मै बलिं हरान्‌ यस्त्वां शुणव॑त्छुश्रवः ॥ १९ ॥ | 
अ. ११४ (६ ) ॥ 


। 
| 
र 
“हे प्राण ! ( यथा ) जिस प्रकार ( तुभ्यं ) तेरे लिये ( सर्वाः इमाः प्रजाः ) ये ॥ 
|| सब प्रजाएं ( बलिहृतः ) भेंट अर्पण करती हें । ( एवा ) इसी प्रकार ( तस्मै ) उसके | 
f लिये भी ( बलि हरान्‌ ) भेंट लावें कि ( यः ) जो ( सुश्रवः ). बडी कीर्तिवाला ( त्वा ) A 
|| तुझे ( ञ्चणवत्‌ ) सुने ॥ | 
, सब ही प्राणी प्राणकी उपासना करते ही हैं। प्राणके साथ न रहेंगे, तो वे p 
जीवित ही नहीं रह सकते । सब लोग प्राण का जीवन के साथ संबंध जानते ही ५ 


| 


१ हैं। जा प्राण का महत्व सच सुच अनुभवसे जानता हैं, उस योगीका सब लोग 
सत्कार करते हैं । 


क ॥ 

( ३७ ) पिताका पुत्र में अंशावतार । | 
अन्तर्गभेश्वराते देवतास्वाभूतो भूतः स उ जायते पुनः । | 
स भूतो भव्य भविष्यत्‌ पिता पुत्र प्रविवेशा शचांमिः ॥२०॥ । 


| 
११ 


४ 
न 


। 
न 
| 


| अ. ११॥४(६ ) 
) (स उ ) वही ( देवतासु आभूतः ) देवताओं में व्यापक प्राण ( अन्तः गर्भः 
चरति ) गर्भके समान अन्दर विचरता है। ( सः) उसने ( भूतः ) भूत तथा ( भव्यं 
| भविष्यत्‌ ) होन हार भविष्य जगत्‌ में ( शचीभिः घ विवेश ) अपनी सब शक्तियोंसे 
प्रवेश किया है । जैसे ( पिता पुत्रं ) पिता पुत्रमें अंश रूपसे प्रविष्ट होता है। 
. ,पिताके शारीरके प्रत्येक अंग प्रत्यंग के अंश पुत्रके शरीर में आते हैं। इसी प्रकार 
संपूर्ण जगतके देवताओंके अंश मनुष्यके शरीरमें आते हैं । संपूण पदार्थों में जो 
व्यापक प्राण है, वही, मानो, अपना अंश इस शरीरमें भेजता है। 


( ३८ ) हंसका रूप । 


सजन, > ला 


५ 
` एकं पादं नोत्खिदाते सलिलाद्धंस उच्चरन्‌ । १ 
` यदुंग स तमुत्खिदेन्नेवाद्य न श्वः स्यान्न रात्री 

, _ नाह; स्यान्न व्युंच्छेत्‌ कदाचन ॥ २१॥ अ, ११४ ( ६ ) |} 


; ( सलिलात्‌ ) जलसे हंस ( उच्चरन्‌ ) ऊपर उठता + पादं t 
ह नः हुआ ( एक पादं ) एक पांच 
क ( न उत्खिदाति ) नहीं उखाडता है । हे ( अंग ) प्रिय । ( यत्‌) यदि (सः) वह 


CHT 


> 
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( ३८ ) हेसका रूप । 
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| (तं उत्खिदेत्‌ ) उत्त पांवको उखाडेगा तो ( न एव अद्य ) न तो आज और ( न श्वः 
| स्यात्‌ ) न कल होगा । (न रात्री) न रात्री और ( न अहः स्यात्‌) दिनभी नहीं * 


| होगा । और ( न कदाचन व्युच्छेत्‌ ) प्रभातभी कसी नहीं होगा । ) 
यहां ( सलिल ) जळंका तात्पर्य हृदयके मानस सरोवर का जल है, जिस मानस | 


०७ © 


(| सरोवर अथात्‌ हृदयमें (हेस) प्राण स्नान करता है। मानस सरोवर का प्राण ही हंस | 
| है। श्वास रूपसे प्राण हृदय में जाता हे, और मानस सरोवर में डुबकी लगाता है। | 
|: पश्चात्‌ वहां से ऊपर उठता है, और उच्छास से बाहीर आता है। इस बाहीर आनेके p 
"| समय वह अपना एक पांव मानस सरोवर के जलमें ही रखता है, और दूसरे पांवको | 
£| बाहिर खींच कर वाहिर रखता है। यदि किसी समय यह दोनों पावो से बाहिर चला 
A जायगा, तो उसी समय “ मृत्यु” होगी । सत्य होनेके पञ्चात्‌ दनि रात्री, आज कल, ७ 
(| प्रभात और सायं आदि भावना कहां होगी! 
| 


>> 


६2४५४ 


CRS 


म 


22?" 


ODE? 


A इस मंत्र में जो हंस का स्वरूप बताया है, वह अपने अंदरका ही स्वरूप है। | 


A इसका अधिक स्पष्टीकरण निम्न मंत्रसे हो जाता है, देखिये 
५ अष्टाचंक्रं वर्तत एकनेमि सहस्राक्षरं प्र पुरो नि पश्चा । 
अर्धेन विश्वं भुव॑नं ज॒जान॒ यदस्यार्धं कतमः स केतुः ॥ २२॥ 
अ. ११।४( ६) 


( अष्टा चक्र ) आठ चकासे युक्त, ( सहस्राक्षरं) सहस्र अथवा हजारों आवि- 
{| नाशी धाराओं से पूणे और ( एकनोमे ) एक केंद्र वाला यह प्राणयंत्र ( प्र-पुरः ) 
आगि और ( नि-पश्चा ) पीछे ( वतंते ) होता रहता है। इसने ( अर्धन ) आधेसे ही ६ 
(| ( विश्‍व धुवनं ) सब भुवन ( जजान ) उत्पन्न किया है। और जो इसका शेष ( अध) 
| ॥ अर्घ है, ( सः ) वह ( क-तमः ) कौनसा ( केतुः ) चिह्न हे ! 
शरीर में हृदयस्थानीय मानस सरोवरके पीछे एक पर्वत है, जिसका नाम मेरु 
|| पर्वत, मेरुदंड अथवा पृष्ठवंश है । इसमें आठ चक्र हें, उनके नाम मूलाधार, स्वाधिष्ठान; | 
मणिपूरक, सूर्य, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार हें । एक का ही नाभि में 
इसका मध्य केन्द्र है, और प्रत्येक चक्रके सेंकडों आरे चारों दिशाओं में जाते हैं| 
0 इस प्रकार यह “ मज्जातन्तु-संस्थान ” अपने शरीरमें है । 222 द 
यह प्राण चक्रका वर्णन है। यह प्राण चक्र आगे और फिर पीछे चलता है । || 
` {| आगे पछि चलनेका तात्पय श्वास और उल्लास से है। श्वास और उल्लास की गति 
\| परस्पर विरुद्ध है, इसलिये वह गति ( प्र पुरः नि पञ्चा ) आगे और पीछे इन शब्दोंसे | 
४ व्यक्त की है । कट. 
| प्राणायाम द्वारा विशेष रूपसे और श्वासोछास द्वारा साधारण रीतिसे प्राण || 
शक्ति उक्त आठों चक्रों में पहुंचती है। प्राणका एक भाग शरीर के साथ संलझ है और 
२) दूसरा आत्माके साथ लगा है। यह बतानेके लिये उक्त मंत्रमें कहा है, कि संपूर्ण 
स्थूल भुवन ( शरीर ) एक भागसे उत्पन्न करके अवाशेष्ट भागसे किसकी सूचना | 
। करता है! अर्थात्‌ वह ऑत्माकी सूचना देता है, यह इस प्रश्नका उत्तर है। इस प्रकार ७ 


2 मय्मर्नय्म सयमा सा उक >> कफ 
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|. 5 जाम" 
ह bee नन ली ५१८०७००/९००००९ कु क ज्र क मर दै [A 
[ यह प्राणका अत्यंत मनोरम वर्णन इस मंत्रमें है, वह बहुत ही विचार करने योग्य हैं। / 
र इस प्रकारके श्रेष्ठ प्राणको नमन अगले मंत्रमे कहा हे । ॥) 
। व ति 
यो अस्य विश्वर्जन्मन ईशे विश्वस्य चेष्टतः : 

ho A 
१ अन्येषु क्षिप्रर्धन्वने तस्मे' प्राण नमोस्तु ते ॥ २३ ॥ | 
र = ॥ शि 
), अ. ११।४(६) तौ; 
र ० ० / टी ~ J [oS bb 
| हे प्राण! जो ( विश्व जन्मनः ) सबका जन्म देनेवाले ( चेष्टतः अस्य विश्वस्य ) | 


f हल चल करनेवाले इस जगत्‌ का ( ईशो ) स्वामी है, तथा ( अन्येषु ) अन्यामे 2 
{ ( क्षिप्र-धन्वने ) शीघ्र गति देनेवाले ( तस्मै ते नमः अस्तु ) तुझ को नमस्कार हो। | 
| हलचल करनेवाले सब प्राणियोंका प्राण ही स्वामी है, तथा यह संपूर्ण अन्य (० 
पदार्थाको भी प्रेरित कर रहा है । यह इसका विश्वव्यापक काये देखना चाहिये। ७ 


यो अस्य सर्वजन्मन इशे सर्वस्य चेष्ट॑तः । 
अतन्द्रो बह्मणा धीरः प्राणो मार्च तिष्ठतु ॥ २४॥ | | 


OR YE Paras 


| अ. ११।४(६्‌) | 
५ 4 5 55 ~ | | 
| ' जोप्राण( (सर्व जन्मनः) सब जन्म लेनेवाले ( चेष्टतः सर्वस्य) और हल |; 
। ॥ चल करने वाले सब प्राणिमात्रका ईशन कर रहा है, तथा जो ( अ-तन्द्रः) आलस्य || 
४ रहित है, तथा ( ब्रह्मणा धीरः ) आत्माके साथ संयुक्त होनिके कारण चैयेमय है, ४ 
॥ वह प्राण मा ) मेरे ( अनुतिष्ठतु ) साथ ठहरा रहे । ॥ 
है प्राण सब प्राणियोंका स्वामी है। प्राण है इसलिये इनको “ प्राणी ” कहते | 
| हे । प्राण न होगा तो प्राणीभी नहीं होगा । यह प्राण जन्मसे मरने तक अपना कार्य ४ 
। लिये ~> ~ ~ > ~ 3 
‡ करता है, इसलिये यह आलस्य रहित है। इसकी सुस्तीका ही नाम मृत्यु है। इसका | 
१) एक भाग स्थूळ शारीरमें कार्य करता है और दूसरा आत्माके साथ रहता हे। आत्माके |! 


Y 
४ 


१, 


॥ साथ रहनेके कारण ही यह प्राण अधिकसे अधिक बल रखता है । इस प्रकार धर 

| बलवान्‌ प्राण अपने अंदर रहे यह हरएक की इच्छा होना स्वाभाविक ही है । | } 

उर्ध्वः सुसेर्षु जागार ननु तिर्यङ्‌ नि प॑द्यते । | 

न न सुप्तमस्य सुप्तेष्वनु शुआव कश्चन ॥ २५॥ अ. ११।४(६) र 

. शी. (पेऽ) सब सोनेपर भी यह प्राण ( ऊध्वेः जागार ) खडा रह कर जागता 

(है! (नलु) कभी नहीं ( तियङ्‌ ) तिरछा होकर ( नि पद्यते ) लेटता है । ( सुप्तेषु ) | 

$ सबके सोनेपर ( य सुप्त) इस प्राणका सोना ( कञ्चन) किसीने मी (न अनु |? 
ड | सब प्राणी थक जानेपर सो जाते है 


हैं, परन्तु उनके सो जानेपर भी यह प्राण 
| है ७ ) 
रहकर जागता आर पहारा करता है । जैसे इतर प्राणी थक जानेपर.लेट जाते | 
स प्रकार यह प्राण कभीभी लेटता भी नहीं, अर्थात्‌ विश्राम न करता हुआ 5 
hire reer seston त 
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(३९) प्राणकी निर्भयता । २५ | 


NINN 4 /४५५/*५५/४/५/* १५००” 


सदा अपना कार्य करता रहता है। सब अन्य इन्द्रियां थक जाती हें और विश्राम ॥ 
| छेनेके लिये सो जाती हैं, उस प्रकार यह कभी थकता नहीं और न कभी विश्राम ॥ 


र 


| 

(| 

i लेता है, उसके थकने और विश्राम लेनेका तात्पर्य मृत्यु ही है। जन्मसे मृत्यु तक | 
/ यह विश्राम न लेते हुए अपना कार्य करता है। षि 
प्राण मा मत्पर्यावृतो न मदन्यो भ॑विष्यासि । | | 
म ० .... 0८. a_~ ता हू. 
ह अपाँ गभेमिव जीवसे प्राण बधामि त्वा मयिं ॥ २६ ॥ १ 
ह | अ. ११।४(६) | 
|, दे प्राण! (मत्‌ ) सुझसे ( मा पयांवृतः ) प्रथक मत्‌ हो । (मद्‌ अन्यः) झुझसे ॥ 
( भिन्न अथोंत्‌ दूर ( न सविष्यसि ) तू न होगा । ( अपां गर्भ इव ) पानीके गर्भके र 
|| समान, ( जीवसे ) दीर्घ जीवनके लिये ( मयि) अपनेमें (त्वा बन्नामि ) तुझको | 


f बांधता हूं । [ ठी 
/ प्राण शरीरसे प्रथक नहीं होना चाहिये, क्यों कि वैसा पथक होनेसे मृत्यु | 
4| ही होगा । मनुष्यको दीर्घ जीवन प्राप्त करना है, इस लिये प्राणायाम द्वारा प्राणका |, 


A 


यहां स्पष्ट होती है। 


४ बलकी बृद्धि करनेसे अपमृत्यू को दूर किया जा सकता हे, अथात्‌ पुरुषाथंसे आयुः 
५ च्यकी वद्धि होना संभव है; यह बात इन मंत्रोंके वाक्यांका विचार करनेसे ३ 
स्पष्ट हो जाती है । 5 
कल > 
^ AQ ह 
( ३९ ) प्राणको निभयता । 
— SPS — | १ प 
यथा द्यौश्व॑ प्राथिवी चं न बिंभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा में प्राण मा बिंमेः ॥ अ. २।१९।१ 


॥ १ जिस प्रकार झुलोक और एथिवी (न बिर्भातः) डरते नहीं इसलिये (न रिष्यतः ) | >. अब हि हे 
| हिंसित नहीं होते, इसी भकार दे ( मे प्राण ) मेरे प्राण ( मा बिभेः ) तू सत्‌ डर |) 
यथाहश्च रात्रीं च न बिंभीतो न रिष्यतः । fe 
एवा में प्राण मा बिंमेः ॥ अ. २११२ छ | ३ 
४ CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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हि जिस प्रकार ( अहः ) दिन और रात्री नहीं डरते, इस लिये हीन नहीं होते, | 
४ इसी प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत्‌ डर । | 

यथा सूर्यश्च चंद्रश्च न बिंभीतो न रिष्यंतः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ अ. २।१९।३ } 
। जिस प्रकार सूर्य और चंद्र डरते नहीं, इस लिये हानिको नहीं प्राप्त होते, इसी | 
| प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत्‌ डर । र 
यथा बह्म॑ च क्षत्रं च न बिंभीतो न रिष्यतः । । 
| एवा में प्राण मा बिभेः । अ. ९।१५।४ 0 
जिस प्रकार ( ब्रह्म) ज्ञान और ज्ञानी (क्षत्रे ) शौर्यं और शूर वीर नहीं डरते, र 
|| इस लिये नष्ट भ्रष्ट नहीं होते । इस प्रकार हे मेरे प्राण ! तू मत्‌ डर । ५ 


यथां सत्यं चानृतं च न बिभीतो न रिष्यंतः । 
एवा में प्राण मा बिभः ॥ अ. २।१५।९ 


जिस प्रकार ( सत्यं ) सत्य और ( अन्‌-ऋतं ) अत्यंत सरलता, ये कभी डर 
नहीं, इस लिये विनष्ट नहीं होते, इसी प्रकार हे मेरे प्राण! तू मत्‌ डर । 


यथां भूतं च भव्यं च न बिंभीतो न रिष्य॑तः । 
एवा में प्राण मा बिभेः ॥ अ. २।१५।६ 


जिस प्रकार भूत और भविष्य डरता नहीं, इस लिये नष्ट नहीं होता, इसी || 
प्रकार हे मेरे प्राण तू मत्‌ डर। 
इस सूक्त में स्पष्ठ कहा है, कि डर ही नाश का हेतु है। इसी लिये हर एक 
को निर्भय होकर धर्म-कार्य करना चाहिये । डरनेसे शक्तिकी क्षीणता होती है और 
निबंछता आती है । अर्थात्‌ जो वारंवार डरते हैं, उनका मन अत्यंत कमजोर होता 
है। और मन अशक्त होनेपर उस पुरुषमें बल बढनेकी संभावना ही नहीं है । 
ही पुरुषोंको यह सूक्त मनन करने योग्य है। यह सूक्त कहता 
है, कि ' देखो । पुथिवी और झलोक, सूर्य और चंद्र, आदि सब इसलिये बलवान 
हैं, कि वे नहीं डरतें। यदि उसमें भीति उत्पन्न होगी, तो उसकी स्थिति न्ह 
ग इस प्रकार जो ब्राह्मण और क्षत्रिय नहीं डरते हैं, वे ही शक्ति शाढी होते हैं; परंतु 
जो डरते हैं, वे क्षीण बल हो जाते हें । इसलिये प्रत्येक मनुष्य निडर होकर धर्म 
कार्य ह आगे बढे और उन्नति प्राप्त करे । ” तात्पर्यं यह है, कि वैदिक धर्मी मनुष्य । 
सत्य धर्मके पालन के लिये निडर होना चाहिये। अतः गृहस्थी स्री पुरुषांको उचित 
है, कि वे अपने बाळवचोंको बाळपनमें ऐसी शिक्षा दें, कि वे निडर हो कर बढे ५ 
॥ और उनके मनमे किसी प्रकारका डरपोकपन न रहे । 
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| ( ४० ) प्राण और वायु । २७ | 
। च र 
( ४० ) प्राण ओर वायु । त 
| द्वाविमौ वातौं वात आ सिंधोरा परावर्त; । | 

द्क्षै ते अन्य आ वांतु परान्यो वांतु यद्रप॑ः ॥ 


क. १०।१३७।२ १ 
( वौ इमौ वातौ ) ये दो वायु हें । एक (वातः सिंधोः आ ) वायु हृदयतक चलता h 
है। दूसरा ( परावतः आ) बाहरतक चलता है। (अन्यः ते दक्ष॑ आवातु) एक वायु in) 

(| तुझे बल देवे और ( अन्यः यत्‌ रपः परा वातु ) दूसरा सब दोषोंको दूर ले जावे । 
भ्वास,और उच्छास ये दो वायु हैं, जो अन्दर जानेवाला श्वास है, वह बल | 

देता है, और जो बाहर जानेवाला उच्छास है, वह दोषोंको दूर हटाता है।इस ५ 
प्रकार दोष दूर करने और बळ बढानेके कारण प्राणी जीवित रहते हें h 
और बढते हैं । | 


>> 


> 
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(४१) देवोंका दूत । 


आ वांत वाहि भेष॒जं वि वांत वाहि यद्रपः । 

त्वं हि विश्वमेंषजो देवानाँ दूत ईयसे ॥ अ. ४।१३।६ 
क्र. १०१९७३ 9) 

हे वायु ! ( भेषजं आवाहि ) दवाईयों को यहां लेआओ । हे वायु | ( यत्‌ रपः 
विवाहि ) सब दोषोंको दूर बहादे । ( त्वे हि) तूं हि ( विश्व-मेषजः ) सब औषधिरूप | 
है। ( देवानां दूतः ) देवोंका दूत ( ईयसे ) चलता है। | |! | 

झुद्ध वायु सब औषाधियोंका सार है, इसलिये शुद्ध वायुके सेवनसे सब औष- 
४ चियाका सेवन होता है । और शुद्ध वायुके सेवनसेहि सब दोष दूर होते हे, इसलिये || 
शुद्ध वायुहि देवोंका दूत है। शुद्ध वायुके सेवनसे प्रायः सब रोग दूर होकर नीरो- । | 

| गता प्राप्त होती है, शुद्ध वायु ही जीवन का हेत है। यह वैदिक प्राण विद्याका तत्व 
॥ जानकर हरणक मनुष्यको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये कि, जिससे प्रतिदिन शुद्ध 
४ | वायुका सेवन उत्तम प्रकार हो सके। किसी प्रकार भी अशुद्ध वायुमें व्यवहार न | 
॥ किया जाय, और शुद्ध वायुसेवन द्वारा अपने अंदर जीवन का:बल बढाया जाय! | 


आ त्वागमं शंतांतिभिरथों अरिष्टतातिभिः । 
दक्ष ते भद्रमाभार्ष परा यक्ष्म॑ सुवामि ते ॥ | 
क्र, १०।१३७।४ 


SF 
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| ( त्वा ) तेरे पास ( शं-तातिभिः ) कल्याणके विस्तारके साथ ( अथो ) और | 
( | ( अ-रिष्ट-तातिभिः ) अविनाशक शाक्तिकेसाथ ( आ गम ) आया हूँ । ( ते भत्रे दक्ष | 
आभा ) तेरे लिये कल्याण कारक बल लाया है। और (ते यक्ष्मं ) तेरी बीमारी (र 
१) ( परा सुवामि ) दूर कर दी है। 2 र रि | 
॥ बीमारको कहनेका मानसिक संदेशा यह है। में अब तुमको आराम और |। 
| आरोग्य देता हुं, और सब तेरे दोषोंकों हटा देता इं । तुम अब बलवान आर है 
| नीरोग हो जाओगे । इस प्रकार विश्वास देनेसे मनुष्य नीरोग होनम बडा | 
। सहायता मिलती है । | 


|, 
नै कक A 
| ( ४२ ) वायुका वर्णन । न 

| 


| वात॑स्य॒ नु महिमानं रथस्य रुजन्नेति स्तनर्यन्नस्य घोष; । 
न दिविस्पुग्यात्यरुणानिं क्ृण्वन्नुतों एति पृथिव्या रेणुमस्यन्‌ ॥ 
४ त्र, १०११९८१ | 
, ( रथस्य ) रमणीय ( वातस्य ) वायुका ( महिमानं ह. महत्व ( नु ) निञ्चयसे 
| वर्णनीय है । वह वायु ( रजन्‌ ) सबको झुकाता हुआ ( एति) चलता है। ( अस्य |; 
घोषः ) इस वायुकी गेना ( स्तनयन्‌ ) बडी जोरसे होती है । (दिवि-स्पृण ) आका- |? 
| शको स्पर्श करनेवाला वायु ( अरुणानि ) विविध रक्तवर्ण ( कृण्वन्‌) करता हुआ | 
॥ (उत्त) और ( पृथिव्याः रेणुं अस्यन्‌ ) भूमिकी घूली उछलाता हुआ ( एति) १ 
२१ चलता है। ) । 
न वायुका महत्व अत्यंत हे, वायुके कारण आकाशमें विविध लालरंग प्रतीत होते 
हैं, ओर जब यह जोरसे चलता है, तब धूली भी आकाशमें उडती है । । 


ह ०3% 


सं प्रेरते अनुवार्तस्य विष्ठा ऐन गछन्ति सम॑नं न योषाः । 
ताभिंः सयुक्सरथ देव इेयते$स्य विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥ 
क. १०१६१८२ 


( स-मनं योषाः न ) जिस प्रकार जिसपर मन होता है, उस पुरुषके प्रति $ 


9 


| 


सत्री जाती हे । उस प्रकार ( वि-ष्ठाः ) विशेष स्थिर पदार्थ भी ( एनं अनु गच्छंति ) ॥ 
। 
| 


| इसकी गतिके अनुसार चलते हें और इस ( वातस्य ) वायुकी गतिके अनुसार 

॥ ( संप्रेरते ) हलचल करते हैं । ( अस्य विश्वस्य भुवनस्य ) इस सब जगतका यह 

३ (राजा ) राजा और (देवः) व्यवहार साधक दिव्य पदार्थ (ताभिः) उन पदार्थाके । 

७ ( सयुक्र ) ह स 200 रथमें चलनेके समान ( ईयते ) चलता है। 

च्य यह वायु स्थिर पदार्थाको भी हिलाता है, जिस दिशास यह वायु चलता है 
_ & उसी | रह र स न ह ° सब पदार्थ झुकते जाते हैं। इसलिये ऐसा प्रतीत होता है, कि अत्यंत 
- |, वेगवाछे एकही रथमें वायुके साथ अन्य पदार्थ भी आरूढ हुए हें । 
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य . 
॥ अंतरिक्षे पथिभिरीयंमानो न नि विशते कतमच्चनाहः । । 
अपां सर्खा प्रथमजा ऋतावा क्रं स्विज्जात; कुत आर्बभूव ॥ | 
। नट क्र, १०।१६८।३ ९ 
& ( अंतरिक्षे पथिभिः ईयमानः ) आकाश माग ज करनेवाला वायु ( कत- h 
र | सत्‌ चन अहः ) किसी दिन भी ( न निविशते ) विश्राम नहीं लेता है। (अपां सखा ) 

| 

| 


Ces 


> 


> बाद्लोंका मित्र ( प्रथम-जाः ) सबसे पहिले उत्पन्न हुआ हुआ ( ऋता-वा ) जळके | 
| मेघोको चलानेवाला वायु ( क्व स्वित्‌ जातः ) कहां भला रहता है और ( कुतः आ | | 
बभूव ) कहांसे प्रकट होता है! 

वायु सदा आकाइमें संचार करता है, और किसी दिन भी छुट्टी नहीं करता, 
बाद्लोंको चलानेवाला यह वायु मेघोंका मित्र है। एक स्थानपर होता हुआ किसी 


अन्य स्थानमें प्रकट होता है । यह कहांसे आया है?! . 
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( ४३) देवोंका आत्मा । 


— NFO 

आत्मा देवानां भुर्वनस्य गर्भो' यथाव॒शं चराति देव एषः। 
घोषा इद॑स्य शुण्विरे न रूपं तस्मे वार्ताय हविषां विधेम ॥ 

क. १०।१६८।४ 
| ( देवानां आत्मा ) इन्द्रियोंका जीवनरूप ( वनस्य गभः ) उत्पन्न होनिवाले 
0! पदार्थोका केन्द्र रूप ( एष देवः ) यह देव ( यथावशं चरति ) अपनी इच्छास संचार 
४ करता है । ( अस्य घोषा इत्‌) इसका केवल आवाज ही ( ञ्चण्विरे ) सुनाई देता 
हे, ( रूपं ) परंतु इसका रूप नहीं दिखाई देता । इस प्रकारके ( तस्मै वाताय ) 
$ वायुके लिये ( हाविषा ) हवनद्वारा पावत्रता ( विधेम ) करें ॥ 
वायही सब इन्द्रियोंका प्राण है, सब प्राणियोंका वही आधार हे । इसका रूप 
१ नहीं दिखाई दे [ से है । हवन द्वारा इसकी पवि- 
| नहीं दिखाई देता, परंतु अवाजसे इसका पता लगता है । हव 
४ त्रता करनी चाहिये । 
॥ प्राण शरीरम है, और वायु जगतमें है । शरीरके प्राणका जगतके वायुके साथ 
४ अत्यंत घनिष्ट संबंध है । जगतके व्यापक वायुसे बल प्राप्त करके ही शरीरस्थानीय 
प्राण अपना कार्य करता है, बाह्य वायु दूषित हुआ, अथवा पर्याप्त प्रमाणमें न मिला, 
१) तो प्राणी मर जाते हैं । इसलिये इस सूक्तमे कहा है, कि हवनादि द्वारा वायुको 
७ शुद्ध करके, उस वायुसे बल प्राप्त करके अपने अन्द्र प्राण शक्तिका बल बढाना 
0 चाहिये.। इस प्रकार प्राणका बल प्राप्त करनेसे दीर्घं आयु, आरोग्य और बल प्राप्त 
रं होकर मनुष्य सुखसे यहांका जीवन-क्रम व्यतीत कर सकता है। | 


| 
7 74७४४ > 
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> र 
|. ... .( ४४ ) कल्याणकारी वायु । 
| वात आ वांतु भेष॒जं शम्भु म॑योभुवों हृदे । 
प्रण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ क्र. १०।१८६।१ 

( वातः ) वायु ( भेषजं ) रोग नाशक औषध को ( आवातु ) लाता है। चह 
वायु ( शम्भ्र ) शांति देनेवाला और ( हृदे ) हृदय की ( मयो शुवः ) प्रसन्नता ओर 
निरोगता करनेवाला है, ( नः) हम सब की ( आयूंषि ) आयु. वह वायु ( प्रतारि- 
षत्‌ ) दीर्घ बनाता है। 

शुद्ध वाय रोग दूर करनेवाला औषध ही है। वही हृदय और मन को शांति 


देनेवाला है, आनंद प्रसन्नता उसीसे प्राप्त होती है। दीर्घे आयुभी शुद्ध वायुके सेवन 
से प्राप्त होता हे। 


NAAANNAANNNNNANNNNNNNNNNNN 
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( ४५) अमृतका निधि । 


उत वांत पिता5सिं न उत भ्रातोत नः सखा ॥ 

स नों जीवातंवे क्राधे ॥ २॥ ं 
-यद्दो वात ते गृहे इमरतस्य निधिर्हितः ॥ 

ततो नो देहि जीवसें ॥ ३॥ क्र, १०।१८६।२-३ 


हे वायो तू ( न; पिता असि ) हमारा पिता अर्थात्‌ रक्षक है, ( भ्राता ) । 
९ भाई हे, और ( सखा ) मित्र है, इसलिये (जीवातवे) हमारी दोघे आयुके लिये सहा- ४ 
॥ यता दो। हे ( वात ) वायो ! जो तेरे (गृहे) घरमें अमुतका ( निधिः) खजाना रखा | 
४ है, वह ( नः ) हमें ( जीवसे ) दीघे जीवनके लिये ( देहि ) दो । उसकी प्राप्तिसे हम 
४ दीर्घे आयुका अनुभव करेंगे । | 
इस सूक्तमें स्पष्ट कहा है, कि वायुके अंदर अम्रतका निधि है, और उसकी 
घाति होनेसे दोघे आयु प्राप्त होती है। वेदका उपदेश कितना सरल है, कि उसमें 
कोई संदेह ही नहीं है । शुद्ध वायुका सेवन करनेसे अमृत प्राप्त होता है। यह बात 
। a हरणक मनुष्य जान लेंगे, तो वह तंग गळीके तंग मकानमें कदापि निवास नहीं 
७ करेगा, ओर वादार मकान रहकर निःसंदेह वह दीर्घ जीवी बनेगा । 
७ यद वाय॒-सूक्त ऋग्वेदके दशम मंडलमें है। इसका देवता वायु हे, और ऋषि 
४ “ उलो वातायनः › है। ' वातायन ' शब्दका अर्थ= खिडकी, झरोखा, वारजा, उसारा, 
| दहलीज, ड्योढी, चबूतरा, छत्ता, सुंबजदार घर, मंडपाकार घर, बारादरी, छज्जा, 
{| खुळी हुई हज बराम्दा?। ' उल! का अर्थ= खुला, गमन करने योग्य, आने जाने 
वाला, गतिमान '। उक्त दोनों शाब्दोंके अर्थ मिलानेसे ' उलो वातायनः ' का अर्थ 
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( ४६ ) वृद्धावस्थाका निधि। ३१ ॥ 
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पनत र क कक 
| निम्न भकार प्रतीत होता है-“ खुली खिडकी, खुला बराम्दा, खुला छत्ता, खुली बारा- । 
A 


SIS ६१६० «“”*” ५५४१५९” ९५” ७० ६./ ५५४५५ ५//*”१/”%/ ६/९./ NITY 


0:22 


ह 


र दरी ” इत्यादि । 


> र 


१ इल विचारसे इस सूकतमें तो यह बात स्पष्ट हो रही है, कि खुली खिडकी | 
|| रखनस उत्तम हवा अन्दर आकर अंदर रहनेवालोंको अन्नतका निधि अर्पण करती | 


(| दै। इस लिये गृह रचना ऐसी होनी चाहिये, कि जिससे खुली हवा घरमै आजाय |, 
{| और घरमें रहनेवालोंको सुख, आरोग्य और दीर्घ जीवन देवे । त 
श्‌ Pe अहत १ 
f ~ | 

( ४६ ) वृद्धावस्थाका निधि । 
१ ह as र 
| प्र विशतं प्राणापानावनड्ाहांविव व्रजम्‌ । र 
॥ अयं जरिम्ण; शेंवधिरारि्ट इह वर्धताम्‌ ॥ ५ ॥ ॥ 
५ अ० ७॥५३(५१) त 
प्राण और अपान ( प्रविशतं ) अंदर घुसे ( इव) जैसे ( अनड्डाहौ जं ) बैल रर 
| गो शालामें घुसते हें । ( अयं ) यह ( जरिम्णः शेवधिः ) वृद्धताका निधि ( अ-रिष्ठः ) || 


° 


र बीचमें ही नष्ट न होता हुआ ( इह ) यहां ( वर्धतां ) बढे । र 
५: प्राणायामसे प्राणापानका बल बढता है । प्राणापान बलिष्ठ होनेसे दी 
$ आयुष्य प्राप्त होता है। " 


|! 


त 


७७५८५०८३८८: 


( ४७ ) रक्षक प्राण । 


अविर्न मेषो नसि वीर्याय प्राणस्य पंथां अमृतों 
ग्रहाम्याम्‌ ॥ सर॑स्वत्युपवाकैर्व्यानं नस्यानि बहिं- 
बर्दरेजंजान ॥ य. १९॥९०। 

“ ( मेषः न ) मेंढेके समान लडनेवाला ( अविः ) संरक्षक प्राणवायु वीके १ 
लिये ( नसि) नाकमें रखा है । ( ग्रहाभ्यां ) श्वास च्यात तप दोनों प्राणोंसे | 
प्राणका अमृतमय मार्ग बना है । ( बद्रेः उपवाकैः ) स्थिर स्तु द्वारा ( सर- | 
४ स्वती ) प्रवाह मयी सुषुम्ना नाडी (व्यानं) सवे शरीर व्यापक व्यान प्राणको तथा | 


( नस्यानि ) नासिकाके साथ संबंध रखनेवाछे अन्य प्राणोंको ( बहिः जजान ) 
| प्रकट करती है। ब 
षु स्पर्धा करने वाले शञ्जके साथ युद्ध करके उसका पराजय करनेवाला मेंढा 
र होता है, यही प्राणका कार्य अपने शरीरसेँ है, सब व्याधियों और शरीरके सब राचु- हे 
४| ओके साथ लडकर शरीरका आरोग्य नित्य स्थिर रखनेका बडा कार्य करनेवाला / | 
(| महा बीर अपने शरीरमे सख्य प्राण ही है। यह रोगोंके साथ मेंढेके समान लडता है। | शर 
अत्ववमावाय्माचज्ाच्यय्याज्यय्माजाय्मामाळळ्ा्ान््ळळ््ाा्च्ति 
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अवि ” शब्दका धात्वर्थं “ रक्षक ” हे । जो सब प्रकारसे रक्षा करता हैं वह 
अवि” है। इस रारीरकी रक्षा प्राण द्वारा होता हे । इस लिये इस प्राणका यहां र 
महत्व है । मनुष्यका स्वास्थ्य, आरोग्य, बल, आयु, उत्साह आदि सब माणपर हा 
निर्भर हैं, इसलिये हरएक मनुष्यको चाहिये, कि वह अपने अंदर प्राण शाक्तका बरू | 
| | बढावे, ओर रोगोंके साथ युद्ध करके उनका पराभव करके, स्वास्थ्य संपादन द्वारा |; 
। अपना आयु और आरोग्य प्राप्त करे । 


wu 


[ 00९ | 

न ( ४८ ) प्राण घारणका राते । । 

—— Rs प 
। i 
। असुनीते पुन॑र॒स्मासु चक्षुः पुन॑ः प्राणामे 
येहि भोग ॥ ज्योक्पश्येम सूयेमुञ्चरंतमनुंमते ¢ 
A मळया नः स्वस्ति ॥ क्र. १०।९९।६ h 
५ हे अझुनीते ! यहां हमारे अंदर पुनः चक्ष, प्राग और भोग धारण करो । |: 
र सूर्यका उदय हम बहुत देर तक देख सकें । हे अनुमते! हम सबको सुखी करो ओर | 
। हमको स्वास्थ्यसे युक्त रखो। ” 
| ४ असुकी नीति ” अर्थात्‌ “ प्राण धारण करनेकी रीति ” जब ज्ञात होती हे, ।:- 


, तब चक्षुकी शक्ति हीन होनेपर भी पुनः उत्तम दृष्टि प्राप्त की जा सकती है। प्राण 
जानेकी संभावना होनेपर भी पुनः प्राणकी स्थिरता की जा सकती है। भोग भोग- |; 
नेकी अशक्यता होनेपर भी भोग भोगनेकी शक्यता हो सकती हे। . १) 
। ५असुनीति ” अर्थात्‌ प्राण धारण करनेकी रीति जाननेसे ओर उसका अनुष्ठान 
|! | करनेसे प्राणकी शक्ति बढती है। श्वास, उच्छास तथा अंदर ओर बाहर कुंभक |! 
$ इनका विचार असुनीति अथवा प्राण नीतिके शास्त्रमे होता हे। प्राणका संबंध हरएक ५ 
| || मनुष्यके साथ होनेसे हरणकको इस असु-नीति शास्त्रका अध्ययन और विचार करना |, 
प चाहिये । और हरण्कको इस शास्त्रके नियम जानकर, तदनुसार अनुष्ठान करनेद्वारा । 
अपने प्राणका बल बढाना चाहिये । ४ 
इस मंत्रमे “ असु-नीति ” के साथ “ सूर्य ” का संबंध वर्णित हुआ है । सूर्यसे |४ 
ही प्राणशक्ति प्राप्त होती है, और दीर्घ आयु सी वही देता है । सूय प्रकाशको छोड- |. 
.४ कर असुनीतिका अनुष्ठान होही नहीं सकता । इस लिये प्राण धारणकी रीतिका ) 
५| विचार और अनुष्ठान करनेवाले अपने आपको सूर्य प्रकाशसे दूर न रखें । 


असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातंवे सुप्र 
तिरान आयु: ॥ रारंधि नः सूर्येस्य संहर्शि घृतेन 
त्वं तन्वं वर्धयस्व ॥. | क्र. १०।९९।५, 


हे ( असुनीते ) प्राणनीते! ( अस्मासु ) हमारे अंदर ( मनः धारय ) मनको | र 
र क कर और ( जीवातवे ) दीर्घं जीवनके लिये आयु ( अनु खु प्रतिर ) अनुकूलः |; 
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A (४९ ) प्राण और निऋंति । २२ | 
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(| 
ताके साथ उत्तम रीतिसे बढाओ । हमें सूर्यके ( संशि) दर्शन अथात्‌ प्रकाशमेँ | 
( रारंधि ) आनंद पूर्वक रख और घृतसे शरीर बढ़ा। 


ft 
॒ | 
| आयुष्य बढनिकी रीति इस मंत्रमें वर्णन की है । पहिली बात मनकी धारणा 


का हे । मनको धारणा ऐसी दृढ ओर पक्की करनी चाहिये कि, में योगसाधनादि A 
द्वारा अवश्यही दीघे आयु प्राप्त करूंगा, तथा किसी कारण भी मेरी आयु क्षीण नहीं 


has 


होगी । इस प्रकार मनकी पक्की धारणा करनी चाहिये । 


{ (१) घी पीकर शरीरको बढाना, शरीर खुहढ पुष्ठ और बलवान बनाना, (र 

6) (२ ) सूर्य प्रकाशके साथ अपने शरीरका संबंध रख कर आरोग्य दीर्घ आयु और 

| उत्साह प्राप्त करना, तथा ( ३ ) दीघे जीवन की धारणा मनके अंदर स्थिर करना । 

॥ | ये असुनीति अथात्‌ प्राणनीतिके शास्त्रके तीन नियम इस मंत्र द्वारा प्रकट हो गये 
॥ दै । दीर्घ आयुकी इच्छा करनेवाले मनुष्य इन नियमासे अपना लाभ सिद्ध करं । 

|, 


र 
| 


3३ NCE 
( ४९ ) प्राण ओर निक्राते । 
~> | 
प्राणं प्राणं त्रायस्वासो असवे मृड ॥ 
निकेते निक्रेत्या नः पाशेंभ्यो मुञ्च ॥ ४॥ अ. १९४४ 
| हे प्राण ! हमारे प्राणका (त्रायस्व) रक्षण करो । हे (असो) जीवन! | ) 
७ ( असवे मुड ) हमारे जीवनको सुखमय करो । हे ( निकेते ) अनियम ! ( निर्कत्याः । ) 
पाशेभ्यः ) अनियमके पाशोंसे ( सुश्च ) हमें बचाओ । | 
९ ) अपनी प्राण-शक्तिका. संरक्षण करना चाहिये, अपने जीवनको मंगलमय || 
। ॥ बनाना चाहिये । निऋतिके जालोसे बचना चाहिये । “ऋति” का अथ-“ प्रगति, 
उन्नति, सन्मागे, उत्कर्ष, अभ्युदय, योग्यता, सत्य, सीधामाग, संरक्षण, पवित्रता ” |` 
इतना हे । इसके विरुद्ध जो कुछ अपवित्र है वह “ नि्कति ” नामसे वेदूमें प्रसिद्ध ४ 


है। इस निक्रेति अर्थात्‌ अनियमसे ही सब दुःख और कष्ट होते हैं । इस कारण इस 
१) निक्रेतिके अनियम युक्त मार्गसे जाना किसीको योग्य नहीं है | ४ 


त | ऋत अथवा ऋतिके नियमोंसे प्राणका बल बढाना ओर निक्रेति अथवा अव- 

नतिके कारणोंको दूर करना यही उन्नतिका सीधा नियम है । अज्ञानी मनुष्य निक 
९ | तिके पाशॉमें बांधे जाते हे, परंतु ज्ञानी मनुष्य उन पाशोंको तोडकर स्वतंत्रतासे | 
अपनी उन्नति सिद्ध करते हैं । 


- प्राणपा में अपानपाश्चक्षुष्पा: श्रोत्रणाश्व मे .॥ 
वाचो में विश्वभेषजो मनंसो5सि विलायंक: ॥ 
य० २०।३४॥ 
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३४ वेदामृत । 
| डर तू मेरे प्राण, अपान, चक्ष, ओत्र आदिका संरक्षक है। मेरे वाणीके दोष दूर 
| वाला तथा मनको शुद्ध और पवित्र करनेवाला है । त 
। धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ प्राणाय त्वोदानार्य 
त्वा व्यानाय त्वा ॥ दीघांमनु प्रसिंतिमायुषे धां ॥ 
। नल . य० ११२०] 
| प्राणाय॑ मे वर्चोदा वच॑से पवस्व व्यानार्य मे वर्चोदा वर्चेसे 
- . | पवस्वोदानायं मे वर्चोदा वचेसे पवस्व॥ य, ७२७॥ 
ठ तू ( धान्यं ) धन्य है । इस लिये देवोंको धन्य करो, प्राण उदान और व्यानके || 
| लिये तेरा स्वीकार करता हूं । आझुष्यके लिये दीर्ध मर्यादा धारण करता हूं ॥ मेरे | 
प्राण, व्यान ओर उदानके तेजकी वाद्धके लिये शुद्ध बनो । | 
९५ धर ॥ ७ € 
| ( ५० ) प्राणको ऊध्वे गति । 


मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा हृदयं च॒ यत्‌ । 
मस्तिष्कांदू्ध्वः प्रेरयत्‌ परव॑मानोऽधिं शीर्षतः ॥ 
! अथव, १०।२।२६ ` 


७ उपदेश इस मंत्रमें अत्यंत महत्व पूणे आगये हें । किसी अन्य धमंग्रंथमे : ; 
\| इस बातको साफ नहीं किया है, कि जो हृदय और मरितिष्कको एक करनेके जिचे र 
बताया है । मस्तिष्कका कार्य तके-वितर्क-कुतर्क करना है, और हृदयका कार्य भक्ति 
$ करना है । दोनोंकी ति उन्नति और विषमतासे हानि होती है। 
4 इस मंत्रका “ अ-थवो ” शब्द स्थितप्रज्ञ योगीका वाचक i 

९| प्राणको मस्तिष्कमें चढाता है और आत्मानंदंका अनुभव हुक हि rp 
५ प्राप्त करनेके लिये भी हृदय और मस्तिष्कको सम उन्नत करना आवश्यक है । 
न प्राणद्वारा सनकी स्थिरता संपादन करनेका योग मार्ग इस भंत्रमें कहां है । 


यो चे तां बह्मणो वेदाम्ृतेनाव्रतां पुर॑म्‌ ॥ 
ह न याय 7 . तस्मे बह्म च बाह्याश्च चकः प्राणं प्र॒जां दूदुः ॥ २९ ॥ 
0 TN न दिलि क टेलि * पिट पटके 
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(५१) देवोंका कोश । ३५ 
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न वे तं चक्षुज॑हाति न प्राणो जरस पुरा ॥ 


पुरं यो बह्मणो वेद्‌ यस्याः पुरुष उच्यते ॥ ३० ॥ 


अथर्व, १०।२। | 
; 
| 


७) ७ त 


“ जो उपासक भक्त अमृतसे वेष्टित त्रह्मकी नगरीको जानता हे । उसको ब्रह्म 
और ( ब्राह्माः ) त्रह्मजनित इतर देवता चक्ष, प्राण और प्रजा देते हैं । चक्षुरादि 
इन्द्रिय, प्राण अर्थात्‌ आयु वृद्धावस्थाके पूर्व उसको नहीं छोडते जो ब्रह्मकी नगरीको 
जानता है। ” 


( ५१) देवोंका कोश । 


— SO ~ Oe 
त्वा अथर्वणः शिरों देवकोशः समुब्जितः ॥ 
तत्प्राणो अभि र॑क्षति शिरो अन्नमथो मर्न; ॥ 

| अथे, १०।२।२७॥ 
अथर्वाका जो सिर है, वह ( समुब्जितः देवकोशः ) देवॉका सुरक्षित कोश | 
है। प्राण उस सिरंका संरक्षण करता है, अन्न और मन भी संरक्षण करते हैं। ” 

इस प्रकार प्राणका महत्व है। प्राण शक्तिकी स्वाधीनता होनेसे शरीरकी संपूर्ण | 
शक्तियां आधीन हो जाती हें। और प्राण शक्तिकी स्वाधीनता करनेवालेको योग- 
साध्य सब सिद्धियां मिलती हें 

प्राणके साथ मन और मनके साथ प्राण संमिश्रित हुए हैं । इसलिये घाणके |? 
विचारके पञ्चात्‌ अब,मनका विचार करना चाहिये । देखिये मनके विषयमें ऋग्वेदके 
सूक्तमें क्या कहा हे ।-- | 


a oo ता rs rs oe oe त म त त न भन सि 


(५२ ) मनके सँयमका उपाय । 3 


[EC 00 /0/6 0000 /06 0000 NNNRNN NN NNN 


यत्तें य॒मं वैवस्वतं मनों जगाम दूरकम । | 
तत्त॒ आ वर्तयामसीह क्षयांय जीवसें ॥ ऋ १०९८१ 


( वैवस्वतं यमं ) तेजस्वी नियमन करनेवाला ( यत्‌ ते मनः) जो तेरा मन | 
( दूरकं जगाम ) बहुत दूर गया था (तत्‌ ते) वह तेरा मन, ( इह क्षयाय जीवसे ) ; 
यहां निवास और जीवनके लिये ( आवतेयामासे ) वापस लाता हूं ॥ 
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यत्ते दिवं यत्प्रंथिवीं मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसें॥ क्र. १०।५८।२ 


Lan oh 


2 जा तरा सन झुलाक आर पाथवाम दूरदूर घूमता रहा ह, उसका यहा निवास 
आर जावनक लय वापस लाता हू ॥ 


यत्ते भूमिं चतु भुष्टि मनो जगार्म दूरकम । ` 
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसें॥ क्र. १०५ ८।३ 


जो तेरा मन ( चतुः भृष्टिं ) चारों दिशाओंमें भूमिपर दूर दूर भटकता रहता 
है, उसको यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं ॥ 


यत्ते चत॑स्रः प्रदिशो मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसे ॥ क. १०।५८।४ 


जो तेरा मन चारों उपदिशाओंमें दूरदूर भटकता रहता है, उसको यहां निवास 
और जीवनके लिये वापस लाता हूं ॥ 


. चत्तें समुद्म॑णंवं मनो जगाम दूरकम्‌ ॥ 
तत्त. आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसें॥ ऋ. १०।९८।५ 


जो तेरा मन बडे गहन समुद्रमें दूरदूर भटकता रहा है, उसको यहां निवास 
और जीवनके लिये वापस लाता हूं ॥ 


यत्ते मरींचीः प्रवतो मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 
तत्त आ व॑त॑यामसीह क्षयाय जीवसें॥ क्र, १०।९८।६ 


जो तरा मन ( प्रवतः मरीचीः ) फेले हुए किरणोंमें दूरदूर गया था, उसको 
यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं ॥ \ 


यत्तें अपो यदोष॑धीर्मनों जगाम॑ टूरकम्‌ । 
तत्त॒ आ वर्तयामसीह क्षयांय जीवसे ॥ ऋ, १।५८।७ 


जो तेरा मन ( अपः ) जल और औषधियोंमें दूरदूर भटकता रहता है, उस 
यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं ॥ 


यत्ते सूर्य यदुषसं मनो जगाम दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसें ॥ ऋ. १०१५८८ 


जो तेरा मन सूर्य और उषाकी ओर दूरदूर गया था, उसको यहां नि ने 
) यहा नवास अ 
के लिये वापस लाता हूं ॥ भभ 


यत्ते पचैतान्बूहतो मनो जगाम दूरकम्‌ । 
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(५३ ) आत्मपरीक्षण और आत्मसुधार । ३७ | 
जो तेरा मन बडेबडे पहाडेंमे दूरदूर भटकता रहता था, उसको यहां निवास A 
ओर जीवनके लिये वापस लाता हूं ॥ ॥ 


यत्ते विश्व॑मिदं जगन्मनो ज॒गाम॑ दूरकम्‌ । 

तत्त आ वर्तयामसीह क्षयाय जीवसें॥ ऋ, १०५८१० 
जो तेरा मन इस सब जगतमें दूरदूर भटकनेके लिये गया था, उसको यहाँ 
निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं ॥ । र 
यत्ते परा; परावतो मनो जगार्म दूरकम्‌ । 
तत्त॒ आ वर्तयामसीह क्षयांय जीवसें ॥ क्र. १०५८।११ - 


जो तेरा मन ( परावतः पराः ) हमारे ज्ञानके भी परले स्थानोंमें दूर दूर भट- 
॥| कता रहा था, उसंको यहाँ जीवन और निवासके लिये वापस लाता हूं ॥ 


यत्ते भूतं च भव्य च मनों जगार्म दूरकम्‌ । 
तत्त आ व॑तयामसीह क्षयांय जीवसें॥ क्र. १०५८१२ 


जो तेरा मन भूत और भविष्यके विषयमें दूर दूर घूमता रहता था, उसको 
र || यहां निवास और जीवनके लिये वापस लाता हूं । र 
|, | मनको एकाग्र करनेके लिये किस प्रकार उसको वापस लानेका प्रयत्न होना || 
चाहिए, इसकी सूचनाएं इस खूक्तमें पाठक देख सकते हैं। जो पाठक मनकी एका- 
| ॥ ग्रता करनेका यत्न कर रहे हैं, उनको इस सूक्तसे बहुत बोध प्राप्त हो सकता है। | 
मनकी एकाग्रता करनेके समयही उसकी चंचलताका ठीक ज्ञान होता है । मन 
(| क्षणार्धम दूर दूर भटकनेके लिये चला जाता है । उसको पुनः एक स्थानपर लानेका ) 
हृढ अभ्यास करनेके विना उसको वश करनेका और कोई उपाय नहीं है ॥ अभ्यास 
/ | और वैराग्यसे ही मनकी एकाग्रता सिद्ध होती है । अभ्यासका अर्थ वारंवार -प्रयत्न 
॥ करना है और वैराग्यका भाव दूसरी बातोंसे मनको हटाकर एकही कार्यमै लगाना 
है। इस प्रकार अभ्यास और वैराग्यसे मनकी एकाग्रता सिद्ध होनेसे मनुष्य अद्भुत 
१ | | शक्तिसे युक्त होता है । यह सामर्थ्य उसको इसी समय प्राप्त होते है । 


( ५३ ) आत्मपरीक्षण और आत्मसुधार ।. 
यन्में छिद्रं चक्षुषो हृद॑यस्य मन॑सो _ 
वाऽतिंतुण्णं बृहस्पतिर्म तद्वधातु ॥ | 
, शं नों भवतु भुर्वनस्य॒ यस्पतिः ॥ यजु. अ, ३६।२॥ | ॥ 
| (१)(यत्‌)जो(मै) मेरे (चक्षुषः) आंखका ( हृदयस्य ) हृदयका (वा 
मनसः ) और मनका ( आति-तृण्णं ) अत्यंत फटा हुआ ( छि ) छेद है, (तत्‌) उस |` 
न अटल व न न रि 
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(से) मेरे दोषको ( बृहस्पतिः ) ज्ञानका अधिपति ( दधाठु) ठीक करे ) (२) (यः) ५ 
जो ( भ्रुवनस्य पतिः ) सृष्टिका स्वामी है, वह ( नः ) हम सबका ( झं ) कल्याणकर्ता (| 
( अबदु ) होवे । |, 
(१) हमारे चश्च आदि बाह्य इंद्रियोंमें, हृदयमें और मनमें जो न्यूनता अथवा |^ 
हीनता छिपी हुई हो, वह परमेश्वरकी दयासे दूर होवे ( २) तथा जगदीश हमारा 
कल्याण करे। हरणक मनुष्य अपने हृदय, मन और चित्तकी परीक्षा करे और देखे कि 
उसमें कौनसा दोष है, कौनसा छिद्र हुआ है, और उसकी अवस्था कैसी है। उक्त प्रकार ॥ 
जहां दोषकी छाया प्रतीत हो, वहां उस दोषको हटावे और अपने हृदयको सदा शुद्ध (. 
और निर्मल रखे । क्यों कि हृदयकी शुद्धतासेही मनुष्यकी श्रेष्ठता और कनिष्ठता 
सिद्ध होती है । हृदयकी शुद्धताके लिये ज्ञानमय सर्वज्ञ परमात्मा की भक्ति करनी 
चाहिये । हृदयकी शुद्धताके लिये परमात्मा की भक्तिके विना दूसरा कोई उपाय 
नहीं हे । जितनी भक्ति की हढता होगी, उतना मन पवित्र होगा, क्योंकि दयामय |) 
परमात्मा भक्तोंके अंतःकरणमें दोष नहीं रखते और भक्तांको निदोष बनाते हे । || 
यदि मनमें पाप विचार आजाय, तो उसको किस प्रकार हटाना चाहिये, इस विष- 
यमें निम्न मंत्रोंका विचार कीजिये और बोध लीजिये । th 


003 


PO — 


परोपेहि मनरुपाप किमरांस्तानि शंससि । 
परेंहि न त्वां कामये वृक्षां वनांनि सं च॑र | 
गृहेघु गोषु मे मनः ॥ अ. ६।४५।१ । 


हे ( मनः-पाप ) मनके पाप ! ( परः) दूर (अंपेहि) हट जा। (कि) क्या 


| 

~ [OT 0९ ~ |! 

( ५४ ) मनक पापी विचारको हटाना । न 
१ 

॥ 


रह । ( मे मनः ) मेरा मन ( गृहेषु गोषु ) घरमें और गो आदि पशुओंकी पालनामें है । 
मनमें पाप विचार आजाय, तो उसको उसी क्षण दूर हटाना चाहिये । 
अपनी प्रबल इच्छा शक्तिसे उस पापविचार को दूर हटाना चाहिये । और कभी 
पाप का प्रभाव अपने मन पर होने नहीं देना चाहिये । मन को शुभ विचारसे युक्त | ) 

का यति लगाना चाहिये। अपनी उन्नति अपनेसे ही प्रारंभ |/ 
१ । दूर क ष न देते हुए अपनी शुद्धता.स्वयं करनेका हढ यत्न करना 
१) चाहिये। इस विषयम और देखिये-- ९ * | 
अपेहि मनसस्पते5प क्राम परश्वर । 

> री 

प्ररो नित्या आ चक्ष्व बहुधा जीव॑तो मन: ॥ 


क, १०।१६४।१ 
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(५५ ) मनकी शक्तियोंकी वृद्धि । ३९ ५ 


/: RS 


{| दे (मनसः-पते) मनको पतित करनेवाले कुविचार ! ( अप-एहि) दूर हो | 
/ जाओ (अप क्राम) दूर भागो! ( परः चर ) परे चलो। ( परः नित्याः ) दूरके ॥ 
(| विनाशको ( आचक्ष्व ) देखो। ( जीवतः मनः ) जीवित मनुष्यका मन ( बहु-धा ) | 
/ बहुत सामर्थ्ये से युक्त है। 
0. मनके अंदर कुविचार बुरा ख्याल आने लगे, तो उसको वहीं से उसी क्षण हटा न 
र देना चाहिये. । उस बुरे विचारसे जो भविष्यत्‌ में होनेवाली हानि होगी, उसका | 
f विचार करके, मनमें अनेक प्रकार की राक्तियां हैं, यह स्मरण रखकर, कभी गिराव- 
टका विचार पास नहीं आने देना चाहिये । ॥ 
| |, 


भद वै वर॑ वृणते भद्रं युखन्ति दक्षिणम्‌ । 
भद वैवस्वते चक्षुबंहुधा जीव॑तो मनः ॥ ऋ० १०।१६४।२ 


|, ( वैवस्वते ) तेजस्वीमन ! तू जो (चै बरं वृणते ) निश्चयसे श्रेष्ठ विचार पसंद ॥ 
करता है, वह ( भद्रे ) कल्याण प्राप्त करता है, जो ( दक्षिणं युजन्ति ) दक्षताके साथ 

| | योजना करता है, वह ( भद्रे ) कल्याण प्राप्त करता है, अपने ( चक्षु: ) आंखकों । 
( सङ ) कल्याण कारक बनाओ ( जीवतः मनः बहु-धा ) जीवित मनुष्यका मन 

बहुत समथे हे ॥ i 


। र कल्याण कारक विचारही पास करना, दक्षताके साथ सब कर्तब्य करना और ः ) 

चक्षु आदि सब इंद्रियोंको भलाईके मार्ग परसेही चलाना चाहिये । मनुष्यका मन 
न | अनेक प्रकारकी धारणा करता है, इसलिये यदि वह कल्याणकी धारणा करेगा, | 
तो कल्याण प्राप्त करेगा, इस कारण मनमें कभी बुरा विचार लाना नहीं चाहिये । 
| एकवार बुरा विचार मनमें खडा होगा, तो मन और शरीरपर उसका परिणाम |! 
४ बडा हानिकारक होता है; इसलिये इस विषयमें बडी सावधानता रखनी चाहिये । 
इस रीतिसे मन शुद्ध होनेके पश्चात्‌ अब उसकी शक्ति बढानेका यत्न करना चाहिये। 
| || इस विषयमें निम्न मंत्र दोखिये ।-- 


(a 


(५५) मनकी शक्तियोंकी वृद्धि । 

र मनस्त आप्यायतां वाक्तआप्यायतां 

पाणस्त॒आप्यायतां चश्षुस्त आप्यायता ५ 

ोत्रं त आप्यायताम्‌ ॥ य० ॥६।१९॥ ` 


हे मनुष्य! ( ते ) तेरा ( मनः) मन ( आप्यायतां ) उन्नत होवे। तेरी वाचा 
उन्नत होवे । तेरा प्राण उन्नत होवे। तेरा आंख उन्नत होवे । तेरा कान उन्नत होवे । 


ooo SSS 
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¢ जो मन, वाणी, प्राण, आंख, कान, आहि शक्तियां हैं, उन सब्र शक्तिये 


न होनी चाहिये । अपनी शक्तिकी उन्नति करनेके लिये ही मनुष्यका जन्म हे 


नाला 


( ५६ ) यब्नसे मतिक्की समथेता । 


| 

6... feeb | 
| 

| मतिश्च मे सुमतिश्व मे यज्ञेन कल्पन्ताम्‌ । वाः य. १८११ | 

( मे ) मेरी मति ओर मेरी ( सुमतिः ) उत्तम मति यज्ञसे ( कल्पन्तां ) सामथ्ये | 


५ शाली होवे । सत्कर्म द्वारा अपनी माति और बुद्धिका संवर्धन करना चाहिये। यज्ञसे (र 
| मति और सुमति अधिक शक्तिशाली होती है । यह उपदेश इस मंत्रसे प्राप्त होता 
है। यज्ञका अर्थ अत्यंत व्यापक है, परतु उसका भाव “ प्रशस्ततम कर्मे ” हे । सबसे | 

श्रेष्ठ स्वोपयोगी जो कम होता है, वही भरास्ततम कर्म कहलाता है । जिस कमसे h 


~ 


॥ श्रेष्ठका सन्मान, सबके साथ मित्रता और परोपकार होता है, वह प्ररारततम कमे 
है । इस प्रकारके कर्मामे अपने आपको सर्मापत करनेसे अपना मन राक्तिशाली 


"९0 ७. 


। | और समर्थ होता है । तात्पर्य यह है, कि अपने आपको इस प्रकारके कर्मोम्में लगाना ? 
चाहिये और मनकी तन्मयतासे ही उक्त कमें करने चाहिए । ऐसा करनेसे मनकी 
- शक्ति बढ जाती है। ओर वह “ समर्थ ”' हो जाता है। इस विषयमे निम्न मंत्र देखिये- 


कारी IDOE Sr खं क्‍नसस 


_ (५७) सँकसका महत्व । 


७ आकूतिं देवीं सुभगां पुरो दृधे चित्तस्य माता सुहवां नो अस्तु । 
यामाशामेंमि केवली सा में अस्तु विदेयमेनां मन॑सि प्रविष्टाम्‌ ॥ 
अ० १९।४।९ 


( छुभगां ) उत्तम भाग्य युक्त ( आक्रात देवी) संकल्परूप देवताको में (पुर; दधे) 
आगे धरता हूं। वह चित्तकी माता है, इस लिये वह (नः सुहवा ) हमारे लिये उत्तम ) 
४ आदरणीय (अस्तु) होवे । (यां आशां ) जिस दिशामें ( एमि ) में जाऊं (सा 
१) केवली ) वह निर्दोषता युक्त होकर ( मे अस्तु) मुझे प्राप्त होवे। यह संकल्पदेवता 

| समय ( मनस प्रविष्टा ) मनम प्रविष्ट होती.हे, उसी समय ( एनां बिदेयं ) उसे र 

क ॥ में जान सकूं । संकल्प चित्तको अर्थात्‌ चिंतनकी शक्तिको प्रेरित करता है। मनमें 
. ४ जैसा संकल्प होता है, वैसाही विचार होता है । वह संकल्प जिस दिशामे जिस ॥ 
विषय-क्षेत्रमें काय करता है उसमें वैसाही सिद्धिका फल मिलता है। इस लिये जिस र 
श्र 


TIPS CIS ९८:८८: 


म संकल्प उठ, उसो समय उसको शुभ संकल्प बनाना चाहिये । ऐसा 


मनुष्यकी उन्नति होगी । 


०८०३ ८०६. 4 HI tS क्र (7378 १:42११००:०४६६०५)१(०-००५०९०:१, : न्य ळच 
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(५८ ) मनके लिए हवि । 8१ | 
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यो वः शुष्मो हर्द्यष्वन्तरार्कृतियाँ वो मन॑सि प्रविष्टा । | 
तान्त्सीवयामि हविषां घृतेन मयिं सजाता रमतिर्वो अस्तु ॥ ५ 
अ. ६ै।७६।२ | 


आपके ( हृदयेषु अंतः ) हृदयके बीचमें जो ( शुष्मः) बल है और जो (आक्कृतिः) | 
संकल्प आपके मनमें प्रविष्ठ हुआ है, उनको में ( घृतेन) घी अर्थात्‌ खेहपूणे (हविषा ) | 
यज्ञसे, ( सीवयामि ) में मिलाता हँ । हे ( सजाताः) सजातीय लोगो ! ( माये ) मेरे |! 
अंदर ( वः रमतिः) आपका रमना (अस्तु ) होवे । 

हृदयका बल और मनका संकल्प एक काये में लगने चाहिये, जिससे हरएक 
कार्य उत्तम रीतिसे पूर्ण होसकता है। इस प्रकार हृदय और मन का एक भाव होकर 
सबके अंदर खेह पूर्ण भाव वसने लगा, तो उन लोगोंमें जो जातीयता होती है, वह 
विलक्षण संघ का बल उत्पन्न करती हे । तात्पर्यं यह हे, कि मनके संकल्प शुभ और 
पवित्र बननेसे मनुष्य की निज उन्नति तो होती ही है, परंतु राष्ट्रीयता और जाती- | 
यताका बलभी उसी शुभ संकल्पोंसे बढता है । जिस राष्ट्रमै जातियोंके परस्पर | 
झगडे होते हैं, उस राष्ट्रके लोगोंको यह उपदेश सदा मनमें रखना चाहिये । जाति 
जातिके परस्पर झगडे हटानेका एक मात्र उपाय यह है, कि उन लोगोंके मनोंके |! 
संकल्प शुभ बनाये जांय। अन्य उपायांसे ये झगडे हटने नहीं हें। अब मनको 
शुभ संकल्पमय बनानेके लिये खान पानके आवश्यक पथ्यका विचार करना चाहिये । य 
इस विषयमें निम्न मंत्र देखिये 


>, 
Pa 


SDT 


~ 
eS 


Lh CN SRP ८ PS 2 APS ८ 5४६ 


OT OS eS 
( ५८ ) मनक लिये हावे । 
—— aie > र 
मन॑से चेतसे धिय आकूतय उत. चित्तये । 
सत्ये श्रुताय चक्ष॑से विधेम॑ हविषां वयम्‌ ॥ अ. ६।४१।१ ` 
मनके लिये ( चेतसे ) ज्ञान के लिये ( थिये ) घारणावती बुद्धिके लिये, ; 
( आकूतये ) संकल्पके लिये तथा चित्त के लिये, ( मत्ये ) मातिके लिये, ( श्रुताय ) 
| । श्रवण शक्तिके लिये, ( चक्षसे ) दाश्के लिये, ( वयं ) हम ( हविषा विधेम ) अन्नादि ' 
द्वारा उन्नतिका उपाय करते हैं । अन्नादिका सेवन इस प्रकारसे करना क चाहिये, कि ९ 
जिससे मन, ज्ञान, बुद्धि, संकल्प, भाक्ति, चित्त, अवण, दर्शन, आदि इंद्रियां, नीरोग 
बलवान और अंपनी पूण शक्तिसे युक्त हों। ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, कि र 
जिससे शक्तिकी क्षीणता हो सके । 
अभ्विना तेज॑सा चक्कु; माणेन सर॑स्वती वीयेम ॥ 
2. वाचेंद्रो बलेनेंद्राय दघुरिद्रियम्‌ ॥ य. २०।८०॥ | | 
जन्ता) च्ल SS SE 
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वेदासृत । शि 


NASA १ ”४१ ४४/४९/९४४९ ”९./९.”९/”९./९.”९/९/९ *९./९ ९.९ २१ ॥ ७ 


| 
¢ Lo SS A क्तिके ~~ h 
{ “ अश्‍्विदेव तेजके साथ चक्षु देते हैं, सरस्वती प्राणशक्तिके साथ वीये देती | 
| 


॥ है, इंद ( इंदाय ) जीचात्माके लिये वाणी और बळके साथ इंद्रियशक्ति अर्पण करता | 
ह © Ne छ NN ~ [$ > 9] हे ~ र. 

। ” इस मंत्रमें सरस्वती जीवनशक्तिके साथ वीर्य देती है, ऐसा कहा हे । सर- |! 
स्वती शब्द विद्याकी संस्कृतिका वाचक प्रसिद्ध हे । अश्विनौ शब्द धन और ऋण |! 


0) 
॥ 


) शक्तियोंका वाचक है । विद्यासे बलकी वृद्धि होती है, यह स्पष्ट ही है । 


| ( ५९ ) मन आदि शक्तियोंकी पुनः प्राप्ति । 
| कड > ् ॥ 
|| पुनर्मेन; पुनरायुर्म आगन्पुन॑ः प्राणः पुर्नरात्मा म आगन्‌ ) 
| पुनश्चक्षु; पुनः भोज म आगन्‌ । वेश्वानरो 5दब्धस्तनूपा र 

अभिने! पातु दुरितोर्दवद्यात ॥ य० ४।१५॥ त 


. मेरा मन, आयुष्य, प्राण, आत्मा, चक्ष, भ्रोत्र आदि पुनः मुझे प्राप्त हुए हैं। | 
र (तनूपाः) शरीरका रक्षक, सब जनोंका हितकारी आत्मा पापोंस हम सबको बचावे । ” 
£| सोनेके समय मन आदि सब इंद्रियां लीन हो गईं थीं, यद्यपि प्राण जगता था तथापि |; 
उसके कार्यकाभी पता हमको नहीं था। वह सब कलके समान आज पुनः प्राप्त 


। हुआ है। यह आत्माकी शक्तिका कितना आश्चर्यकारक प्रभाव है? वह आत्मशक्ति ; 


PESTS NN रा 


॥| हमको पापोंसे बचावे । जिस प्रकार निद्वाके पश्चात्‌ पूर्ववत्‌ संपूर्ण इंद्रियां आदि 
प्राप्त होती हे, ठीक उसीप्रकार महानिद्राके पञ्चात्‌ भी चक्षः श्रोत्रादि संपूण शक्तियां | 
| हमे प्राप्त होतीं हें । महा निद्वाही मृत्यु है, इस मृत्युके पश्चात्‌ पुनः जन्म प्राप्त होकर | 
पूर्ववत्‌ संपूर्ण शक्तियोंसे युक्त शरीर मिलता है । इस प्रकार इस मंत्रमें निदाके वर्ण- |/ | 
{ नसे महा-निद्राके पञ्चातकी अवस्था संकेत रूपसे बताई है । यही पुनजन्मकी | | 

कल्पना है । ७. 


( ६० ) शिव संकल्प मन । 
"२0०८००० 
यज्जाग्रतो दूरमुदौति देवं त सुप्तस्य तथैवैति । 
दूरंगमं ज्योतिंषां ज्योतिरेकन्तन्मे मन॑ः शिवः | 
_ संकल्पमस्तु ॥ य. ३ 
$ (यत्‌) जो (जाग्रतः) जागृत अवस्थामें ( दूरं उदैति ) दूर दूर भाग 
_ ७ छपत अवस्थामें भी वैसाही ( एति जाता है, ( तत्‌ ) वह ( रंग ूर दूर 
वाला ( ज्योतिषां ज्योतिः) ) ज्योतियोंका भी ज्योतीरूप (एकं) एक मात्र 
शक्तिसे युक्त मेरा मन ( शिवसंकल्पं ) शुम संकल्पमय (अस्तु ) 


Cs FS 
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आस 8 
॥ me 7? 
& (६० ) शिव संकल्प मन । 8३ | 
ol Mem वाचती ee २ 
॥ मन जागृत, स्वभ और नित्रामे दूर दूर भागता है, और भटकता है, वह किंचित्‌ | 
| काळ भी स्थिर रहता नहीं है। बह सदा चंचल रहता है । परंतु उसके अंदर । 
अछुत दैवी बल रहता है । वह मन अत्यंत वेगवान हे और तेजस्वीयोंका भी प्रका- h 
| शक हे । इस प्रकारका यह मन शुभ संकल्प युक्त होना चाहिये। अन्यथा इसकी | 
£| जो अछुत शक्ति है, वही मनुष्यके घातका हेतु हो सकती है । h 
॥ कमोण्य च ना ण्वरि चा ५ 
॥ येन कमोण्यपसों मनीषिणों यज्ञे कृण्वन्ति विदथेषु 
| धीरां » G मर हण है (दि न 
f ¦ । यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः Ee 


शिवसँकल्पमस्तु ॥ य. ३४।२ 


( येन ) जिस मनसे ( अपसः ) पुरुषार्थी ( धीराः ) बुद्धिमान्‌ ( मनीषिणः ) 
(| मनका संयम करनेवाले लोग ( यज्ञे ) सत्कर्ममें ओर ( विदथेषु ) युद्धादिके स्थानोंमें 


। ओके बीचमें ( अपूर्वे यक्षं) अपूर्व पूज्य है, ( तत्‌ मे मनः) वह मेरा मन शुम 
| संकल्पयुक्त होवे । 
सब लोक अपने मनके द्वाराही सब कमे करते हें । शांतिके समयके कर्म और 


ED 


| युद्धादिके अशांतिके उद्योगभी उक्त मन द्वाराही किये जाते हैं, इस लिये सिद्ध होता है, र 


कि मनके शुद्ध होनेसे कम शुद्ध होंगे, और अशुद्ध होनेसे कर्म भी अद होंगे । यह 


SIS ak dood 


( सदा शुभ संकल्प करे। क्यों कि यदि यह मन शुभ संकल्प करेगा, तोही यह उत्तम 


॥ निर्दोष कमें कर सकता है, अन्यथा यही दोषयुक्त कर्म करके मनुष्यकोभी दोषी |! 


र बनायेगा । अतः मनको शिवसंकल्प युक्त बनाना आवश्यक हे । 

न यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृर्तिश्व॒ यज्ज्योतिरंतरसृर्त 

प्रजासुं ॥ यस्मान्न ऋते किंचन कमे क्रियते 

तन्मे मन; शिवसॅकल्पमस्तु ॥ ' यजु. ३४। ३॥ 


कियते ) किया नहीं जाता, वह मेरा मन शुभ विचार करनेवाला होवे। ” 
प्रजाओंमें अतृतमय और तेजोमय है। यह इतना शाक्ति-शाली है कि इसके विना 


स लिये इसको शुभ संकल्पमय बनाना चाहिये । 
मूत मुर्वन भविष्यत्परिंगृहीतममृतेंन सपैम्‌ । 


॥ येन यज्ञस्तायतें सप्त होता तन्मे मन॑ः शिवसंकल्पमस्तु ॥ अ. ३४।४ ९ 


पक कक कक घ 
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सी ( कर्माणि कृण्वन्ति ) कमे करते हैं, ( यत्‌) जो मन ( प्रजानां अन्तः ) प्रजा- | 


| अपूवे शक्तिशाली मन प्रजाओंके बीचमें-अंतःकरणके स्थानमें-रहता है । यह मन | 


उ “ जो मेरा मन ( ज्ञानं ) ज्ञान ( चेतः ) चिंतन शक्ति और ( धृतिः ) चैयसे | 
( युक्त है तथा जो ( प्रजारु अंतः ) प्रजाओंमें ( अभृतं ) अमृतरूप और ( ज्योतिः) । १ 
तेजोरूप है, ( यस्मात्‌ ऋते ) जिस मनके विना ( किंचन कर्म ) कोई भी कर्म (न 
मनके अंदर ज्ञान शक्ति, चिंतन शक्ति, और चैय शक्ति रहती है, और यह मन || 


कोई भी कमे कर'नहीं सकता। सब कर्म इसकी सहायतासे ही किये | 


> 


। 


र 


m= 
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रै ४४ वेदामृत। 
। ( येन अमृतेन) जिस अमर मनने भूत भविष्य वर्तमान ( सर्वे ) सब कुछ | 
| ( परि ग्रहीतं ) स्वीकृत किया है, जान लिया है, ( येन) जिस मन द्वारा (सप्त ९ 
॥| होता यज्ञः) सात ऋत्विजों द्वारा होनेवाला यज्ञ ( तायते) फेलाया जाता है, वह । र 
f मेरा मन शुभ संकल्पखुक्त होवे। 0 

भूत भविष्य वतमान कालमे जो कुछ बनता है, वह मन द्वारा ही ग्रहण |: 


SNAIL 5६७ ६४/९/%/ ९१६४ ६४ ७/९/६./६/५/६.३६/६/६४६./६१६/६/६/४ 


{ | किया जाता है । अर्थात्‌ मन द्वारा वह घेरा जाता है, तात्पर्यं मनकी शक्ति उससे |! 
f बढकर है। पंच ज्ञानेंद्रिय और अहंकार तथा बुद्धि द्वारा जो यह जीवन यज्ञ ॥ 
^| चलाया जा रहा है, वह मनके अधिष्ठातृत्वमंही चल रहा हे । इस प्रकार जो मन |, 
र सब कार्यकारी इंद्रियगणोंका मुख्याघिष्ठाता है, वह मन सदा शुभ संकल्प करनेवाला ५ 
)| बने और कदापि अशुम संकल्प न करे। A 
। यस्मिन्नचः साम यजूषि यस्मिन्प्रतिष्ठिता रथ- ५ 

यसम सर्वमोतं ७ ७ ¢ | 
| नाभाविंवाराः । श्रित्तर सर्वमोतं प्रजानां |. 
। तन्मे मन॑ः शिवसॅकल्पमस्तु ॥ य. ३४११ | 
| ( यस्मिन्‌.) जिस मनमें ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद तात्पर्य सब वेद ( रथ- 
| नाभो आराः ) रथनाभिमें आरोंके समान ( प्रतिष्ठिताः ) स्थिर हो गये हें, सब प्रजा- 
। ओंका चित्त ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( ओतं ) ओतप्रोत भरा है, वह मेरा मन शिव- 
संकल्पमय होवे । बु न 
| मनके अंदर संपूर्ण वेद और सब शास्त्र तथा अन्य सब ज्ञान ओत प्रोत भरा 
१) रहता है, अथोत्‌ ज्ञानीके मनमें यह सब ज्ञान रहता हे । मनकी शक्ति ऐसी है कि 
जिसमें यह सब ज्ञान रह सके । सब प्राज्ञ लोग इसीसे मनन करते हैं। इस प्रकार 
का यह शक्तिशाली मन सदा शुभ चिचारसे युक्त होवे । 
सुषारथिरञ्वांनिव यन्म॑तुष्यान्ने नीयते5भी शुभिर्वा- 
जिन इव ॥ हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मन॑ः 
शिवसँकल्पमस्तु ॥ यजु० वा. सं) ३४।६॥ 
|! | जिस प्रकार ( सु. सारथि; ) उत्तम सारथि ( अश्वान्‌) घोडोंको चलाता हे, 
र उसप्रकार ( यत्‌ ) जो ( मनुष्यान्‌ ) मलुष्योंके इन्द्रियरूपी अश्वोको ( अभीशुभिः ) 
३| लगाभोद्वारा चलाता है, और जो ( हृत्प्रतिष्ठं ) हृदयमें रहता हुआ, ( अजिरं ) अजर 
| और ( जविष्ठं ) वेगवान है, वह मेरा मन उत्तम शुभसंकल्प युक्त होवे । ” 
७ रथका सारथी जिस प्रकार घोडोंको चलाता है, उसी प्रकार यह मन इंद्रियोंकी 
_ ९ चलाता है। इसी लिये इसका संकल्प शुभ होना चाहिये । नहीं तो यह इंद्रियोंको 
किसी गढेम गिरा देगा । यह मन हृदयमें रहता हुआ अनंत गतिके साथ चलता है। 
इस प्रकारका शक्तिशाली मन सदा शुभ संकल्पसे युक्त होवे । मनुष्योंको उचित हे, 
इस उपदेशके अनुसार अपने मनको शुभ संकल्पमय बनावें और अपनी 
जति सिद्ध करें। 


! 
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छ| ( ६१ ) काम-संकल्प । {> 
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क इद कस्मां अदात्‌ कामः कार्मायादात्‌। . 
कामों दाता कामः प्रतिग्रहीता कार्म; समुद्र- | 


मा विवेश। कामेंन त्वा प्रतिंगुह्णामि कामैतत्ते 
अ० \।९९।७॥ 
( कः ) किसने ( इदं ) यह ( कस्मै ) किसको ( अदात्‌ ) दिया है? ( कामः 
कामाय अदात्‌) इच्छाने इच्छाको दिया है। ( कामः दाता ) इच्छा ही दाता 
और ( कामः प्रतिग्रहीता ) इच्छा ही लेनेवाला है । (.कामः समुदं आविवेश ) इच्छा 
ही ससुद्वमें प्रवेश करती है । हे ( काम ) इच्छे! ( कामेन त्वा प्रति गृह्णामि ) इच्छासे | 
नन में तेरा स्वीकार करता हूं । क्‍यों कि ( एतत्‌ ते ) यह सब तेरा ही है । 
इच्छा ही सब कुछ कर रही है, और करा रही हे । दाता और लेनेवाला 
र इच्छाके कारणही होते हें । कई समुद्र यात्रा करते हैं और कई इसरी जगह जाते हें, 
७ सब इच्छाके कारणही है। इस प्रकार सब सृष्टि काम-अर्थात्‌ इच्छासे ही-चल 
रही है । 
\ he सम॑वर्तत मनसो रेत॑ e यदासीत्‌ 
हा कामस्तदग्रे त मन॑सो रेत॑ः प्रथमं यदासीत्‌ । 
स काम कामेन बृहता सयोनी रायस्पोषं यर्जमानाय भेहि ॥ 
अ. १९।९२।१ 


( अग्ने ) प्रारंसमें ( कामः) इच्छा ( समवर्तत ) थी। कामना थी । जो मनका | 
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र शक्ति थी । इस की प्रेरणासे जगत्‌ उत्पन्न हुआ । मनुष्य इसी इच्छाशक्तिको कार्यमें 
( लाकर अपनी यथोचित उन्नति सिद्ध करे । 
र त्वं काम सहंसासि प्रर्तिष्ठितो विभुविभावां 
न सख आ संखीयते । त्वमृग्रः प॒र्तनासु सासहिः 
` सह ओजो यज॑मानाय धेहि ॥ अ. १९।१२।२ 
र हे काम ! तू ( सहसा ) बलके साथ ( प्रतिष्ठितः असि ) प्रतिष्ठित हुआ है। हे | 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( सखे ) मित्र ! तू ( सखीयते ) मित्रके समान आचरण करनेवालेके लिये ( विशच॒ः 
| विभावा ) समर्थ और प्रभावशाली है । तू ( पुतनासु ) संग्रामोंमें ( उग्नः ) उग्न और 

| ( सासाहिः ) विजयी है, इस लिये ( यजमानाय ) प्रशरत कम करनेवालेके लिये 
f ( सहः ओजः ) स्फूति और बल दे। 
$| काम अर्थात्‌ इच्छाशक्तिमें बडा बल है । इच्छाशक्तिसे ही मनुष्य समर्थ | 
प्रभावी शूर उम्र विजयी और उत्साही होता है । इसलिये हरएक मनुष्य योग्य ५ 
॥| रीतिसे इच्छा शक्तिका प्रयोग करके उक्त गुण अपने अंदर बढावे। A 
| जगत्के प्रारंभमें परमात्माकी प्रबल इच्छाशक्ति स्फुरित होगई, और उस 
शाक्तिसे यह जगत्‌ बना है । मलुष्यमे भी इसी प्रकारकी अछुत राक्तिशालिनी इच्छा 
| शक्ति'है । यह इच्छाशक्ति बलवती बनानेसे अशक्य कर्मभी सुकर बनते हैं। 
इसलिये हरएक मनुष्य अपनी इच्छाशक्ति प्रबल बनाकर महान्‌ पुरुषार्थी होकर 
आदरही पुरुष बनें। 


प्र 


। 
(६२) श्रद्धा । | 
र 


os 


ङ अुङ्कयाञ्चिः समिध्यते श्रद्धयां हूयते हविः । 
श्र॒द्धां भग॑स्य मूर्धनि वच॒सा वेदयामसि ॥ ऋ. १०।१५१।१ | 


( अद्धया अभि; समिध्यते ) श्रद्धा भक्तिसे अशि प्रदीप्त किया जाता है । अ्रद्धा- ॥ 
। सेदि हवन सामथ्रिका ( हूयते ) हवन किया जाता है । ( भगस्य मूर्धनि ) ऐश्वर्यके ४ 
शिरपर हम सब (शरद्धां) श्रद्धाको (वचसा वेदयामसि) प्रशंसाके साथ मानते हैं। / 

. सब पुरुषार्थ अद्धासे किये जाते हैं, ऐश्वयके शिरपर श्रद्धाका स्थान है, इस- |? 
लिए श्रद्धा ही प्रशंसा करने योग्य शक्ति है ॥ र 
श्रद्धा होगी, तो ही मनुष्य कुछ कतेव्य कर सकता हे । श्रद्धाके विना मनुष्य है 

॥ कुछभी करने योग्य नहीं रहता । श्रद्धाके अंदर अद्भुत बल है। श्रद्धावान मनुष्य | 
| अपनी श्रद्धाके बलसे अद्भुत पुरुषार्थ कर सकता है। इससे मनको श्रद्धासे युक्त $ 
बनाना चाहिये । । त 
भे 


प्रियं श्रद्धे दर्दतः प्रियं श्रद्धे दिदांसतः । \ 
प्रियं भोजेषु यज्व॑स्विदं म॑ उदितं कधि ॥ ऋः १०१५ १२. ४ 


[ ८ हे श्रद्धा देवी ! ( दवतः प्रियं ) श्रद्धासे दान देनेवालेका कल्याण कर, ( दिदा- 
व्हे ) च नेकी देनेकी इच्छा करनेवालेका प्रिय कर, ( भोजेषु यज्वछु ) श्रद्धासे भोग ः ) 

४ ओर यज्ञ करने कल्याण कर, ( इदं में ) यह मेरा सब ( उदित कृषि | 
सेपूर्णकर॥ : ( देतं क्ृधि ) उदय b 
| ' अद्धा भक्तिसे क दान और कम करनेवालोंको यश प्राप्त होता हे और 


होते 


४ उनकेही अभ सफल 
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/ (६२) श्रद्धा । ४७ | 
| यथां देवा अस॑रेषु श्रद्धामुग्रेएु चक्रिरे । |, 
| ७ न ~ कः ७ ४ 
| एवं भोजेषु यज्व॑स्वस्माकंमुदितं दुधि ॥ ॥ 
१! न्य 3 | (र 
| क. १०।१५१।३ | 
॥ ( यथा ) जिस प्रकार देबोंने भी ( उग्नेषु अछुरेषु ) शर अछु-रों अथोत्‌ अपना | 


|| जीवन अर्पण करनेवालामें ( श्रद्धां चक्रिरे) श्रद्धा रखी थी। उस प्रकार भोग | | 


¢ 


य 


Dr 


र लेनेवाले ओर यज्ञ करनेवालोंमें ( अस्माकं उदितं कृधि) हम सबका उदय करो। | 


हि विद्वानोंको चाहिए के वे झूरोंपर श्रद्धा रखें और शारोको चाहिए किवे र 
| विद्वानोंपर श्रद्धा रखें। शूर क्षत्रिय भोग भोगनेवाळे और ज्ञानी यज्ञ करनेवाले होते | 
है उनस परस्परके विषयमें श्रद्धा चाहिए जिससे सबका भला हो सकता है। १ 
ब्राह्मण क्षत्रियोंका इस प्रकार श्रद्धासे परस्पर संगठन हुआ, तो राष्ट्रमे विलक्षण बल | 
(| बढता है, अर्थात्‌ श्रद्धासे राष्ट्रीय ओर जातीय उन्नतिभी सिद्ध हो सकती है। (र 

श्रद्धां देवा यजमाना वायुगोंपा उपासते । 

श्र॒द्धां हृंद्य्यश्याकृत्या श्रद्धया विन्दते वसु ॥ 

त्र, १०।१५१।४ 
( देवाः यजमानाः ) दिव्य यजमान ( श्रद्धां) श्रद्धाको प्राप्त होते हें। 

( वायु-गोपाः ) प्राणसे सुरक्षित होनवाळे प्राणायाम करनेवाले योगी श्रद्धासे ही 
उपासना करते हें । ( हृदय्यया आकूत्या ) हृदयके उच्च भावसे ( अद्धां ) श्रद्धा प्राप्त 
होती हे । और श्रद्धासे ही ( वछ॒ विन्दते ) धन प्राप्त होता हे । 
„ सब लोक श्रद्धा होनेसे ही सत्कर्म कर सकते हें । योगी लोक प्राणायामसे 
आत्म-शुद्धि करके अद्धासे ही उपासना करते हें । श्रद्धा यों ही नहीं प्राप्त होती, 
र ॥ परंतु वह हृदयकी एक विशेष भावनासे उत्पन्न होती है । श्रद्धासे ही सब पुरुषाथे 
सफल और सुफल होते हें । इसलिये अपनी वैयक्तिक तथा जातीय उन्नतिके लिये 
। | हरणकको अपने अंदर श्रद्धा बढानी चाहिये । 


श्रद्धा प्रातहेवामहे श्र॒द्धां मध्यंदिनं परि। 
शुद्धां सूयैस्य निम्नाचि श्रद्धे भद्धांपयेह नं; ऋ. १०१९५ १॥९ 


प्रातःकालमें श्रद्धासे कर्म करते हें, और उसी प्रकार मध्यदिनमें और सूर्यके 
( निम्नुचि ) अस्त होनेके समयमें भी श्रद्धास भक्ति करते हैं, हे श्रद्धे ! हम सबको 

| | अ्रद्धासे युक्त करो ॥ 

) इस सूक्तपर विचार--अ्रद्धा, विश्वास, मनका निश्चय, दिळका अटल भरोसा, 

|) ही मनुष्यसे महान महान्‌ पुरुषार्थ कराता है। अद्धाके विना मनुष्य कुछभी नहीं कर 

४ सकता । जैसी धार्मिक कृत्योंमें श्रद्धा होनेसे बडे बडे घम कृत्य मनुष्य कर सकता है, र 

उसी प्रकार सब अन्य-व्यवसाय भी श्रद्धा होनेसे ही किये जाते हें । इस प्रकार सर्वत्र 


ठेक्का फल फक फर्क कक छक छनछ पति 
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अ्रद्धाका अधिकार चलता है। इसलिये श्रद्धा एक बडी भारी शक्ति है। यह श्रद्धा है 
मनुष्योंमें उत्पन्न होवे, और उसके द्वारा मनुष्य सदा सत्कार्य करते रहें । hl 
मनुष्यमें कितनी भी शक्ति, बुद्धि तथा अन्य प्रकारकी समर्थंता क्यों न हो र 
परंतु यदि श्रद्धा उसमें न होगी, तो उसके अन्य सहुण उत्तम प्रकारसे अपना अपना 
कार्य करनेमें समर्थ नहीं होते । अर्थात्‌ अश्रद्धाके कारण अन्य सहुणोंका बल कम | 
होता है; और श्रद्धाके कारण अपना बल बढ जाता है । इसलिये न केवळ धार्मिक |, 
भूमिकामें परंतु हरएक अन्य भूमिकामें श्रद्धासे ही क्रुत-कार्यता सिद्ध होती है । ९ 
इसलिये हरणकको उचित है, कि वह अपने अंतःकरणमें श्रद्धा भक्तिका 
विकास होने दै । तथा जो जो सत्कमे करना है, उसको श्रद्धाके साथ उत्तम भकार । 
करनेका अभ्यास करें जिनके अंतःकरणमें श्रद्धा नहीं होती, वे प्रयत्नले अपनेमें ॥ 


श्रद्धाका उदय कर सकते हैं ॥ . | 


(र 


| 


| ऱ | 

। ( ६३ ) मेघा ! | | 

र be | 

| मेधामहं प्र॑थ॒मां बह्मण्वतीं बह्मजूतामृषिष्टुताम । A 
प्रपींतां बह्मचारिभिंदवानामवंसे हुवे ॥ २॥ अ. ६।१०८ 


( अहँ ) में ( प्रथमां ) पहिली ( ्रह्मण्वतीं ) ज्ञानयुक्त ( ब्रह्मजूतां ) ज्ञानियों- 

+ द्वारा संवित ( ऋषि-स्तुतां ) ऋषियोंसे स्तुति की गई ( ब्रह्मचारिभिः पीतां ) ब्रह्म 
४ चारियोंसे पान की गई ( मेधां ) धारणायुक्त बुद्धिको ( देवानां अवस ) देवों-ईद्वियों | 
॥ और ज्ञानियों-की रक्षाके लिये ( इवे ) प्राप्त करता हूं । र 
जिस प्रकारकी धारणावती बुद्धिकी प्रशंसा सब विद्वान कर रहे हैं, उसकी |; 

४! घारणाकी उन्नति अपने अंदर करनी चाहिये । धारणावती बुद्धिको मेधा कहते हें । 
जिससे मनके अंदर ज्ञानादिकी धारणा होती है, उस शक्तिका नाम मेधा हे । यह 
| मेधादाक्ति जितनी प्रबल होगी उतनी बुद्धिकी विशालता मनुष्य दिखा सकता है। 
७ इसलिये हरणक मनुष्यको उचित है, कि वह अपने अंदर इस धारणावती 
$| बुद्धिको बढाचे । 


(वां मेधामृभवों विदुर्या मेधामछ॑रा विदुः । 

ऋष॑यो भद्रां मेधां यां विदुस्तां मय्यावेशयामसि ॥ ३॥ 

अ, ६११० ८ 
) 


|  (याँमेघाँ) जिस मेध्राको ( ऋभवः विदुः ) ज्ञानी जानते हैं, जिस ( मेधां 
द्धिको ( असुराः विद्‌ असुर जानते हें, (यां भद्रां मेधां) जिस कह्याणमयी 
ऋषि जानते हैं, ( तां मयि आवेशयामसि ) उस श्रेष्ठ बुद्धिको मेरे अंदर 


। 


तका ख 
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(६४ ) वाणी, मन और पंच इंद्रिय । 8९ 
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सब ज्ञानी जिस धारणावती चुद्धिका अनुभव करते हैं, वह बुद्धि हरएक को 
प्राप्त करनी चाहिये । 
यास्चष॑यो भूतक्कतो मेधा मेंधाविनों विदुः । 
तया मामद्य मेधयाग्नें मेधाविनं कृणु ॥ ४ ॥ अ. ६।१०८ 
हे अग्ने! (याँ मेधां ) जिस मेधा बुद्धिको ( मेधाविनः भूत-कृतः ) ज्ञानी 
और पुरुषार्थी ऋषि ( विदुः) अनुभव करते रहे, उस मेधा बुद्धिसे ( मेधाविनं ) 
॥| बुद्धिमान (मां कृण ) सुझे कर । 
री. ज्ञानी ऋषियोंकी बुद्धि जेसी सूक्ष्मविचार करनेम समथ था, उस प्रकार 
(| अपनी बुद्धि करनेका यत्न करना चाहय। 
मेधां सायं मेधां प्रातर्मेधां मध्यंदिनं परि । 
मेधां सर्येस्य रस्मिभिर्वचसा वेशयामहे ॥ अय. ६।१०८।५ 
( सायं ) सायंकाळ, ( प्रातः ) प्रातःकाल, और ( मध्य दन / दिनके मध्यमें | 
( सूर्यस्य रस्मिभिः ) सूर्यके किरणोंके साथ तथा ( वचसा ) अपनी वाळू राक्तिके रै 
साथ ( मेधां ) मेधा नामक धारणावती बुद्धिको धारण करते हे । 
मेधा बुद्धिकी वृद्धिके लिये हरण्कको प्रतिदिन सुभेशाम प्रयत्न करना चाहिये। | र 
दक्षतासे प्रयत्न करनेपर ही इसकी वृद्धि होती हं । 


SS 
“> 


= 


LPS OR 


त न a 
ॐ (६४ ) वाणी, मन और 
पंच इंद्रिय । 

Asm mero MD PN 


इयं या पंरमेष्ठिनी वाग्देवी बह्म॑संशिता । है 
ययैव संसुजे घोरं तयैव शांतिरस्तु न; ॥ अ: १९।९।३ 


परमात्मानं संबंध रखनेवाली वाग्देवी, ( यया) जिससे ( घोरं ससृजे ) | ) 

मकर कल होता है, ( तया एव ) उसीसे ( नः शांतिः अस्तु ) हमें शांति ४) 
र प्राप्त होवे । 
णी आत्माकी प्रेरणासे उत्पन्न होती है, इस वाणीके इरुपयोगसे अनंत झगडे 

खडे होते हैं, और सदुपयोगसे अनंत उपकार भी होते हैं। इसलिये वाणीके सदुप 
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४ 
ग 
(या इयं) जो यह ( ब्रह्मसंशिता ) ज्ञानसे तीक्ष्ण बनी हुई ( परमेष्ठिनी | 
वि 
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|| हे कि, हरणक मनुष्य वाणीका सइुपयाग करक शात स्थापन करनेमें अपनेसे जो 


योग द्वारा हमें उत्तम शांति प्राप्त हो, यह प्रार्थना इस मंत्र में हे, जो सूचित करती | 
hh 
हो सकता है, करे । 


न २३) ४०. र 
( ६५ ) देवी मन । ह. 
इदं यत पंरमेछिनं मनो वां बह्मसंशितम । 
येनैव संस्‌जे घोरं तेनेव शातिरस्तु नः ॥ अ. १९।९।४ 
(इद ) जो ( ब्रह्मसंशितं ) ज्ञानसे तीक्ष्ण बना हुवा ( परमेष्ठिनं ) परमात्मासे 


संबध रखनेवाला ( मनः ) मन है, जिससे ( घोर) भयंकर परिणाम भी होता हे, 
उसीसे हमें शांति प्राप्त हो। 


हमारे अंदर मन है, जो आत्माकी शक्तिसे यहां काये कर रहा हे। इस मनके 
दुरुपयोगसे बडे भयानक दुष्परिणाम होते हें, परंतु यदि वह मन अपने वशमे रहा 
तो अत्यंत उन्नति प्राप्त होती है। इसलिये मनसे कदापि बुरे विचार करने नहीं |; 
चाहिये, परंतु अच्छे पोषक विचार करके श्रेष्ठ बननेका ही यत्न हरएकको 
करना चाहिये । 


३ 


(६६) छः ज्ञानेंद्रियां । 


डं बया 
न 


इमानि यानि पंचेंद्वियाणि मन॑ःषष्ठानि मे हृदि बह्मणा 
संशितानि । यैरेव संसुजे घोरं तेरेव शांतिरंस्तु नः ॥ 
अ. १९।९।९. 


ये ( पंच-इंद्रियाणि ) पांच ज्ञानेंद्रियां ( मनः षष्ठाने ) जिसमें मन छठवां हे र 
(जहा-संशितानि ) जो ज्ञानसे सुतीक्ण बनकर मेरे ( हदि) हृदयमें रहते हैं, जिनसे ४ 
( घोर ) भयंकर परिणाम भी होता हे, उनसेही हमें शांति प्राप्त होवे । । 


मन, और इंद्रियां यदि बिगड बेठीं, तो मनुष्यको कितनी आपत्तिमें डालती हैं, | 
यह बात प्रसिद्ध है, परंतु वदामें रहीं, तो उनसेही बहुत उन्नति होती है । इसलिये / ॥ 
उनको .वशमे रखकर.उनके उत्तम उपयोग द्वाराही शांति स्थापन करनी चाहिये । । ) 


SERENE SS दए र्ड 


Mere med i Ne BRD DDD: 
(६७) बलवती वाणी । ५१ 
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( ६७ ) बलवती वाणी । 


निईरर्मण्यं ऊर्जा मधुमती वाकू ॥ ` अ. १६।२।१ 


( ऊर्जा ) शक्तिशाली, ( मधुमती ) मीठी ( वाळू ) वाणी ( निः दुरमेण्यः ) दुष्ट- 
/| भावसे युक्त न हो । 

वाणीमें बडी शक्ति हे, इसलिये उस वाणीका प्रयोग कदापि बुरे भावके साथ 
करना नहीं चाहिये । कई लोग मीठे शब्द बोलते हैं, परंतु उनका भाव बडा कडुवा 
(| होता है । इस प्रकार बरताव कदापि कोई भी न करे । 


। 


( ६८ ) मीठी वाणी । 


मधुमती स्थ॒ मर्धुमतीं वार्चमुदेयम्‌ ॥ अ. १६।२।९. 

प्रजाजनो ! तुम ( मधुमती स्थ ) मीठे स्वभावसे युक्त हो, में ( मधुमतीं वाचं ) | र 
मीठा भाषण ( उदेयम्‌) बोलू । ` [ 
- संपूर्ण प्रजाजनोंके साथ मीठा भाषण करना उचित है, क्यों कि उसीसे अहिः 

९ सामय शांति सर्वत्र स्थापित होकर मीठे व्यवहारसे ही जगत्‌ वशमें आसकता है। 


( ६९ ) कल्याणका उपदेश सुन- 
नेवाले कान । | 


> © + OS 
सुश्रुतौ कणों भव्श्चुतौ कणो 
भद्र श्लोक॑ भूयासम्‌ ॥ अ. १६।२।४. 
| मेरे कान ( सुश्च॒तौ ) उत्तम उपदेश अवण करनेवाले हैं, मेरे कान कल्याणकी | 
बात सुननेवाले हैं । इसलिये में ( भद्रं शलोकं ) कल्याणमय यशके विषयमें उपदेश | 
५ ( थूयासं ) सुनूं। ड सत 
) कानोंसे ऐसे उपदेश श्रवण करना चाहिये, कि जिससे अपना सदैव कल्याण 
हो और अपना यश बढे । | कल 
। यही नियम संपूर्ण अन्य अवयवोंके कर्मोके विषयमें यथायोग्य रीतिसे सम- | 
॥ झना चाहिये । 6 5 000 


सबळ ळळमबप्लय्दकरक कळक 
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( ७० ) तीक्ष्ण दृष्टि । 


द 


सुश्रुतिश्व मोप॑श्चुतिश्च मा हासिष्टां 
सौपर्ण चक्षुरज॑स्नं ज्योति; ॥ अ. १६।९।१ 
(सुश्वुतिः) उत्तम बात श्रवण करना और ( उपश्च॒तिः) उसका अंगीकार 
करना, ये दो गुण ( मा ) मुझे ( मा हासिष्टां ) न छोडें, (सोपण चक्षः ) गरुडक समान | 
तीक्ष्ण दृष्टि मेरी होवे, और ( अजस्रं ज्योतिः ) सतत तेजस्विता मुझमें वास करे 
उत्तम उपदेश सुनना, उत्तम उपदेशके अनुसार अपना आचरण करना, सूकम न 
इष्टिका उदय, और तेजस्विता ये चार गुण 'मनुष्यको अपने अंदर बढाने चाहियें । 


( ७१ ) ऋषियोंका प्रचारक । 


ऋषीणां प्रस्तरो5सि नमो5स्तु दैवाय प्रस्तरायं ॥ अ. १६।९।६ 


तू ऋषियोंका (प्रस्तरः ) प्रसारक है । तुझ ( दैवाय प्रस्तराय.) दिव्य प्रचारकके ४! 

| ॥ लिये नमस्कार हो । ९) 
ऋषियोंके दिव्य ज्ञानका प्रचारक ऋषि संतान है। जो दिव्य ज्ञानका श्रेष्ठ 

(| प्रचारक होगा, उसका सत्कार करना उचित है । े 


DEC To AP TAP 


( ७२ ) समान लोगोंमें श्रे । 


मूर्धाऽहं रंयीणां मूर्धा समानानाँ भूयासम्‌ ॥ अ. १६।३।१ 


में (रयीणां मूर्धा ) धनोंका सिर और समान विद्वानोंमें सिर स्थानीय ( भूयासं) | 

७ हो जाऊ । 

थ| हरएक मनुष्यको ऐसा प्रयत्न करना चाहिये, कि जिससे उनके पास बहुत || 

न संग्रह हो सके और ज्ञान भी ऐसा हो, कि जिससे उसकी योग्यता विद्वानोंमें |! 
| उच्च बन जाय । क 

विद्या और धन का एकत्र निवास होना इष्ट है। सरस्वती और लक्ष्मी एकत्र || 
इसीस मनुष्यकी उन्नति होगी । 
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/ ( ७३ ) शांत हृदय । पे 
र व ण 

| (७३ ) शात हृदय । 

असंतापं मे हृद॑यमुर्वी गव्यातिः समुद्रो अंस्मि विधर्मणा ॥ 

अ, १६।६।९ 


हो । ( विधर्मणा ) विविध धर्मनियमोंके पालन करनेके कारण में ( सम्‌उत्‌-दः 
सम्यक्‌ रीतिसे उत्कर्षके लिये गति उत्पन्न करनेवाला इं । अथवा ससुदके समान 
गंभीर हूं। | RS 
हृदयमें शांति रखनी चाहिये । इंद्रियों और अवयवांका बल बढाना चाहिये, 
और उन्नति प्राप्त करनेके लिये सदा प्रयत्न करना चाहिये । 


(७९) धनोंका केंद्र । 
नाभिरहँ र॑यीणां नाभिंः समानानाँ भूयासम्‌ ॥ 
अ, १६।४।१ 


~ 


हो जाऊं । 


घारण करनी चाहिये । 


पं np पता 


( ७५) मत्योमिं अमर । 
। स्वासदसि सूषा अमृतों मत्येष्वा ॥ अ १९४२, 
५ तू ( सु-आसत्‌ ) उत्तम अवस्थासे युक्त, ( सूषाः ) उत्तम उषःकालोँसे युक्त, 


न्‌" 


४ और मर्त्यौमे अमर है । 


तःकाल उठकर उषःकालके | री 
। (१) अपनी अवस्था उत्तम करनी, (२) आवताडे र का 
। पूर्व अपना कार्य करनेको सिद्ध होनेका 2. उत्तमः स ; दे (२) 
तथा मरनेवालोंमें अमर भाव अर्थात्‌ मलुष्यामें दैवी ले युक्त मन त | 


| रखना चाहिये । 
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मेरा हृदय (असंतापं ) संताप रहित होवे। ( गव-यूतिः) इंद्रियोंकी गति (उवी ) बडी |^ 


मैं ( रयीणां नाभिः) धनोंका केंद्र और समान लोगोंका मध्य ( भूयासं ) | 


अपने चारों ओर धन धान्य हों, और समान विचारवाले लोक भी चारों ओर | | 
४ ॥ रहें, तथा में उक्त प्रकार सबका केंद्र बनकर रहें, यह इच्छा हर र्क मनुष्यको मनमें | 
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( ७६ ) स्थिर प्राण ओर अपान । 


मा मां प्राणो हांसीन्मो अंपानोंऽवहाय परां गात्‌ । 
अ, १६।४।३. 


, प्राग मुझे ( मा हासीत्‌ ) छोडे और अपानभी सुझे ( अवहाय ) छोडकर न |; 
| ( परा गात्‌ ) दूर न जावे। 
न ` “प्राण और अपान मेरे अंदर उत्तम बलवान बनकर रहेँ । 


( ७७ ) आजही विजय करेंगे । 


(क न" 


अजैष्माद्यासनामाद्या भूमानांगसो वयम्‌ । अ. १६।६।१ 


( अद्य अजेष्म ) आज हमने जीत लिया है, आज हमने ( असनाम ) धन * 
४, प्राप्त किया है । ( वयं ) हम ( अनागसः ) पापरहित ( अभूम ) हो गये हे । (र 
। ( १ ) विजय प्राप्त करना, ( २ ) धनादि भोग प्राप्त करना और ( ३ ) निष्पाप |/ 
। बनना चाहिये । हरएक मनुष्यके ये उद्देश्य होने चाहियें। इन उद्देश्योंके अनुकूल | 

हरएकको प्रयत्न करना चाहिये 
) मन आदि संपूर्ण शक्तियोंकी पूवे उपदेशानुसार उन्नति करनेसेही अपना त १ 
॥ विजय होगा । इसलिये अपनी सर्वागीण उन्नति करनेके लिये हरएकको परमपुरुषार्थ | 

करना चाहिये । इस विषयमें निम्न लिखित सूक्त देखिये ।-- है 


ज्य 


८-४ 


वाझ आसन्नसोः प्राणश्चक्षुरक्ष्णोः ओत्रं कर्णयोः ॥ 
` अप॑लिताः केशा अशोणा दन्तां बहु बाह्वोर्बलम्‌॥ १ ॥ 
_ ऊर्वोरोजो ज॑घ॑योर्जवः पादयोः ॥ 
प्रतिष्ठा अरिष्टानि मे सर्वात्मानिंभृष्टः ॥ २॥ 
' _ 'तनस्तन्वां मे सहे दत; सर्वमायुरशीय ॥ 
. स्योनं में सीद्‌ पुरुः पणस्व पवमानः स्वर्गे ॥ ३ ॥ 


TRE एच मऊ पता व _्् एक कियान 
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| eo ( ७८ ) अपने उद्यका क्म! 20 0 

{ प्रियं मां कृणु देवेषु प्रियं राज॑सु मा क्ृणु ॥ 

| प्रियं सवेस्य पश्यंत उत शूद्र उतार्ये ॥ १ ॥ 

उत्तिष्ठ बह्मणस्पते देवान्‌ यज्ञेन॑ बोधय ॥ 

र आयुं; प्राणं प्रजां प॒शून्‌ कीतिं यर्जमानं च वर्धय ॥ १ ॥ 

। अथवे, कां. १९ सू. .६ ०,६ १,६.२,६३ । 


मेरे ( आसन्‌.) सुखमें पूर्ण आयुकी समाप्ति तक उत्तम वक्तृत्वशक्ति रहे, नासि- |; 


| Du ~ ७ ११९ ~ ( “ene ~ ha aS Nae ~ 
( काम प्राणशाक्त सचार करता रह,आखाम हाट उत्तम प्रकारसे रह,कानाम श्रवणराक्त 


वेग रहे, पाओंके अंदर ( प्रतिष्ठा ) स्थिरता और हढता रहे, मेरे सब अवयव ( अरि- 


| शुद्ध होकर ( स्वगे ) स्वगेमें-अर्थात्‌-उत्तम लोकमें-प्रसन्नतासे रहूंगा । 


देखनेवालोमै में प्रिय हो जाऊं गा, अर्थात्‌ में लोकमान्य बनूगा । 
( कीर्ते CQ ~ लोक ™ 
लन, कीर्ते तथा सत्कर्म करनेवालोंका बल बढाओं। 


चाहिये । जिसका शरीर कमजोर है, मन निर्बल है, और बुद्धि क्षीण है, वह परोप- 
कारके पुरुषार्थ भी उत्तमतासे कर नहीं सकता । इसलिये वैयक्तिक उन्नतिका प्रयत्न 
सबसे प्रथम होना चाहिये । ( २ ) तत्पश्चात्‌ दीघे आयुष्य प्राप्त करनेके लिये मान- 


वह मनुष्य सावेजनिक काये करनेमें असमर्थ हो जाता है । मानसिक समता और 


अस्थिर चित्तका मनुष्य जनताके हितके काम कर कैसे सकता है! चालीस पचास 
| वर्षतक मनुष्य अनुभव प्राप्त करता है, और पश्चातकी आयुमें वह अनुभव लोगोंको 
देता है। जो मनुष्य अल्पायु होता है, वह अनुभव प्राप्त करनेकी आयुमेंही मरता है, 
१ इसलिये उससे कोई विशेष कार्य जनताके लाभके लिये होना अशक्य है। अतः 
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॥ रहे, (अ-पलिताः केशाः) मेरे बाल सफेद न हों (अ-शोणाः दन्ताः) मेरे दांत मलीन न हा, , 
मेरे बाहुओंमें बहुत बल रहे, मेरी उरुओंमें (ओजः ) शाक्ति रहे, जांघोंमें ( जवः ) | ) 
छानि ) हृष्टषुष्ट हों, मेरा आत्मा सदा उत्साहपूर्ण रहे, (तनूः) मेरे शरीरके सब अवयव 
उत्तम अवस्थामें रहेँ । ( दतः) दबानेवाले शुको ( सहे ) सहन करनेकी शक्ति मेरे र 


अंद्र रहे । में (सर्व आयुः) पूर्ण दोघे आयु प्राप्त करूं गा । पूणे आयुकी समात्तितक मेरे ॥ 
सब अवयव हृष्टपुष्ट रहें, मुझे ( स्योनं ) सुख प्राप्त हो, ( पुरु ) बहुत पूणेत्व प्राप्त हो, में ॥ 


( भियं ) सुझे,त्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूदोंमे प्रिय करो। सब ( पश्यतः) । 


हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामिन्‌ ( उत्तिष्ठ ) उठ । और (यज्ञेन ) सत्कमके द्वारा | 
देवान्‌ बोधय ) विद्वानोंमें जागृति उत्पन्न कर । तथा आयु, जीवन, संतति, पशुपा- | 


इन सूक्तोंके मंत्रोंमें मनुष्यके अभ्युद्यका स्वरूप उत्तम रीतिसे वर्णन 'किया 
है, (१) प्रथमतः अपनी शारीरिक और मानसिक राक्तियोंकी उन्नति करनी | 


सिक और आत्मिक समता प्राप्त करनी चाहिये । इस समतासेही मनुष्य जनताके 
उपयोगी महत्कार्य करने योग्य बनता है। समताका भाव मनमें ।स्थर न रहा, तो | | 


॥ स्थिरतासे शारीरिक आरोग्य और दीर्घ आयुष्य भी प्राप्त होता है। अहपायु मनुष्य तथा |: 


$| पुरुषार्थी मनुष्यको उचित है, कि वह शारीरिक, मानसिक और आत्मिक उन्नतिके || 
साथ अपनी दीर्घ आयु बनानेका यत्न करे। ( २ ) इतनी योग्यताके पञ्चात्‌ वह | 
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जनताके हितके कार्य कर सकता है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ओर शझूद्रोंके 
उपयोगी महत्काये करके, उनकी प्रीति संपादन करता हे । तात्पय सवंजन हितकारी ७ 

र पुरुषार्थ करनेसे सब जनता उसपर प्रेम करती है, और वह लोकप्रिय बन्न जाता 
॥| है। (४) इस समय उसका काये केवळ जनताको संतुष्ट करना ही नहा हाता | 

प्रत्युत जनताको योग्य कतेव्य बतानेके लिये वह उत्तम बोध करना होता हे । 

| अस्तु । इस प्रकार मनुष्यकी क्रम उन्नति होती है। यह मानवी उद्यकं स्वरू- / 
| पका उपदेश इन सूक्तांका विचार करनेसे पाठकोको प्रात हो सकता हैं। । 
| 


| ( ७९ ) शुभकर्म करनेकी प्रतिज्ञा । 


f ¢ 
रन क. कर्णेभि he 9. पञ्येम “NC । 
| . मद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षामियजच्रा; । र 
र स्थिरैरङ्गरतु्टवांसंस्तनूभिव्येशेम देवहिंत॑ यदायुः ॥ । 
र क्र, १।८९।८ (र 


कानोंस ( भद्रे) कल्याणमय उपदेशही सुने, ( अक्षभिः ) आंखोंसे कल्याण 

कारक दृश्यही देखे । हे ( यजत्राः देवाः) याजक देवता लोगो । स्थिर अंगोंसे युक्त 

त ) (तनूभिः) शरीरोंसे (तुष्टुवांसः) इेश्वरकी प्रशंसा करते हुए (देवहितं आयु; ) देवोंके 
र हित करनेके लिये अपनी आयु ( व्यशेम ) समाप्त करें । 

शारीरके संपूर्ण अवयवोंसे श्रेष्ठोंकी सेवा और उनका सत्कार करते हुए, तथा 


| 


संपूर्ण श्रेष्ठ कतंव्यांको पूर्ण करते हुए, हम पूर्ण आयु प्राप्त करें । इस मंत्र में 
यद्यपि कान और आंखोंकाही उलेख है, तथापि सब अन्य अवयवोंके विषयमें 
इसी प्रकार निश्चय करना चाहिये । अथोत्‌ अपने हरणक अवयवसे शुभ कर्म करा- 
नेकी प्रतिज्ञा इस समय करनी चाहिये। और दक्षताके साथ व्यवहार करके उक्त 
य प्रतिज्ञाकी पूणेता करनी चाहिये । अपने रारीरके हरएक अवयवसे इस प्रकार शुद्ध 
कमै करनेकी दक्षता जो बनायेंगे, वेही उन्नत हो सकते हें । 
५ मनुष्य शरीरकी कृतकृत्यता उक्त प्रकार कम करनेसे ही हो सकती हे। प्रत्येक 
॥ अवयवको शुभ कममें प्रवृत्त करनेसे उन्नति ओर अशुभ कमेमें प्रवृत्त करनेसे अव- 
| नति होती है, यह नियम ध्यानमें रखनेसे मनुष्यकी सदा उन्नति ही होती रहेगी । 


४: 


| 


॥। 


शू 


( ८०) संयमसे आनंद । 


SO ere 


सत स्वसुररुषीववशानो विद्वान्मध्व॒ उज्ज॑भारा हरे कम्‌ । 
| अंतर्यमे अंतरिक्षे पुराजा इच्छन्व॒बिम॑विदृत्पूषणस्यं ॥ 
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= 


/ दशनके लिये ( मध्वः ) अमृतसे ( अरुषीः ) तेजस्वी ( सप्त स्वसुः ) सात बहिने-सप्त- ॥ 
॥ दन्रिया(उत्‌-जभार) ऊपर लांई हैं। और (पुरा-जाः) पहिले जन्मा हुआ वह जीवात्मा || 
| ( अंतरिःक्षे ) अंतःकरणमें (अंतः) बीचमेंसे (येमे) नियमन करता है । जो उन्नतिकी हि 
| (इच्छन्‌ ) इच्छा करता है, वह ( पूषणस्य चत्रिं) पोषकका आश्रय ( अविवृत्‌.) ¦; 
|| भाप्त करता है। | १ 

संयमी विद्वान्‌ आनंद प्राप्तिके लिये आत्मशक्तिसे अपनी सातां इंद्रियॉको | 


५ 
i 


८/ 


॥ उन्नतिके मार्गपर चलाता है। जिसने पहिलेभी अनेकवार जन्म लिये हैं, ऐसा यह 
/ जीवात्मा अपने अंतःकरणके द्वारा सबका नियमन करता है। ऐसा आत्मसंयमी जिस (र 
त्र [a ~ ~ ~ 2 च 

| प्रकारकी उन्नति चाहता है, उस प्रकारकी उन्नति इश्वरकी सहाय्यतासे प्राप्त करता / 


है 


| है। (१) नाक (२) जिल्ला (३) आंख (४) कान (५) त्वचा (६) मन और | 


) 
hn 


>. 


(७) बुद्धि ये सात आत्माकी बहिनें हें । इनके संयमसे उन्नति और असंयमसे | 


> 


श्व 
ड 
50 
श्र 
ED 
a 


(८१) सात मयादा । - 


— ONO — 


मर्यादाः कवर्यस्ततक्षुस्तासामेकामिद्भ्यहुरो गात ॥ 


भ उंपमस्यं नीळे पथां विसर्गे धरुणेषु तस्थौ ॥ 


१) 


[4 

Ss 
be) 

छौ 


क्र, १०।९।६ 
( कवयः ) ज्ञानी लोकोंने ( सप्त मयोदाः ) सभ्यताकी सात मर्यादाणं ( ततक्षुः ) 


बनाई हैं, ( तासां एकां ) उनमेंस एक मर्यादाका सी जो ( अभि-गात्‌ ) उल्लंघन 
४ र करता है, वह ( अंहुरः ) बडा पतित होता है । परतु जो ( धरुणेषु ) धारण शक्तियोंमें 


[थ्व 
त्प 
नं 
Le] 
~ 


SS 


| उच्च शांतिमें, तथा (पथां वि-सर्गे) अनेक मार्गौका जहां उपसग नहीं, ऐसे स्थानमें 
( तस्थी ) स्थिर रहता है, वह मानो ( ह) निञ्चयसे ( आयोः ) प्रगतिके ( स्कंभे ) 


रहनेवाले ( उप-मस्य) उपमा देनेयोग्य ( नीडे-नीळे-नी+इले ) घरमें, स्थानमें, रं 
| स्तैभपर आरूढ हुआ है । 


< 


सात मर्यादा-( १) स्तेयं-चोरी, ( २ ) 'तल्पारोहणं'-परस्त्रीगमन, व्यभिचार, 
(३ ) ब्रह्महत्या-ज्ञानाका वध करना, ज्ञानके प्रचारमें प्रतिबंध करना, ( ४ ) “भ्रूण- 
४ हृत्या-बालकका वध, गर्भका वध करना, 'अ्रूण” धातुका अर्थ “ आशा” ऐसा 
७ पाणिनीमुनिका दियां हुआ घातुपाठमें है। आशा करना, विश्वास करना, ये अर्थ 
सब कोशांमे हैं। इससे ' भ्रूण ' के अर्थ-आशा, विश्वास, भरोसा इस प्रकार होते हैं । 
। || अर्थात्‌ ' श्रूण-हत्या ” का अर्थ विश्वासघात, धोखेबाजी, बेइमानी, निराशा, ऐसा | 
भी हो सकता है । विश्वास-घात करना भी बडा पाप है। (५) 'खुरापानं- शराब ॥ 
श उिकाकदाकन बह कफ कर्क साक क क् पर छा पर 
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है पीना, (६ ) 'दुष्कृतस्य कर्मणः उनः पुनः सेवा-इराचार को वारंवार करते जाना, 
| किसी समय मनुष्यसे दुराचार होता है, परंतु ज्ञानीके कहनेके पश्चात्‌ भी 

वारंवार दुराचार करते जाना, यह बहुत बुरा है, (७) 'पातके अच्रतोद्य- 
|| पातक करनेके पञ्चात्‌, उसको छिपानेके लिये, असत्य बोलकर अपने आपको 
!| चचानेका यत्न करना । विद्वानोंकी मानी हुईं ये सात वैदिक मयोदाएं हैं । 
| इनोरसे किसीका उल्लंघन करनेसे भी मनुष्य पतित होता है। अतः इनका उल्लंघन 
। कोई न करे, और हरएक मनुष्य इन मर्यादाओंका पालन करके अपना हरएक प्रकार 
|| का अभ्युदय सिद्ध करे । 


( ८२ ) अपना बल ओर पोरुष 
बढाना चाहिये । 


वचे आ धेहि मे तन्वांईसहं ओजो वयो बलम्‌। 
इंद्रियाय॑ त्वा कमेणे व्रीयोय प्रतिं गृह्णामि शतशारदाय ॥ 
निजि . अ, १९।३७।२ 


(मे तन्वां ) मेरे शरीरमै (वचेः) तेज, (सहः) शक्ति, (ओज; ) पराक्रम, । 
|! ॥ ( वयः) पौरुष, ( बे ) बल, ( आधेहि) धारण कर। इंद्रिय, कम, और वोय तथा ॥ १ 
(शत शारदाय ) सो वर्षकी आयुके लिये ( त्वा प्रतिगृह्णामि ) तेरा स्वीकार करता हूं 


~ र 2 


। 
हरएक मनुष्यको अपने झारीरमें तेज, शक्ति, स्फाति, पराक्रम, पौरुष, बल आदि 
| धारण करके बढाने चाहिये । इंद्रियशक्ति, पुरुषार्थ, वीर्यं और दीघे आयुष्य इनकी | 
बुद्धिके लिये प्रयत्न करना चाहिये । इनकी वृद्धिसेही मनुष्यकी योग्यता बढ जाती 
है, और इनके घटनेसे भनुष्यकी योग्यता घट जाती है। इसलिये जितना शाक्य | ] 

होगा, उतना प्रयत्न करके मनुष्यको उक्त शाक्तियां अपने अंदर विकसित करनी | 
१ चाहियें। वर्च:-शब्द तेजस्विताका बोध करता है। सहः-राब्दसे शचुको पराजित 
| करनेकी शक्तिका भाव ज्ञात होता है। ओजः-शब्द शारीरिक शाक्तिके पुरुषार्थ कर- |! १ 
0 जका भाव बताता है। वयः-का भाव पौरुष प्रयत्न हे। बलः-शब्द सब प्रकारसे, शारी- 
३) रिक, मानसिक तथा आत्मिक बलोंका बोध करता है । हि 


ै |  . मनुष्यकी योग्यता ( १ ) इंदियशक्ति, ( २) उत्साहमय वीर्यशक्ति, (२) कमे- 
| ७ शक्ति और (४) दीघे आयुपर अवलंबित होती है। इनमेंसे कोई शक्ति का मव 
____ ९) तो योग्यता कम होती है ओर अधिक होनेसे योग्यता बढ जाती है । इसलिये हर- ' ) 
_. | एक मनुष्यको इनकी वृद्धि करनेके पुरुषार्थमें पराकाष्ठा करनी चाहिये । 


। | 
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DS 
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(८३) वाणी और प्राणकी शक्ति । ५९ | 

2225: 5६022 आन वह न [A 
( ८३) वाणी ओर प्राणकी शक्ति । ` | 

ऋचं वाचं प्र पचे मनो यजुः प्र पंचे सामं ' 

प्राणं प्र पंद्ये चक्षुः श्रोत्रै प्र पद्ये । वागोर्जः |, 


सहौजो मर्यि प्राणा5पानौ ॥ १ ॥ य. ३६।१ । 


/ (१) (वाचं ) वाणीद्वारा (ऋचं) ऋग्वेदकी ( प्रपद्ये ) शरण लेता इं। (२) | 
हि ( मनः ) मनद्वारा ( यज्जः ) यजुर्वेदकी (पद्ये) शरण लेता हूं । (३) ( प्राणं ) प्राण- 

॥| द्वारा ( साम ) सामवेदकी ( प्रपद्ये ) शरण लेता हूं। (४) ( शत्र ) श्रोत्र इंद्रियद्वारा 
| | ( चक्षुः ) अथर्ववेदकी शरण लेता हूं। (५) (मयि) मेरे अंदर ( वाकू, ओजः ) वाणी 
और बल ( सह, ओजः) ऐक्‍य और बल तथा ( प्राण-अपानौ ) प्राणशक्तिका बल 
। (| स्थिर होवे। . र ड 
में अपनी वाक्शक्तिको क्रमशः ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथवेवेदमे पूर्ण- 
(| तया लगाता हूँ । जिससे मेरे अंदर वाणीका बळ, ऐक्यका सामथ्ये और प्राणका 
|! प्रभाव स्थिर होकर बढे । A क 
घेदोके अध्ययनसे मन, प्राण, आदिकी पवित्रता होकर उनकी शक्ति विकसित 
र : होती है । यह नियम ध्यानमें रखकर वेदाध्ययन द्वारा ज्ञान प्राप्ति करके ज्ञानद्वारा 
| अपनी सब शक्तियोंकी पवित्रता, शुद्धता ओर पूणता करनेका यत्न करना चाहिये । 


ट्र 


( ८४ ) इंद्रियोका रक्षक । 


निया 


मर्रुतो यस्य हि क्षयें पाथा दिवो विं महसः । 
स सुंगोपार्तमो जन ॥ यजु. ८॥३१॥ 
इन्द्रवायू संसंहृशां सहवेह हंवामहे । 
यथां नः सर्व इज्जनोंऽनमीवः संगमे सुमना असत ॥ 
यजु० ३३।८६॥ 


( यस्य क्षये ) जिसके आश्रयसे ( द्विः वि महसः ) दिव्य महत्त्वको बढाने- 
॥ हैं, (स नत शाक्तिः ₹ 

( छु-गो-पा-तमः ) अत्यंत उत्तम रीतिसे अपनी इंद्रियोंका संरक्षण | 
रुं ) हत ता है। अर्थात्‌ जो प्राणायामका साधन करता है, और अपनी इंद्रि- 


प्राणका 
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हम सब स्वीकार करते हैं, जिससे ( सर्वः जनः) सब प्रजा उत्पन्न करनेवाले | 
लोक निश्चयसे ( अनमीवः ) नीरोग ( सुमनाः ) उत्तम मनवाले और (नः संगवे ) ॥, 
हम सबकी संगतिंमें रहनेवाले ( असत्‌ ) हो जावे । अर्थात्‌ आत्माकी उपासना और | 
प्राणायामसे सब लोक नीरोग, उत्तम विचारी और एक मतसे रहनेवाले होकर | 

| 


सुप्रजा निमाण कर सकते हैं । 
इस मंत्रमें “ सु-गो-पा-तमो जनः” ये शब्द मनन करने योग्य हे । (सु) 
उत्तम रीतिसे ( गो ) इंद्रियोका ( पा) संरक्षण करनेवाला ( जनः) सुप्रजा उत्पन्न 
करनेवाला मनुष्य । यह शब्द्‌ इंद्रिय संयम और मनोनिग्रह आदिका उपदेश कर |! 
रहा है। पाठक इस सत्रका अधिक विचार करें। और इंद्रिय संयमद्वारा इंद्रिय | 
शाक्तियोंका उत्तम संरक्षण करके उत्तम बलवान बनें। स्वयं उत्तम बलवान बनकर | 
अपनी संतान भी उत्तम करनी चाहिये । यह कतेव्यका सार सब ग्रृहस्थियोपर है। | 
उत्तम प्रजा निर्माण करना राष्ट्रहित और जातिकी रक्षाके लिये अत्यंत आवश्यक ) 
। इसलिये इसका विचार हरएक विचारी मनुष्य करके इस विषयका अपना | 
तेव्य उत्तम रीतिसे पालन करे । [ | 


(<५) मधु सूक्त । 


fs Eo ७००-०-« 


इयं वीरुन्मर्धुजाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोरधि प्रजाताऽसि सा नो मधुमतस्कृधि ॥ १॥ 


अ, १।३४, 
( इयं वीरुत्‌) यह वनस्पति ( मधुजाता ) मधुरताके साथ उत्पन्न हुई है। | 
$| ( मधुना ) मधुरताके साथ ( त्वा खनामसि ) खोदते हैं । तू ( मधोः अधि ) मधुरताके 
॥ उपर ( प्रजाता असि ) जन्मी है। वह तू ( नः ) हम सबको ( मधुमतः ) माधुयेयुक्त “ 5 
॥ ( कृधि) कर । 
), इक्षु अर्थात्‌ ईखके समान सर्वत्र माधुयेयुक्त बनना चाहिये । ईख मीठे पनके । ) 
(| साथ जन्मता है, माधुये देता है। स्वयं मधुर है और सबको मीठा बना देता | 
७ है । इसी प्रकार स्वयं मीठे स्वभावसे युक्त बनकर सबको मधुर स्वभाववाला 
१ बनाना चाहिये । 


जिह्वाया अग्ने मधु मे जिह्वामूले मधूलकम्‌ । 
ममेदह कता वसो मर्म चित्तमुपायंसि ॥ २॥ अ. १।३४ 
जिह्वाया अग्ने ) मेरी जिह्वाके अग्रभागपर 
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(८५) मधु सूक्त । ६१ । 


आचरण भी मीठाससे युक्त अर्थात्‌ प्रेम बढानेवाला हो, और मेरे चिंत्तमें माधुयके 


0 
विचार रहें । न 
मर्धुमन्मे निष्क्रमेंणं मधुमन्मे परायणम्‌ । । 


+ 
५ NANA PSN SNPS NNN ANNAN NSAI A ‘ALN: 


५ h 
ही 


वाचा व॑दामि मर्धुमद भूयासं मर्धुसंहराः ॥ ३ ॥ 
अ, १३१४. 
( से निष्क्रमणं ) मेरा आना ( मधुमत्‌ ). मीठा और मेरा ( परायणं ) जाना भी | 

) मीठा हो । ( वाचा ) वाणीसे में ( मधुमत्‌ ) मीठा ( वदामि ) बोलता हे और इससे | 
) (मधु संहराः ) माधुर्यरूप ही ( भूयासं ) होऊं गा । क 
h | अपना चालचलन माधुयेयुक्त होना चाहिये । भाषण तथा आविर्भाव भी प्रेम 
|| पूणे होने चाहिये । तात्पर्य मनुष्य साधुयेकी मूर्ति बनकर समाजमें विचरता रहे ॥ 
| मधोरस्मि मधुंतरो मदुघान्मधुमत्तर; ॥ 
| मामित्किल त्वं वनाः शाखां मर्धुमतीमिव ॥ ४ ॥ अ. ११४ 
| (मधोः) मधुसे भी (मधु-तरः ) आधिक मीठा में (अस्मि) हूँ ( महुघात ) | 
(२ माधुरीसे भी (मधुमत्तरः) अधिक मधुर में हूं । इसलिये छ (त्वं ) तू (मां इत्‌) सुझं से 
(| ही (किल वनाः ) निःसंशय प्रेमकर (इव) जैसे ( मधुमतीं शाखां) मधुर रसवाली / 

शाखासे करते हें । प 
जो मन, वाणी, और आचरणमें अत्यंत मधुर अर्थात्‌ प्रेमपूर्ण होते हे, उनके व 
( साथ सब जगत्‌ प्रेमका व्यवहार करता है। इसलिये हरएक को उचित है, कि वह 
| प्रथमतः स्वयं प्रेममय बने और पश्चात्‌ दूसरोंके प्रेमकी इच्छा करे। कं रं 
इस प्रकारके प्रेमपूर्ण व्यवहारसेही सब जगत्‌ का सच्चा कल्याण होगा । इसा १ 
| हरणक को मित्र इृष्टिक साथ मधुरता युक्त सब व्यवहार करने चाहिये। और हिंसा 
ण द्रेष आदि दुष्ट भावोंको दूर करना चाहिये । : 
११ 
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| परि त्वा परिततलुनेक्षुणांगामविद्विषे । 
यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असः ॥ ५॥ अ. १।३४ 
। (परि तत्नुना इक्षणा ) बहुत फैली हुई इक्ठ-इंख जैसी मीठी मनीषासे (अ- 
र | वि+ह्विषे ) वैर भावको दूर करनेके लिये (त्वा ) तुझ को ( परि अगाम्‌ ) सब प्रका- |} 
॥ रसे प्राप्त किया है। (यथा) जिससे तू (मां कामिनी ) मेरी इच्छा करनेवाली 

(असः) होवे और ( मत्‌ न अपगाः ) मुझसे दूर होनिवाली न ( असः) होवे, वैसा 
‡| आचरण करो ! )४ ९ 
| जिस प्रकार मधुवल्ली सर्वत्र फेलती है, उस अकार प्रेमकी धारा सर्वत्र फैलनी 
न | चाहिये । इसीसे द्वेषभाव दूर होगा, और परस्पर मित्रता बढेगी । विशेषकर विवाहित 
र खली पुरुषोंमें परस्पर व्यवहार अत्यंत भेममय होना चाहिये, जिससे कि उनमेंसे कोई 
| ॥ भी एक दूसरेसे कभी दूर होनेकी इच्छा भी मनमें न्‌ लावे । और कभी एक दूसरेका 


द्वेष न करे 
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| ६२ त नक | वेदामृत । ॥ 


7 जाए: 


La 
| ; (८६) पवित्रता। | 
, EE c/s 
र पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनंवो धिया । 
शि पुनन्तु विश्वां भूतानि पर्वमानः पुनातु मा ॥ १ ॥ 
न द अ. ६।१९।१ 
॥ ( देव-जनाः ) दिव्य सज्जन ( मा ) मुझे ( पुनंठ ) पवित्र करें। ( मनवः ) मनन- 
| शील विद्वान्‌ ( धिया ) बुद्धिसे मेरी पवित्रता करें। ( विश्वा भूतानि ) सब भूतमात्र 
मेरी पवित्रता करें। और ( पवमानः ) वायु और प्राण झुझे पवित्र करे। 
) श्रेष्ठ सत्पुरुष, महात्मा, सुनि और विद्वान सढुद्धिके हारा सबको शुद्ध करते हे । 
इस लिये हरएक मनुष्यको उचित है, कि वह उनके पास जाकर, उनका उपदेश सुन- 
| कर तदनुसार आचरण करके पवित्र बने। क 
पर्वमान; पुनातु मा क्रत्वे दक्षाय जीवसे । 
अथो अरिष्टतातये ॥ अ. १।१९।२॥ 
( पवमानः) वायु और प्राण (मा) झुझे ( क्रत्वे) पुरुषार्थ करनेके लिये 


लय 
( दक्षाय ) बलको बढानेके लिये और ( जीवसे ) दीघे आयुष्य प्राप्त करनेके लिये | 
४ तथा ( अरिष्ठ-तातये ) कल्याण प्राप्त करनेके लिये ( पुनातु ) पवित्र करे । अपनी )। 
| शुद्धता करके पुरुषार्थ करनेकी कतेत्वशक्ति, बल, दीघे आयु और संकटका नाश [४ 


करनेकी शक्ति इतने गुण अपने अंदर बढाने चाहिये ॥ 


( <७) घरमे सुगंधरूप बनना । 


८०4० 07 


7 

, 

कस्ये मूजाना अति यन्ति रिप्रमायुर्दधांनाः ४ 
प्रतरं नवीयः ॥ आप्याय॑मानाः प्रजया धनेनाधं 

स्याम सुरभयों गुहेषु ॥ अथव. १८।६।१७॥ 

४ (क-स्ये) आत्माकी छाननीमें ( स॒जानाः ) शुद्ध बनकर ( रिप्रं) अशुद्धि, 

छ| मळ अथवा अप्रृत्युको ( अति यंति ) धोकर परे जाते हें । और ( नवीयः प्रतरं } 

४ आयुः ) नया दीर्घं आयुष्य ( दधानाः) धारण करते हैं । ( अध- 4 

 \ अथ ) पश्चात्‌ इम सब ( प्रजया धनेन) प्रजा और धनके साथ ( आप्यायमानाः ) 

_ १ अभ्युदयको प्राप्त होते हुए, (गृहेषु) अपने घरमै ( सुरभयः) सुंगधिरूप बनकर 


(कित, |! 


) रहें। आत्म परीक्षा करनेका नाम आत्माकी छाननी है । आत्म परीक्षासे 
ळ्ल्ळख््ळळकनसपलसलळसल्कफ्ाक्मनन्कन्क्मन्क् परर 


ri 


जितना सुधार होता है, उतना अन्य रीतिसे नहीं होता। इस आत्माकी छान- 
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रड us sr es 54567: ४2:22: फेस टेप ण्य DP 
0, र ७ we र 
र (८८ ) षड़िपुओंका दमन । ६३ र 


५ नीसे सब मलोंको दूर करके शुद्ध पवित्र और वलिष्ठ बनकर, दीघ आयु की मम | 
| उपाय करने चाहियें। इसके साथ साथ उत्तम संतान और विपुल धन प्राप्त करक ७. 
(| अपने घरमै सुगंधरूप बनकर रहना चाहिये। जहां सुगंध होता है, वहां सबके मन |, 
र आकार्षित होते हे, इसी प्रकार सुगंधरूप मनुष्यके पास सव जनताका आकषण होता र 
(| है । इस प्रकार जनताको आकार्षत करके उनको मागे दशक बनकर रहना चाहिये । ||; 
| आत्मपवित्रताकी यही परीक्षा हे । | 


र 


€्< रों 
( ८८ ) पड़िपुओंका दमन । न 
उलूकयातुं शुशुलूकयातु जहि श्वयांतुमुत कोकंयातुम्‌ ॥ ` | 
!' सुपर्णयांतुमत गृध्र॑यातुं हषदेव प्र मरण रक्ष इन्द्र ॥ | 
र ऋ, ७।१०४।२२॥; अथवे. ८।४।२२॥ | 
( सुपणे-याठुं) गरुडके समान चालचलन अर्थात घमंड, गवे, अहंकार, 
५ ( गुध-यातु ) गीधके समान वर्ताव अर्थात्‌ लोभ, दूसरेके मांस.पर स्वयं पुष्ट होनेकी | 
, इच्छा, ( कोक-यातुं ) चिडियोंके समान व्यवहार अथात्‌ अत्यंत कामविकार, 
| ( श्व-याठं ) कुत्तके समान रहना अर्थात्‌ आपसमें लड़ना और दूसरोंके सामने दूम | 
/ हिलाना, ( उलूक-याठँ ) उल्लके समान आचार अथोत्‌ मूखताका व्यवहार करना, 
|! उल्लू जिस प्रकार प्रकाशसे भागता है, उस प्रकार ज्ञानको रोशनीसे भाग जाना, 


मारते हैं, उस प्रकार इनको पत्थरके समान दिल हढ करके दूर करो और इनसे । 

सबको बचाओ ॥ ले 

। | काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर इन छः मनो-विकाराका दूर करना ॥ 
चाहिये । ये मनुष्यके राच हैं, इनमेंसे अकेळा अकेला मनुष्यका नाशकर सकता हें, ५) 

0 | फिर एकसे अधिक इकछे हुए तो कितना नाश करेंगे, यह कहना काठन है इसलिये 
इन छः शज्जुओंकी दबाकर रखना चाहिये। और कभी बढने नहीं देना चाहिये । | 

॥ मनुष्यकी उन्नतिके लिये इनको स्वाधीन रखना अत्यंत आवश्यक है। 


(os 


(८९) शुद्धाचारी वीर । 


बैखदेवीं वच॑स आरंभध्वं शुद्धा भर्वन्तः 
झुच॑यः पाव॒काः । अति क्रा्मन्तो दुरिता 


| पदानिं शतं हिमाः सवेवीरा मदेम ॥ अथवे. १९।२।९८॥ | 
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र (१) ( शुद्धाः) शुद्ध बनना, (२) ( शुचयः ) पवित्र होना, ( ३) ( दुरिता ) | 
री | अर्थोत दुष्टमावोंको ( अतिक्रामन्तः ) दूर हटाना, (४) ( सर्ववीराः ) सब 6 
वीर भावोंसे युक्त होना ये चार भाव इस मंत्रमें हें । आंतरिक और बाह्य झुद्धताका [ 

बोध करानेवाले “ शुद्धा, शुचयः, पावकाः ” ये शब्द संत्रमे हैं। इरित ( इर्‌+इत ) ९ 
| उसको कहते हैं, कि जो विजातीय भाव अंदर घुसने लगते हैं, जो विजातीय पदार्थ h 


| २५ 


अंदर जाकर अजीर्ण बनाते हैँ। उनको हटाना और ऐसे भाव तथा ऐसे पदार्थ पास | 

~ ~ ha has ००७, ^ २, क Oe ON («४ 

ग करने, कि जो पचन होकर अपने बनकर रहें | यही दीघायु बननेका कजी ह । हर 
Al a होते हैं NS CD > ~ ° लुः 0 
र वीर होते हैं, उनकी दीघं आयु हुईं तोही जनताका उपकार हो सकता दै। सूख मछ" |, 


>> © / 
| 


ष्यकी आयु कितनी भी लंबी हो गई, तो उससे बनना क्या है! इसलिये ज्ञानी, विद्वान्‌ 
A 


एक मनुष्य दीर्घ आयु प्राप्त करे या न करे। जो मनुष्य शुद्ध, पवित्र और निर्दोषी || 


मार्ग दर्शक, नेता परोपकारी, झुद्धाचारी, वीर जो होंगे, उनको प्रयत्न करके दीघ 
आयु प्राप्त करनी चाहिये । 


| - ९ ९ 
( ९० ) कल्याण का मागे। । 
स्वस्ति पन्थामनु चरेम सूर्याचंद्रमसांविव ॥ 
पुनर्दृदृता5प्नता जानता संगमेमाहे ॥ क्र. ५।९१।१५ 


( सूयोचंद्रमसौ इव ) सूये और चंद्रके समान हम सब स्वयं ( स्वस्ति पन्थां ) 
उत्तम मागेका ( अनुचरेम) आक्रमण करेंगे और पश्चात्‌ हम (ददता) दानी, 
| ॥ ( अन्नता ) घातपात न करनेवाले और ( जानता ) ज्ञानी सञ्जनोंके साथ चलेंगे । 
४ सूर्य और चंद्र जिस प्रकार जनताको प्रकाशका मार्ग बताते हैं, उसप्रकार हरएक 

ज्ञानी मनुष्य अन्य लोगोंके मागे दशक बनें। और परोपकार, अहिंसा और ज्ञान 
| मय कर्म करनेवालोके संघ बनावे । परोपकार, अहिंसा और ज्ञान ये तीन वातं हैं, 

कि जो मनुष्यके हृदय की उन्नति करनेवाली हैं । इसलिये इन शुणोंका धारण करने- 
वालोंके साथ रहकर मनुष्यको अपने अंदर ये गुण बढाने चाहिये । 


( ९१ ) दिव्य ऋषि । 
—— O70 —— 
मा नों हासिषुर्कर्षयो देव्या ये त॑नूपा ये 
नस्तन्वस्तनूजा; ॥ अमर्त्या मर्त्यी अभि न॑ः 
सचध्वमायुर्धत्त प्रतरं जीवसे नः ॥ अथै ६।४१।३॥ 


। (तनूपाः) जो हमारे दारीरॉके रक्षक, (तन्वः) हमारे शरीररूपी और 


कन 7: dle 
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(९२) ओदन का स्वरूप । ६५ र 


हमको न छोडें। हे ( अमर्त्याः) अमर ऋषि गण ! ( नः मत्यांन्‌ ) हम मत्यांके पास | 
( सचध्व॑ ) आईए और ( जीवसे ) जीनेके लिये ( प्रतरं आयुः) आधिक दीघे आयुष्य 
हमें ( धत्तं ) अर्पण कीजिए। 

यहां इँद्रियों को ऋषि बता कर, दीर्घायु की प्राप्ति उनकी स्थिरता और र 
प्रसन्नता ले होनी है, वह बात साचत की है । इस मंत्रका मनन करनेसे बहुत 
अमुल्य उपदेश आत्मसुधार के विषयमें मिल सकता हे। . 


"९९.१ /४/९./४९ ०४.” ४/”१.”९.”.”४/”१-/९. 


(९२) ओदन का स्वरूप । 
तस्यौंदृनस्य बृहरुपति; शिरो बह्म मुख॑म्‌ ॥ १॥ 
य्या्वाप्राथिवी भोत्रे सूर्यांचन्द्रमसावक्षिणी 
सप्त कषयः प्राणापानाः ॥ २॥ 


क्य 


नयसय 


अथव ११।३( पयाय) १ 


(तस्य ओदनस्य) उस अन्नका ( शिरः) सिर ( ब्रृहस्पतिः ) बृहस्पति ओर 
( सुखं ) सुख ( ब्रह्म) ज्ञान है । ( द्यावा-पृथिवी ) द्युलोक और भूलोक ये ( श्रोत्रे ) 
दो कान हैं, सूर्य और चन्द्र ये दो ( अक्षिणी ) आखें हैं और उसके प्राण और 
अपान ( सप्त ऋषयः ) सप्त ऋषि हैं । 


अथे, स्‌, ११।३ (पर्याय ३ ) 


एतद्वै बभ्नस्य॑ विष्टपं यदोदनः ॥ ५० ॥ 

बच्चलोंको भवति बभ्नस्य॑ विष्टापि श्रयते 

य एवं वेद ॥ ५१ ॥ अ. १ १।३(६)५० :- 
( यत्‌ ओदनः ) जो यह अन्न है, ( एतत्‌ वै) यह निःसन्देह (बन्नस्य विष्टप ) 


| महत्वका आश्रय है ॥ (य एबं वेद ) जो यह जानता है, वह. ( बन्नलोको भवति ) 
हत्वपूणे होता हे और ( बन्नस्य विष्टपि ) महत्वंके आश्रयमें ( श्रयंते) आधार 


Se es et Et 


| 
अज्ञका महत्व बडा भारी है! जो इस अन्नका महत्व जानता है, वह उसका | 
म उपयोग करके बडा महत्व पूणे घन जाता है। . | न 


। 


दुक्छ पकक 


® 
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( ९३ ) पथ्य अन्न ओर प्राणायाम का महत्व । 
बा (.]] (न लश 


एतस्माद्वा ओंदनात्व्रय॑खिंशतं लोकाजन्निर॑मिमीत 

प्रजापति; ॥ ५२ ॥ तेषाँ प्रज्ञानाय यज्ञमंसूजत ॥ ५३ ॥ 

स य एवं विदुषं उपद्रष्टा भवति प्राणं रुणद्धि ॥ ५४ ॥ 

न चं प्राण रुणद्धि सर्वज्यानिं जींयते ॥ ५५ ॥ 

न च॑ सर्वज्यानिं जीयतें पुरैनें जरसः प्राणो जहाति ॥ ५६ ॥ 


( एतस्मात्‌ वै ओदनात्‌ ) इसी अन्नस प्रजापति ने ( त्रयः त्रिशत्‌) तेतीस 
लोक (निः अमिमीत ) निमोण किये हैं ॥ ( तेषां ) उनके ( प्रज्ञानाय ) ज्ञानके लिये 
यज्ञ ( अस्ुजत ) उत्पन्न किया है॥ (यः णवं) जो इस प्रकार ( विदृषः ) ज्ञानीसे 
( उपत्रष्ठा ) देखने वाला ( भवति ) होता है, ( सः) वह ( प्राणं रुणद्धि) प्राण को 
रोकता है, अर्थात्‌ प्राणायाम करता है ॥ जो (प्राणं ) प्राणको ( न रुणद्धि ) नहीं 
रोकता, वह ( सवे-ज्यानिं जीयते ) सब आयुमें ही क्षीण होता है ( न च सवेज्यानि 
जीयते ) वह आयुमें क्षीण होता हे, इतना ही नहीं, प्रत्युत इसका प्राण ( एनं ) इसको 
( जरसः ) वृद्धावस्थाके ( पुरा ) पूवेही ( जहाति ) छोडता है ॥ परमेश्वर ने विश्व- 
व्यापि अन्नसे ही सब तेतीस लोक निमोण किये हें । 


इतना अन्न का महत्व जानकर अन्नके विषयमै विशेष ख्याल करना चाहिये । 
तथा प्राण का भी महत्व जानकर तथा अन्न और प्राणका संबंध गुरुसे समझ कर, 
७ पथ्य अन्नका भोजन करते इण, योग्य प्राणायाम हरएक को करना चाहिये । यदि 
॥ प्राणायाम न किया जाय, तो पूर्ण आयु प्राप्त नहीं होगी, और अल्प आयु में ही 
| मृत्यु होगी; तथा अशक्तता भी कष्ट देती रहेगी । 


। 
। 
। 
, 


न 
। 
९ 


१ 
८ 


र ८: ( ९४ ) अन्न सूक्त । 
वादों पितो मधों पितो वय त्वा ववृमहे । 
अस्मार्कमविता भंव ॥ ` क. १।१८७।२ 


Eo है ( स्वादो पितो ) स्वाइ अन्न! हे (मधो पितो) मधुर अन्न! (वयं) र 
ओ- ह हम (त्वा ववृमहे ) तुझे स्वीकारते हैं। तू (अस्माकं ) हमारा ( अविता भव) रक्षक हो। 

३ स्वाद और मधुर अन्न का सेवन ऐसा करना चाहिये, कि जिससे खानेवालेकी रक्षा हो |! 

र कभी नारा न हो । अन्न स्वाद और मधुर होना चाहिये । रूक्ष, तीखा, कडुआ 
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f नहीं नर्क हड वत... 7] 

। नहीं होना चाहिये। इस प्रकार रूखा अन्न वीर्थका नाश करता है । यद्यपि 

| मधुर अन्न हित कारक होता है, तथापि उसका भी अत्यधिक सेवन करनेसे हानि 
|| ही होती है। इसलिये उत्तम स्वादु मधुर अन्नका भी परिमित भ्रमाणमें ही सेवन 

( करके अपनी रक्षा करनी चाहिये । 

उप नः पितवा चर. शिवः शिवाभिरूतिभिः । |! 

मयो भुरद्विषेण्यः सख सुशेवो अद्व॑याः ॥ क. १।१८७।६ | 

हे ( पितो) अन्न ! तू ( रिवः) कल्याणकारी है, इस लिये ( शिवाभिः 

ऊतिभिः ) मंगलमय संरक्षणोंके साथ ( नः उपाचर ) हमारे पास आ ओर ( मयोः ) | 

| खुखदाता ( अद्विषेण्यः) द्वेष रहित, ( सखा ) मित्र, हितकर्ता, ( सुशेवः ) सवन करने ॥ 

योग्य ( अद्ठयाः ) द्विधा भाव रहित हो । इस प्रकार का अन्न सेवन करना चाहिये | 

| कि, जिससे सुख, आनंद और हित होवे, और कभी आपसका द्वेष न बढे। और | 

(| द्विधा भाव भी उत्पन्न न हो । जिस प्रकार का अन्न खाया जाता हे, उस प्रकारका र 

2 


$ 
| 


NEDSS 


sr 


मनुष्य का स्वभाव होता है, इस लिये जिससे स्वभाव उत्तम बनेगा, ऐसाही अन्न 
~ = य 6९० ~ ~ 

। खाना चाहिए । और ऐसा अन्न कभी सेवन नहीं करना चाहिये, कि जो द्वेष मत्सर 

| आदि बढाने वाला हो । | ET 


तव त्ये पिंतो दर्दतस्तर्व स्वादिष्ठ ते पितो । 
प्र स्वाद्मानो रसांनां तुविग्रीवा इवेरते ॥ क्र. १।१८७।९ 


हे (पितो ) अन्न ! हे ( स्वादिष्ठ पितो) मधुर अन्न ! (त्ये ददतः तव ) वे तुझ 
दाताके हें । वे तेरे मधुर रस हैं, जो तू देता है । तेरे मधुर रसोंके (स्वाझानः) भक्षक 
लोग ( तुवि ग्रीवा इव ) दृढ गलोंसे युक्त, जवानोंके समान ( ईरते ) कार्य करते हें । 
७ योग्य अन्न खाने वाले बडे शक्तिशाली होते हैं। और वे मनुष्य विलक्षण पुरुषार्थ 
र ॥ करनेमे समर्थ होते हैं । इस लिये उत्तम अन्नका ही सेवन करके शक्ति शाली 
बनना चाहिये । 

त्वे पितो महानां देवानां मनों हितम्‌ । 

अकारि चारु केतुना तवाहिमर्वसावर्धात ॥ ऋः १।१८७।६ 
हे ( पितो ) अन्न ! ( त्वे ) तेरे अंदर बडे देवांका मन ( हितं ) रखा है। ( तव 
इते) चर की नीचे ( चारु अकारि) मंगल कमे किये जाते हैं। तेरी सहायतासे 
ही (अहि) शज्जको वीर ( अवधीत्‌ ) मारता है । अन्नके साथ मनका घनिष्ठ संबंध है। 
जिस प्रकारके अन्नका सेवन किया जाता है, उस प्रकार का उच्च नीच मन होता 
है। इस लिये उन्नतिकी इच्छा करनेवाले मनुष्यांको उत्तम सात्विक अन्न ही सदा 
सेवन करके सात्विक बनना चाहिये । FE ; 

यददो पिंतो अज॑गन्विवस्व पवेतानाम्‌ । 


अन्रां चिन्नो मधो पितोऽरं मक्षायं गम्याः ॥ ऋः १।१८७।७ १ 


9) i. 


८२०८८ 
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वेदासृत। ५ 

हे (पितो ) अन्न ! (यत्‌) यदि तू ( विवस्व पर्वतानां) निवासक पवतोंके 

| | उपर ( अजगन्‌ ) भी गया तथापि, हे ( मधो पितो ) मधुर अन्न! (अत्र) यहां 

(नः) हमारे पास ( भक्षाय अर) भक्षण करनेके लिये पर्याप्त रूपमे ( गम्याः ) ॥ 

आ । मनुष्यका अन्न पव॑तोंपर, जंगलोंमें, मामां और खेतोंमें बनता है, और वहांसे | 
| इकठा करके लाया जाता हे । इसी प्रकार हरएक भोगके साधन स्थान स्थानसे 

लाने चाहिये । और मनुष्य रहनेके स्थानमै उनका संग्रह करना चाहिये । 


यद्पामोर्ष धीनां परिशमारिशामंह । 
वातापे पीव॒ इद्भ॑व ॥ क्र. १।१८७।८ 


(यत्‌) जब (अपां ओषधीनां ) रसमय औषधीयों के ( परिंशं ) अंश रूप ) 
अन्नका ( आरिशामहे ) हम आस्वाद लेते हैं, उस समय, हे ( वातापे ) शरीर ! 
(पीवः भव ) तू पुष्ट हो। वायुकी प्रेरणासे चलता है, इसलिये शरीर का नाम |! 


2 


५ वातापी ” है । वह सुयोग्य अन्नके सेवनसे हृष्ट पुष्ठ होता है । इस लिये सदा उत्तम || 
अन्नका सेवन करके हृष्ठ पुष्ट होना चाहिये । 


यत्ते सोम गर्वाशिरो सवांशिरो भजामहे ।. ५ 


वातापे पीव इद्भ॑व ॥ च. .१।१८७।९, | 
हे (सोम) अन्नरस! ( यत ते जो तेरा (गवाशिरः) गो संबंधी दूध १ ; 
| दही आदि गोरस तथा (यवाशिरः) जी आदिका अन्न हम ( भजामहे ) सेवन करते 
२) हैं, उससे हे ( वातापे ) शरीर ! तू ( पीवः भव ) पुष्ट हो । गोरस- गौ का दूध, दहि, ! 
| छाछ, मक्खन आदि तथा जौ, चावल, गेहूं आदि अन्नका सवन करके शरीरको १ 
पुष्ट करना चाहिये । )। 
करंभ ओषधे भव पीवों वृक्क उदाराथि; । | 

वातापे पीव इद्भव ॥ क. १।१८७।१० | 
हे ( ओषधे ) वानस्पत्य ! ( करभ ) लड़ आदि पदार्थरूपी अन्न! तू ( पीदः ) 


॥ पोषक, ( वृक्कः) रोगनाशक, तथा ( उदाराथः ) शक्तिवधक हो । हे ( वातापे ) 
शरीर! इस अन्नसे ( षीवः भव ) पुष्ट हो । 


अन्न ऐसा होना चाहिये कि जो पोषक, रोगनाशक और शाक्तिवर्धक हो। 
और क्षीणता करनेवाला, रोग बढानेवाला और शाक्ते नाराक न हो। 


त्रीहिमंत्तं यव॑मत्तमथो माषमथो तिल॑म्‌ ॥ 
एष वाँ भागो निहितो रत्नधेयाय दन्तौ 
मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च॥ अथव. ६।१४०।२ 


(त्रीहि) चावलोंका ( अत्तं) भोजन कीजिए, ( यवं) जौ ( अत्तं) खाईए 
| ( माषं ) उडद अथवा (तिल) तिल भक्षण कीजिए, (रत्नधेयाय) रमणीयताके लिये 
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रै (९५ ) विषराहित अन्नका सेवन । ६९ 


“ 
NAAN NNSNNANNNNNNNNS 
NAN NANANNANNNNNANNNNNNNNNNNNNONNNNO NNN NNNNN 


ही कया oe पक... हे 
आप सब लोकोंका यही भाग है। आपके दांत रक्षकोंकी तथा मान्यकतां हिंसा 
(| न करें । चावल, जौ, माष, तिळ, आदि पदाथ भक्षण करने चाहियें और किसी 
प्रकार बड़े छोगोंकी हिंसा करनी नहीं चाहिये । 


१; कह ह जर 
१ ` (९५ ) विषरहित अन्नका सेवन । । 
/ ~ य | | 
| यदुक्षासि यत्पिर्बसि धान्यं कृष्याः परयः । 
| यदाद्य!यदनादयं सर्व ते अन्न॑मविषं कृणोमि ॥ १९॥ | । 
क . ` अआ.टराध्ण। | 
: धान्यं ) जो कृषिका घान्य ( अश्नासि ) तू खाता है और जो ( पयः) | 
॥॥ दूध उदास) पीता है, (यत्‌ आद्यं ) जो पुराना और जो (अन्‌ आद्यं ) नवीन 
|, | है, (ते सर्वै अन्नं ) वह सवे शुद्ध अन्न ( अ-विषं ) विषराहित ( कृणोमि ) करता 
fh ड्र । धान्य और दूध तथा जळ येही पदार्थे खाने पीनेके लिये योग्य हें । इनको उत्तम 


0) अवस्थामें ही सेवन करना चाहिये । बिंगड जाने पर ये पदार्थ विषमय होते हें । 
किसीप्रकार भी विषमय अन्न सेवन नहीं करना चाहिये। ` 


_ .स॑ सिंचामि गवा क्षीरं समाज्येन बलं रसम्‌ । | 
सं सिक्ता अस्माक वीरा धुवा गावो मयि गोर्पती ॥ ४ ॥ 
, अ. २।२६।४ - 
क्षीरं) गौवोंका दूध ( सं सिंचामि ) में सिंचित करता हूँ । ( आज्येन ) 
घीसे ( र्जले) बढाने पालि रसको ( |. ळक करता ह pe ps 
| = वीराः ) हमारे वीर ( सं सिक्ताः त हों । इतनी ( गावः म 
यी ) मुझे गोपालक के पास ( धुवाः ) स्थिर रहें। घरमै गोवें बहुत रहें । र 


। में गौवोंकी की जाय । दूध, घी, मक्खन, 
टे गौवोंकी रक्षा और पालना उत्तम प्रकारसे मार 0 
) हा हरणकको भरपूर मिळते रहें। इन पदार्थाको खा प्रीकर हरएक | 


मनुष्य दृष्ट और पुष्ट होकर आनंदसे रहे । रे 


१ ————C 
। डं (९६) दूध और घी। 
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(९७ ) गृहका लक्षण । 
"ण<*ल्नध््>>--- 
आ हरामि गवाँ क्षीरमाहार्ष धान्यं १ रस॑म्‌ । 
आहुता अस्मार्क वीरा आ पत्नीरिद्मर्तकं ॥ ५ ॥ 
ल्‍ अ. २।२६।५ 


( गर्वा क्षीरं ) गौवोंका दूध ( आहरामे ) लाता हूं । घान्य और रस ( आहार्ष ) 
| लाये गये हैं। हमारे वीर ( आहताः ) लायें गये हें । ये पत्नियां है और ( इदं अस्तकं) 
यह घर है। 


घर वही है कि जहां उत्तम धर्मपत्नी रहती है, दूध, धान्य, तथा पेय रस बहुत | 
। हैं और जहां वीर पुरुष रहते हें। यही सच्चा घर है। 


घ 


| 


| 


पेट 


नट 


` (९८) पशुओंका दूध और औषधियोंका रस । 

पृष्टि पशूनां परि जग्रभाहं चतुष्पदां द्विपदां यञ्च॑ धान्यंम्‌ ॥ 

पय॑ः पशुनां रस॒मोष॑धीनां बृहस्पतिः सविता मे नि य॑च्छात्‌ ॥ 
अ. १९।३ १॥५॥ 


। (चतुष्पदां द्विपदां पशूनां ) द्विपाद और चतुष्पाद पशुओंसे, तथा (यत्‌ धान्यं) जो 
| धान्य हे, उससे ( पुष्टिं ) पुष्टि का ( अहं परि जग्रभ ) में स्वीकार करता हूं । ( पशूनां 
॥ पयः ) पशुओंका दूध तथा ( ओषधीनां रसं) ओषधीयोंका रस ( मे ) सुझे (सविता 
१ बुहस्पतिः ) संबके उत्पादक ज्ञानपति ईश्वरने ( नि यच्छात्‌ ) दिया है । इस मंत्रमें 
॥ “पशूनां पयः, ओषधीनाम्‌ रसः। ? इन शब्दोंद्वारा स्पष्ट कहा है, कि पशुओंसे 
ह दूध लेना है, न कि उनका मांस। जहां जहां पशु शब्दका उल्लेख आवेगा, वहां वहां 
| उस पशुका दूध लेना है, यह बात न समझनेके कारण पशुयन्ञका तात्पर्य पशु-मांस- | 

\ । यज्ञ किया गया, और श्रांत लोकांने पशुमांसका हवन किया, और पद्युमांसका || 
र्‌ मक्षण करना थी पारंस किया । परन्तु इस मंत्रने बिलकुल स्पष्ठतासे कहा है, कि अ 
4 पशुका तात्पये उसके दूधसे है। अर्थात्‌ यज्ञमें दूध, घी आदिकाहि हवन होना | 
॥। चाहिए, तथा खानेम दूध, दही, मक्खन, घी, छाछ आदि पदार्थहि आने चाहिएं। | 
` १) इसप्रकार औओबघियांके रस ओर धान्य येही पदार्थ खाने योग्य हें । मांसादि पदार्थ | 


| 
| 
। 
र 


{जाने योग्य नहीं दे! 
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h (९९ ) मद्यपान निंदा । 
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( ९९ ) मद्यपान निंदा । 


hh 

(र 

hh 

> $-(0% टक ॥ 

हृत्सु पीतासों युध्यन्ते दुर्मदासो न सुरायाम्‌ ॥ | 
ऊधन नग्ना जरन्ते ॥ ऋ, ८।९।१२ | 
(न) जैसे ( खुरायां) शराब ( हृत्छु पीतासः) दिल खोलकर पीनेवाले | 


युध्यन्ते) आपसमें लढते हें, और ( न ) जैसे वे ( नग्नाः ) नझ होकर (ऊधः) रातभर 
जरन्ते) बडबडते हैं, वे ( दुर्मदासः ) दुष्ट बुद्धि लोक होते हैं 

दुमंदका अर्थ जिनका मद दृष्ट होता है, आनंद करनेकी रीति जिनकी बहुत 
बुरी होती है, जो शराब आदि पीकर नाचना खुशीका चिन्ह समझते हैं वे ' इमंद ? 
होते हें । ' खु-मद्‌ ' ऐसे नहीं हुआ करते, वे सभ्यतास रहते हैं । “ सुमद ' लोग 


( 
( 


हरएक मनुष्यको “ सुमद ” होना चाहिए । “ इमंदर ” होना योग्य नहीं है । मद्यपान | 


( १०० ) उत्तम परिपक्क अन्न । 
उर्त्तिष्ठतावं पञ्यतेन्द्रस्य भागमूत्वियंम्‌। . ॥ 
यदिं श्रातो जुहोर्तन यद्यश्रातों ममत्तन ॥ ऋ १०।१७९।१ ४ 
उठिए । ( अव पश्यत ) चारों ओर दोखेण । ( इन्द्रस्य ) प्रका 
( डा अनन ) ऋतुके अनुसार ( भागं) यह भाग है। (यदि आतः ) यदि 


सिद्ध है, तोदि ( जुहोतन ) दान कीजिए । परेठु ( यदि अ-श्रातः ) यदि तैयार न 
हो, तो ( ममत्तन) हर्षके साथ ठहर जाइए ॥ 


श्रातं हविरो पिन्द प्र यांहि जगाम सूरो 
अध्व॑नो वि म॑ध्यम्‌ । परि त्वासते निधिभि 
सखायः कुलपा न वाजप॑तिं चरन्तम्‌ ॥ ऋ १०।१७९।२ 


जिसप्रकार ( कुछ-पाः ) कुळके महत्वका. संरक्षण करनेवाले सज्जन |४ 

( आ. Ms ( ब्राज-पर्ति ) समूहपतिकी सहायता करते हैं। उसी प्रकार ४ 
। स-खायः ) सब एक विचारवाले लोक ( निधिभिः) अपने कोशों द्वारा (.त्वा परि 
॥ आसते ) तेरी उपासना करते हैं । जब (सूरः ) ज्ञानी जन अपने ( अध्वानः ) मार्गके 
( मध्यं ) बीचमें (जगाम) पहुंचता है, तब वहं (वि) विशेष तेजस्वी होता हैं :: 
हि उठ डाटा कपल पसा क्क्लक 
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¢ 
जब ( हविः श्तं ) अन्न पक्क हो जायगा, (आउ) तबही हे ( इन्द्र ) प्रथु | 


( प्रयाह ) आओ । र : ४ न 
कुलके यशका संरक्षण करनेके लिये अपने प्रमुख नेताकी सहायता सबको 


४ करनी चाहिए। इसके लिये अपने सवेस्वकी आहुति एक विचारके साथ देनी | 
| चाहिए । तेजस्वी पुरुष जब अपने मार्गके मध्यमें पहुंचते हें । तब वे विशेष चमकने | 


>: 


लगते हैं । प्रमको वही अर्पण करना चाहिए कि जो परिपक्क और निर्दोष है। अन्न है 
भी परिपक्क और निर्दोष बनाकर ही दूसरों को अर्पण करना चांहिये । अपरिपक्क | 
और दोषी अन्न किसीको देना उचित नहीं हें । | र 
श्रातं मन्य ऊधनि श्रातमग्नौ . सुश्रातं मन्ये |! 

तहतं नर्वाय; । माध्यंदिनस्य सव॑नस्य दुक्षः | रॅ 

पिबेन्द्र वज्रिन्पुरुकृज्जुषाणः ॥ क्र. १०।१७९।३ | 

( ऊधनि ) गायके स्तनोंमें जो दूध होता है वह (आतं ) पक्क है, ऐसा में (| 

( मन्ये ) मानता हूं। दुसरी ( श्रातं ) पक्कता ( अभ्नौ ) अञ्निमें होती है। (ऋतं | 
नवीयः ) जो सीधा और नवीन होता है, ( तत्‌) वह ( सुश्रातं) उत्तम पक्क है, ऐसा ५ 
में ( मन्ये ) मानता हूं । हे ( वज्जिन्‌ ) शस्रधारी ! ( पुरु-कृत ) पूर्ण कर्म करनेवाले | 
| ( इन्द्र ) प्रभो ! तू (जुषाणः ) संतुष्ट होकर ( माध्यंदिनस्य सवनस्य ) मध्य दिनके |! 


‡| अन्न पानके लिये ( दन्नः पिव ) दाहि पिओ । 

] गायका ताजा दूध उत्तम है, जो पकानेपर पक्क होता है, जो नवीन होता है, 

१) वही पदार्थ अच्छा होता है । दोपहरके अन्न भक्षणके समय दही पीना चाहिये और 

४| उत्तम पुरुषार्थ करने चाहिए । अन्नके विषयमें इन मंत्रोंका मनन करनेसे बहुत बोध 

१ मिल सकता है । यह खान पान का विषय अत्यंत महत्व पूर्ण है, इस लिये 
इस विषयका विचार उक्त मंत्रोंके मननसे जितना हो जाय, उतना हरएक को 
करना चाहिये । . .. 


, । नाक 
१ 
र 4. (१०१) दान आर परोपकार । > 
\ TS) » 
१ | .न वा उं देवाः क्षुधमिद्वधं दृंदुरुता5शिंतमु्प॑ 
गच्छन्ति मृत्यवः । उतो रयिः प्रणतो नोप॑ 
4 दस्यत्युताऽप्रणन्मर्डितारं न विन्द्ते॥ ऋ. १०।११७।१॥ 


| 
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( १०१ ) दान और परोपकार । ७३ न 
भोजन करनेवाले के पास भी (मृत्यवः उपगच्छन्ति ) मृत्यु पहुंचती ही हें । (उत) | 
निश्चय से ( प्रणता रयिः ) दान देनेवालिका धन ( न उप दस्यति ) नाश नहीं होता, ती 
(उत ) परंतु ( अप्रणन ) दान न देनेवाले को कोई ( मडितारं ) सुख देनेवाला मित्र (र 
( न विन्दृते ) नहीं प्राप्त होता । ॥ 
धनिक लोग भी मरते हैं, और गरीब भी बडे पुष्ठ रहते हैं, इस लिये गरीब | 
कष्ट भोगनेके लिये ही निमीण हुए हैं, ऐसा कहना भूल हे । धनवान्‌ लोग गरीबोंका | ; 
| दान और सहायता देकर उनको सुखी करें । दान. और परोपकार करनेसे धनवा- रै 
ग नोंका धन नष्ट नहीं होता, भत्युत बढ जाता है । दानी मनुष्यको सुख और शांति ॥ 
|| देनेवाळे मित्र बहुत ही मिलते हे, परंतु दूसरोंकी सहायता न करने वालाका कोई 
| भी सुख देनेवाला मित्र नहीं मिल सकता । इस लिये परोपकार करना हरएक को | 
योग्य हे । *« शौ 


# 
| 


¢ 


f 
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[| पित्वो ॥ गी 
| य आधाय॑ चकमानार्य पित्वो5न्नवान्त्सन्‌ रफि हत: 
| तायोप जग्मुषे । स्थिरं मन॑ः कृणुते सेवते प्रोतो `: ` | 


4 al 


f चित्स मर्डितारं न विन्दते ॥ क्र, १०।११७।२ ˆ ) 
A ( यः अन्नवान्‌ सन्‌ ) जो अन्न अपने पास रखता हुआ ( 'पित्वः चकमानाय ) | 
अन्न की इच्छा करनेवाले ( राफिताय ) बुरी अवस्थामें पडे इए ( उप-जग्मुष )h 
|] पास आये हुए (आधाय ) गंरीबके लिये अपना ( मनः ) मन (स्थिरं कुणुते ) 
र कठोर करता है, अथोत्‌ उसको अन्न नहीं देता, और उसके ( उत पुरः सेवते ) सामने 
४ हि मजेसे स्वयं अन्न खाता है, ( चित्‌ सः ) निश्चयसे उसको ( मडितारं ) सुख देने- 
न वाला मित्र ( न विन्दते ) नहीं प्राप्त होता । | i 
र गरीब मनुष्य दरवाजेपर आनेपर भी जो उसको कुछ सहायता नहीं देता, परं 
४ स्वयं अन्नका भोग करता है । वह सचमुच बडा स्वाथी है, इस ल्यि उसको सु 
| ॥ देनेवाला मित्र मिलता नहीं, और पीछेसे उसको पछताना पडता है । 
स इद्भोजो यो गृहवे ददात्यन्नकामाय चरते (5: अप 
कुशाय॑ । अर॑मस्मै भवति .यार्महता उताप- । 
रीषुं कृणुते सखायम्‌ ॥ . ऋ० १०।११७।३ ॥ 
(यः ) जो ( कृशाय ) देल कृश ( अन्न-कामाय चरते) और अन्नकी इच्छासे | 
| || भ्रमण करनेवाले ( गृहवे ) घर घरमें जाकर भीखु मांगनेवाले याचकको ( ददाति ) |. 
अन्न देता है, ( सः इत्‌ भोजः ) वह ही सच्चा भोजन करता है । (अस्मै ) इस दाताके | 
पास ( याम-हूतौ ) योग्य सेमयपर दान करनेके लिये ( अर सवाति ) पर्याप्त अन्न | 
| होता है । (उत) और (अ-परीषु) कठिन असंगम ( सखायं कृणुते) मित्र 
बनाताहै। | a होता हैं 
` अर्थात्‌ दानका भाव होनेके कारण दाताको मित्रोंका सहाय्य प्राप्त है। ४ .. 
रू तल कक कम सङख्या कक कक ककन व 
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र ' ७४. वेदासृत । 


जो दूसरोंको दान देता है, वही सच्चा भोजन करता है । दूसरोंकों दान न देते हुण्ही 

॥| जो स्वयं भोजन करता है, वह सच्चा भोजनही नहीं है । दानी मनुष्यको सदा बहुत 
मित्र होते हैं, इसलिये उसका जीवन क्रम अत्यंत सुखसे व्यतीत होता है । 

न स सखा यो न दर्दाति सख्यें सचाभुवे सच- 

मानाय पित्वः । अपांस्मात्रेयान्च तदोकों 

` अस्ति पणन्त॑मन्यमरंणं चिद्च्छित्‌॥ ऋ. १०।११७।४॥ 

('पित्वः सचमानाय ) अन्नकी इच्छा करनेवाले ( सचाभुवे सख्ये ) समान | 

विचारके मित्रको भी ( यः न ददाति) जो नहीं देता, (न स॒ सखा ) वह सच्चा मित्र | 

नहीं है, ( अस्मात्‌ ) इससे ( अप प्रेयात्‌ ) न भागना चाहिए, ( तत्‌ ओकः न र 

| आस्ति ) उसका घर सच्चा घर ही नहीं है । ( एणन्तं अन्यं ) दूसरे दान न 

देनेवाले और ( अरणं ) सरलतासे आश्रय देनेवालेकी ( चित्‌ इच्छेत्‌ ) इच्छा करनी | 


he 
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घर 
( जहाँ दानी मनुष्य रहता है। उसके पास सब मित्र इकहे होते हैं । 
। पृणीयादिन्नाधमानाय तव्यान्द्राधीयांसमनु- 

` पश्येत पॅर्थाम्‌ । ओ हि वतेन्ते रथ्येव चक्रा- 

इन्यमन्यमुप तिष्ठन्त॒ राय ॥ क्र, १०।११७।५ | 

( तव्यान्‌) बलवान्‌ ( नाधमानाय) सहायताकी इच्छा करनेवाले अशक्त 
के लिये (इत्‌ पुणीयात्‌) अवश्य सहायता देवे और ( द्राधीयांसं पन्थां ) दीघ || 
मार्गकी ओर ( अनु पश्येत) ध्यान देवे ( रथ्या चक्रा इव) रथके चक्रके समान , 
(उ.हि) निञ्चयसे घन ( आवतेन्ते ) घूमते हैं। ( रायः ) संपत्तियां ( अन्यं अन्यं ) 
एकके पाससे दूसरेके प्रति ( उप तिष्ठन्त ) चली जाती हें ॥ 
धन किसी एकके पासही स्थिर रुपसे नहीं रहता, जो आज श्रीमान्‌ दिखाई | 
देता है, वह ही भविष्य कालमें अत्यंत निर्धन बन जाता है। इस लिये धनका गवे ४ 
'किसीको करना नहीं चाहिए । भविष्य कालके बडे लंबे मार्ग पर दृष्टि रखकर, जो |; 
४ सहायता देनेके लिये सचसुच योग्य हैं, उनको अवश्य सहायता देनी चहिए ॥ 
| ८. ` मोघमन्नं विन्दते अप्रचिताः सत्यं बंवीमि व॒ध इत्स 


dP Ed 


| 


` तस्य॑। नार्यमणं पुष्यंति नो सखायं केव॑लाघो 
. भवति केवलादी ॥, च. १०।१ १७१ 


. ७ (यः) जो धनवान्‌ होता हुवा भी ( अर्य-मणं) श्रेष्ठ मन वालेको (न पुष्यति) य | 
संहायता नहीं करता और ( नो सखायं ) अपने मित्रको भी सहाय्य नहीं करता, 

केवल-अदी ) केवल स्वयं ही भोग करनेवाला ( केवल अघः ) केवल पापरूप |; 

बनता है। ( सत्यं बवीमि ) में सच कहता हूँ कि, वह (अ प्र चेताः ) | 
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क! उ 


र ( १०१ ) दान और परोपकार । ७५ 
९ Me 2002 [..] ~ छै ~ ~ र be 
॥ दुष्ट बुद्धिवाला मनुष्य ( अन्नं मोघं विन्दते ) अन्नको व्यर्थ प्राप्त करता है । उनका ५ 


अन्न सच्चा अन्न न समझिए परंतु (स इत्‌) वह अन्न निश्चयसे (तस्य वधः ) 
। | उसका नारा है॥ 

त दुष्ठोंके पास भोग बढनेसे उनकाही नाश होता है, इसलिये सज्जनोंको अवश्य 
/| सहायता करनी चाहिये । दूसरोंको दान न देते हुवे ही जो स्वयं .भोग भोगता है, | 
(| उसका वह अन्न सच्चा अन्न नहीं है, परंतु वह अन्न सच मुच उसके नाशका हेतु है, | 
॥| इसलिये दान करनेके पञ्चात्‌ ही अन्नका भोग करना चाहिये । कि 


कृषन्नित्फाल आशितं कृणोति यज्नध्वानमर्प | 
बुक्ते चरित्रैः । वर्दन्बह्माःवंदतो वनीयान्‌ | | 
पृणन्नापिरप्र॑णन्तमभिष्यात्‌ ॥ ऋः १०११७७ | 


०. 


करता है और ( यन्‌) चलनेवालाही ( चरित्रैः ) पावोंसे ( अध्वानं अपवक्ते) मागेको | 
समाप्त करता है । ( वदन्‌ ब्रह्मा ) उपदेश करनेवाला ज्ञानी ( अ-वदतः ) चुप चैठने- | 
वालेसे (वनीयान्‌ ) श्रेष्ठ है । उसी प्रकार ( पृणन्‌ आपिः )- दाता मित्र ( अशणन्तं ) (| 
अदाता कृपणसे ( अभिष्यात्‌ ) श्रेष्ठ है । | 

_ पुरुषार्थी किसान धान्य उत्पन्न करता है, और पुरुषार्थसेहि मनुष्य. एक स्थानसे 
दूसरे स्थानको पहुंचता है। अर्थात्‌ उन्नतिके लिये उपदेश न करनेवाले मनुष्यसे 
उपदेश करनेवाला श्रेष्ठ है। और अदातासे योग्य रीतीसे दान करनेवाला बहुत 
अच्छा है॥ ् Ba 


( कृषन्‌ इत्‌) खेती करता हुआ ( फालः ) फारही ( आहितं कृणोति ) भोजन 


एर्कपाङ्कयों द्विपदो वि चंक्रमे द्विपाञिपाद-. 
मभ्येति पश्चात । चतुष्पादेति द्विपदामभिस्वरे ` 
संपइय॑न्‌ पंक्तीरुप तिर्मानः ॥ ऋ. १०।११७।८ | 


( एक-पात्‌ ) एक गुणा धन रखनेवाला ( प, र ( द्वि-पढ्‌ः ) |; 
णे धनवालेके मे) मागे है। ( द्वि-पाद्‌) इगणा धन 
दुगणे धनवालेके (विचक्रमे ) मागेका आक्रमण करता ह । द्वि-पाद । 

रखनेवाला ( त्रिपाद ) तिशुणे धन वालेके (पश्चात्‌ ) पीछेसे ( अभि-एति) जाता | 
है। ( चत॒ःपाद ) चोशुणा घन रखनेवाला ( ह्वि-पदां ) ढुगणे घन वालोंके (अभि- ४ 
| ॥ स्वरे) स्तुतिके ध्वनिम ( उप-तिष्ठमानः) आदरको प्राप्त हाता डुआ, छोटे घनि- ४ 
९ कोंकी ( पंक्तीः ) पेक्तियोंकी ( संपश्यन्‌ ) देखता हुआ (एति) चलता है ॥ | भे 9 

0000 मनुष्य अधिक अधिक घन कमानेके लिये रात दिन प्रयत्न करते |४ | 
रहते हें और साधारण लोक धनिकोंका ही आदर सत्कार करते रहते हैं, परंतु | 

वास्तवमें सहुणोंका आदर होना चाहिए। और अपने अद्र श्रेष्ठ शुणोंका संवर्धन 3 
करना चाहिये । विद्या और सह्दुण इनकी अपेक्षा धनका संमान अधिक नहीं है। | 
डल टत पक - ज 


५ 
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| वेदामत । 


NNSA NII 


NNN, 
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समो चिद्धस्तौ न समं विंविष्टः सम्मातरां चिन्न 
कः बह ~- A Te ह$ 
समं हुंहाते । यमर्योश्चिन्न समा वीयोणि ज्ञाती 
चित्सन्तो न समं प्रणीतः ॥ च. १०।११७।९ 


h 

h 

| 

(समौ हस्तौ चित्‌) दोनों हाथ एक जैसे होनेपर भी (न समं विविष्टः ) |} 

समान कर्म नहीं करते । ( संस्मातरी चित्‌) एक माताकी वछांडेयां होती हुई भी दो | 
गौवें ( समं न दुहाते ) एक जैसा दूध नहीं देतीं। ( यमयोः चित्‌ ) जन्मे इण युगल । 
भाई भी ( न समा वीर्याणि ) एक सा पराक्रम करनेवाले नहीं होते । तथा ( ज्ञाती |* 
चित्‌ ) एक कुलके होते इवे भी ( समं न प्रणीतः ) एक जैसा दान नहीं करते। |! 
हरएककी पुरुषार्थ करनेकी शक्ति भिन्न भिन्न होती हे, इस लिये दूसरा अच्छा 

कर्म नहीं करता, इस हेतुसे स्वयं सत्कमेसे पराङ्सुख नहीं होना चाहिये । सबको 
सदा उन्नतिके लिये पुरुषार्थ करनाही चाहिये । और दूसरा सत्कमे अथवा बानि नहीं 
करता है, इसलिये में भी नहीं करूंगा, ऐसा कहना किसी को भी योग्य नहीं हे । न 
हरणकको सत्कर्भ करनेके समय दूसरेसे अधिक श्रेष्ठ कर्म में करूंगा, ऐसा भाव मनमें | 
सारण करना चाहिये। और अत्यधिक परोपकारके कर्म करके आदश जीवन ॥ 
व्यतीत करना चाहिये । 


, 


( १०२ ) मित्र, न्यायबुद्धि, ओर श्रेष्ठत्व । 


महिं चरीणामवोंऽस्तु युक्षं मित्रस्यार्यम्णः । 
दुराधर्ष वरुणस्य । . क्र. १०।१८५।१ 


( मित्रस्य ) मित्र, ( अर्यम्णः ) न्यायकारी, और ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ, इन न ) 
( ज्रीणां ) तीनोंका ( महि दक्ष ) महान तेजस्वी और ( दुराधर्षे ) न दबनेवाला (अवः) 
रक्षण सब मनुप्योंके लिये ( अस्तु ) होवे । दु | १ 
मित्रत्व, न्यायबुद्धि, और श्रेष्ठत्व ये तीन गुण मनुष्यमें होने चाहिये, तथा पर- | | 
१) स्पर मित्रता करनेवाले, न्यायनीतिके अनुसार चलनेवाले और श्रेष्ठ श्रेणीके लोक |: 
७ समाजमें होने चाहिये । इन तीनों द्वारा सबका रक्षण होवे । 
न हि तेषांममा चन नाध्व॑सु वारणेषु । 
ईरो रिपुरघशंसः ॥ क. १०।१८५।२ 
E (अमा) घरमै ( अध्वसु ) मागोमें तथा ( वारणेषु ) निवारक युद्धम ( तेषां ) 
| उनपर ( अघ-शंसः रिपुः ) पापी राज्ञ॒ (न हि ईरो ) कभी स्वामित्व नहीं करता । 
| (चन न) कदापि नहीं स्वामित्व करता हे । न 
(१ उक्त तीन प्रकारके श्रेष्ठ मनुष्योंपर कोई भी पापी अधिकार नहीं चला सकता । ॥ १ 
i १ पापी दुष्ठोंके अधिकारके अंदर उक्त श्रेष्ठ लोग कभी नहीं रहते । 
छान नकत क काक 


aya Co 


lection. 
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यस्मैं पुत्रासो अदितेः प्र जीवसे मत्योय । 
ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्रम्‌ ॥ ऋ, १०।१८५।३ 
( अ-दितेः ) स्वत॑त्रताके ( पु-त्रा-सः ) पुत्र अर्थात्‌ पवित्रता और | 
करनेवाले ज्ञानी ( यस्मै मर्त्याय ) जिस मनुष्यके लिये ( जीवसे ) जीवनके उद्देशसे 
प्र) प्रयत्न करते हैं, उनको ( अजर ज्योतिः ) अनंत तेज ( यच्छन्ति ) देते हें । 
उक्त तीन प्रकारके स्वतंत्रता देवीके पुत्र जिस मनुष्यकी सहायता करते हे, वह 
अत्यंत तेजस्वी बनता है। न 


[00०० ३७ ००१३ TINT FEES ENT UIST ले ET ESS ITI NCAT TEST : 


छि न 
। (१०३) पुरुषाथ। ।॥ 

कुर्वन्नेवेह . कमोणि जिजीविषेच्छतं समा! ॥ ` 

~ < लिप्यते 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कमे लिप्यते नरे ॥. 
- यजुर्वेद ४०।९॥  - 

( इह ) इस लोकमें ( कर्माणि कुर्वन्‌ एव ) अपने कर्तव्य करते हुए ही ( शतं 
समाः ) सौ वर्ष (जिजीविषेत्‌ ) जीने की इच्छा करनी चाहिए । ( एबं त्वाय ) यही 
तेरे लिये एक मागे है, इससे ( इतः अन्यथा नास्ति ) दूसरा कोई मार्ग नहीं, ( कमें ) 
क्न्य कर्म करनेसे ( नरे ) मनुष्यमें ( न लिप्यते ) दोष नहीं होता । 
इस जगतमें परम पुरुषार्थ करते हुए ही मनुष्यको दीघे जीवन प्राप्त करनेकी 
इच्छा करनी चाहिए । पुरुषार्थमय जीवन व्यतीत करना ही मनुष्यका परम 
है । उद्धारका दूसरा कोई भी मागे नहीं है। कतेव्य न करते हुए कभी किसकी 
उन्नति नहीं हो सकती । कतेव्य कर्म करनेसेही सब दोष दूर हो जाते हैं और मनुष्य 
निर्दोषी हो जाता दै। हु > 


| 
र 


(१०४ ) देव पुरुषार्थी मनुष्यको पसंद करते हैं। 
इच्छन्ति देवाः सुन्वन्त न स्वप्नाय सपृहयन्ति 
यन्ति प्रमादुमत॑न्द्रः `| ऋ, ८।२।१८ 


२३१ £ ० 
न व खुन्वन्तं ) यज्ञ कर्ताको ( इच्छन्ति ) चाहते ह ( स्वप्नाय ) सुस्त मनु- ४ 
) | त | स्पृहयन्ति ) नहीं चाहते । ( प्रमाद ) अशाद्ध करनेवालेका ( अतंद्वाः ) १ 
आझत्य न करते हुए (यति) पय ( यंति ) दमन करते हैं । | 
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र ७८ वेदासृत । 


NAAN 


f पुरुषार्थी मनुष्यको ही देव सहायता करते हैं, सुस्त मनुष्यको नहीं । तथा देव 
| प्रमादी मनुष्यको दंड देते हैं। इसलिये हरएकको उचित है, कि वह प्रमाद न करते ) 

हुए सदा श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करे और अपना तथा अपनी जातीका अभ्युदय सिद्ध करे। | 
00 | | 


| (१०५) पुरुषार्थकी आज्ञा । 


र 
(२ ु | ५ 
| पिब॑तं च तुप्णुतं चा च॑ गच्छतं प्र॒जां च॑ धत्तं 

र द्रविणं च धत्तम्‌ । ऋ, ८९५१० 


| ( पिबतं ) पिओ, '( तृप्णतँ ) तृप्त हो जाओ, ( गच्छतं) आगे बढो, ( प्रजां र 
| धत्तं ) प्रजाका धारण करो, ( द्रविणं धत्तं ) धन पास रखो । - 


| 
| जर्यतँ च प्र स्तुत॑ च॒ प्र चावतं प्र॒जां चं धत्तं 


हंड्या 


८००] 


न 
द्रविणं च धत्तं ॥ ॒ क्र. ८४९५१९ 
$  ( जयतं ) विजय प्राप्त करो, ( स्तुतं ) प्रशंसनीय जो होगा उसकी ( अवतं ) 
6 रक्षा करो । प्रजा और घन बढाओ | 


= | हतं च॒ शत्रून्‌ यततं च मित्रिणः क 
| प्रजांचं धत्तं द्रविणं च धत्तम्‌ ॥ ऋ, ८।१५।१२ 
(शद्दन्‌ हतं ) शाज्ुओंका नाश करो, मित्रोके साथ ( यततं ) यत्न करो, प्रजा 
/और धनकमाओ। . . न FE [ 
बहां जिन्वतमुत जिन्वतं धियों हतं रक्षांसि 
सेधतममीवाः ॥ ऋ० ८।३९।१६॥ 


| ( ब्रह्म जिन्वतं ) ज्ञान प्राप्त करो; ( घियः जिन्वतं ) सुबुद्धियां पास रखो, ॥ | 
७ ( रक्षांसि हतं ) दृष्ठोंका नाश करो, ( अमीवाः सेधतं ) रोगोंकों दूर करो । 


क्षत्र जिन्वतमुत जिन्वतं नुन्हतं रक्षांसि 


पास करो, राक्षसोंका हनन करो और रोगोंको दूर करो । 


सेधतममीवाः ॥ ऋ० ८३१५१७ 
4 (क्षत्रं जिन्वंतं ) क्षात्र तेज कमाओ, ( उत ) और ( नृन्‌ जिन्वतं ) नेताओंको 


रः धेनूर्जिन्वतमुत जिन्वतं विशों हतं ` रक्षाँसि 
र 0 22 ` सेधतममींवाः । टॅ च, ८९५१८ 


. ( घेनूः जिन्वतं ) गौवोको प्राप्त करो, ( विशः जिन्वतं ) प्रजाओंको प्राप्त करो, ) 
दुष्टोंका नाश करो और रोगोको दूर करों। र [ 


०२१७-५४ ४-४ शक क क न 
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र ( १०६ ) अपना विजय । ७९ 
। ( १०६) अपना विजय । | 
ES 
आशीर्ण ऊजेमृत सौंप्रजास्त्वं दक्ष धत्तं | 
। दविंणं सचेतसौ । जयं क्षेत्राणि सहसाय. । 
९ मिंद्र कृण्वानो अन्यानध॑रान्त्सपत्नान्‌ ॥ र 
। | अ. २।२९।३ f 
| (न) हमारे लिये (आशीः) आशीर्वाद हो अर्थात्‌ हमारा भला हो । हे |^ 
र *( स -चेतसौ ) समान चित्त वालो! ( ऊर्ज) अन्न और बल, (सो-प्रजास्त्व) उत्तम | 


संतान, ( दक्षं ) शक्ति, ( उत द्रविणं ) और धन ( धत्तं ) दान करो । (इंद्र) हे प्रभो! 
( अयं ) यह मनुष्य ( सहसा ) बलसे ( जयं ) विजय ( क्षेत्राणि ) प्रदेश ( कृण्वानः) |/ 
प्राप्त करता. हुआ ( अन्यान्‌ सपत्नान्‌ ) अन्य शज्ञओंको ( अधरान्‌ ) . नीचे | 
करता है । 
__ हरणक मनुष्यको अपना कल्याण सिद्ध करना चाहिये । तथा बल, शक्ति, । 
सुप्रजा, अन्न, धन, आदि प्राप्त करते हुए, सर्वत्र विजय प्राप्त करके, सब देशोंको जीत | 


9 कर अपने शह्ठओंकों दूर भगाना चाहिये । 

0 . राष्ट्रभृत्याय पर्यूहामि शतशारदाय ॥ अ, १९।३७।३ 

। (ऊर्जे) अन्नके लिये, ( बलाय ) बलके लिये, (ओजसे ) शारीरिक शक्तिके 

{| लिये, (सहसे) उत्साहके लिये, ( अभिभूयाय ) विजयके लिये, ( राष्ट्रमृत्याय ) 

॥ राष्ट्रसेवाके लिये, तथा ( शतशारदाय ) सौवर्षके आयुष्यके लिये (त्वा पयूद्वामि ) | 
वडी ॥ >! 9 में ॥५ 

हे किसी चीजका स्वीकार करनेके समय यह भाव मनमें रहना चाहिये, कि में [५ 

॥ उस पदार्थको उक्त कारणोंके लिये स्वीकार करता हूं। उस पदार्थको स्वीकार करके |४ 

५ उक्त गुणोंकी अभिवृद्धि करनी मेरा कर्तव्य है । अथावत मनुष्यको (१) अन्न (२) | 


( १०७) राष्ट्रभृत्यत्वके लिये पुरुषार्थ । 


RR] 


उर्जे त्वा बलाय त्वौज॑से सहसे त्वा । अभिभूर्याय त्वा 


ढीर्घ आयुष्य इनकी प्राप्ति करनी चाहिये । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ह र 
( १०८ ) विजय की प्रापि । न 

र आन ॥ 

अप्रतीतो जयाति सं धर्नानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या । १ 


>» "२ >: [| SNS ५ 
अवस्यवे यो वरिवः कुणोतिं बह्मणे राजा तमवान्त दुवा;॥ 
त्र», ४।९०।९॥ 
जो ( अ-प्रति-इतः ) पीछे नहीं हटता, उसको ही ( ्रतिजन्यानि ) व्यक्ति । 
f विषयक ( उत या ) तथा ( सजन्यानि ) समुदाय विषयक (घनानि ) घन ( संजयति ) A 
गतिसे प्राप्त होते हैं। (यः राजा ) जो राजा ( अवस्यवे ) आत्म संरक्षण करने | 
र 
` प्रारब्ध कार्येमें जो पीछे नहीं हटता, उसको विजय प्राप्त होता है । अर्थात्‌ ५ 
विजय प्राप्त होनेके लिये घेर्य और युक्ति के साथ आगे बढनेका गुण अवश्य चाहिये। |! 
धन दो प्रकारके होते हैं, एक व्यक्तिके और दूसरे ससुदायके । ये दोनों धनोंकि | 
विजय उक्त रीतिसे ही मिलते हें । | |, 
राजाके पास जो धन होता है, उसको वह राजा आत्मसंरक्षण केरने | 
वाले ज्ञानीको ही देवे, आत्म घात करनेवालेके पास कभी धन न पहुंचे । आत्म- | - 

संरक्षक लोग घन प्राप्त होनेसे अपना तथा राजाका भी बचाव करते हे, परंतु आत्म- 
घातकी लोग अपना और दूसरोंका नाशही करते हे. । 


अजैष्माद्यासनाम चाभूमानांगसो वयम्‌ । जाग्र- 
' त्स्वम्; सॅकल्पः पापो यं द्विष्मस्तं स ऋच्छतु यो 
नो द्वेटि तमृच्छतु ॥ ` ऋ० १०।१६४।९॥ 


` -( वयं) हम सब ( अन-आगसः ) निर्दोष ( अभूम ) बनें । जिससे हम सव 

( च अद्य अजैष्म ) आजही विजयको प्राप्त हों और ( असनाम ) उन्नते प्राप्त करें। 
४ जो (जाग्रत्‌ स्वप्नः) जागुतिके समय अथवा स्वभके समय आनेवाला ( पापः र ; 
| संकल्पः ) बुरा विचार होगा, वह ( स तं ऋच्छतु ) उसके पास चला जावे, कि | 
| (यं द्विष्मः ) जिस एकका हम सब एकमतसे द्वेष करते हैं, तथा ( यः नः द्वेष्टि ) जो || 
| अकेला हम सबका द्वेष करता है ॥ * 


5. ती निर्दोष बंननेसे बल प्राप्त होता है, बलके कारण विजय प्राप्त होता हे और यहा. 
३) मिलता है। इसलिये सब बुरे विचारांको एकदम हटाना चाहिए और निर्दोष बनकर 
४ अपना बल बढाना चाहिये। ६ रि 
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( १०९ ) सच्चा धन । 


"> EBs 
आयुष्यं वर्चस्य($ रायस्पोषमोंद्धिदम । 
इद हिर॑ण्यं वचेस्व॒जैत्रायाऽविंशताहु माम्‌ य. ३४।५० 


( इदे हिरण्यं ) यह सुवणे आदि धन मेरे लिये ( आयुष्यं ) दीघं आयुष्य देने 
वाला, ( वर्चस्यं ) तेज बढाने वाला, ( रायः पोषं ) राजत्वका पोषण करने वाला, 
( औद्धिदं ) उन्नति देने वाला और -( वचस्वत्‌ ) शक्ति देने वाला होकर ( जेत्राय ) | 
विजयके लिये ( मां ) सुझे ( आविशतात्‌ ) प्राप्त होवे। ४ 5 

अथोत्‌ उस धनसे ऐसे कर्म करने चाहियें, कि जिनसे दीर्घ आयुष्य तेज ऐश्वये (र 
उन्नति अभ्युदय बल और विजय प्राप्त होता रहे । ऐसे कमे नहीं करना चाहिये, कि | 
जिनसे आयु आदि न्यून होकर अवनति हो जाय । ग 

जो मनुष्य धनी हैं, उनको योग्य पुरुषार्थ करके दीर्घ आयुष्य, तेजस्विता, 
| पुष्टि, उन्नति, शक्ति, और विजय प्राप्त करना चाहिये । यदिः डा होनेसे इन 
| गुर्णोकी न्यूनता हो जाय, तो वह योग्य धन ही नहीं हे । इन वृद्धि करने 
| वाला ही धन योग्य धन है । र 
अश्वांवन्तं रथिनँ वीरवन्तं सहस्रिणं शतिनं 
वाजमिन्द्र । भद्वर्वातँ विप्रवीरं स्वर्षामस्मभ्यं 
चित्रं वृर्षणं रयिन्दाः॥ | च. १०।४७।९ 
। हे ( इंद्र) प्रभो! ( अश्वा वन्तं ) घोडाँसे, ( रथिनं ) रथाँसे और ( वीर वंतं ) | 
५ वीरांसे युक्त, ( सहस्तिणं शतिनं ) सहस्राँ प्रकारके ( वाजं ) बल और अन्नको पास १ 
न रखनेवाला ( भद ब्रातं ) कल्याण कारक समाजको साथ रखने वाला ( विप्र वीरं ) |! 

विशेष ज्ञानी और वीरोंसे सदा युक्त ( स्वः सां ) सबको स्वीकार ने योग्य, विलक्षण 
भे बल युक्त धन हमें दो । / 
उक्त प्रकार का धन प्राप्त करना चाहिये । १ 
सनद्वाजं विप्रवीरं तरचं धनस्प्रतें शुशुवास सुदक्षम । | 0 
` दस्युहनं पूर्मिद॑मिन्द्र सत्यमस्मभ्यै चित्रं वृषणं रयिन्दाः ॥ || 
र | “क्र. १०४७४ र 
र हे (इन्द्र ) प्रभो! ( सनद्वाजं ) जिससे धन प्राप्त होता है, ( विभवीर ) ज्ञानी- | 
| वीर जिसके साथ होते हैं, ( तरुत्रं) जो तारण करने वाला होता है, ( धन स्पर ) |४ 
घनकी पूर्ति करनेवाला ( शूशुवांसं ) बढाने वाला, ( सुदक्षं) दक्षतासे युक्त, ( दस्युः 
। हनं ) शञ्जका नाश करनेवाला ( पूर्मिदं ) राउुके कीलों-डुगाँका भेदन करनेवाला, 
- ( सत्यं ) सच्चे ( चित्रं वृषणं ) विलक्षण बलवान्‌ ( रयिं ) धनको हमें दो । | 
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टं 

हद “7 काकी । 
| उक्त प्रकारका धन प्राप्त करना चाहिये। || 
शि सुबर्ह्माणं देववन्तं बृहन्तंमुरु गंभीरं प्रथुवुन्नामेद्र ॥ ५ 


श्रुतकंषिम॒ग्रभभिमातिषाहमस्म म्ये चित्रं वृर्षण रयिन्दा; ॥ | 
व त्र, १०।४७।३ | 


हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( सुब्रह्माणं ) उत्तम ज्ञानसे युक्त ( देववंतं ) दिव्य शुंणोंसे | 
र युक्त ( बुहन्तं ) बडे शक्तिशाली ( उरूं गभीरं) बडे गंभीर ( पृथु बुझ ) विस्तृत र 
र आश्रयसे युक्त ( श्रुत ऋर्षि ) ऋषियोंके ज्ञानका विस्तार करने वाले ( उग्र ) उग्रतासे | 
| युक्त शूरतायुक्त ( अभिमाति-साहं ) शञ्का पराजय करनेवाले ( चित्र ) विलक्षण 
( वृषणं रयिं ) बलवान धनको ( अस्मभ्यं दाः ) हमें दो । 


उक्त गुण जिसके साथ रहते हैं, ऐसा ही धन कमाना चाहिये । अथात्‌ धनके ९ 
साथ उक्त गुणोंकी वृद्धि करनी चाहिए । घोडे, रथ, वीर, शूर, और बलिष्ठ पुरुष, | 
ज्ञानी, आदि उस धनके साथ रहें । ऐसा धन न हो, कि जिसके पास कोई वीर | 
और ज्ञानी न हो । धनके साथ स्वसंरक्षणका तारक गुण हो, और आत्म- |) 
नाराका भारक गुण न रहे । धनके साथ दक्षता बढे और शन्का नाश करनेका प्रा- 

क्रम वृद्धिंगत हो जाय । तात्पर्य यह है, कि धनी लोग निर्षेल और निर्वीरसे होते 
हैं वैसे वे न रहें। परंतु धनी स्वयं ऐसे वीर पुरुष बनें, कि जो अपने धनका स्वय { 
रक्षा कर सके और दूसरोंको भी लाभ पहुंचावें । 


( 
र संसृष्टं धन॑सुभयं समाकृंतमस्मम्य दत्तां वरुणश्च मन्युः । 
| भियं दर्धाना हृदयेषु श्रवः पराजितासो अप निलंयन्ताम्‌ ॥ 


च, १०।८४।७॥ 


( उभयं ) व्यक्ति विषयक और समाज विषयक दोनों प्रकारका ( धनं ) धन 
। ॥ ( अस्मभ्यं ) हम सबके लिये ( सं सृष्टं ) उत्पन्न और ( से आकृतं ) इकहा करके 
/॥ ( मन्युः वरुणः ) तेजस्वी श्रेष्ठ देव ( दत्तां ) देवे । हम सबके ( शत्रवः) शत्रु ( हृदः 
{| येषु ) अपने अन्तःकरणोंमें ( भियं दधानाः ) भयको धारण करते हुए (पराजितासः ) 
| पराजित होकर ( अप निलयन्ताम्‌ ) भाग जावें । 9 


व्यक्तिके संबंधका एक धन होता हे और जातिका समाजका अथवा राष्ट्रका त 
३) एक घन होता है, वैयक्तिक घन और सामुदायिक धन इस प्रकारके दो धन हें । 

व्यक्तिको वैयक्तिक धन और जातिको जातीय धन कमाना अत्यंत आवश्यक है। १ 
दोनों धनको प्राप्त करनेका प्रयत्न हर एकको करना चाहिये । इन दोनों 
चनाको प्राप्त करनेके पुरुषार्थमें ऐसा विलक्षण शौर्य दिखाना चाहिये, कि जिससे । 
' शाञ्च भयभीत होकर दूर भाग जावें । इसीसे पूर्ण विजय प्राप्त होता है। 


re 


¢ 
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। (११० ) अनण होना । ८३ 
धरा 

। ( ११० ) अनृण होना । | 
। | न 
» अनणा अस्मिन्ननृणाः परस्मिन्‌ तूर्ताये लोके अनृणाः 
स्यांम॥ ये देवयानाः पितृयाणांश्च लोकाः संवौन्‌ प॒थो । 
^ अनृणा आक्षियेम ॥ अथ. ६) ११७३॥ र 
| ( अस्मिन्‌ ) इस लोकमें ( परस्मिन्‌ ) पर लोकमें और ( तृतीये लोके ) तीसरे शर 
|| छोकमें हम सब ( अद्षणाः ) अनण होवे । जो ( देव यानाः ) विद्वानोंक और ( पितृ- | 


५ याणाः ) रक्षकोंके आने जानेके ( पथः) मार्ग और (लोकाः) स्थान हें, उन सब ( 
| स्थानोंमें हम सब (अन्नणाः ) अन्रण होकर ( आक्षियेम ) रहें । 

किसी अवस्थामें भी ऋण करना नहीं चाहिये । ऋण करके अपने भोग भोगने- 
f से बडा अनर्थ होता है, और अंतमें अत्यंत दुःख होता है। इसके अतिरिक्त ज्ञान | 
| देनेवाले गुरुजनोंका एक ऋण होता है, उससे उत्तीणे होनेके लिये स्वयं ज्ञान दान 
॥ करना चाहिये । पालक और रक्षकोंका एक ऋण होता है, उससे उक्रण होनेके लिये | 
जनताके पालकोंमें स्वयं सेवकका काये करना चाहिये । इसी प्रकार जो जो सामा- न ) 
॥ जिक, राजकीय और धार्मिक क्षेत्रोंमें अन्यान्य ऋण होंगे, उनसे भी मुक्त होना 


| चाहिये । किसी प्रकार ऋण अपने सिरपर रखना नहीं चाहिये । 


> 


~ 
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( १११) पापनिष्ड्राति । 


यद््िद्वांसो यदविद्वांस एनॉसि चकृमा व॒यम्‌ । 


यूयं नस्तस्मांन्सुंचतं विश्वेदेवाः सजोषसः ॥ 
ख अ; ६।११५९।१॥ 
हे ( विश्वेदेवाः ) सब देवता लोगो! ( यत्‌ विद्वांसः ) यदि जानते हुए और 
| यत्‌ अविद्वांसः ) यदि न जानते इए ( वयं एनांसि चकुम ) हमने पापकम किये हें, 
तो (सजोषसः यूयं ) समान प्रीतिसे युक्त तुम ( तस्मात्‌ ) उस पापसे ( नः सुंचत ) |! 
हमें सुक्त करो । दु र 
किये हुए अपराधके दोषसे मुक्त होना आवश्यक है। पाप जानते हुए किया | 
गया हो या अज्ञानसे किया गया हो, उसका निराकरण करना आवश्यक है। विद्वान 
ज्ञानी सज्जन अन्योको पाप-निष्कृतिका उपाय बता सकते हैं। ज्ञानी विद्वानोंसे उक्त ) 
मार्ग जानकर उसका आक्रमण करके हरएकको अपने पापकी निष्काति करनी चाहिये । 


यदि जाग्रद्यदि स्वपन्नेनं एनस्योच्करम्‌। | १ 
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भूतं मा तस्माद्भव्यँ च ढुपदादिव सुंचताम्‌॥ अ. ९।११ | | 
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( १९२ ) तीन केंद्रोमे शुद्धता । 


ms Cr णा 


दुपदादिंव मुमुचानः स्विन्नः स्नात्वा मलांदिव । 
पूतं प॒वित्रेणेवाज्यं विश्वे शुंभन्तु मेनेस; ॥ अ° ६।११५।३॥ 


( दुपदात्‌ सुसुचानः इव ) काष्ठ बंधनसे, खडावोंसे छुटनेके समान, ( स्विन्नः 
स्नात्वा मलात्‌ इव ) पानीमें गोता लगा कर स्नान करके मलसे जिस प्रकार शुद्ध 
होते हें, ( पवित्रेण पूतं आज्यं इव ) छाननीसे शुद्ध होनेवाले घीके समान ( विश्वे ) 
सब देवता लोग ( एनसः ) पापसे (मा झुंभंतु ) मुझे शुद्ध करं ॥ 
शुद्धि तीन प्रकारकी है-( १ ) बाह्य दोषसे शुद्धता जैसी खडावें या जूते 
आदि अपवित्र पदार्थ पांवोंसे निकालनेसे पांवकी शुद्धता होती है, (२) गात्रोंकी 
, || शुद्धि, जो स्नानसे मळ दूर होने द्वारा होती है, (३) अंतःशुद्धि, जो छाननीसे 
प छाननेसे आंतरिक शुद्धि होती है । मलुष्योंकोभी इन तिनों प्रकारोंकी शुद्धि 
|! करनी चाहिये । शरीर शुद्धि, ईद्वियांकी शुद्धि और आत्माकी पवित्रता ये तीन 
॥| पवित्रतायें प्राप्त करके मनुष्यको अंतर्बाह्य शुद्धता संपादन करनी चाहिये । 
क. १०१५५१ 


र हे ( अ-रायि ) धन हीन, ( काणे ) विरूप, ( विकटे ) कुरूप और ( सदा-न्वे 
fe | सदा आक्रोश करनेवाली दरिद्रते ! ( गिरिं गच्छ ) निर्जन पर्वतपर जाओ । नहीं तो 
७ ( रिरि-बिठस्य ) वज्रके समान दृढ अंतःकरणवाले मनुष्यके ( तेभिः सत्वभिः) उन 
४ प्रसिद्ध वीर्यं पराकमांके द्वारा ( त्वा चातयामसि ) तेरा नाश हम सब करेंगे । 

की दारिद्य बहुत बुरा है, दारिद्यके कारण दान नहीं किया जा सकता । इसलिये 
७ सबको मिलकर इढ पुरुषार्थं और निर्भय अंतःकरणोंद्वारा उस दारिद्यका नाश |! 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya क 


(११३) दारियको दूर करना । 


EPP PB ली 


अरायि काणे विकटे गिरि ग॑च्छ सदान्वे। 
शिरिंबिंठस्य सत्वाभिस्तेभिद्ठा चातयामसि ॥ 
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( ११४) कारीगरीसे दारिद्यका नाश । ८५ 
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|| करना चाहिये । सब लोगोंके मिलकर प्रयत्न करनेसे राष्ट्रका दारिद्य नष्ट हो जाता 

#| है, और सब लोग सुखी हो जाते हें । । 
चत्तो इतश्चत्तासृतः सवा भ्रूणान्यारूषी । h 
अराय्यं बह्मणस्पते ताक्ष्ण्ञुंगोद्‌षक्षिहि ॥ ऋ, १०।१९५।२ 

दारिद्यको ( इतः चत्त ) यहांसे दूर करो ( अझुतः चत्त ) वहांसे भी दूर करो । 

| क्योंकि ( सर्वा भणानि ) सब आशाओंका ( आरुषी ) नाश करनेवाला दारिद्य है। र 

|| हे ( तीक्ष्ण-ञ्चंग ) बुद्धियुक्त प्रभुत्व धारण करनेवाले (ब्रह्मणः पते) ज्ञानके स्वामिन्‌! |, 

७ (अ-राय्यं उद्ृषन्‌ ) दारिद्यका नाश करता हुआ ( इहि) आओ, सब महत्वाकांक्षाओं 

को दबानेवाला दारिद्य है, इसलिये उसको सब स्थानोसे दूर हटाना चाहिए। | 

बुद्धि, प्रभुत्व और ज्ञानकेद्वारा उस दारिद्यका नाश करना चाहिये । 


फनी 


> 


DE 


( ११४ ) कारीगरीसे दारिद्रका नाश । 


अदो यद्दार पुर्वते सिंधोंः पारे अपूरुषम्‌ । 


तदारभस्व दुर्हणो तेन॑ गच्छ परस्त॒रम्‌ ॥ ऋ १०।१५९५।३ 
(अदः यत्‌ दारु ) जो यह कारीगर हे, वह ( अपूरुषं ) अलौकिक कारीगर ही 
( सिंधोः पारे ) दाख्यिके सञ्ु्रके पार होनेके लिये (छवते) तिराता है। (तत्‌ आरभ- 
लिये उस कारीगरीको प्रारंभ करो । (हे इः-हनो ) दरिद्रतासे बुरी तरहसे र ) 


। १ जो कारीगर है, वह कभी कष्ठमें नहीं इव सकता । इसलिये दारिद्यका नाश | । 
| करना है, तो कारीगरीका प्रारंभ करो और उसकी साद्यतासे दारिद्यके पार हो जाओ। 
र, व्याक्तिके और राष्ट्रके दारिद्यका नाश करनेके ल्यि कारीगरी ही एक असूल्य साधन 
(| हे । कारीगर लोग अपनी कारीगरीसे सब पदार्थ उत्पन्न करते हें, जिससे दरिदता | 
७ का पूर्ण नाश होता है । इसलिये राष्ट्रकी दरिद्रता दूर करनेके लिये कारीगरी की 
४ उन्नति करनी चाहिए । कारीगरीमें जो राष्ट्र अधिक उन्नत, वह सबसे आगे रहता है । || 
इस कारण हरणकंकों कारीगरीकी उन्नति करनेका यत्न करना चाहिये । 


(११५) लोहेके स्थानकी प्रगति । 


यद्ध प्राचीरज॑गंतोरों मंडूर-धाणिकीः । 
हता इनव्र॑स्य शत्रव; सर्वे बुद्दुदर्याशवः ॥ 


| 
। 


क्र. १०।१९५।४ २ 
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, ८६ वेदासृत । ५ 
हे ( यत्‌ ह ) जब ( मंदर-धाणिकीः ) लोह स्थानोंकी ( प्राचीः उरः ) विशेष पुरु- । 
षार्थके साथ प्रगति ( अजगंत ) बढ जायगी, तब (इन्द्रस्य) परम ऐश्वर्यके ( शत्रवः) 

[९ दारिद्यरूपी सब शच्चु जो ( सर्वे बुढद-याशावः ) सब पानीके बुलबुलॉके समान स्वयंहि | 

नष्ट होनेवाले हैं, ( हताः ) तब पूर्णतासे नष्ट हो गये । ) 
| दारिद्यका सब परिवार चिरस्थाई नहीं है । जहाँ पुरुषार्थ होगा, वहां वह ठहर | 


h 


| नहीं सकता । लोहेके स्थानोंमें कारीगरीकी प्रगति करनेसे उक्त सब प्रकारका 


न दारिद्य नष्ठ होगा । र: 
र ( ११६ ) जूआ मत खेल । | 
र०7 32 आया 

। परावेपा मां बृहतो मांदयन्ति प्रवातेजा इरिणे 
वढताना; । सोम॑स्येव मौजव॒तस्य॑ भंक्षो विभी- | 

दको जागूंविर्मह्॑मच्छान्‌ ॥ | - १०३४१ |` 

( प्रा-वेपाः ) कांपनेवाले ( प्र-वात-इजाः ) हवासे चंचल इए इए ( इरिणे (र 
वर्वृतानाः ) मेजपर वारंवार उलटपुलट होनेवाले ( बृहतः) बडे जूवेके पांसे (मा | 

॥ मादयन्ति ) मुझे हर्षित करते हें । ( मौज-वतस्य सोमस्य ) स्वच्छतायुक्त सोम- |' 


रसके (भक्षः इव) पानके समान (विभीदकः ) विशेष प्रिय और ( जाग्नुविः ) | 


| जाग्रति देनेवाला ( मद्य-अच्छान्‌ ) ऐसा मेरे लिये यह जुआ हे । र 

जुवे बाजको जूआ बहुत प्यार होता है । परंतु इस जूवेके कारण उसकी दशा 
क्केसी होती है, इसका वर्णन आगे देखिये ।-- र 
)। न मां मिमेथ न जिहीळ एषा शिवा सर्सिन्य । 
न उत मह्य॑मासीत्‌ । अक्षस्याहमेंकपरस्य॑ हेतो ४ 
; रनुव्रताम्प जायामरोधम्‌ ॥ च. १०।३४।२ ४ 
छ ( पषा ) यह मेरी स्त्री (मा न मिमेथ ) मुझे कष्ट नहीं देती थी, ( न जिहीळ ) र 
अरे साथ कभी क्रोध नहीं करती थी | तथा ( स-खिभ्यः शिवा) अपने मिन्नोंके | 
_ ९ साथ प्रम करनेवाली ( उत) और ( म्यं आसीत्‌ ) मेरे साथ भी प्रेम करती थी, | 
( एकपरस्य अक्षस्य हेतोः ) केवल इस जुवेके कारण ( अहं ) मैंने ( अनुव्रतां जायां ) |! 
अनुकूल आचरण करनेवाली पतित्रता स्त्रीको भी ( अप अरोध॑ ) दूर कर दिया है। |४ 
 जुवेबाजकी ग्रहसुखमें हानि किस प्रकार होती है, यह इस मंत्रमे बताया है। 
बह अंधा होकर अपनी धर्मपत्नीको भी दुःख देता है ! ! ! न 
द्वेष्टिं श्वश्रूरप जाया रुणद्धि न नाथितो विंन्दते ५ 

\ अश्वंस्येव जरतो वस्नस्य नाहं 

च, १०।१४।३ 


कह टि विक हो ठा कान ४ कं 
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| र व्य ०५ हरे की NN ~ धमेपत्नी / 
| ( श्वश्रूः दृष्टि ) सास सरी निदा कर रही है । ( जाया अप रुणद्धि ) घमपत | 
( मेरा प्रतिकार करती है । जुवेसे ( नाथितः ) संतप्त किया हुआ (मडितारं न विन्दते ) ७ 
|| सुख देनेवाला मित्र भी नहीं मिल सकता । ( अश्वस्य वस्न्यस्य ) किरायाका काम | 
५ करनेवाला घोडा ( जरतः इव ) जैसा नाशको प्राप्त होता है, उस प्रकार ( अहं ) |^ 
॥ में ( कितवस्य भोग ) जुवेबाज बननेसे कोई लाभ ( न विन्दामि ) नहीं देखता । 

॥ जूवेबाजको कोई लाभ नहीं होता, परंतु उसकी निंदा सब करते हैं, और 
| उसको कोडे पास नहीं करता ॥ इसलिये कभी जूआ खेलना नहीं चाहिये ।' 

अन्ये जायां परिमृशान्त्यस्या यस्यागधद्वेदने 

वाज्य१क्षः । पिता माता भ्रातर एनमाहुन जानी- 


मो नय॑ता बद्धमेतम्‌ ॥ क. १०।३४।४ ९ 
( वाजी अक्षः ) प्रबल जुवा (यस्य वेदने ) जिसका ज्ञान और धन ( अग्नुघत्‌ ) 
नाश करता है, (अस्य जायां ) उसके स्त्रीका ( अन्ये परिस्रशान्त ) दूसरे हि परामश 
करते हैं । पिता, माता, और ( श्रातरः) भाई, ( एनं आहुः ) इसके विषयमै कहते 
हे कि ( न जानीमः) हम इसको नहीं जानते । ( एतं बद्धं नयत) इसको वांध- 
कर ले जाइए । RR 
_ जुवेबाजके विषयमें संबधी लोग किस प्र हीन संमति रखते हें, इसका 
वणन यहां है । ] ~ 22. ळर दु 
यदादीध्ये न दंविषाण्येभिः परायद्धयो5व॑ हीये 
सखिभ्यः । न्युप्ताश्व बभ्रवो वाचमक्रत एमीदेषां 
निष्कृतं जारिणीव ॥ ऋ, १०।३४।५ 
( यदा ) जब ( परायकूबः सखिभ्यः ) दूर रहनेकी इच्छा करनेवाले मित्रोंसे र 
( अव हीये ) में अलग होता था, उस समय ( एभिः न दविषाणि ) इनके साथ में 
नहीं जुआ खेलूंगा, ऐसा में ( आदिध्ये ) निश्चय करता था। परंतु जब ( बश्चवः ) ४ 
भूरे रंगके जूवेके पांसे (न्युप्ताः च ) खेलके पट्देपर फेंके जाते हैं, और (वाचं अक्रतं) | 
जब उनका आवाज होता है, उस समय ( जारिणी इव ) जारिणी रे र्रीके समान, 
(एषां निष्कृतं ) इन पांसोंके खेलके स्थानपर ( इत्‌ एमि ) निश्चयसे में पहुंचता हूँ । | 
जुवेबाज जब अपने मित्रोंले अपनी निंदा सुनता है, तब वह मनमें कहता है, । ) 
पं कि अब इसके बाद जुआ नहीं खेलूंगा; परंतु जब जुवेका आवाज खुनता है; उस 
॥| समय वहां अवश्य पहुंचता है, और जुआ खेळता है। अर्थात्‌ उनका निश्चय पक्का | 
| नहीं होता । इसलिये जुवेबाज ऐसा निश्चय करे, कि फिर अपना निश्चय वह न बदल |) 
| सके । हरएक व्यसनके विषयमें यही उपदेश स्मरण रखने योग्य है । 
सभामेति कित॒वः पुच्छमानो जेष्यामीतिं 
त॒न्वाइ॑शूञ्लुजानः। अक्षासों अस्य वितिरन्ति ) 
कामँ प्रतिदीव्ने दध॑त आ कूतानि ॥ क्र, १०९४९ | 
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( तन्वा शुशुजानः ) शरीरसे गरम हाता हुआ ( जेष्यामि इति ) क्या म जीत | 
लूंगा ? ऐसा ( प्रच्छमानः ) विचार करता हुआ, ( केतवः ) जूवेबाज ( समां एति ) | 
| 


कर 4७0 ~ 7 
जूवा-खानेको पहुंचता है। और वहां देखता है, कि ( कृतान ) अपना कमाया छुआ | 


( प्रतिदीत्ने ) दूसरे तरफसे खेलनेवालेके लिये ( आ-दधतः) लगाते इए भी ( अस्य 


०, ~ “> ० ग 
कामं ) इसकी मनशा ( अक्षासः ) जुण्के पांसे ( चितरान्त ) बढाते हैं । 


|. नि को मय 
जूवेबाज किस प्रकार फंसता है, यह यहां बताया हैं । इस प्रकार किसीक | 
, भी फंसना नहीं चाहिए ॥ र 
¢ NN > नों गदिनो कक । [| A 
रै अक्षास इदँकुशिनों नितोदिनो निक्षत्वानस्त- रर 
। पनास्तापयिष्णव; । कुमारदेष्णा जयतः पुन- १ 


| 
हणो मध्वा सं पुक्ताः कितवस्यं बहँणां ॥ ऋ, १०।१४।७ र 


( अक्षासः ) जुएके पासे ( इत्‌ अंकुशिनः ) उकसाने वाले ( नि-तोदिनः ) र 
अनेक प्रकारसे कष्ट देनेवाले, ( निकृत्वानः ) धोखा देनेवाले, ( तपनाः ) जलानेवाले, 
( तापयिष्णवः ) कष्ठ देनेवाले ( कु-मार-देष्णाः ) बुरी तरह नाश करनेवाले ( जयतः 
कितवस्य बहेणा पुनः हन; ) जीतनेवालेका भी वृद्धि द्वारा फिर नाश करनेवाले 


(मध्वा सं पृक्ताः ) ऊपरसे मिठाससे भरे इए, परंतु वास्तविक इसप्रकार सदा 
नाश करनेवाले हैं । तात्पर्यं सब प्रकारसे ज॒वे बाजीसे नाश होता है। 


च्रिपञ्चाश; कीळति वार्त एषां देव ईव सविता 
सत्यधर्मा । उग्रस्य चिन्मन्यवे ना न॑मन्ते राजा 
चिदेभ्यो नम इत्कृणोति ॥ क्र. १०।३४।८ 


( एषां त्रातः ) इनका समूह ( त्रि-पश्च-अराः ) तीनशुणे पांचोंको खानेवाला 
( क्रीळति ) खेलता है। ( सत्यधर्मा-सविता देव इव ) सत्य धर्मके पालन करने 

(| चाळे सूर्य देवके समान ये ( उग्रस्य मन्यवे ) श्र क्षत्रियके कोधके सामने भी (न 

छ नमन्ते ) नमते नहीं । ( एभ्यः) इनके सामने ( राजा इत्‌) राजा भी ( चित्‌ नमः 
कृणोति ) नमस्कार करता है। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शद, और निषाद थे पांच प्रकारके लोग हें इनमें बाल, 
हि तरुण, और वृद्ध ये तीन प्रकार होते हें । प्रत्येकमे ये तीन तीन होनेसे, पांच गुणा 
| तीन अर्थात्‌ पंद्रह प्रकारके लोग होते हैं। सूर्य देव प्रत्येक दिन आकर इन मनुष्योंकी 

hl आयु छीन कर चले जाता है । इसी प्रकार जुएके पांसे भी जहां जाते हैं, वहीं उन | 


७ जुए-बाजोंका घन आदि सब कुछ छीनते हैं । खेलनेके मिषसे सबका सुख हरते हैं। 


९ ये जुएके पांसे किसीके सन्मुख नम्र नहीं होते, परंतु जो इनके पास पहुंचता है, वह | 
| |. बडा राजा भी क्यों न हो, नत्र और दीन बनता हे । इसलिये कोई भी इस जुणके । 


(| पास न पहुंचते । 


I 
“> ट चट) 
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| 

|| ` नीचा वन्त उपरि स्फुरन्त्यहस्तासो हस्तवन्तं र 
र सहन्ते । दिव्या अंगारा इरिंणे न्युप्ताः शीताः } 
सन्तो हृद्यं निदेहन्ति ॥ कन. १०।३४।९ 


ये स्वयं (नीचाः वतंन्ते ) नीचे हैं, परंतु ( उपरि-स्फुरन्ति ) सबके ऊपर 
नाचते हें । ( अहस्तासः ) इनको हाथ नहीं हैं, परंतु ये ( हस्त वन्त सहन्ते ) हात- ४९ 
वालोंको पराजित करते हे । ( इरिण न्युप्ताः ) जुण्के 'चौकीपर फेंके हुए ये पांसे 
( दिव्याः) खेलनेके ( अंगाराः ) जलनेवाले कोयले हैं, ये ( शीताः सन्तः ) स्वयं | 
रीत होनेपर भी ( हृदय दहन्ति) हृदयको जला देते हं । 
सबके ऐश्वर्यको जलानेवाला जुआ बहुतही बुरा है, इसलिये किसीको भी 
इसके पास नहीं जाना चाहिए । 
जाया त॑प्यते कित॒वस्य॑ हीना माता पुत्रस्य चरतः 
के स्वित्‌ । ऋणावा विभ्यद्धर्नमिच्छमांनोऽन्येषा- 
मस्तसुप नक्त॑मेति ॥ चइ. १०।३४।१० 
( कितवस्य जाया ) जुण्बाजकी स्त्री (हीना) कष्टमय अवस्थाको पात. होकर 
( तप्यते ) दुःख भोगती है । ( क्क स्वित्‌ चरतः ) कहां कहां घूमनेवाले जुण्बाज 
( पुत्रस्य माता ) लडकेकी माता रोती रहती हे । ( ऋणावा) कजमं सदा रहता 
हुआ जुण्वाज ( बिभ्यत्‌) सदा डरता रहता है । धनं इच्छमानः ) धन की इच्छा 
करता हुआ ( नक्तं ) रातके समय ( अन्येषां-अस्तं ) दूसरोंके मकानोंमें ( उप एति ) | 
पहुचता है । । 
र जूवेबाजके मकानमें उसके सब संबंधी कष्ट मोगते हे, और उसके सबब रोते ४ 
| पीटते रहते हैं, वह स्वयं कजामें इबनेके कारण सदा डरता रहता है, और पेसा 
र कमानेके लिये रात्रीके समय दूसराके मकान तोड कर चोरी करनेके लिये प्रवृत्त 
| || हाता है। इस प्रकार जूएबाजीसे चोर बनता है और अंतमें पकडा जाता है। इस | 
लिये अनथेकारक जूआ किसीको खेलना नहीं चाहिए । 


स्रियं दृष््रायं कितवं ततापान्येषां जायां सुक्कत॑ च॑ 
योनिंम्‌ । पूर्वाह्णे अश्वान्युयुजे हि बभून्त्सो अग्ने- 
त रते वृष॒लः पपाढो॥ | चइ, १०।३४।११ 


जब जुवेबाज ( अन्येषां जायां स्रियं ) दूसरोंकी युवती स्त्रियां देखता है, 
और ( सु-कृवं ) दूसरांके अच्छे कतंत अथवा दूसरांकी अच्छी अवस्था तथा ( च ) 
| ) योनि ) दूसरोंके अच्छे मकान आदि ( ष्ठाय ) देखकर ( कितवं तताप ) उस जुवे- |} 


प्क 


य 


Lh 


रंगवाले घोडे अपनी गाडीको ( युयुजे ) जोतता था ( सः हि) वह ही ( बुष-लः ) रु 


अस्पताल हकका कूरा ऊपर 
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बाजको बडा दुःख होता है, जो जुवेबाज ( पूवे-अन्हे ) सवेरे ( बघून अश्वान्‌ ) भूरे || 


NANNY 


| घात करनेवाला शामको सदी हटानेके लिये ( अभ्नेः अन्ते ) अभिके पास 
( पपात ) गिरता है। ट 7-5 SRO 
दूसरांके ऐश्वर्य देखकर जुवेबाजको बडा केश होता है। जुवेबाजकी यह 
अवस्था होती है, क जो सवेरे घोडोंकी बगीमें बैठता हैं, वह ही शामकों निधन 


बनता है, और शीत निवारणके लिये उसको आगके पासही बैठकर गुजारा करना 
पडता है। इसलिये जुआ कभी नहीं खेलना चाहिये । 


यो वः सेनानीमेहतो गणस्य राजा ब्रात॑स्य प्रथ॒मो बभूर्व । 
तस्मै कृणोमि न धनां रुणध्मि दशाहं प्राचार्त- 
हतं वंदामि॥ . े क्र, १०।६४।१२ 


( वः) आप सबके ( महतः गणस्य ) महान सैन्य समुदायका ( यः सेनानीः ) 
| जो सेनानायक बन सकता है, और जो ( ब्रातस्य ) सब मनुष्याका ( प्रथमः राजा 
। वभूव ) पहिला राजा होता है, ( तस्मे) उसीके लिये ( धना कृणोमि ) में धन देता 
| हुँ । ( न रुणध्मि ) उनकी उन्नतिमे रुकावट में नहीं करता ।. ( अहं तत्‌ ऋतं वदामि) 


|! 
i 


। 


h 
| 
ह ~ ७. क्यै ~~ ९ ~ has शि 

कि ( दश पराचीः) दश दिशाएं उसके लिये पूर्व दिशाके | 

समान संचार योग्य प्रकाशमय बनाता हूँ! डर हर ड्‌ । 
` स्ञेन्यका नायक, लोगोंका रंजनकर्ता, जो पुरुषार्थी होता हे) उसको सब 


दिशा उपदिशाओंमें विजय प्राप्त होता है । परंतु जुवेबाजकी सवेत्र अवनति | 


~ 


भै वह सत्यही कहता हं, । 


र 
अक्षैर्मा दींव्यः कृषिमित्कृपस्व वित्ते रमस्व 
बहु मन्य॑मानः। तच गार्वः कितव॒ त्रं जाया 
तन्मे विचष्टे सवितायमर्यः ॥ क्र, १०।३४।१३ 

` हे ( कितव ) जुण्बाज ! ( अक्षैः मा दीव्यः) जुएसे मत्‌ खेल । ( कुर्षि इत्‌ रं 

। कृंषस्व ) निश्वयसे खेती कर । ( बहु मन्यमानः वित्ते मत) अपने धनको बहुत | 

समझकर उसीसे अपने भोग कर । ( तत्र गावः) वहां गोवें हैं, ( तत्र जाया ) वहां ५ 

| तेरी धर्मपत्नी है, उनकी तरफ देख । ( अर्यः सविता ) श्रे सविताने ( तत्‌ मे |! 

0 विचष्टे ) यह मुझे कहा है । न 
जुआ नहीं खेलना । खेती करनी । अपनी गौवें अपनी गृहिणी आदिका संभाल | 

(| करना । जो अपना धन होगा, उसीमें अपना भोग भोगना । कभी कजा करके तेह- र 

७ वार नहीं मनाना । यही परमेश्वरका सबको उपदेश है । 

मित्र कृणुध्वं खलुं मूळतां नो मा नों घोरेण चर- ९ 

.. ताभि धृष्णु। नि वो नु मन्युर्विशतामरातिरन्यो र 
बंभूणां प्रसितौ न्व॑स्तु॥ | ऋ, १०।१४।१४ || 

NS 
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| ( मित्रं कृणुध्वं ) मित्र बनाइए । ( नो मुळत खलु ) निश्चयपूवेक हम सबको 
(| सुख दीजिए । ( घोरेण ) कोधसे (नः ) हम सचपर ( घृष्ण मा अभि चरत ) हमला 
॥ न कीजिए । (वः मन्युः) आप सबका क्रोध (नि विशतां ) नष्ट होवे। ( अन्यः अरातिः ) | 


|) दूसरा राछ ( बच्चूणां प्रसितौ ) पोषणकर्ताओंके काबूमें (चु अस्तु ) निश्चयसे रहे ॥ 


9 

/ परस्पर मित्रता कीजिए । सबको सुख दीजिए । कोधसे लडाई झगडे न बढा- | न 
|| इण । आप शांतिके साथ सब कार्य कीजिए । भरण पोषण कताओंके काबूमें सब १ 
५ शक ओंको रखिए ॥ इस सूक्तका यह स्पष्ट उपदेश है, जि हरएक प्रकारका जुआ 
| खेलना बडा हानिकारक है। इस लिये उसे कोईसी न खेले पा खेती आदि अच्छे 
[ व्यवसाय करके अपने उपयोगके साधन उत्पन्न करे और अ अपना जीवन 
(| अपना योग्य कर्तव्य करते हुए व्यतीत करें। अपने मनके अनुकूल जो व्यवसाय हो, 
र वही मनुष्य करे, और अपने सुखसाधन बढावें, इस विषयमें निम्न सूक्त देखने 


NNN, 


प्रपत्र wna एप प्रयरापप्र EGS 


अ (११७) मतुष्योंके विविधकर्म । $® 
0000 0 तता पतात 


नानानं वा उ नो थियो वि त्रतानि जनानाम्‌ ॥ 
तक्षां रिष्टं रुतं भिषक्‌ बह्मा सुन्वंतंमिच्छाति० ॥ १ ॥ 
ऋ ९।११२। 
(नः जनानां ) हमारे मनुष्योंके ( ब्रतानि ) कर्म और ( धियः ) कल्पनायें र ) 
(वि चै उ ) भिन्न भिन्न ही निश्चयसे हैं। इस कारण समाजमें ( नानानं ) भिन्नता है। । १ 


तक्षा रिष्टं इच्छति ) बढई टूटे हुए की ओर देखता है, ( भिषक्र रुतं इच्छति ) वैद्य 
है को चाहता है; तथा (ब्रह्मा सुन्वंतं इच्छति ) ब्राह्मण यज्ञकतोको देखता | 


॥ रहता है । 

जरती भिरोष॑धीभिः पर्णेभिंः शकुनार्नाम्‌ ॥ 

कार्मारो अइम॑भिद्युसिर्हिर॑ण्यवंतमिच्छाति०॥ २॥ 
क. ९११२ 
शनिः ओषधीभिः ) परिपक्क ओषधियोँसे वैद्य, ( शकुनानां पर्णेसिः ) 
॥ गष पोले कारीगर, तथा ( झुसिः अश्मभिः ) चमकदार रत्नांसे ( कार्मारः ) १ 
सुनार-दिल्पॅकार, ( हिरण्यवंतं इच्छति ) पैसेवालेकी इच्छा करता है । 

० जन न >> “7-77. निलो नो रेन ज्ज्त्र्ळ 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


3३/४57<4% 46665: DI SSDI SI; as a “AE 42 AE EAE CE 6 


¢ २0 वेदासृत। ड 
कारुरहं ततो भिषगुपलप्रक्षिणी नना ॥ 


नानांधियो वसूयवोऽतु गा ईव तस्थिम० ॥ ३॥ ऋ ९।१ १२ 


( अहं कारुः ) में कारीगर हूँ । ( ततः भिषक ) मेरा पिता चैद्य है। ( नना उपल 
प्रक्षिणी ) भेरी माता चक्की पीसती है। इस प्रकार ( नाना-धियः ) नाना प्रकारकी 
बुद्धियां धारण करनेवाले परंतु ( वसू-यवः ) घनकी इच्छा करनेवाले हम क 
अपने अपने कार्यका ( अनु तस्थिम ) अनुष्ठान इ हैं। और ( गाः इव ) जैसी 
भिन्न गौवें एकत्र रहती हैं वैसे एक घरमें रहते हें । 
| अश्वो वोळहां सुखं रथँ हसनासुपमंत्रिणंः ॥ 
रेपो रोमण्वन्तौ भेदौ वारिन्‌ मंडूक इच्छती- 
न्क्रायेन्दो परिस्रव ॥ ४ ॥ ऋ, ९११९ 


_ ( वोळ्हा अश्वः सुखं रथं इच्छाति) रथ खींचने वाला घोडा आरामसे रथ 
खींचना चाहता है । ( उप मंत्रिणः हसनां ) साथी लोग हास्य विनोद चाहते हैं। 
( झोपो रोमण्वन्तौ भेदौ ) पुरुष सत्रीकी इच्छा करता 


है। ( मंहूकः वार्‌ इत्‌ इच्छति ) 
मेंडक पानी चाहता है। इस लिये हे (इन्दो ) कलावान्‌ सोम ! तू (इन्द्राय परिस्रव) 
परम ऐश्वर्यवानके लिये फेल जाओ । र 


इस सूक्तका आशय--हरण्क मनुष्यकी बुद्धि और मनःशक्ति भिन्न भिन्न होती | 
। किसीकी बुद्धि लकडीके काममें चलती है, तो दूसरा लोहेके कामको पसंद करता 
॥ ॐ । इसी प्रकार अन्यान्य मनुष्य अन्यान्य व्यवसाय करते हैं, और अपनी रुचिके |/ 
१ अनुरूप प्रयत्न करके यश प्राप्त करते हें । तर्खाण, लुहार, सुनार आदिके व्यवसाय 
| इसी प्रकार उत्पन्न हुए हैं, और याजकोंका व्यवसाय भी इसी प्रकार चलता है। | 
0 औषधियां और दवाइयां जमा करके वैद्य रोगीकी प्रतीक्षा करता है, सोना चांदी । 
प रत्न आदि जमा करके कारीगर विविध प्रकारके जेवर तैयार करके ग्राहकोंकी 
टे 9 प्रतीक्षा करता है; इसी प्रकार अन्यान्य कारीगर अन्यान्य ग्राहकोंका मार्ग ४ 
__ ऐं देखते हैं। | 
८ सम्ताजमें एक मनुष्य कारीगर होता हे, दूसरा वैद्य बनता है, तीसरा सुनारका 
$| काम करता है । चौथा ऋत्विजका कर्म करता है । इसी प्रकार अन्यान्य लोग न । 
| अन्यान्य कार्य करते हैं। परंतु सबका एकही उद्देश्य होता है, वह यह है, कि “ धन 
कमाना | ६ इशे अपना जीवन व्यतीत करना ” इस उद्देश्यसे सब लोग काये 


घरमै चार भाई चार विभिन्न व्यवसाय करते हैं, और अपना उद्देश्य पूर्ण 
नंद प्राप्त करते हें । जिस प्रकार विविध रंगरूपवाली गोवे एक ही गोशाला 
रहती हैं, ठीक उस प्रकार विविध धंदा करनेवाले मनुष्य एक मकानमें 
याम तथा एक वेशमें सुखसे और शांतिसे रहते हैं । 


>> 
त 
हृ 


STS 
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"१०/%/१%/१%/%,/१%/%०१%/%/५,/%/%,/%/%/% /%/%,/%/% /%,/%, 


टक 


,/२२/४”४”* “१.९. 


तात्पर्य यह है, कि विविध कारीगरीकी उन्नाति करके हरएक मनुष्यको उत्तम 


७ श्रेष्ठ, धन प्राप्त करके दूसरोंसे विरोध न करते हुए सुख और समाधानसे रहना । 
। चाहिये । इसीसे सबकी उन्नति होगी । दूसरा कोई मागे नहीं हे । 
9 


(| इस सूक्तके प्रत्येक मंत्रके अंतमें “ इंद्राय इन्दो परिस्रव । ” यह वाक्य है । यह 
(| वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। “इंद्र” शब्द परम ऐश्वयेवानका वाचक हे, धनी, धनवान्‌, 
|, धनाढ्य ये उसके अर्थ स्पष्ट हैं। “ इंदु ” शब्द “ सोम, चंद्र, कलानिधि, कलावान्‌ ” । 
९ के वाचक हैं । चंद्र सोलह कलाओंसे युक्त होता है, और प्रत्येक कलाके चार विभाग 
होनेसे ६४ कलाओंका संग्रह चंद्रके पास मानना स्वाभाविक है। सब कलावानोंका ; । 
(| राजा चंद्र है। चंद्र अपनी कलाकी वृद्धि करता है और धनी सूर्यसे अधिका- 
(| धिक प्रकाशरूपी धन प्रतिदिन प्राप्त करता है । जब तक वह कलाओंकी वृद्धि करता 
र है, तब तक ही उसको अधिकाधिक धन प्राप्त होता है। परंतु जिस दिनसे चंद्रकी |! 
| कलाएं घटने लगती हैं, उस दिनसे उसको धनभी न्यून भातत होता है, और अंतमें 
(| सब कलाओंका क्षय होनेसे वह पूण निधन बनता हे । इसका तात्पये यह है, कि | 
| मनुष्यको कलाओंकी वृद्धि अधिकाधिक करनी चाहिये। जिससे उसको धन और 
| ऐश्वर्यकी विपुल प्राप्ति होकर, उससे जीवन व्यतीत करनेके विपुल साधन उसके 
i 


पट >>> > > > To र > 


NED 


DE! 


पास इकहे हो जायंगे । 


ha 6 
( ११८ ) नौका-वर्णन । 
पं ———— D0 वह ———— 
(|. सुत्रामांणं पुथिवीं द्यामनेहसँ सुंशमोणमर्दितिं सुप्रणी- 
र तिम्‌ । दैवीं नावे स्वरित्रामनागसो असवंतीमा रुहेमा 
॥ स्वस्तये ॥ २ ॥ | अ. ७।६(७)।३ 
। ) माणे ) अच्छी प्रकार रक्षा करनेके साधनोंसे युक्त ( प्राथिवीं ) विस्तृत, 
र (द्याँ ) ठा (अनेहसं ) न ददी हुई, ( खु-शमांणं ) सुख देनेवाळी, 
र ( अदिति ) जो खंडित नहीं हुई, ( सु-प्रणीति) जो उत्तमतासे चलाई जाती है, 
( 


॥ वेवी) दिव्य ( सु अस्त्रां ) सुंदर बल्लियों वाली, ( अ-स्नवंतीं ) न चूनेवाली (नांव) 
र नावपर (अनागसः) निर्दोष हम ( आ रुहेम ) चढे ॥ 
शु 


[ यह मत्र प्रथिवीका वर्णन करता हुआ नौकाका वर्णन कर रहा है ] उक्त | 
१ प्रकार नौका बनाकर उस नौका द्वारा देश देशांतर में जाकर सब उत्तम व्यवहार ४ 


करने चाहिये । 
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( ११९ ) चिन्ह-लेखन । 


लोहितेन स्वधितिना मिथुनं कणैयोः कृषि । 
अकैर्तामश्विना लक्ष्म तदस्तु प्रजया बहु ॥ २ ॥ 
यथां चक्नुदँवासुरा य्था मनुष्या उत । 
एवा संहस्रपोषाय॑ ऋणुतं लक्ष्माश्विना ॥ ३॥ 
क अ. ६१४ १ 


( लोहितेन स्वधितिना ) लोहेंके शस्रसे ( कणेयोः भिथुनं कथि ) दोनों कार्नोपर 
चिन्ह कर ( अश्विनौ ) वैद्योनि ( लक्ष्म ) चिन्ह ( अकता ) किया है, (तव ) वह 
| बहुत प्रजाका सूचक (अस्तु ) होवे । ( यथा ) जिस प्रकार देव असुर और मनुष्य 

चिन्ह करते हैं, उस प्रकार ( सहस्र-पोषाय ) लाभके लिये हे ( अश्विनी ) वैद्यो ! 

( लक्ष्म कृणुतं ) चिन्ह करो । ऱ्य 
अपने पद्युओं तथा कारीगरीके पदार्थोपर अपने अपने चिन्ह करने चाहिये । 

जिससे यह ज्ञात हो जावे, कि यह पदार्थ उसका तथा वह इसका बनाया हुआ है, 

) और यह दूसरेका है । | 


अब वाणिज्य अथात्‌ वैश्य कर्मके विषयमें वेदका उपदेश देखिये । 


। 
| 


fh 


_ (१२० ) वाणिज्य सूक्त । 


नों अस्तु । नुदन्नरातिं परि पंथिने मृगं स 
ईशानो धनदा अस्तु मह्य॑म्‌ ॥ १ ॥ अ. ३॥१५ 


( अहं ) में ( इद्रे वणिजं ) ऐश्वयंसंपन्न वणिकको ( चोदयामि) आगे प्रेरित 
७ करता हुँ । वह ( नः णठु) हमारे पास आवे और ( नः पुरः एता अस्तु ) हमारा 
ओ-  अग॒आहोवे। (अ-रातिं ) वैरी ( परि पंथिनं) डाकू और ( सगं) पशुवृत्ति वाले 


न ... इन्दरमह वणिजें चोद्यामि स न ऐतु पुर एता 


चुको (लवत. ) दूर करके (सः) वह ( मझं ) सुझे ( धनदाः) धन देनेवाला 


४) । 
। 
5 ° 
हत. 
yl. 


(अस्तु) होवे \ 
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र (११० ) वाणिज्य सूक्त ९५ 


ES NANA ANNA AIAN ANNAN 


AANA AAAI I, 


> < ~ > रूः शी 
करके, स्वयं औदार्य, सुमार्ग तथा मनुष्य वृत्तिसे व्यवहार करके खूब घन कमावे | 


PSE 


6| तथा धनका सत्पात्रमें दान भी करे । री 
| ये पंथानों ब॒हवों देवयाना अन्तरा द्यार्वापृथिवी | र 
| संचर॑न्ति । ते मां जुषन्तां पय॑सा घृतेन यथां 
A क्रीत्वा धर्नमाहरणि ॥ २॥ अ. ३।१५ ॥ 


५०००. 
डर 


he [a] ~ ~ १ 

( ये बहवः पंथानः ) जो बहुतसे मागे ( देवयानाः ) व्यवहारी मलुष्यांको जाने ॥ 

१ | ( द्यावा प्रथिवी अंतरा ) इस जगतमें ( संचरन्ति ) है, (ते ) वे माग ( पयसा र 
घतेन) दूध और घीसे (मा जुषन्तां ) मुझको तृप्त करें, जिससे में ( क्रोत्वा ) | 


ब्यौपार व्यवहार करके धन ( आहराणि ) लाऊ ॥ र 

व्यापार वृद्धिके लिये संपूर्ण मार्गोपर खान पानका प्रबंध उत्तम होना ) ॥ 
जिससे देश देशांतरमें वैश्य उत्तम प्रकार भ्रमण करके वहां विविध व्यापार व्यवहार || 
| करके घन प्राप्त कर सकते हें । खान पानके कष्ट जहां होते हैं, अथवा जहां खान- 


[a 


पानादिका योग्य प्रबंध नहीं होता, वहां व्यापार की सुविधा नहीं होती । 


येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धन॑मिच्छ- 
मांनः । तन्मे भूयो भवतु मा कनीयोऽ्नें सातप्नो 
देवान्हविषा निषेध ॥ ५ ॥ अ. ११५ 
~ FE 23 द्र he ~ 0. इच्छ ६ ) धनकी इच्छा ७ 
हे ( देवाः) देवो ! ( धनेन) मूल घनसे ( धनं इच्छमान ह 
करनेवाला में ( येन धनेन ) जिस धनसे ( प्रपणं चरामि ) व्यापार चलाता ईँ 
( तत्‌ ) वह ( में मेरा धन ( भूयः भवतु ) बहुत होवे, ( मा कनीयः ) कस न हा 
हे ( अन्ने) तेजस्विन्‌! ( सातप्नः देवान्‌) लाभमें हानि करनेवाले व्यवहार 
आको । (हविषा निषेध ) रोक दे ॥ A 
जो धन व्योपारमें लगाया होता है, वह बढता जाय कम न होवे । हानि पहः 
चानेवालोंको दूर करके लाभ करनेवालोंको पास करना चाहय ॥ इस प्रकार स्वदेश । ( 
और परदेशमें बहुत व्यवहार करके अधिकाधिक धन कमाना चाहिये । 


येन धनेंन प्रपणं चरामि धनेन देवा धर्नमिच्छ- 
मांनः । तस्मिन्म इन्द्रो रुचिमार्वधातु प्रजार्पतिः 


- सविता सोमो अग्नि; ॥ ६ ॥ Re... 

। जिस धनसे में व्यापार कर रदा हूं और अपने लगाये धनस आघव 
हत लता हूं । ( तस्मिन्‌ ) उस व्यवहारमें मेरी रुची ( इन्द्रः प्रजापतिः । 
सविता सोमः अश्निः ) परमैश्वयेवान प्रश ( आ दृधाठ ) स्थिर करें॥ कति | 
व्यापारमे लगाये हुए. धनसे घनकी वृद्धि होनी चाहिये । इसके ल्यि जो. 
हुछ व्यवहार किया जाय उसने तन, सन घन कक कफ कफ न व्यवहार किया जाय उसमें तन, मन, घन लगाकर पूण शक्तिसे कार्य करना 
पट न 2000 लल उ निर ME 


श्र 
9 
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| चाहिये । कदापि बीचमें छोडना नहीं चाहिये । कई लोग आज एक धंदा करते हैं 
£| उसमें लाभ न हुआ तो कल दूसरा करते हैं, इस प्रकार चंचळ लोग कदापि विजय 

नहीं प्राप्त कर सकते । दिल लगाकर काम करनेसे हरणक धंदेसे विजय मिल 
री सकता है 


इस रीतिसे देश देशांतरोमें बडे बडे उद्योगधंदे और वाणिज्य व्यवहार करके 
र अधिकसे अधिक लाभ प्राप्त करना चाहिये । परंतु कदापि बुरा व्यवहार करनेका 
॥ चेष्टा करनी नहीं चाहिये । अब इसके पश्चात्‌ वाताहरके कार्यके उपयोगी कपोत 
खिये । 


| 


pr 


(९२१) कपोत विद्या । 


देवाः कपोतं इषितो यदिच्छन्दूतो निक्रेत्या इद्‌मां 
ज॒गाम॑ । तस्मां अर्चाम कूणवांम निष्कृतिं शं नों 
अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ क्र, १०१९५१ 


हे ( देवाः ) विद्वानो ! ( यत्‌ ) जब कुछ ( इच्छन्‌) इच्छा करके ( इषितः ) 
प्रेरित किया हुआ ( दूतः कपोतः ) दूत कबूतर ( निः ऋत्याः ) बडे मागसे ( इदं आ 
जगाम ) यहां आया करता है, तब इम सव (तस्मे) उसका ( अचोम ) सत्कार |$ 
करते हैं, और फिर उसके लिये सब ( निः कृतिः) पूणं तैयारी ( कृणवाम ) करते | 
हैं। ( नः द्विपदे चतुष्पदे ) हम सबके दो पांववाले और चार पांववाले सब प्राणि- 
योंको ( शां शं अस्तु ) उत्तम आरोग्य प्राप्त हो । | 
विशेष कार्यके लिये कबूतरको दूत अर्थात्‌ वातोहरके रूपमें भेजा जाता हे । 
जब वह दूरसे आता है, तब उसका सत्कार करना चाहिये, और उसके लिये सब 
॥ उत्तम तैयारी करनी चाहिये। इस कबूतर रूपी दूतसे सब दूर दूरके वाताओंका 
ज्ञान हो सकता है। 
म शिवः कपोतं इषितो नों अस्त्वनागा देवाः शकुनों 
गृहेषु । अग्नेहिं विग्रों जुषतां हविर्न; परि हेतिः 
पक्षिणी नो वृणक्तु ॥ « १०।१६१।२.. 
देवाः) विद्वानो ! ( नः ग॒हेषु ) हम सबके घरोंमेंसे ( अन्‌-आगाः ) अशुद्धि 
करने वाला इस लिये ( शकुनः) मंगळ और ( शिवः) कल्याणकारी 
र. ( इषितः अस्तु ) प्रेषणका कार्य करनेवाला रहे । ( अञ्निः विरः ) 


नः हविः जुषतां ) हमारा अन्न सेवन करे। ( नः पक्षिणी ) हमारा 
तः ) प्रकाशरूप बनकर ( परि वृणक्तु ) सेवा करे। 


क या 
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¢ ( १२१.) कपोत विद्या । ९७ 
सबके घरोंमें वार्ता हरका कार्य करनेवाला और कभी गळती न करनेवाला | & 


उत्तम शिक्षित कबूतर रहे । और वह पक्षी हम सबको दूरका संदेशा देकर सेवा 
करने वाला होवे। 


हेतिः पक्षिणी न दुभात्यस्मानाष्ट्रयां पद कुणुते अञ्निधाने । 
झां नो गोभ्यंश्र पुरुषेभ्यश्वास्तु मा नों हिंसीदिह देवाः कपोतः ॥ 

[ क्र, १०।१६५।३. 
| हे ( देवाः ) विद्वानो ! ( हेतिः पक्षिणी ) प्रकाश देनेवाला यह कबूतर पक्षी 
/| (अस्मान्‌) हम सबको (न दभाति) धोखा न देवे, ( आष्ट्रयाँ अञ्निधाने ) अंगिठीके 
[१ आगके स्थानके पास सर्दीके कारण यह कबूतर (पढ़ कुणुते ) अपना स्थान बना 
(| रहा है, (नः) हम सबके ( गोभ्यः पुरुषेभ्यः च ) गाय और पुरुषोंके लिये ( श अस्तु ) 
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वातोहर कबूतर किसीको धोखा न देवे। वह सदी के दिनोंमें अंगिठीके पास | 


यदुर्ळूको वर्दाति मोघमेतद्यत्कपोत॑ पदमग्नों कृणोति। 
यस्य॑ दूतः प्रहिंत एष एतत्तस्मे य॒माय॒ नमो अस्तु मृत्यवें ॥ 
य क. १०१६१५४ |$ 

(यत्‌ उल्लकः वदति) उल्लू जो कुछ बोलता है (एतत्‌ ) ये उसके शब्द ( सोघं ) ४ 
व्यर्थ हैं। (यत्‌ कपोतः) जो कबूतंर ( अग्नो पढे क्ृणोते ) आगके पास अपना | 
स्थान करता है, वह भी वैसाही व्यथे है। ( यस्य एषः दूतः महितः ) जिसका यह 
भेजा हुआ दूत है, ( तस्मे मृत्यवे यमाय ) उस नियमन कतो मृत्युके लिये ( नमः ४ 
अस्तु ) नमस्कार है। म 
(| उललूका शब्द व्यर्थ होता है । उस शब्दसे बुराभला कुछ भी सूचित नहीं | 
0 होता । कबूतर सी आगके पास आकर. बैठ गया अथवा किसी अन्य स्थानपर बैठ- 
॥ गया, तो मी कुछ बुरा भला सूचित नहीं होता, कोई भी इस प्रकारकी आशंकाएं 
५) मनमें न्‌ रखे प्रणोद्‌मिषं मदत | () | 
ऋचा कपोतं तुदत प्रणोदमिषं मदँतः परि गां नंयध्वम्‌। 
सं योपयन्तो दुरितानि विश्वां हित्वा न ऊर्ज प्र पंतात्पतिष्ठः॥ 
र | च. १०१९५५ ॥ 
हि चा) उत्तम विचार के साथ ( कपोतं नुदत ) कबूतर को भेजिए । और | 
१ ( eh मि रहते हुए (इषं गां ) इष्ट शब्दोंका ( प्रणोदं ) संदेशा ( परि | 
|: नयध्वं ) चारों ओर ले जाइए । ( सं योपयन्तः ) मिलकर समता करते हुए ( विश्वा | 
८7 विक टर... 
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| ९८ वेदामृत.। 
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३ |! दुरितानि हित्वा ) सब बुराईयोंको दूर कीजिए । ( पतिष्ठः) आनेवाला वह कबूतर 
~ ~ ~~ > 
॥| (नः ऊर्ज ) हम सबके लिये ( प्रपतात्‌ ) विशेषकर आ जावे ॥ 


[१ सब अपने दोषोंको दूर करके, उत्तम आनंदके साथ व्यवहार करते हुए, अपने ॥ > 
॥ इष्ट संदेशेको चारों ओर पहुंचानेके लिये कबूतर सबका हितकारी होता है। इस ९ 
। प्रकार कबूतर द्वारा संदेशा देशवेशांतरसे मंगवाकर वहांसे सब वातो जानकर अपने |; 
|| व्यवहार उत्तम भकार चलाये जा सकते हैं। इसका नाम “ कपोत विद्या ” हैं। 
, 
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* (१२२) तीन देवियां। ६ 
है 
Riesererereserereres.Nsesesese ses Sees 
' इळा सरस्वती मही तिस्रो देवीर्मयो-भुवः ॥ 
बर्हिः सींदंत्वस्रिधं: 0 क्र .११३॥९. 
( इच्ठा मातृभाषा, ( सरस्वती ) मातृसभ्यता और ( मही ) मातृभूमि ये i 
(तिस्तः देवीः) तीन देवताएं ( मयोश्चुवः ) कल्याण करनेवाली हैं। इसलिये ये तीनों 
॥ देवता ( बाहः ) अंतःकरणमें ( अ-खिधः ) न भूलते हुए ( सीदंत ) बैठं। 
४ डळा ” शब्द “ भाषा ” वाचक है, इळा और इडा ये दोनों शब्द इल ” 
! || घातुसे बने हैं, इडा और इलाके अर्थ बहुत हैं । परंतु यहां साषा ” अर्थ विवक्षित 
षु है। अर्थ स्पष्ट होनेके लिये अर्थमें “ मातृ-भाषा ” ऐसा अर्थ लिखा है । जो जिन 
न लोगोंकी जन्मभाषा होती हे, वह उनकी मातृभाषा कही जाती है। 
«सरस्वती ” शब्दका मूल अर्थ ( सरस) प्रवाहसे युक्त दै । अनादि प्रवाहसे 
शुरू शिष्य परंपरा द्वारा जो विद्याकी संस्कृति और सभ्यता आती है, उस प्रवाहमयी 
| || सभ्यता का नाम सरस्वती है । | 
` ६ मही ” शब्दका भाव भूमि हे अर्थात्‌ मातृ-भूमि यही अथे यहाँ विवक्षित है। 
| च्चे तीनों देवियां ऐसी हैं, कि जिनकी उपासना हरएक मनुष्यको करनी चाहि- 
{चे । इन तीन देवियों के उपासक राष्ट्रके अंदर जितने अधिक होंगे, उतना राष्ट्रका 


७ अधिक अभ्युदय होगा । इसलिये ही वेदका कहना है, कि इन तीन देवियों के 
3 लिये योग्य स्थान हरण्क के हृदयपर मिलना चाहिये । 


तिस्रो देवीबेहिरेदं संदन्‍्तामिड़ा सर॑स्वती 


। (इंडा) वाणी, ( सरस्वती ) विद्या और ( मही भारती ) भरण कतरी भूमि ये 


. मही भार॑ती गुणाना ॥ | अथ० ५।२७।९. 
`. , तिस्रो देवीबंहिरेद* संदुन्त्विडा सर॑स्वती 
22400” भारती । मही गुणाना ॥ यजुः वान सं, २७) १९ ४ 

श्र 
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( १२३ ) सरस्वती देवी । ९९ 
( तिस्रः देवीः ) तीन देवियां ( मयो-भ्रवः ) उत्साह उत्पन्न करनेवाली हें । ये तीनों 
( अ-स्रेधः ): न भूलती हुई ( बर्हिः ) मनमें ( आ सीदन्तु ) बैठे । 
सर॑स्वती साधय॑न्ती धियँ न इळां देवी भार॑ती 
विश्वतूंतिः। तिस्रो देवीः स्व॒यां बहिरेद्म 
च्छिद्रं यान्तु शरणं निषद्य ॥ ऋ, २।३।८ 
( नः धियं साधयन्ती ) हमारी बुद्धिका साधन करनेवाली ( सरस्वती ) विद्या, 
। ( इळा ) मातृभाषा तथा ( विश्वतूतिः भारती ) सबसे विशेष मातृभूमि ये ( तिर 
॥| देवीः ) तीन देवियां ( स्व-धया ) अपनी धारणा शक्तिके साथ ( इद बहिः ) यह 
| यज्ञस्थान ( शरण निषद्य) आश्रय देकर ( अच्छिद्रं ) दोष रहित रीतिसे ( पान्तु ) 
/ सुरक्षित करें ८ ~ पट) | हे 
| विद्या, भाषा और मातृभूमि ये तीन देवियां बडी शक्ति-शाली हैं। अपनी 
| शक्तिसे हमें आश्रय देकर हमारेस यह हमारा शत सांवत्सरिक यज्ञ. पूर्ण करावें । 
|| हमारी पूर्ण आयुतक इन तीन देवियोंकी भक्ति हमारेस होती रहे । . 
आ भारती भार॑तीभिः सजोषा इळां देवैमैनुष्यें- 
मिरम्चिः । सर॑स्वती ` सारस्वतेभिरर्वाकू तिस्रो 


देवीर्बर्हिरेदं संदन्तु ॥. | ` क्र. ७२८ 


॥ '(मारतीमिः भारती) भारती अर्थात्‌ भूमिके ऊपरकी जनताके साथ मातृभूमि, 
\ ( देवेः मनुष्येभिः) दिव्य मलुष्योंके साथ ( इळा-इडा ) मातृभाषा, ( सारस्वतेभिः 
| 

i 


| 


| 


सरस्वती ) विद्या भक्तोंके साथ विद्या देवी, ये तीनों देवियां (सजोषा ) समान प्रीतिसे 

| ( अवाक्‌ ) हमारे पास आकर ( बर्हिः ) अंतः करणमें ( सदन्तु ) बैठे । . 4 
हरणक मनुष्यके मनके अन्दर तीन देवियोंके विषयमे भक्ति अवश्य रहनी | 
चाहिये । (१) सब देशबांधवोके साथ मातभाम, (२) मातुभाषा-भाषियोंके 

साथ. मातृभाषा, (३) और समान सभ्यतावालोंके साथ विद्या ये तीन. देवियां हें, 


॥ जिनकी उपासना हरएक मनुष्य को करनी चाहिये । 


` ( १२३ ) सरस्वतीं देवी । 


ot RIE 


` पाव॒का नः सर॑स्वती वाजेभिर्वाजिनींवती । | 


यज्ञं व॑द धियार्वछ्ुः॥ | हक ।३।१० यु 
। पवित्र करंनेवाली, ( थिया-वसुः ) बुद्धिके साथ नियाली ( वाजे १. 
$| भिः Eo ) अनेक बलासे बलवती ( सरस्‌-वती) सरस्वती ? (नः) | 
( यज्ञं ) वार्णीके माए (ह) वार्णाके यश की (चद) इच्छा क अकाल कक की ( वष्टु) इच्छा करे । त | न 


हमारे 


चल्न 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Mere Sr de eB DDD DDD DDD SDE 
| १०० * ] वेदासृत । 


सरस्वती विद्यादेवी मनुष्योंको पवित्र करनेवाली, बुद्धिके य रहकर कार्य |? 
करनेवाली और विविध शक्तियोंसे युक्त है, वह हमारी वाणीके यज्ञकी पूर्णता || 
करने वाठी होवे) | a h 
चोदयित्री सूनृतांनां चेत॑न्ती सुमतीना । 
यज्ञं दधे सर॑स्वती ॥ च. १।३।११. 


| 
यह (सरस्वती) विद्यादेवी (सूतानां) उत्तम भावनाओंकी (चोदयित्री) प्रेरक, | 
| ( सुमतीनां ) उत्तम बुद्धियोंकों चेतन्ती ) चेतना देनेवाली है, वह हमारे वाणीके । 
ज्ञको ( दुधे ) धारण करे । त की टि ५ 
विद्या देवीसे मनके अन्दर उत्तम शुभ भावनाओंका आविष्कार होता है। बुद्धिकी 
पवित्रता होती है । इसलिये इस विद्या देवीसे हमारा वाग्यज्ञ पवित्र होवे । त 
। 


प्र) 


न EDD 


| 


श्र S 


महो अर्ण; सर॑स्वती प्र चेतयति केतुना । 
थियो विश्वा विराजति ॥ ऋ. १।६।१२ 


(सरस्वती ) विद्यादेवी ( महः अर्णः ) महान्‌ हलचलका समुदही है, वह ॥ 
( केदुना ) विज्ञानसे (प्रचेतयति) संज्ञान युक्त करती है । और ( विश्वा धियः) सब | 
बुद्धियाँको ( वि राजति ) प्रकाशित करती है।. 

विद्या ही हलचल करनेवाला महान्‌ समुद्र हे, उसका पार लगना कठिन है, 
( और जहां विद्याके संस्कार होते हैं, वहां उन्नतिकी हलचल शुरू हो जाती हे । विद्या | 
५| ही अपने ज्ञानके द्वारा सबको चेतना और उत्साह देती है और सबके बुद्धियोंको |; 
॥ प्रकाशित करती है, अर्थात्‌ विद्याके प्रसादसे प्रकाशित बाद्धेयां ही विश्वका राज्य ४ 


कर रही हें । 


प्र णों देवी सर॑स्वती वार्जेभिवांजिनीवती । 


धीनामंविच्य॑वतु ॥ ` च, ।६१।४ 
( वाजेभिः) बलास ( वाजिनीवती ) बलवती ( सरस्वती ) विद्यादेवी ( धीनां (१ 
9 अचित्री ) बुद्धियोंकी रक्षा करनेवाली ( नः प्र अवतु ) हमारी रक्षा करे । 
5 विद्यासे अनंत बल प्राप्त होते ह और बुद्धियोंपर शुभ संस्कार होता है। | | 
ओ | इस प्रकार विद्यासे विद्वान्‌ बलवान्‌ और सुबुद्धिमान होकर हरएक मनुष्य अपना 
रक्षक बने और कभी परावलंबी न रहे। ण 
र त्वं देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि । 
` रदं पूषेव॑ नः सनिम्‌ ॥ ऋः ६।६ १।९ 
._ हि सरस्वती विद्यादेवी ! तू बलॉमें बलवती हैं, तं. (अब ) रक्षा कर । ( पूषा 
इव ) पोषक देवताके सहर ( नः ) हमें ( सनि रद ) धनादि भोग दे। 
सरस्वती विद्या देवीसे अनेक धन प्राप्त होते हैं । सुख साधन विद्यासेही बढ़ते 
वैयक्तिक और सामुदायिक उन्नति भी विद्याके बढ जानेले ही हो सकती है। 
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( १२४ ) समय रूपी घोडा । : “१०१, 


पने 


व पर 


यस्यां अन॒न्तो अहुतस्त्वेषश्रारिष्णुरणवः । 
अमश्चरति रोरुवत्‌ ॥ क्र. १॥६ १।८ 


( यस्याः ) जिस विद्याका (अनन्तः) अंतरहित, ( अहुतः) अकुटिल, सीधा, 
( चरिष्णुः) आगे बढनेवाला ( अर्णवः) समुद्रके समान गंभीर (रोरुवत्‌) शब्दमय र 
( त्वेषः अमः ) तेजस्वी सामर्थ्यं (चरति ) चलता है! ` ` ~ 
इस जगतमें विद्याका वेग ऐसा चल रहा है, कि जिसका कोई अंत नहीं है, 
जो सीधा, बढनेवाला,. गंभीर, तेजस्वी और प्रभावशाली वेग है। इसलिये इस h 
विद्याके वेगको अपने अनुकूल बनाना, तथा स्वयं उस ज्ञानके वेगसे वेगवान्‌ 
बनना चाहिये । 


सर॑स्वती देवयन्तो हवन्ते सर्र॑स्वतीमध्वरे तायमाने । 
सर॑स्वतीं सुकुतों अह्वयन्त सर॑स्वती दाशुषे वार्य दात्‌ ॥ 
ऋः १०।१७।७ 
( देवयन्तः) देवता बनने की इच्छा करनेवाले ( सरस्वतीं) विद्या देवीको 
( हवन्ते ) बुलाते हें । ( अध्वरे तायमाने ) यज्ञक समय विद्यादेवीक उपासना होती 
है। अच्छा कमै करने वाले विद्या देवीको पुकारते हें । यह सरस्वती देवी ( दाशुषे | 
वार्य दात्‌ ) दाताकों सामर्थ्यं देती है । ह 
उक्त अवस्थाओमें विद्यादेवीकी उपासना लोग करते हे । विद्यासे बल बढता है। || 

और सब उन्नति और पुरुषार्थ करना मनुष्यके लिये सुकर हो जाता हे । इसलिये 
विद्याका बल बढाना चाहिये और ज्ञानसे अपने सब सुख साधन परिपूर्ण 
करने चाहिये । 


oe 


® 


व (१२४) समय रूपी घोडा । ॥ 

ए तत वी, 

कालो अश्वों वहति सप्तरन्मि; सहस्राक्षो अजरो 
भूरिरेताः । तमा रोहन्ति कवयों विपश्चितस्तस्य 

चक्रा भुर्वनानि विश्वां ॥ अ. १९।५१।१- 


;) सात किरणोंवाला ( सहस्राक्षः) सहरूनेत्रवाला, ( अ-जरः ) | 
ढा जे सय ( भूरिरेताः) बडे सामथ्ये वाला ( कालः अश्वः ) समय रूपी | 
घोडा ( बहति) चलता है। (तस्य चक्रा ) उसके चक्र ( विश्वा अुवनाने ) सब ४ 
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भुवन हैं । ( त॑ ) उस घोडेपर ( विपश्चितः कवयः ) ज्ञानी कवि ( आरोहन्ति ) | 
| चढते हैं । बु: >> ड 
सूर्य ही काल अर्थात्‌ समय है। यह .समयरूपी घोडा चल रहा है, उसपर | 
ज्ञानी ही सवार होते हैं और प्राप्तव्य स्थानपर पहुंचते हैं। | 
समयरूपी घोडेपर सवार होनेका तात्पये समयको अपने स्वाधीन करना, और |; 
समय विभाग ठीक प्रकार बनाकर उसीके अनुसार सब पुरुषार्थ करना है। सूज्ञ 


। मनुष्यको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये, कि अपना कोई समय व्यर्थं न चला जावे | 


jeer merece कधसी ली 
९ हर 


॥| और सब समयका यथायोग्य उपयोग होवे । 


_ (१९५) काल । 


|, 

| 

। सप्त. चक्रान्‌ व॑हति काल एष सप्तास्य नाभीरमृतं न्वक्ष; । न 

` स इमा विश्वा मुर्वनान्यञ्जत कालः स इयते प्रथमो नु देवः ॥ | 

ES अ, १९।५६।२ | 

(एष कालः ) यह समय सात चक्तोंको ( वहाति ) चलाता है। ( अस्य सप्त ५ 

| नामिः) इसके सात मध्य हैं ओर (अक्षः अमृतं ) धुरा अमरपन है। वह इन सब |! 

॥ भुवनों को ( अंजत्‌ ) प्रकट करता है। यही पहिला देव ( ईयते ) चलता है। र 

कालो$मूं दिर्वमजनयत्‌ काल इमा; पृथिवीरुत । रं 

“काले हं मूतं भव्यें चेषितं ह वि तिष्ठते ॥ अ. १९।५३।५॥ || 

. काळने युलोकको ( अजनयत्‌ ) उत्पन्न किया, कालही इस पृथ्वीको उत्पन्न । | 

॥ करता है, भूत भविष्य और ( इषितं ) प्रेरा छुआ कालमेंही ( वि तिष्ठते ) ठहरता है। । 
| . कालही सबको उत्पन्न करता है, और कालमें सब भूत, भविष्य, वतेमानके 

॥ सब पदार्थे रहते हें । य | | 

॥ कालो भूतिमसृजत काले त॑पाति सूये! । 

काले ह विश्वां भूतानि काले चक्षुर्वि प॑श्यति ॥ 


॥ 
} 
१ 
९ 
अ. १९।९३।६ 
॥ 


| का सूतिं) ऐेश्वयेको ( असूजत ) उत्पन्न करता हे, कालमेंही सूर्य ( तपति ) || 
कारा है । कालमें सब भूत रहते हें और कालमेही (चक्षु: ) आंख ( विपश्यति ) || 
ॐ काले मन॑ः काले प्राणः काले नाम॑ स॒माहिंतम्‌ । 

॥ कालेन सवी नन्दन्त्यार्गतेन प्रजा इमाः ॥ अ- १९१५३७ ४ 
छ| कामें मन, प्राण, और नाम ( समाहितं ) संग्रहीत हुआ है। योग्य काल || 
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| ( ११५ ) काल । १०३ 
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५ > ७ ~ of ~ £] 
(| (आगतेन ) आनेसे ये सब प्रजाएं ( नन्दन्ति ) आनंदित होती हैं । 
काले तपः काले ज्येष्ठं काले बह्म समाहितम्‌ । 
कालो ह सवेस्येश्वरो यः पितासींत्‌ प्रजापतेः ॥ 
अ, १९।९३।८ 
कालमें ही तप, कालमें ही (ज्येष्ठं) श्रेष्ठता, कालमें ही ( ब्रह्म) ज्ञान रहा 
है। कालही सबका ईश्वर है जो प्रजापतिका भी पिता है। | र 
प्रजापतिका अर्थ यहां संवत्सर है । संवत्सर वर्षका पिता काल ही है । 
तेनेंषितं तेन जातं तदु तस्मिन्‌ प्रर्तिष्ठितम्‌ । 
कालो ह बह्म॑ भूत्वा बिभ॑र्ति परमेष्ठिनम्‌ अ. १९।५६।९ 
( तेन इषितं ) उस कालसे प्रेरित .( तेन जातं ) उसका बनाया हुआ ( तत्‌ ) 
चह सब जगत्‌ ( तास्मिन्‌ प्रतिष्ठितं ) उसीमें रहा हे। काल ही ब्रह्म बनकर परमे- 
छीको ( विभर्ति ) धारण करता है। हर १ 
कालही सब समष्टीको धारण करता हे । 
~ दिशं 
कालादापः सर्मभवन्‌ कालाद्‌ बह्म तपो दिशः। 


| 


Cc 


कालेनोदेति सूर्येः काले नि विशते पुनः ॥ अ. १९।१४।१ 


| 
| 
| 
| 
कालसे (आपः) जल ( समभवन्‌ ) उत्पन्न हुआ । कालसे ब्रह्म, तप और । 
४ 
र 
| 
ः 


(| दिशा हो गई हैं । कालसे सूये उदय होता है और कालमेंही पुनः ( निविशते ) 
प्रविष्ट होता है! क. 
कालेन वातः पवते कालेन॑ पुथिवी मही । 
यौर्मही काल आहिता ॥ अ. १९।५४।२ 
_ कालसे वातः ( पवते ) वायु चलता है, कालसेही यह बडी पृथ्वी हुई है । बडा 
झुलोक भी कालमेंही रखा है। क 
कालो हं मूतं भव्यै च पुत्रो अंजनयत्‌ पुरा । 
कालाहृचः सम॑भवन यजुंः कालादंजायत ॥ 
. (पुत्र; कालः ) पुनीत करनेवाले कालनेही पूर्व कालमें भूत, भविष्य ( अज- 
नयत्‌ ) उत्पन्न किये हैं। कालसे ऋग्वेद, यजुर्वेद बने ह , 
इस प्रकार कालका वर्णन है। इस कालाश्वपर सवार होना, उसको अपने 
आधीन रखना, उसको पूर्णतासे उपयोगमें लाना ज्ञानियोंकाही काये चा । जो इस 
९ | प्रकार कालका योग्य उपयोग करते हैं वे ही रेष्ठ महात्मा अनुकरणीय आदश 
। पुरुष बनते हैं । न 
सडकका का नन प्र 
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2 हु 2 | 
| (१२६ सबका कल्याण। ६ ` | 


5 
का लम i 
_ स्वस्ति मात्र उत पित्रे नों अस्तु स्वस्ति गोभ्यो 
जगते पुरंषेभ्यः । विश्वे सुभूतं सँविदत्रै नो अस्तु 
ज्योगेव दुंरोम सूयेम्‌ ॥ ४ ॥ अ. १३१ 


Te 
( नः मात्रे ) हमारी माताके लिये और ( पित्रे ) पिताके लिये (स्वास्ति अस्तु ) h 
कल्याण प्राप्त होवे । ( गोभ्यः ) गौवों के लिये, ( पुरुषेभ्यः ) मनुष्यों के लिये (जगते ) | 
|| हलचल करने वाले प्राणिमात्र के लिये (स्वस्ति) आनन्द प्राप्त हो। (विश्वं सुभूतं) सब | 
। उत्तम ऐश्वर्य युक्त, ( सु-विदत्रै ) उत्तम ज्ञान युक्त (नः अस्तु ) का लिये हो, | 
| ( सूर्य ज्योक एव ) सूर्यको बहुत काल तक ( इशेम ) हम देखते रहेँ । / 
॥ अपनी माता पिता का कल्याण होवे । गाय, घोडे, मनुष्य तथा सब प्राणिमात्र | 
| का कल्याण हो । धन और ज्ञान से हम युक्त बनें और दीघोयु प्राप्त करें ॥ यही शि 
| | इच्छा हरणक को मनमें धारण करनी चाहिये ॥ 


नूचक्ष॑सो अनिमिषन्तो अर्हणां बृहद्वेवासों अमृत 
त्वमानशुः ॥ ज्योतीरथा अहिमाया अनागसो 
दिवो व॒ष्माणं वसते स्व॒रुतयें ॥ क्र, १०।६३।४॥ 


| (नृ चक्षसः) मनुष्य मात्रको शिक्षा देनेवाले, ( अनिमिषन्तः ) आलस्य, 
$| रहित अथोत्‌ अत्यंत उत्साही, ( सहर देवासः) योग्य देवही ( बृहत्‌ अमृतत्व 
आनशुः) बडा अमर पन प्राप्त करते हें । जिनकी ( अ-हि-माया ) कुशल कमे 
(| करनेकी शक्ति कम नहीं होती, जो ( अन्‌ आगसः ) निष्पाप होते हैं, वेही ( ज्योती 
॥| रथाः ) तेजस्वी रथोंमें बैठते हुए, ( स्वस्तये ) सबका कल्याण करनेके हेतुसे ( दिवः 
| वर्ष्माणं वसते ) श्रेष्ठ दिव्य स्थानमै विराजते हैं । 
३ दस मंत्रम (१) सवै जनाको सुशिक्षा देनी, (२) निरलसता, ( २) विशेष 
योग्यता, (४) कुशल कमौ में प्रवीणता, (५ ) निष्पाप होना ये श्रेष्ठ पुरुषोंके गुण 
$ बताये हैं, इन गुणोंसे सूभूषित श्रेष्ठ सज्जन जगत्‌ का भला कर सकते हे । इसलिये 
हर एक मनुष्यको ये गुण अपने अंदर बढाने चाहिये । - 
ओ य ईशिरे भुव॑नस्य प्रचेतसो विश्व॑स्य स्थातुर्जगत- 
. श्र भन्तेव;॥ते न॑ः कृतादक्कतादेर्नसरुपरयद्या देवासः ` 
छ पिपुता स्वस्तये ॥ - च. १०।६१।८॥ 
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( १२६ ) सबका कल्याण । -१०५ | 


जो (प्र चेतसः ) विशेष बुद्धिमान्‌ ( विश्वस्य. स्थातुः जगतः च मन्तवः) सब 
॥| स्थावर जंगमके हितका विचार करने वाले ( झुवनस्य इंरिरे ) सृष्टिमें स्वामी बनते | 
॥ हे, वे आजही कृत और अकृत ( एनसः) पापसे हम सबको बचावें और सबका | 
) कल्याण करें | | 
A सबके हित करनेका विचार करना और स्वयं ज्ञान संपन्न बनना, ये दो 
| बातें सुख्यतया अधिकारियेंके लिये उचित हें । यादे अधिष्ठाता अज्ञानी. हुआ 
!' अथवा यह दूसरोंकी- भलाईका विचार करनेमें असमर्थ हुआ, तो उसके अधिकारसे ७ 
| जनताका क्या लाभ हो सकता है! अधिकारियोंके अज्ञानका परिणाम सब जनतापूर 
£| बहुत बुरा होता है, इस लिये उक्त सूचना वेदमें दी गई है, अधिकारियोंका कतेव्य | 
/ है, कि वे जनताको सब प्रकारके पापी आचरणोंसे उपदेश द्वारा ओर योग्य शासन- 

|| द्वारा बचावें, और सबको कल्याणके मार्गपर चलनेमें योग्य और उचित सहायता 
f देते रहें। इसी प्रकार जनताकी उन्नति हो सकती हे । 


अपामीवामप विश्वामनांहुतिमपारातिं दुविदत्रा- | 
मघायतः ॥ आरे देवा द्वेषों अस्मद्युयोतनोरु.णः ` 


शमे यच्छता स्व॒र्तयें॥ : ऋः १०।६३।१२॥ 


|| हे (देवाः) देवो! ( अमीवां अप ) हम सबसे सब बीमारियां दूर करो, ( विश्वा | 
| अनाहुति अप ) त्याग दान आदि न करनेके सब स्वार्थी भावोंकी हम सबसे दूर करा, 
४ ( अघायतः) पापी आचरण करनेवालोके. ( दुर्विदत्रा अरातिः ) दुष्ट दुराचारोंको 
( अप ) हमसे दूर करो, ( द्वेषः अंस्मत्‌ आरे ) परस्परका द्वेष हम सबसे दूर करो 
| ॥ और ( नः उर शर्म ) हम सबको अत्यंत शांति और स्वस्थता और अर्पण कीजिए । | 
( १) सब बीमारियां दूर करके सवत्र आरोग्य का अवस्था : सुराक्षत होना | 
१) चाहिये । आरोग्य पूण दोनेकी अवस्थामें ही सब लोग पुरुषार्थ करः सकते हें। (२) || 
परस्पर उपकार करनेका सांव भीं लोगों में चाहिये । इससे आपेसके झगडे दूर |' 
होकर एकताका बल बढ जाता है। ( ३) समाजसे पापी और 'दुष्ठोंको दूर करना 
| | चाहिये अथवा उनको सुधारकर उनको सज्जन बनाना चाहिये। (४) जिस किसी | 
कारणसे आपसमे ट्रेष उत्पन्न होता है, उस कारणको सब उपायोंसें हटाना चाहिये । 
(| इतना करनेसे जनताका कल्याण हो सकता है ॥ 


देवाना भद्रा सुमतिक्रेजुयतां देवानां*रातिरभि नो 
निवर्तताम्‌ ॥ देवानां « सख्यमुपंसेदिमा .वर्य देवा न 


आयु; प्रतिरन्तु जीवसें ॥ १॥ - यजु.२५।१९ } 
| ज्ञानियांकी (भदा सुमतिः) कल्याण कारक उत्तम बुद्धि ( ऋजूयतां ) 
सीधी होकर हमारे पास आ जावे । भ्रेष्ठोंका दान ( नः अभि निवततां.) हमारे पास 
| आ जावे. अ्रेष्ठोके साथ ( वयं सख्यं उपसेदिम ) हम सब मित्रता -कंरेंगे। तथा दीर्घ } 
आयुकी प्राप्तिक लिये आयुष्य वर्धनका उपाय श्रेष्ठ सत्पुरुष हमें बतावें॥ 
दरका कङ्काल क 
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|... 
ये देवानाँ यज्ञियां यज्ञियानां मनोर्यजत्रा अमृता | 
hy | 

ऋतज्ञाः ॥ ते नों रासन्तामुरुगायमद्य यूय पात | | ) | 


८ 
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| स्वस्तिभिः सदां न; ॥ क्र, ७।३६५। ९६४५४ .. | त | 
{| (ये) जो ( यज्ञियानां देवानां यज्ञियाः ) पूज्य देवॉमे अत्यंत पूजनी | LN 
| यजत्राः) मलुष्यांको सत्कार करने योग्य, ( अमृता: ) अमर और (क्र वि i | न 0५ 
माको जाननेवाले हैं, वे हम सबको आजही ( ऊरु-गायं रासन्तां ) 6 । 
॥ i 

ht 


i | 9 |) 

य | | ॥ 

चता देवें । आप सब हमको कुशलता पूवेक सदा ( पात ) सुराक्षत यी! .. । 
| १! 


स्वस्ति नों दिवो अग्ने प्रथिव्या विश्वायुर्धेहि यज- 

थाय देव । सचेमहि तर्व दस्म प्रकेतेरुरुष्या णं. 

उरुभिर्देव शंसैः ॥ चर्‌, १०। 
ह ( अन्ने) अग्रणे! ( नः ) हम सबके लिये ( दिवः पृथिव्याः ) ¦ 
पुथिवीमें ( स्वस्ति ) स्वस्थता प्राप्त होवे । हे देव! (यजथाय ) सत्कार- 
त्मक सत्कर्म करनेके लिये हम सबको ( विश्व-आयुः ) पूर्ण दीघ 


| 

kA 
प्रदान करो । हम सब (तव) तेरे भक्त भी पूणे आयु ( सचेमहि ) | 
(देव दस्म ) दर्शनीय देव! ( नः) हम सबको ( उरुभिः शस; प्रकेतैः ) ` 5 
| | A \ 


~ 
>>“: 
ऱ्य च्च 


ज्ञानोंके साथ ( उरुष्य ) श्रेष्ठ बनाओ । 


स्वास्थ्य, पूर्ण आयु और श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त करके हरएक 
बनना चाहिए । 


EE re मनन टी । मनन मसलन हास hd 


MANY शि हि शि शहि शि ह ह डि ह ४९ | हि 


पर hd 


राजन्यः शूरं ईषव्योऽतिव्याधी महारथो ज ध 
ताम्‌ ॥ दोगूधीं धेनुर्वोढाऽनद्धानांशः सप्तिः. | 
न्थियोंषां जिष्णू रथेष्टाः सभेयो युवाऽस्य यर्जर 
नस्य चीरो जायताम्‌ ॥ निकामे निकामे नः 
चषेतु ॥ फल॑वत्यो न ओर्षधयः पच्यन्ताम्‌ | | 
योगक्षेमो न॑ः कल्पताम्‌ ॥ यजु० २१ 
है] र वालक. 


दा कककककककसकक जक: फऋ | 
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५ > ( १२८ ) सब वर्णोकी उन्षाते । १०७ 
A 


( ब्रह्मन्‌) परमेश्वर ! ( राष्ट्रे) हमारे राष्ट्रमै ब्राह्मण ज्ञान तेजसे युक्त हों । 
॥ ( राजन्यः ) क्षात्रिय लोग शूर महारथी और अच्छे शस्राखरोंसे युक्त हों, तथा हमार 
राश्में दूध देनेवाली गोवे, अच्छे बेळ, चपल घोडे, ( योषाः ) विद्वान्‌ स्त्रियां हा, तथा |, 
इस यज्ञ कतोका पुत्र शूर विजयी, सभामें चमकनेवाला होवे। योग्य समयपर पजन्य 
¢ बरसता रहे । वृक्षवनस्पतियां फलोंसे भरपूर होवें। तथा हम सबका योगक्षेम अच्छा |, 
चलता रहे । 


रुचे नो घेहि बाह्मणेषु रुच<राज॑सु नस्काथे ॥ 
- रुचं विश्येषु शूद्रेषु मायिं धेहि रुचा रुर्चम्‌ ॥ यजु० १८।४८॥ 


हमारे ब्राह्मणोंमें ( रुचं ) तेज रखो, हमारे क्षत्रियोंमें तेज रखो, हमारे वैश्यों ) 
और शाद्दोंमें तेज रखा, तथा मेरे अंदर तेजसे तेजास्वता रखो । 


( १२८) सब वाँकी उन्नाति। 
इमा याः पञ्च॑ प्रदिशॉ मानवीः पञ्च॑ कृष्टयः ॥ ` | 
वटे शापं नदीरिवेह स्फातिं समावहान्‌ ॥ अथव० ३।२४।३ 


जो इन पांच दिशाओंमें पांच प्रकारके (कृष्टयः) उद्यमशील ( मानवी 

मनुष्य हे, वे सब, जिस प्रकार वृष्टिसे नदी बढती हे उस प्रकार, उन्नतिको प्राप्त हाँ 
विद्वान्‌, शूर, व्योपारी, कारीगर और अज्ञानी ऐसे पांच प्रकारके लोग होते हें, 
॥ सब उन्नत हों । कोईभी अवनत न रहे । 


ह» २“ 
० 


शर 


र्जी २2४२5९८ ४श 5२५5२25 *2२९७९८० १८०८७ 


हि क ४ (१२९) ब्रह्मचर्यं। ६ 


ल हः ज्ञ इ हौ णंश्वरति रोदसी उभे तस्मिन्‌ देवाः सं- 
गो भवन्ति ॥ स दाधार प्रथिवीं दिवेचस 
तप॑सा पिपर्ति ॥ ९ ॥ अ. १ १।५।(७)१ 


| द री उभे रोदसी.) प्रथिवी और चुलोक इन दोनाँको ( इष्णन्‌) पुन | 
॥ पनः अनुकूल बनाता हुआ ( चरति ) चलता है। इसलिये ( तस्मिन्‌) उस बह्मचा- १ 
४! क अन्दर स देव ( संमनसः) अनुकूल मनके साथ ( भवंति ) रहते हैं। (सः) 

९ ० एट 0 लय पता कक पड SD TP 
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प्रथिवी और ( दिवं ) झलाकका धारण क 
अपने आचार्य को ( पिपाति ) परिएूण बनाता हे । ण १ 6. 
र ( १.) प्रथिवीसे लेकर चुलोक पर्यंत जो जो विविध पदार्थ sd न : 
अपने अनुकूल बनाता है, ( २ ) इससे उस ब्रह्मचाराक है सब दिव्यग्रण ७ दकल 
होकर निवास करते हैं, (३) इस प्रकार वह प्रथिवी ओर यी. 420 

धारण करता है, और (४) उसी तपसे वह अपने आचार्यको भी परिपूणे बन र 


रंता हे, और वह अपने 


`` ( १३०) ब्रम्हचारीका तीन रात्रिका निवास । 


न कि. + ० 00 


| ब्रह्मचारिणं MT ~ | क 
आचार्य उपनय॑मानो बंह्ंचारिणं कृणुते गभेमन्तः ॥ 
तं राजीस्तिस उद्रें बिभर्ति तं जातं द्रषटुमभि संर्य- 
बिर >”... --- जे. ११६७४) 


(१) बह्मचारीको ( उपनयमानः आचार्यः ) अपने पास करनेवाला आचार्य र 
उसको (.अंतः गर्भ ) अपने अंदर करता है। (२) उस. बह्मचारीको अपने उद्रसें 
(तिस्तः रात्रीः ) तीन रात्रीतक रखता है। (३) जब वह बह्मचारी ( जातं ) द्वितीय 
र जन्म लेकर बाहर आता. हे । तब उसको देखनेके लिये सब (देवाः ) विद्वान्‌ 
|! (अभिलयंति ) सब प्रकारसे इकहे होते है ॥ न 

| ~ « ( १) जो आचार्यं त्रहाचारीको अपने पास करता है, वह उसको अपने अंदर- | 
छ दी मविष्ठ करता है। (२) मानो, वह शिष्य उस गुरूके पेटमेही तीन रात्रि रहता 

। है और उस गर्भले उसका जन्म हो जाता है। (२) जब वह द्विज बन जाता है, |, 
| तब उसका सन्मान सत्रही विद्वान करते ह। आध्यात्मिक, आधिभोतिक ओर आध- 


[a ~ 


¦| दैविक अज्ञान तीन रात्रि 


यासे सूचित होता है। इसको दूर करनेके लिये ब्रह्मचारी | 
गुरुके पास रहता है और उक्त तीन सात्रियोंके अज्ञानको दूरकर चतुर्थ प्रकाशमय | 
९ अवस्थाको प्राप्त करता है । | 
४. न्य हणो 7232202 85 ७ |] पसोद्‌ तिष्ठत 
ˆ १ पूर्वो जातो ब्रह्म॑णो बह्मचारी धम वसानस्तप ॥ 
9 तस्माज्जातं आह्मणं बह्म ज्येष्ठ देवाश्व सर्वे अमृतेन साकम्‌ ॥५॥ |: 
८ टे x हु त है ५ 9 i दे अ. १ १ (५ 
(१) (ब्रह्मणः पूवः ) ज्ञानके पूर्व ( बरह्मचारी जातः ) बहाचारी होता है, (२) 


-  ( घर्म वसानः) उष्णता धारण करता हुआ तपसे:( उत्‌+अतिष्ठत्‌ ) ऊपर उठता है। 
१ (३) उस बह्मचारीस ( ब्राहमणं ज्येष्ठं ब्रह्म ) बह्मसंबंधी श्रेष्ठ ज्ञान ( जातं ) प्रसिद्ध ८ 
है । (४) तथा सब देव असृतके साथ होते हैं ॥ न व eo 

लप्र ाालाखपम कका 
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( १३१ ) लोक-संग्रह्‌ । १०९ 
कफ के कक कक कक NNSA AAAI ISI 


WAAAY NANA 


(१) ज्ञानप्राप्तिके पूव ब्रह्मचारी बनना आवश्यक है, ( २ जथा श्रम 
और तप करनेसे उच्चता प्राप्त होती है। (३ ) इस प्रकारके बरह्मचारीसे ही परमा- 
श्रेष्ठ ज्ञान प्रसिद्ध होता है। 


I) 


~ ( 
( १३१ ) लोक-संग्रह । 
—— S07 — 
` ब्रह्मचार्येति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वर्सानो 
दीक्षितो दीर्घश्मश्रुः ॥ स सद्य एति पूवेस्मा- 
दुत्तरं समुद्रं लोकान्त्संगुभ्य॒ भुृराचरिक्रत्‌॥ ६ ॥ अ.१ १।९ (७) 
(१ ) ( समिधा समिद्धः ) तेजसे प्रकाशित ( काष्ण वसानः ) कृष्ण चम घारण 
करता हुआ, ( दीक्षितः) ब्रतके अनुकल आचरण करनेवाला आर ( दीर्घहमश्रः ) वडे 
बडे दाढी मूछ धारण करनेवाला ब्रह्मचारी (एति) प्रगति करता है। (२) (सः) वह 
( लोकान्‌ संग्रुभ्य ) लोगोंको इकहा करता हुआ अर्थात्‌ लोक-संग्रह करता हुआ | 
और ( मुहुः ) वारंवार उनको ( आचरिकत्‌ ) उत्साह देता है और ( ३ ) पूवेसे उत्तर । 
| समुद्रतक ( सद्यः एति ) शीघ्रही पचता है। कक... क 
९ (१) समिधा कुष्णाजिन आदिसे सुशोभित होता हुआ, बडे बडे दाढी सुंछ 
७ चारण करनेवाला तेजस्वी ब्रह्मचारी नियमानुकूल. आचरण करनेके कारण अपनी 
प्रगति करता है। ( २ ) अध्ययन समाप्तिके पञ्चात्‌ घम जागृति करता हुवा, अपने 
उपदेशोसे जनतामें उत्साह उत्पन्न करता हे । और वारंवार उनमें चेतना बढाता है! 
( ३) इसप्रकार धर्मोपदेश करता हुआ, वह पूर्वं ससुद्रसे उत्तर कलाच है। 
ब्रह्मचारी जनयन्बह्मापो लोकं प्रजाप॑तिं परमेछिनं - 


Ee विराजम्‌ ॥ 'गर्भा भूत्वाऽम्रृत॑स्य योनाविंद्रो ह 


मूत्वाऽसुरांस्ततहं ॥ ७॥ 2 अ. ११।५(७) . । 
जों ( अम्नृतस्य योनौ ) ज्ञानामृतके केंद्रस्थानमें ( गर्भः भूत्वा ) ब रवा | 
ब्रह्मचारी हुआ, वही ( ब्रह्म ) ज्ञान, ES ) कमे, ( लोकं ) जनत बापा 
प्रजापाळक राजा और ( विराजं परमेष्ठिनं ) विशेष तेजस्वी प 
( जनयन्‌ ) प्रकट करता हुआ ॐ अब ( इद्रः भूत्वा ) रजुना 
निञ्चयसे (असुरान्‌ ततहे ) असुरोंका नाश करता है 
जो एक समय आचार्यके पास विद्यामाताके गर्भमें रहता हट वही बहाचारी 
विद्याध्ययनके पश्चात्‌ ज्ञान, सत्कमे, प्रजा और राजाके धर्म, और परमात्माका |) 
स्वरूप इन सबका प्रचार करता रहा) अब वहीं शउनिवारक वीर बनकर शज्बुओंका | 
वर्क 


/ 
| 
न 


र 


नाश करता दैत "य र अर करता है । 
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| ` ` आचायैस्ततक्ष नभ॑सी उभे इमे उर्वी गंभीरे पुंथिवीं 
| द्विव च ॥ ते र॑क्षति तप॑सा बहाचारी तस्मिन्देवाः | 
। संमनसो भवन्ति ॥ ८ ॥ अ, ११।५(७) (र 
A पति ये उबी ग्रे) बडे गंभीर (उभे-नभसी) दोनों लोक ( प्रथिवी |) 
)| [दिव च ) पृथिवी और द्चलोक आचायेने ( ततक्ष ) बनाये हैं। ब्रह्मचारी अपने तपसे |) 


। (ते रक्षति ) उन दोनांका रक्षण करता है । इसलिये ( तस्मिन्‌) उस ब्रह्मचारीके h 


~ 


“| अंदर सब देव अनुकूल मनके साथ रहते हैं । आ 
|! आचार्य ही पुथ्वीसे लेकर झुळोक तक सब पदाथाका ज्ञान ब्रह्मचारीको देता | 


| 
| 
. दिवं च ॥ ते कृत्वा समिधाबुपांस्ते तयोरापिता 
९ 


है, मानो वह अपने शिष्यके लिये ये लोकही बना देता है ब्रह्मचारी अपने तपसे || 
उनका संरक्षण करता है । इसलिये उस बह्मचार्रामं सब देवतायें अनुकूल | 
९ होकर रहती हें । . 5 भा 


(१३२) भिक्षा। 


PO. 


'_ इमां मूर्मि प्रथिवीं ब॑हमचारी भिक्षामा ज॑मार प्रथमो ` 


: मुव॑नानि विश्वां ॥ ९ ॥ अ. १ १।५(७) ` 


( १३३ ) मेघ ब्रह्मचारी । 


आभिकन्दन्‌ स्त॒नर्यन्नरुण शितिंगो बृहच्छेपोऽनु 


( १३४ ) आचार्य और राजपुरुषोंका ब्रह्मचर्यं । १११ 
( अभिक्रंदन्‌ स्तनयन्‌) गर्जना करनेवाला ( अरुणः शितिंगः ) भूरे और काले 
रंगसे युक्त ( बृहत्‌ रोपः ) बडा प्रभावशाली ( ब्रह्मचारी ) ब्रह्म अर्थात्‌ उदकको साथ ले- 
जानेवाला मेघ ( भूमौ अनुजभार ) भूमिका योग्य पोषण करता है। तथा ( सानो (र 
पृथिव्यां ) पहाड और भूमिपर (रेतः सिंचति) जलकी वृष्टि करता है ( तेन ) उससें h 
( चतस्रः प्रदिशः जीवंति ) चारों विशायें जीवित रहतीं हें । जिस प्रकार मेघ अपना |; 
शीतल जल वषीकर सब जगत्को शांत करता है, इसी प्रकार ब्रह्मचारी अपने 
ज्ञानासृतकी वृष्टि करके सब जनता को शांत करता है । 0 


| 
| 
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(१३४) आचार्य और राजपुरुषोंका ब्रह्मच । 


य ल्य 0 


आचार्यो' बह्मचारी बंह्चारी प्रजापतिः॥ 
प्रजाप॑तिविंराजति विराडिंद्रों मवद्वशी ॥ १६॥ 

_ अ. ११५(७) 

आचार्य ब्रह्मचारी होना चाहिये, ( प्रजापतिः ) प्रजापालक भी ब्रह्मचारी होना | 


र चाहिये । इस प्रकारका प्रजापालकही ( वि-राजति ) विशेष शोभता है । जो 
( वशी ) संयमी ( वि-राड ) राजा होता है, वही इंद्र कहलाता है। 


राष्ट्रमे सब शिक्षक बह्मचारी होने चाहिये, सब राज्याधिकारी प्रजापालनके ` 
कार्यमें नियुक्त पुरुष भी ब्रह्मचारी ही होने चाहिये । 5. 
जो योग्य रीतिसे प्रजाका पालन करेंगे, वेही सुशोभित होंगे; तथा जो जितें- ` 
द्रिय राजपुरुष होंगे, वेही इंद्र कहलायेंगे । 
ब्रह्मचर्येण तप॑सा राजा राष्ट्र वि र॑क्षति ॥ 
आचारया' बह्मचर्यण बह्मचारिणमिच्छते ॥ १७॥ 
र्क ग अ० ११।९( ७ ) 
( राजा ) राष्ट्रका अधिकारी, ( बह्मचर्येण तपसा ) ब्रह्मचर्यं अर्थात्‌ विद्याध्ययन 


और वीर्य संरक्षणरूप तपके द्वारा राष्ट्रका संरक्षण करता है। तथा ( आचायः ) 
अध्यापक ब्रह्मचर्यके साथही रहनेवाले विद्यार्थीकी इच्छा करता हे। ; | 
अर्थात्‌ राष्ट्रके सब अधिकारी क्षत्रिय तथा सब अध्यापक ब्राह्मण ब्रह्मचर्य आदि 
सुनियमोंका पालन करनेवाले होवें, तथा वे दोनों राष्ट्रके सब लडकोंसे जह्मचये पालन 
और वीर्य रक्षण करावें। यही सब तप है । 
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र (१३५) कन्याका झचये। | 
Ee बह्मचर्येण कन्या 8 युवानं विंदते पतिस्‌ ॥ | f 


अनड़ान्‌ ब॑हझचर्येणाश्वों घासं जिंगीर्षति॥ १८॥ अ ११६ 


कन्या ब्रह्मचर्यं पालन करनेके पञ्चात्‌ तरुण पतिको ( विदते ) प्राप्त करती हं । 
( अनङ्कान्‌ ) बैल और ( अश्वः ) घोडा भी ब्रह्मचर्यं पालन करनेसेही घास खाता हैं। 
ब्रह्मचर्यं पालन करनेके पश्चात्‌ कन्या अपने योग्य पतिको प्राप्त करता ह । 
| )| बैल और घोडा भी ब्रह्मचारी रहते हैं, इसलिये घास खाकर उसका पचनं करत हें । 


( १३६ ) ब्रह्मचयसे अमरपन । 


sm LO Cee लागी 
बह्मचर्यंण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत ॥ 
- इन्द्रों ह बह्मचर्यण देवेभ्यः स्व १ रा भरत्‌ ॥ १९ ॥ 
अ, ११।९(७) 
बरह्मचर्यं रूप तपसे सब देवोंने मृत्युको दूर किया और इंदने त्रह्मचर्यस देवोंको | 
( स्वः) तेज ( आभरत्‌ ) द्या हे । 


ब्रह्मचर्य पालन करनेके कारण ही सब देव अमर वने हें । तथा ब्रह्मचयं 
सामथ्येसे ही देवराज इंद्र सब इतर देवोंको तेज दे सकता हे । 


( १३७ ) बह्मचयं को विभूति। 


ओर्षधयो भूतभव्यमंहोरात्रे वनस्पति; ॥ 
संवत्सर; स॒हतुंभिर्ते जाता बंह्मचारिण॑ंः ॥ २० ॥ अ, ११।५ 
९ औषाधियां, वनस्पतियां, ( ऋठाभिः सह संवत्सरः) ऋतुओंके साथ गमन कर- | ! 
॥ नवाला संवत्सर, अहो रात्र, भूत और ( भव्यं) भविष्य (ते) ये सब ब्रह्मचारी 
| ( जाताः ) हो गये हॅ । | 
ge “0 औौषाधियां ऋतुओंके अनुसार फलती और फूलती हैं, संवत्सर,भी कतुओंके 

। ९ अनुकूल गमन करता है । इसप्रकार मनुष्य भी ऋतुगामी होकर ब्रह्मचर्यं का ४ 
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, ( १३८ ) ब्राह्मण । ११३ 
0 
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र (पार्थिवाः) प्थिवीपर उत्पन्न होनेवाळे ( अरण्याः याम्याञ्च ) आरण्य और ग्राममें 
(| उत्पन्न होनेवाले जो ( अपक्षाः पशवः ) पक्षहान पशु हैं, तथा ( दिव्याः-पक्षिणः ) 
|| आकाशमें संचार करनेवाले जो पक्षी हैं, ये सब ब्रह्मचारी ( जाताः ) बने है “९ 

५ सब पशुपक्षी जन्मसे ही ब्रह्मचारी हें और प्रायः वे ऋतुगामी होते हें । इस- 
त लिये श्रेष्ठ मलुष्यको भी ऋतुगामी होना उचित हे । | 

११ पृथक्‌ सर्वे' प्राजापत्याः प्राणानात्मसुं बिश्रति ॥ 


| | 

( तान्त्सर्वान्‌ बल्ल रक्षति बह्मचारिण्याभृंतम्‌ ॥ २२ ॥ 

१ अ. ११।९(७) 

॥ ( सर्वे प्राजापत्याः ) प्रजापति परमात्मासे उत्पन्न हुए इए सबही पदार्थ पथक्‌ 
पृथक ( आत्मखु प्राणान्‌ ) अपने अंदर प्राणांको ( बिश्नात ) धारण करते है । र 

॥ || ( ब्रह्मचारिणि आभृतम्‌ ) ब्रह्मचारीमें रहा हुआ ( बह्म ) ज्ञान ( तान्‌ सर्वान्‌ रक्षाते ) 

उन सबका रक्षण करता है। | 


य 
[a A AO तस्मिन्दे आधिः 

ब्रह्मचारी बह्म भ्राज॑द्विभतिं तस्मिन्देवा आधि- (र 

विश्वे समोता; ॥ प्राणापानौ. जनयन्नाद्यानं वाचं 

मनो हर्दयं बहा मेधाम्‌ ॥ २४॥ चक्षुः ओखर यशो. र 

अस्मार्झ धेह्यन्नं रेतो लोहितमुद्रम्‌ ॥ २५॥ अ. ११५(७) र 

( भ्राजत्‌ बह्म ) चमकनेवाला ज्ञान ब्रह्मचारी धारण करता है। इस लिये ॥ 
उसमें सब देव ( अघि समोताः ) रहे हैं। वह प्राण, अपान, व्यान, वाचा, मन, हृदय; | | 
! ॥ ज्ञान ( आत्‌) और मेघाको ( जनयन्‌ ). प्रगट करता के । इसलिये हे ब्रह्मचारी !\ 
| ( अस्माखु ) हम सबमें चक्ष, ओत्र, यश, अन्न, ( रेतः ) वीर्य, ( लोहित ) रुधिर और (४ 
उदरं ) पेट ( घेहि ) पुष्ट करो! क + 
| प जि द्वारा बह्मचारी सब जनताको सदाचार की शिक्षा, देकर .उनको | 
सन्मारगमें प्रवृत्त करे। DN RF ! छाक 


शि RC Tn ni > 
A 


- (१३८) ब्राह्मण। | 
` संवत्सरं शंशयाना बाह्मणा ब॑तचारिणंः ॥ 

वाचे पर्जन्यजिन्वितां प्र मण्डूकां अवादिषुः ॥ १॥ | 

i ऋ० ७।१०३।१. अथ० ४।१५।१६॥ ९ 

| :-वत्सरे शाशयानाः ) वर्षकी अवधीतक समाधिकी शांत वृत्तिमें रहते हुए | । 

( भा ) नियमोंके अनुसार आचरण करनेवाले तथा ( मण्डूकाः-मण्डति | 

उ्द्द््मळप्ळप्याळपसळलकाळक चाळक 
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> 


भूषयति विभाजयति वा मण्डूकः ) मंडन और खंडन करनेवाले ( बराह्मणाः ) विद्वान्‌ 
लोक (.पर्‌-जन्य जिन्वितां वाचं ) पूर्तिकारक प्रेरणासे वाणीको (प्र अवादिषुः) |) 
विशेष प्रकार बोलते हैं। LP धर 

८ मडूक, मंडन, मंडप, मंडल ' इत्यादि शब्द मेड्र' घातुसे बने हे, जिसका 
अर्थ “ भूषित करना, शोभायुक्त बनाना, मंडन करना. ऐसा होता है । मळू 
घातुका दूसरा अर्थ ' विभाजन ' अर्थात्‌ ` भेदन, छेदन, खंडन ' करना है । अर्थात्‌ 
८ सत्यका मंडन और असत्यका खंडन ' करनेका भाव मंहक सें है। जो ' धर्मका 
मंडन और अधर्मका खंडन करता है ! उसकी पदवी मंडूक होती है । 

: पर्जन्य ! शब्दका अर्थ 'पूर्ति-जन्य, पूर्तिजनक, पूर्णत्वका उत्पादक ' है। | 
॥ पूर्णता करनेका गुण विद्वानोंकी प्रभावयुक्त वाणीमेंही हुआ करता है। ‘ पर्‌-जन्य- | 
|| जिन्वितां वाचं ' का अर्थ ' पूर्णता उत्पन्न कंरनेकी इच्छासे कही हुई वाणी अथवा | 
चक्तृता ' ऐसा है । यही ब्राह्मणोंका काम है, कि चे अपनी वक्तृतासे राष्ट्रमै ज्ञानके 


~ 


/ विषयमे पूर्णता उत्पन्न करें और किसी स्थान पर न्यूनता न रखें । 

बराह्मणासः सोमिनो वाचमक्रत बह्म कृण्वन्तः परिवत्स- 
रीण॑म्‌ ॥ अध्वर्यवों घर्मिणः सिष्विदाना आविभेवन्ति 
गुह्या न केचित्‌ ॥ | क्र, ७।१०३।८॥ 


( सोमिनः) सौम्य शांत ( अ-ध्वयेवः ) अहिसायुक्त कमं करनेवाले, | 

| ( सिष्विदानाः घर्मिणः ) तपने वाले, तपस्वी ( ब्राह्मणासः ) विद्वान्‌ लोग ( परिवत्स- 

; ॥ रीणं ब्रह्म कृण्वन्तः ) एक वर्षकी अवधीतक ज्ञानका उपदेश करनेवाले, ( गुद्या न 

| केचित्‌ ) किसी प्रकार गुप्तता न रखते हुए ( आविर्भवन्ति) बाहर आते हें और 

| | (वाचं अकत ) वक्तृता करते हें । अर्थात्‌ एक वर्षेपर्यंत सतत पढाइका कार्य 

७ करनेवाले विद्वान्‌ शांत अहिंसाशील तपस्वी ब्राह्मण बाहर आकर उपदेश करते हैं, 
पक्षपातको छोडकर, अन्दर कुछ और बाहर कुछ इस प्रकार न करते हुए, ठीक 

९ | सत्यका मंडन और असत्यका खंडन करते हें । 


बाह्मणमद्य विन्देयं पितूमन्तँ पैतुमत्यमृषिंमार्षेय ५ 
सु-धातु-दक्षिणम्‌ ॥ अस्मद्वांता .देवत्रा गच्छत 
प्रदातार॒माविंशत ॥ | यजु० ७।४६॥ 


| ॥ (अदय ब्राह्मण विन्देयं ) इम सब आज विद्वानको प्राप्तं करें, जो विद्वान्‌ (१) 
९ ( पितमन्त ) पितृमान्‌ अर्थात्‌ उत्तम पितासे उत्पन्न हुआ हो, (२) (पेतृमत्यं ) 
ॐ जिसका पितामह अच्छा हो, ( ३ ) ( आर्षेयं ) ऋषियोंका सब ज्ञान जिसने पढा हो, | 
| (तथा (४) ( ऋषि ) जो स्वयं दिव्य दष्ठिसे युक्त हो और (५) ( सु-घात॒- दक्षिणं ) 
आ उसन त्से वीय धारण करनेमें दक्ष हो, अथोत्‌ ईद्धियनियही ऊध्वेरेता हो, ( अस्मत-दाता ) | 
_ ७ हमारस प्रगतिको प्राप्त होकर ( देव-त्रा ) विद्वानोंमें जो ( प्र-दातारं ) विशेष 


( 


:>>-> 


पो 


रै 
७ 
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( १३९ ) अतिथि-सत्कार । ११५ (र 
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दानशील हों, उनके पास ( गच्छत) जाओ और उनमें ( आ विशत ) प्रविष्ट 


A होकर रहो । । ` 


इस प्रकार गुरु होंगे, तो सवका सुधार हो सकता है । 


( १३९ ) अतिथि-सक्कार । 


इष्टं च वा एष पूर्त च॑ गृहाणामश्नाति यः पूरवोऽः 

_ तिथेरक्षाति॥ १॥ पय॑श्च वा एष रसँ च०॥२॥ 
ऊर्जा च वा एष स्फातिं चं०॥ ३ ॥ प्रजां च वा 
एष पदंश्व ० ॥ ४॥ कीतिं च वा एष यशंश्च०॥ ५॥ 
श्रियं च वा एष संविद च गृहाणामश्नाति यः 
पूर्वोऽतिंथेरश्षातिं ॥ ६ ॥ एष वा अतिंथियंच्छो- 
च्रियस्तस्मात्‌ पूर्वो नाश्नीयात्‌ ॥ ७॥ अशिताव- 
त्यतिंथाव्षीयाद्‌ य॒ज्ञस्य॑ सात्म॒त्वा्यं य॒ज्ञस्यावि- 
च्छेदाय तद्‌ ब्रतम्‌ ॥ ८॥ ` अ, ९।६-३. 


~ 


(यः) जो ( अतिथेः पूर्वैः) अतिथिसे पहिले ( अक्षाति ) खाता है, वह (गृहाणां) 
घरोंका इष्ट सुख, ( पूर्त ) पूर्णता, ( पयः) दूध, रस, ( ऊर्जा ) पराक्रम, ( स्फातिं ) 
बृद्धि, प्रजा, पशु, कीतिं, यश, श्री ( संविदं) ज्ञान ( अक्षाति ) खाता है। ( यत्‌ | 
| ओत्रियः ) जो वेदज्ञानी है (एष वे अतिरथः) वही अतिथे है। ( तस्मात्‌ ) इस लिये 
| उससे (पूर्वः न अश्नीयात्‌) पहिले भोजन नहीं करना चाहिये। ( आशिती अतिथो ) 
अतिथि के भोजन करनेके पश्चात्‌ स्वयं (अश्नीयात्‌) भोजन करे। यज्ञेके (सात्मत्वाय) | 
| ॥ जीवनके लिये, यज्ञके ( सातत्याय ) निरंतर चळनेके लिये (तत्‌ ब्रतं) यही नियम है। 


तदू यस्यैवं विद्वान्‌ वात्योऽतिंथिगृहानागच्छेत्‌ ॥ १ 
॥ 
॥ 


स्वयमेनमभ्युदेत्य बूयाद व्रात्य क्वावात्सीवात्योद्क 
बात्य॑ तर्पयन्तु वात्य यथां ते प्रियं तथास्तु वात्य यथां 
. ते वशस्तथास्तु वात्य यथा ते निकामस्तथास्त्विति॥ . 


अ० १५११।१-२॥ | || 
> नगर्दा कद कफ क कक ऊकफकाज ड़ कास 
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6 ११६ वेदासृत । 


,/४/./%/%/ NANNY, 


/*/*/४/*/४*/४/४*/”९/९/४९/”१ ५१/७९/१४१९, 


( यस्य ) जिसके ( गृहान्‌) घरमें ( एवं विद्वान्‌) इस प्रकारका ज्ञानी ( त्रात्यः) 
॥| च्रतशील विद्वान्‌ अतिथि घरमै ( आगच्छेत्‌) आजाये, स्वयं (एनं अभ्युदेत्य ) उठ- 
भे कर उसे ( बूयात्‌ ) कहे कि ( व्रात्य ) हे व्रतशील विद्वान्‌! ( क्क अवात्सीः ) तू कहां 
!' था? (उदकं) यह जल है, ( तर्पयन्ठ ) तुझे तृप्त करें, जो तुझे ( वशः ) चाहिये वही 
| होवे, जो तेरी ( निकामः ) इच्छा है, वैसा ही करेंगे। 
इस प्रकार अतिथिसत्कार करना चाहिये । 


5-5-5 


१ 

। 

॥ =| (१४० ) जागृतरहो। ७. . 
र 25525505 sss 

a उद्ट॑ध्यध्वं समनसः सखाय॒ः समशिमिंध्वं 

| बहवः सनींळाः । दधिक्राम्निमुषसं च 

। देवीमिन्द्रावतोश्वसे निह्ण॑येवः॥ ऋ, १०१०११ 


है ( स-मनसः ) एक विचारसे युक्त और ( स-खायः ) एक प्रकारके सा 
युक्त लोगो ! ( उद्दध्यध्वं ) उठो, जागो, और जानो, ( स-नीळाः ) एक घरमें रहने 
| चाळे ( बहवः ) सब लोग मिलकर ( अथि ) ईश्वरको, ज्ञानीको अथवा ज्ञानको 
( सं इंध्वं ) उत्तम रीतिसे प्रदीप्त करो । ( दधिकां ) धारणराक्तिके साथ प्रगति करने १ 
वाले, ( अभि ) तेजस्वी और ( उषसं देवी च) चौकसीकी सूचक दिव्य शक्ति, इन 
|! तीनोंको ( इन्द्रा-वतः ) प्रभुत्व चाहनेवाले ( वः) आप सबकी (अवसे ) रक्षाके 
१ लिये ( निहये ) आह्वान करता हूं ॥ 


धारण शक्तिके साथ प्रगति, तेजस्विता, सचेतता और प्रभुत्वशक्ति इन गुणोंसे 

४ सबका रक्षण होता है । एक स्थानमें रहने वाले सब लोग. एक ज्ञान और एक 

। । ॥ विचार से युक्त होकर अपनी उन्नतिके लिये जागते रहें॥ जाग्रत रहकर अपनी उन्नति 
$ दक्षताके साथ करें। 


) ५ Be NN RT 
२ $ PT A 
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र ( १४१ ) अपनी रक्षाके साधन । ११७ 


(१४१ ) अपनी रक्षाके साधन । 


` मन्द्रा कृणुध्वं धिय॒ आ त॑नुध्वं नार्वमरित्चप- 
रंणीं कृणुध्वम । इष्क्रणुध्वमायुधारं क्कणुध्वं . 
प्राञ्च यज्ञं प्रणयता सखायः ॥ क्र. १०११० १२ 


हे ( स-खायः ) एक ज्ञानवाले लोगो! ( मन्द्रा ) उत्तम भाषण (कुणुध्व) कीजिये। 
ज्ञान और पुरुषार्थ ( आ तनुध्वं ) फैला दीजिये ! ( अरि-त्र-पर-णीं ) शञ्जुसे बचा- 
कर पार लेजानेवाली ( नावं ) नौका ( कुणुध्वं ) बनाइए । ( इष्‌-क़्णुध्वं ) अन्न तैयार 
कीजिए, ( आयुध-अरं ) सब शस्रास्र तैयार ( कुणुध्वं) रखिये। ( प्र-अंचं ) अग्र- 
भागमें बढानेका ( यज्ञं ) सत्कार-संगाति-दानरूप-सत्कम ( प्र-नयत ) बढाइए ॥ 
(१) सब लोगोंको उचित है, कि वे जाग्रत रहकर अपने बचावका यत्न सदा 


( ६ बढनेकी तैयारी ७२७ ह्टें क्यों 
। तैयार रखें, (८) सदा आगे ग तैयारी करें, और कदापि पीछे न हटें । क्यों 
कि सदा प्रगतिके विषयमें जाग्रत रहनेवाले लोग कभी अवनत नहीं हो सकते। 


क? 
के 
प 


युनक्त सीरा वि युगा त॑नुध्वं कृते योनौं वपतेह 
बीज॑म्‌ । गिरा च॑ श्रुष्टिः सभ॑रा अर्सन्नो नेदीय 
इत्सुण्य॑ः पक्कमेयांत्‌ ॥ ऋ, १०।१०१।६ 
सीराः युनक्त ) हल चलाइए ! ( युगा वि तनुध्वं ) जोडियाँको जोतिष । म 
{ ॥ ( योनी कृते ) जमीन तैयार करनेपर ( इह बीजं वपत ) उसमे चीज चोइए। (च) |; | 
और ( सृण्यः ) धान्य काठनेके हेसिये ( इत्‌ ) निश्चयसे ( पक्कं नेवीयः ) पके हुये | | 
जरसा सपयालपासयाकाफक क फः SSRs 
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वेदामृत । 


ह 
NNN ANNI, 


॥ 
|! | पासही (ण्यात्‌) ले जावें । अथोत धान्य पकनेके बादही उसको काटा 


hh 
£| जावे । इससे ( गिरा ) प्रशंसायुक्त ( स-भरा) भरणपोषणके साथ ( श्रुष्ठिः ) सु- 
फलता ( नः) हम सबको ( असन्‌ ) होगी । (र 
(१) उत्तम खेती कीजिये, ( २ ) भूमिकी उत्तम सिद्धता करनेके पश्चात्‌ योग्य |) 
समयमै बीज बो दीजिये । ( २ ) धान्य पक्क होनेके पश्चात्‌ उसको संभाळकर इकठा ॥ 
जिये । तात्पये इसी रीतिसे सब प्रकारकी उन्नति सिद्ध ` करनेमें सदा | 
काटबद्ध रहिये । | ९ 
सीरां युँजन्ति कृवयों युगा वि त॑न्वते । 
पूर्थकू। धीरां देवेषु सुन्या ॥ क्र. १०।१०१।४॥ 


( धीराः कवयः ) चैयेशाली बुद्धिमान्‌ ज्ञानी लोग ( देवेषु ) दिव्य विभूतियोंमें 
( सु-स्नया ) उत्तम मन रखकर ( सीरा युंजन्ति ) हल जोतते हैं और ( युगाः ) जोडे 
(प्रथक्र वितन्वते) अलग अलग जोडते हैं । 

ज्ञानी कवि भी उच्च तत्वज्ञानका विचार करते हुए, तथा अपना मन दैवी 
शाक्तियोके विचार में लगाकर, खेती करें। क्यों कि खेतीसेही धान्य उत्पन्न होकर 
सबका कल्याण होना संभव है। 


( १४३ ) उत्तम कूआ। 


निराहावान्‌ कंणोतन सं वरत्रा दधातन । 
सिंचामंहा अव॒तमुद्रिणँ वयं सुषेकमन्नुपक्षितम्‌॥ | 
८ क. १०।१० १।९॥ 
( आहावान्‌ ) सब डोलॉ-बालटियों-को ( निः कुणोतन ) ठीक करो। ( वरत्रा ) 
न ॥ रस्सियोंको ( संदधातन ) ठीक जोडो । पश्चात्‌ ( अन्‌-उपक्षितं ) जिसका जल कभी 
'कम नहीं होता, ( सुषेकं ) जिसका पानीका निझेर अच्छा बडा है, और ( उद्रिणं ) ।। 
जिसमें पानी भरा हुआ है, ऐसे ( अवतं ) कुण्से ( वयं) हम सब ( सिंचामहे ) पानी 
खींच कर खेतीको देंगे ॥ अर 
/_ अपना सब सामान ठीक रखिये। बालटियां और वर्तन ठीक रखिये । रस्सि- 
योंकों ठीक कीजिये। ऐसे कूण् बनाइये, कि जिनका जल कभी कम नहीं होता । 
और ऐसे कूवोसे अपने बागको पानी दीजिये। 
इष्कृंताहावमव॒तं सुवरतं संषेचनम्‌ ॥ 
उद्रिणं सिंचे अक्षितम्‌ ॥ ऋ. १०१० १।६॥ 
द पा (इष्कृत आहावं ) जिसपर डोल ठीक रखे हैं, ( सुवरत्र ) जिसपर उत्तम 
| रस्सियां लगी हैं, ( उद्रिण ) जिसमें पानी विपुल है, (अ-क्षितं) जिसका पानी कभी 


(७-0० Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan CR 
Meus sits Suess Sues << पक DD DIDI DDD 
( १४४ ) गोशाला आदिकी व्यवस्था । ११९ 


|| कम नहीं होता, ( सु-षेचनं ) पानी खेंचकर खेतीको सींचनेके लिये जहां अत्यंत A 

0 | खुमिता है, ऐसे ( अवतं ) कुएसे ( सिञ्चे ) में पानी खींचकर खेतीको देता हूं ॥ ! 

कूआ ऐसा हो कि जिसका, पानी कभी समाप्त होवे, जिसपर डोळ आदं 

| सब ठीक लगे हों, रस्सियाँ ठीक प्रकार हों और बालटियां न टूटीं हुई हों, तथा पानी | 
निकालना, उसको रखना और बागको सींचना आदिकी सुविधा जहां हो । इस 

प्रकारके कूवे बनाकर उत्तम उद्यान बनाने चाहियें । 


प्रीणीताश्वांन्‌ हितं ज॑याथ स्वस्तिवाहँ रथमित्क्ृणु- 
ध्वम्‌ । द्रोणाहावमवतमश्म॑चक्रमंर्सच्चकोशं सिंचता 
नुपाणम्‌ ॥ १ क. १०।१०१।७॥ 


( अश्वान्‌ ) घोडाको ( प्रीणीत ) खूश कीजिए । ( हितं) हितकारक, कल्याण- 
प ( जयाथ ) विजय प्राप्त कीजिये। ( स्वस्ति-वाहँ रथं ) जिसके घोडे बहुत अच्छे 
हें, ऐसा रथ ( इत्‌ कृणुध्वं ) सिद्ध कीजिए । ( अशम-चक्कं ) जिसपर पत्थरके चक्र 
लगाये हैं, ( द्रोण आहावं ) खुळे मूंहवालीं बाळटियां जिसपर लगाई हैं, ( नृ-पाणं ) 
मनुष्योंके लिये पानी पीनेका स्थान जहां है, ( औ-सत्र-कोशं ) पानीकी छाननी 
भी जहां लगी हे, ऐसे ( अवतं ) कुएसे ( सिंचत ) पानी खींचकर वृक्षको 
सिंचन कीजिए ॥ 
(१) अपने पशुओंको सदा हृष्टपुष्ट रखिये। (२) सदा विजय का मागं सोचिए, 
(३) उत्तम रथ बनाकर उसको घोडे जोतिये । (४ ) सब बातें ठीक प्रकार सिद्ध 
कीजिये । (५) एक ओर उत्तम बालटियां रखिये, (६) दूसरी ओर मनुष्योंको 
पानी पीनेके लिये उत्तम स्थान कीजिये । (७) पानी छाननेकी छाननी भी वहां 
रखिये, ओर (८) अपने कूऑसे जल खींचकर वृक्षोंकी सिंचन कीजिये । 


SANNA “IY ~ [०१० 
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वर्ज कंणुध्व॑ स हि वों नुपाणो वमे सीव्यध्वं बहुला पृथूनि । 
पुरः कृणुध्वमायंसी रंध्ृष्टा मा वः सुस्रोच्चमसो इंहता तम्‌ ॥ 
« १०।१०९।८। अ० १९।९८।४॥ 

( ब्रज॑ कृणध्वै ) गोस्थानको तुम बनाओ, (सः हि) वहीं ( वः नुपाणः 
| आपका पानस्थान है । ( बहुला प्थाने ) बहुत बडे ( वमे सीव्यध्वं ) कव 
४| चोंको सीओ ! (आयसीः) लोहेके ( अधृष्टाः पुरः ) अङ्ूट इुर्गरूप नगरोंको 
| ( कृणध्वं ) बनाओ । ( वः चमसः ) आपका बतेन ( मा सुस्नोत्‌ ) न छुए। 
धर्सन चक्का क्लर्क TTD >>> >>> PS 
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१२० वेदासृत । कु । 
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> 


> पीनेक १ 
(१) बहुत गौओसै युक्त गोशाला बनाओ और (२) वहां दूध ए स्थान |: 


"| रखो । गौका ताजा दूध तुम्हारे वीर पीएं और ह्पुष्ट हों । ( ३) बडे बंडे सुडढ 
कवच सीकर तैयार रखो । (४ ) अपनें नगरोंके चारों ओर कीले बनाओ, जो सदा 


॥| अभेद्य हों (५) तथा अपने बतेन न इटे हुए रखो । 


( १४५ ) अज्ञानी ज्ञानीसे पूछे । 


। 
| 


नुंशिष्ट; । एतद्दै भद्रमनुशासंनस्योत ` स्तुतिं 
विन्द्त्यञ्जसीनांम्‌ ॥ | ऋ, १०।३१२।७॥ 


. ( अक्षेत्रवित्‌ ) क्षेत्रका ज्ञान न रखनेवाला मनुष्य ( कषेत्रविदं अप्राद्‌ ) क्षेत्रके 
ज्ञातासे पूछता है, वह (क्षेत्रविदानुरीष्टः ) क्षेत्रज्ञके उपदेशके अनुसार ही 
| (प्रैति) आगे बढता है । इसी प्रकार ( अनुशासनस्य भद्रं ) उपदेशके कारा न 


कल्याण होता हे ( अश्नसीनां स्तुतिं ) इसी प्रकार प्रगति-शीलोंकी स्तुति ( विंदति 


| 
। 
र 
| अक्षेत्रवित्क्षेत्रविद्‌ ह्प्राट्‌ स प्रेतिं क्षेत्रविदा- 
| 
| प्राप्त होती है। क | 


) अज्ञानी शिष्य गुरुको प्राप्त करके उनसे मागे पूछता है, और उस मागेसे 
आगे बढ़कर उन्नति प्राप्त करता है । उपदेशसे इसी प्रकार कल्याण होता है ओर 
$| जो इस प्रकार सदुपदेशाको प्राप्त करके उन्नति प्राप्त करते हें, उनकी संत्र 
प्रशंसा होती है। - 
धीरांसः पदं कवयो नयन्ति नानां हृदा रक्ष॑माणा 
अजुर्यम्‌ । सिषासन्तः पयेपइयन्त सिन्धुमाविरेंभ्यो 
| अभवत्सूर्यो नृन्‌ ॥ _ ऋ १।१४६।३ 
~ ( नाना हदाः ) विविध बुद्धिवाले, ( रक्षमाणाः) रक्षण करनेवाले ( धीरासः । । 
| कवयः ) चैयेशाली कवि ज्ञानी ( अजुर्य पदं ) क्षीण न होनेवाले स्थानके प्रति | 
__ 9 ( नयन्ति ) पहुंचाते हैं । ( एभ्यः नृन्‌ ) इस प्रकारके मनुष्योंके लिये ही ( सूर्य: ) | 
(| सवै प्रकाशक ईश्वर ( आविः अभवत्‌ ) प्रकट छुआ है। उस ( सिंधु ) रससे परिपूर्ण 
[दर जेसे एक रस परमेश्वरकी ( सिषासन्तः ) उपासना करनेवाले उसको 
पर्यपश्यन्त ) सर्वत्र देखते हैं । | 
बुद्धिमान ज्ञानी अमरपदके प्रति स्वयं जाते और दूसरोंको पहुंचाते हें । इन 
ही सुयेका प्रकाश हो रहा है। इस ईश्वरके प्रकाशमें विचरते हुए, 
को सबन्न एकरस अनुभव करते हुए, उसीकी उपासना करते हैं, और पर- 
(260 | Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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ale 
| भै DR ७ 4 


: नकि नद ~~ 

|. अर्थात्‌ ज्ञानी गुरुजनोंके उपदेशोंसेही अपनी उन्नति का मार्ग प्राप्त करना चाहिये। शै 

र ज्ञानीयोंके उपदेशसे ही परमेश्वर प्राप्तिका आनंद प्राप्त होता है, फिर उससे अन्य |! 
डागे में ७०० (च 

| सुख प्राप्त होंगे, इसमें क्या संदेह हे! 


न | 
| 
। ( १४६ ) ज्ञानियोंका कतेव्य । न 
। ता र 
९ गृहता गुह्यं तमो वि यात॒ विश्वमत्रिणम्‌ । | 
॥ . ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥ ऋ, १।८६।१५॥ 


, ( गुह्य तमः ) गाढ अंधकार को ( गूहत ) बंद करो, ( विश्वे अत्रिणं ) सच सवै 
| भक्षक अर्थात्‌ स्वार्थीको ( वि यात ) दूर करो, तथा ( ज्योतिः कते ) प्रकाश कीजिये 
|| (यत्‌ उश्मसि ) जो हम चाहते हें । रा 

/ _ अज्ञानान्धकारका नाश करना चाहिये, स्वार्थी खुदगर्जा को दूर करना चाहिये 
और प्रकाशका मागे प्रवृत्त करना चाहिये । 


( शर्म यंसन्‌) सुख देवें और हमारे ( द्विषः ) द्वेषभावोंको ( अप बाधमानाः ) दूर 
अच्चा सखांयः सख्यानिं जानते भद्रैषां लक्ष्मीर्निहिताऽ 
लक्ष्मीः ) कल्याण कारक लक्ष्मी ( अधिनिहिता ) रहती हे । 


९ | ते अस्मभ्यं शमे यंसन्नमृता मर्त्येभ्यः । 

करने वाले हों । शि 
धिं वाचि ॥ त्र, १०।७१।२ 
र समान, ( यत्र) जहाँ (धीराः ) विद्वान्‌ सज्जन ( मनसा ) मनसे ( वाचं ) शुद्ध 

: . मनसे चुनकर योग्य शब्दका प्रयोग, भाषण करनेके समय, करनेले ही मित्रता 


( बाध॑माना अप द्विषः ॥ क. १॥९ ०३ 
(ते अमृताः ) वे अमर देव ( अस्मभ्यं मत्येभ्यः ) हम मत्ये मनुष्योंके लिये 
रु सत्पुरुष गण हमें सुखका मार्ग बतावें और हमारे द्वेष को दूर करें। 
सर्कुमिव तिर्तउना पुनन्तो यत्न धीरा मनंसा वाचमक्रत । 
( तितउना ) छाननीसे ( सक्छु ) सञ्चके आटे को ( पुनन्तः इव ) शुद्ध करनेके 
| ॥ वाणीकी ( अक्रत) बोलते हैं, (अत्र) वहां ही ( सखायः ) मित्र ( सख्यानि ) 
मित्रतां ( जात ) जानते हैं, क्यों कि ( एषां ) इनके ( वाचि ) भाषण में ( भद्रा 
॥| बढंती है, जिनके भाषणसे मित्रता बढती है, समझों, कि उनकी वाणीमें कल्याण 
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मयी लक्ष्मी ही निवास करती है। परठ जो मनुष्य त करते हुए जैसे चाहे 
वैसे शब्दके प्रयोग करते हैं, उनके सुंहसे अपराब्द प्रयुक्त ह कक झगडे 
और द्वेष फैलते हैं, इस प्रकारके लोगोंके वाणीमें मानो, के राक्षसी बैठी होती है । 


| - (१४७) सुख साधनाका विभाग । 

! ना आत-++0०2०049“--+-+ 

१ विभक्तार£ हवामहे वसोश्चित्रस्य राधसः ॥ 
सवितारं नुचक्षसम्‌ ॥ ४ ॥ वा. य, ३० 


७. ~ 5 ८7 


( वसोः ) निवासके कारक और ( चित्रस्य) विलक्षण ( राधसः) सिद्धिके ) 
, साधनको ( वि भक्तारं ) विभक्त करनेवाले, ( नृ-चक्षसं ) मनुष्योंके मार्गद्शोक और 
Ak सवितारं.) उत्पादक अथवा प्रेरककी ( हवामहे ) हम सब प्रशंसा करते हें । 
उत्तम स्वास्थ्यके सब उत्कृष्ठ साधनोंका उत्तम विभाग जिसने किया है, जो | 
(| सब मनुष्योंकों सच्चा उपदेश करता है, और जो सबको सत्कर्ममें प्रेरणा करता है, 
h उसकी प्रशंसा करते हैं ॥ | क | 
(१) श्रेष्ठ मनुष्यका कतेव्य यह है, कि वह स्वास्थ्यके सब उत्तम साधनोंको 
। सबको प्राप्त होने योग्य विभक्त करे । अर्थात्‌ सब साधन एककेही पूणे अधिकारमें ; 
| न रखे । (२) वह सब जनताको हित कारक सच्चा उपंदेश सदा करे, उसमें छल 
{ कपटकी चात न दो, ( ३) और सब मनुष्यांको सत्कमेमें प्रवृत्त करे । 


( १४८ ) मीठा चाबुक । 


ही 


४ 
| 

महत्पयों विश्वर॑पमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेते आहुः ॥ यत 
छ 


ऐतिं मधुकशा रराणा तत्पाणस्तदुमृतं निविष्टम्‌ ॥ २॥ 
मातांदित्यानी दुहिता वसूनां भाणः प्रजानांमसृर्तस्य 
नाभिंः॥ हिर॑ण्यंवर्णा मधुकशा घृताचीं महान्‌ भभेश्चरति 
मत्यषु ॥ ४ ॥ अ. ९।१॥ 
(अस्याः ) इस पुथिवीकी और समुद्रकी बडी ( रेतः ) शक्ति तू है, ऐसा सब 

जहांस चमकता हुआ मीठा चाबुक चलता है, वह ही प्राण और वह ही 


आवित्याँ शकी माता, वसुआंकी दुहिता, प्रजाओंका प्राण और अमृतकी 
चाबुक हे । यह ( हिरण्यवर्णो ) तेजस्वी । ( घृताची ) तेज उत्पन्न 


RR > 


ग नशी | मर्त्येषु भगः चरति ) मत्योके अंदर संचार करनेवाली शक्ति है ॥ 


१ 
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इस मंत्रमें “ मधु-कशा ” शब्द है । “मधु” का अर्थ मीठा, स्वाद 
0| है । और “ कशा ” का अर्थ चाबुक है । चाबुक घोडा गाडी चलाने | 
h वालेके पास होता है । चाबुक मारनेसे गाडीके घोडे चलते हैं। र 
, उक्त मंत्रोमें “ मधु-कशा ” अर्थात्‌ मीठा-चाबुकका वर्णन है, यह मीठा-चाबुक ५ 
/| अश्विनी देवोंका है, अश्विनी देव ्राणरूपसे नासिका स्थानमें रहते हैं, प्राण अपान, A 
र. श्वास उच्छास, दांये और बांये नाकका श्वास यह अश्विनीदेवोंका प्राणमय रूप ॥ 
॥| शारीरमें है। यही अपने शरीरमें मीठा-चाबुक है जो कि सब लोगॉके इंद्रियोंका ॥, 
शः चलाता है । अपनी उन्नातिके पुरुषार्थ में इस प्राण रूपी मीठे चाबुकको अच्छी र 
| अवस्था में रखना चाहिये । अपने स्वास्थ्यके विषयमें भी सदा जागृत रहकर इस (र 
| दृष्ठिमै अपनी उन्नति सिद्ध करनी चाहिये । न 
( १४९ ) उषः काल । 


यम “Cr #रममक->-+-+न 


१ 

४९ 

४ विश्वानि देवी भ्रुव॑नाभिचक्ष्यां प्रतीची चक्षरावया 

विभांति। विश्वे जीकं चरसे बोधर्यन्ती विश्वस्य 

9 वार्चमविदन्मनायोः॥ , ऋ. १।९२।९॥ 
| (देवी ) उषादेवी ( विश्वानि भुवना ) सब भ्रुवनो को ( अभिचक्ष्य ) प्रकाशित । 
९ 

0 

र 

९ 


करके, (प्रतीचीः ) पश्चिमकी ओर सुख करके ( चक्षुः) प्रकाशसे ( उर्विया विभाति ) 
(| विस्तृत रीतिसे चमकती है। ( विश्वं जीव ) संपूर्ण जीव मात्रको ( चरसे ) व्यवहार |; 
0 करनेके लिये ( बोधयन्ती ) जागृत करती हुई, ( विश्वस्य मनायोः ) सब मनसे युक्त 
प्राणिमात्रकी ( वाचं ) वाणीको ( अविदत्‌ ) प्राप्त होती है। ४! 
९ उषः काल होते ही सब भवनों में प्रकाशका संचार होने लगता है और सब | 
लोग जागने लगते हैं, तथा प्राणी अपने अपने शब्द बोलते हैं। 
१ उषःकालके पूर्वं जागृत होकर उठना चाहिये, और अपने उदयके पुरुषार्थ र 
| करंनेका प्रारंम करना चाहिये । ऐसा कभी न हो कि उषःकाल होनेके पञ्चात्‌ भी 
मनुष्य सुस्तीसे सोये रहें । ऐसी सुस्तीसे बहुत हाने होती है। 


( १५० ) निष्पाप मनुष्य । 


———— Oe 


मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषुः सूर्यः सुवतासं; । 
अन्यस्तेषा परिधिर॑सतु कश्चिवप्ंणन्तमाभि सं य॑न्तु शोकाः ॥ 
क. ११२९७) | 
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` ( पृणन्तः ) दूसरोंको सहायता देकर संतुष्ट करनेवाले उदार मनुष्योंको ( इरितं (र 
एनः ) पाप और कष्ट ( मा आरन्‌) न लगे, ( सु-त्रतासः सूरयः ) उत्तम नियमोंका र 
पालन करंनेवाले ज्ञानी ( मा जारिषुः ) क्षीण न हों, ( कञ्चित अन्यः) कोई दूसरा | 
( तेषां परिधिः) उनका रक्षक ( अस्तु ) होवे, सब शोक और दुःख ( अपुणन्तं ) | 
अनुदार साथी मनुष्यके प्रति ( अभि संयंतु ) चले जाव। । 


| 
जो मनुष्य उदार परोपकारशील, सदाचारी उत्तम नियम .पालन करनेवाला |, 

तथा ज्ञानी होता है, वह निष्पाप होता है। सब दूसरे लोग उनकी रक्षा करते हें। | 
| परन्तु जो मनुष्य स्वार्थी और दूसरोंको कष्ट देनेवाला. होता है, उसको सब पाप | 
लगते हैं, और उसीके सब लोग द्वेषी होते हें । ड 


AAAARRANAANANSNANNI ANNAN 
ANNAN, 


| 


ASABE TRUER woe, 


अ£ (१९१) गृहव्यवस्था। ३७ 
वा ताता तता सतत 


इहैव धुवाँ नि मिंनोमे शालां क्षेमें तिष्ठाति घुतमुक्षमाणा । 
ता त्वां शाले सवैवीराः सुवीरा अरिष्टवीरा उप सं चरेम ॥ १॥ 
अ. ३।१९।. 
"(इह एव ) यहां ही ( श्ववां शालां ) स्थिर हढ ग्रह ( निमिनोमि ) करता हूं । 
यह घर (-घृत॑ उक्षमाणा ) घीका सिंचन करता हुआ, (क्षेमे तिष्ठाति) . कल्याण 
करनेवाला होता रहे । हे ( शाळे ) घर! सवै वीर, ( सुवीराः ) उत्तम वीर ( अ-रिष्ठ- 
४ वीराः ) नीरोगी शूर पुरुष हम सब (तां त्वा उपसंचरेम ) तेरे पास रहेंगे । 
७ उत्तम स्थान पसंद करके वहां घर बनाना चाहिये । गोवोंका पालन करके 
बहुत गोरस संग्रहित करना चाहिये । घरके आसपासका भाग आरोग्यपूर्ण रखकर )। 
$| अपना घर नीरोगताका केंद्र बनाना चाहिये । तथा अपने घरमें सब प्रकारसे वीर- |; 


3 
'ताका वायुमंडल बनाना चाहिये । सब पुरुष, वीर और सब स्त्रियें वीरांगना होने ४ 
9 योग्य घर बने । 


इहैव धुवा प्रतिं तिष्ठ शालेऽश्वांवती गोर्मती सूनृतावती । | 
ऊर्जेस्वती घृतर्वती पय॑स्व॒त्युच्छूयस्व महते सौभ॑गाय ॥ २॥ | 


र 
१ 


SS पर 
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( ( १५१ ) गृहव्यवस्था । १२५ 


१ ha 2 [a aS घीसे ड गे पने" 
| होकर रहे । ( ऊर्जल-बती ) अन्नसे युक्त, ( घुतवती ) घीसे युक्त, ( पयस्वती ) दूधसे 
| युक्त होकर ( महते सौभगाय ) बडे भाग्यकी प्राप्तिके लिये ही ( उत्‌ श्रयस्व ) उँचा 
न रह। ` 
| घरमै घोडे, गोवे होनी चाहिये, तथा घी, दूध और ' अन्य अन्न बहुत होना' 
| चाहिये | घरके अंदर तथा बाहीर भी बडी शोभा और.सजावट होनी चाहिये । 
| जिससे देखतेही प्रसन्नता देखने वालेके मनमें उत्पन्न होसके । तात्पर्य | प्रत्येक घर 
| उन्नाति और भाग्यका केंद्र होना चाहिये । ॒ 
५ छदाः पतिधान्या ।: 

धरुण्यसि शाले बृहच्छंदाः पूतिधान्या । 


i आ त्वां व॒त्सो ग॑मेदा कुमार आ धेनव॑ः 


सायमार्पंद॑मानाः ॥ ३ ॥ अ, ३।१२। र 
हे ( शाळे ) घर! तू ( बृहत्‌-छन्दाः ) बडी छतसे युक्त है, ( पूति-धान्या ) तेरे 
पास पवित्र धान्य है, इस लिये तू ( धरुणी आसे ) सबका धारण करनेवाली है। 
(त्वा ) तेरे पास ( वत्सः) बछडा और ( कुमारः ) बालक (आ आगमेत्‌ ) आवे । 
( सायं ) शामके समय ( आस्पंद-मानाः.) कूदती हुई ( धेनवः ) गोयें आयें । 
चरके लिये बडी विस्तृत छत होनी चाहिये, जिससे नीचे रहनेवाले सब 
पदार्थ सुरक्षित रह सकें । घरमें शुद्ध और . पवित्र धान्य रखना चाहिये, जिससे 
किसी प्रकार रोग न हो सके। गौवोंके बछडे ७१4 घरके बालक . घरके चारों. 
ओर खेलते कूदते रहें । और शामके समय हृष्टपृष्ठ गो घरमै आ जाय । 
मार्नस्य पत्नि शरणा स्योना देवी देवे भिर्निमिंता-` 
स्यभ्ें । तृणं वसांना सुमनां असस्त्वमथास्मभ्यं 


सहवीरं रयिं दाः ॥ ५॥ . अ, ११२. 
( त्नि) सन (नेवाले गृह ! त्‌( शरणा) आश्रय 
हे ( मानस्य पत्नि) सन्मानका पालन करनंवाळ एह ! त्‌( शरणा) | 
करने योग्य, (स्योना ) सुख देनेवाला ( देवी ) प्रकाशमान ( देवेभिः) देवोने (अग्ने 
निमिता अति ) प्रारंभमें बनाई गई है। ( तूणं ) घासको (वसाना ) पी हुई (४ 

( सुमना त्वं असः ) प्रसन्न तू हो, ( अथ ) और ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( सहवीरं 

यिं दाः) वीरोंसे युक्त धन दे ॥ र बि वि छि 
र्र की सन्मानका स्थान है, वहां सबको सुख होने योग्य थति चाहिये ॥। 
घरमे मनुष्योंके लिये अन्न और पशुओंके लिये घास रहना चाहिये। और उस 
घरमें वीरता युक्त धन रहे, ऐसी परिस्थिति रखनी चाहिये । वीरता हीन घन हुआ, 
तो:उस धनका रक्षण नहीं होगा । इसलिये इस प्रकारका धन पास रखना चाहिये 
; रे, करे री > । ४ ४ 
कि, जिसके साथ वीये और शीयं भीहो ; | 
' ऋतेन स्थूणामाधिं रोह वैशोग्रो विराजन्नप॑ वृक्ष्व शत्रून्‌ ।: 
मा तें रिषन्नुपसत्तारों शहाणा शाले शतं जीवेम शरदः 


सर्ववीरा . अ+ ३|१२॥ 
वेवीराः ॥ ६ ॥ ० आ 
र ल्द कळक पाक ककल 
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{ १२६ वेदासृत । 


NNN 


` हे (चश) बांस! तू ( ऋतेन ) सीधेपनके साथ ( स्थूणां ) खूंटीपर ( अधि- 

॥| रोह) चढ और (उग्रः) शूर होकर ( विराजन्‌ ) विराजते कि राज्ुओंको ( अप- 
f वृक्ष्ष ) हटा दे हे ( शाळे ) घर? (ते गृहाणां ) तेरे कमरोमें ( उप सत्तारः ) रहने- | 
र वाळे पुरुष ( मा रिषन्‌ ) दुःखी न होवें, ( सवै वीराः ) सवे प्रकारके वीर पुरुष हम 
सब ( शतं शरदः ) सौ वषे ( जीवेम ) जीते रहे । र 
। जिस प्रकार वेश अथीत्‌ बांस सीधा होता है, और अपने आधारोंपर रहता |! | 
, | हुआ शञ्जओंसै घरका बचाव करता है, ठीक उस प्रकार वंश अर्थात्‌ घराना, कुल 
अथवा वंशावली ऋत अर्थात्‌ सरळ सत्य आचार व्यवहारके साथ रहकर अपने । > 
कुलोत्पन्न पुरुषोंके आधारपर ठहर कर उदग्र अथात्‌ शोयंयुक्त वने और सब शत्ु- | 

| ओंकों दूर करे । इस प्रकार वीर पुरुषोंके घरोंमें रहनेवाले जो जो पुरुष होंगे; वे 
कभी दुःखी नहीं होंगे, और सदा सवेदा वीर भावोंसे युक्त होकर दीघे जीवी | 

| भी होंगे। 

एमां कुमारस्तरुणा आ वत्सो जगता सह। 
एमां प॑रिस्रुत॑ः कुम्भ; आ दभः कलशैरगुः ॥ ७॥ अ. ३१३ | 


( इमां) इस घरके पास ( कुमारः ) वालक, तरुण तथा ( जगता सह वत्सः ) 

॥| गौवोंके साथ बछडे ( परिश्रुतः कुभः ) रसका घडा ( दक्षः कलरीः ) दहीके बतेनोंके 

|| साथ मनुष्य ( आ अगुः ) आ जायं । 
, घरके अन्द्र तथा बाहिर गौवें, लडके, बालक, कुमार तथा तरूण घूमते रहें, 

और नाना प्रकारके रस और दहीके घडे भरे हुए घरमें हों ॥ इन पेयोंकोी खा पीकर र! 

| सब मनुष्य हृष्टपुष्ठ रहें ॥ १ 

॥ पुर्ण नारि प्र भ॑र कुंभमेंतं घुतस्य धारामग्नतेन संभृताम्‌ । 


इमां पातूनमृतेंना समँगधीष्टापूर्तमभि र॑क्षात्येनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


; अ. ३।१२। 
| हे (नारि) स्त्री! ( अमृतेन ) अम्ृतरससे ( पूर्ण ) परिपूर्ण ( एतं कुंभं ) इस | 
७ चडेको ( भरभर ) भरकर ला । ( अमृतेन संभृतां ) अमृतसे मिली हुई ( घृतस्य धारां ) 
| घीकी धाराको ला । ( पातून्‌ ) पीनेवालोंको ( अमृतेन समंग्धि ) रससे तृप्त कर। 
| इस प्रकारसे ( इष्टा-पूर्त ) इष्ठ कामनाकी पूर्णता ( एनां अभि रक्षाति) इसकी || 
४ रक्षा करेगी । र 
श घरें खिय जल, रस, आदिका संचय करें, दूध, घी, दही आदिका प्रबंध उत्तम |(. 
नी न मधु आदि पदार्थ संग्रहित करें। जिस समय खाने पीनेवाले उपस्थित हों, उस 
___ ॥ समय पूर्वोक्त पदार्थ उनको परोसकर उनकी उत्तम ताप्ति करें। इस समय कंजूसी न | 
दीखे । इस प्रकारका उत्तम व्यवहारही घरकी शोभाकी रक्षा करता है । 
- इमा आएः प्र भराम्ययक्ष्मा यंक्ष्मनार्शनीः । 
 गृहानुप प्र सींदाम्यमृर्तेन सहाशिनां ॥ ९॥ अ. ३१२ 
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( १५२ ) गो । १२७ 
( अ-यक्ष्माः ) रोग रहित और ( यक्ष्म नाशनीः ) रोग नाशक (इमा आपः ) 
यह जल ( प्र-भरामि ) में भरकर लाता हूं । ( अञ्चिना सह) अशिके साथ ( अमृ- 
| तेन ) पेय रससे में ( गृहान्‌ ) घरोंको ( उपप्रसीदामि ) प्रसन्न करता हः | 
| घरमें जो जल लाना चाहिये, वह दोष रहित, आरोग्य वर्धेक ओर रोगोंको 
/ हटाकर नीरोगता करनेवांला होना चाहिये । ऐसाही जल भरकर लाना चाहिये । h 
|| घरमे अझ्निपाक सिद्धिके लिये, सिद्ध तैय्यार रहना चाहिये और पीनेके लिये उत्तम | 
जल तथा अन्य रस अवश्य रखने चाहिये । इस प्रकारके घरकोही ग्रहकी प्रसन्नता 
~ अ& 
कहते हें । द 


SS AIA AANA AAA SAY 


उत्ते स्तभ्नामि प्रथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो 
अहं रिषम्‌ । एतां स्थूणाँ पितरों धारयन्तु तेऽत्रां 
य॒मः सादना ते मिनोतु ॥ चइ. १०।१८।१३ 


( ते प्रथिवी ) तेरी भूमिको ( उत्‌ स्तक्षामि ) उच्चत करता हूं, ( त्वत्‌ इस लोगं ) 

१ (. तेरी इस भूमिको ( परि निदधन्‌ ) ऊपर रखता हूँ। ( अहँ मा रिषम्‌ ) मेरा नाश न ; 
) हो। हें (पितरः) रक्षको ! (ते एतां स्थूणां ) तेरे इस आधारको घारयन्तु ) धारण कर, 

(| (अत्रा यमः ) यहां नियामक (ते सादना ) तेरे गृहोंकों ( मिनोठ ) माप छे ॥ र 

॥ गृहोंको ठीक माप कर बनाना और पासवाली भूमि को ठीक सीधा बनाना, | 

5 र ऊंचा, नीचा नहीं रखना, और आयु बढानेंके लिये सम भूमीमें रहना चाहिए॥ 


या द्विपक्षा चर्तुष्पक्षा षटूर्पक्षा या निंमीयते । 
अष्टापक्षां दृश॑पक्षां शालां मार्नस्य पत्नीमाग्नि- | 
गभै इवा श॑ये ॥ अ. ९।३।२१ 
(या द्विपक्षा ) जो दो पक्षवाली, ( चतुष्पक्षा ) चार पक्षवाली, ( षट्पक्षा ) छः | 
(| पक्षवाली ( निमीयते) बनायी जाती है, तथा ( अष्टा-पक्षां दशपक्षां ) आठ 
। || वसर पक्षवाली ( मानस्य पत्नीं) सन्मानकी पालिका (शालां ) शालामें अभिके गर्भके 
संमान ( राये ) ठहराता हूं । 


ह पांच प्रकारके होते हैं, जो द्विपक्ष, चतुष्पक्ष आदि नामसे उक्त मंत्रमे 
वणित है । गृहका भूषण गौ है, इसलिये उस गौके विषयमं अब देखिये 


SDI SD 


(१५२) गो । 


अ च्या कन्या 


सं वों गोष्ठेन सुषदा सं रय्या सं सुभूत्या । 
अईजातस्य यन्नाम तेना वः सं सृंजामसि ॥ १॥ अ. २६. ४ 


सदाका हक कक कक जळ कप =>? मनोप 
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र .. _( सुषदा गोष्ठेन ) जिसम :उत्तम आर स्वच्छ बठनका स्थान ह, ष्सा गाशा- | 


०२ 


लास (रय्या ) शोभा और (सुभूत्या ) उत्तम सुखके साथ में गौवोंको ( सं सं सँ ) | 
मिलाकर रखता हूं । ( अहः जातस्य ) दिनके समय उत्पन्न होनेवाले प्रकाशका ( यत्‌ i 
नाम) जो यश है, (तेन) उससे (वः) तुम्हारे गौवोंको (संसूजामसि) मिलाकर रखता हूं h 

: गौवोंका स्थान अत्यंत स्वच्छ, निर्मल, पवित्र, शोभायुक्त तथा सुख देनेवाला ( 


ON 


होना चाहिये । तथा गौवोंको सूयंके प्रकाशमें अवश्य छुमाना चाहिये । | 
संजग्माना अबिम्युषिरस्मिन्गोष्ठे करीषिणीं: ॥ | 


बिश्र ह क :वैनमीवा ~ | ¢ 
तीः सोम्यं मध्वंनमीवा उपेतन ॥ ३॥ अ. ३।१४। | 


( अस्मिन्‌ गोष्ठे). इस गोशालामें (अ-विभ्युषीः) निमय होकर रहने वाली १ 
। (संजग्मानाः) मिलकर श्रमण करने वाली, ( करीषिणी: ) गोवर उत्पन्न करने वाली- / 
खाद उत्पन्न करने वाली, (सोम्यं) अमृत रूप (मधु ) मीठा रस-दूध ( बिभ्रतीः ) | 
धारण करनेवाली गौवें (अनमीवाः) निरोग होकर ( उपेतन ) हमारे पास आ जाँय । |, 
गो: शालामे स्थान ऐसा हो कि, जहां किसी प्रकारका भय गौवोंको न होवे। /; 
गोवोंको प्रेमके साथ बरतना चादिये। भयभीत और क्रोधित गोवोंका दूध हानिका- 
£| रक होता है। गौवें अमृतरस धारण करती हें । परंतु अपवित्र स्थानमें रहनेसे वही | 
{| अमृत विषमय होकर रोग उत्पन्न करता है। इसलिये सावधानता रखकर पूर्ण | 
{ स्वच्छता युक्त स्थानमें गौवोंको रखना चाहिये | गौवांको गोवर खादके लिये उत्तम | 


“होता है । इसलिये इसको खादके लियेही रखना चाहिय ॥ 
इहेव गांव एतनेहो शकेव पुष्यत । 
इंहेवोत प्र जार्यध्वं मयि संज्ञान॑मर्तु वः ॥ ४ ॥ . 
५ अन ३|१४॥ 
हे (गावः) गोओ! (इह एव एतन) यहां आओ । ( इह) यहां ( झाका । ) 


इव पुष्यत ) शक्तिमान्‌के समान पुष्ट करो । और ( इह एव ) यहां ही ( प्रजायध्वं ) 
बच्चाको उत्पन्न करो । ( मथि ) मुझमें ( वः संज्ञानं ) तुम्हारा प्रेम (अस्तु) हो । 


गोवें हष्टपुष्ठ होनी चाहियें और बछडे भी उत्तम होने चाहिये, तथा मालिकका । | 
॥ प्रेम गौवोपर और गौवोंका स्वामीपर प्रेम होना चाहिये। | 


शिवो वों गोष्ठो भ॑वतु शारिशाकेव पुष्यत । 
इहेवोत प्र जायध्वं मयां वः सं संजामसि ॥ ५॥ 


अ. ३।१४। 
| (चः गोष्ठः ) तुम्हारी गोशाला ( शिवः ) मंगलमय ( भवतु ) होवे । ( शारि- रं 
| (| शाका इव ) चावलके खेतके समान ( पुष्यत ) पुष्ट होओ । ( इह एव भ्रजायध्वं ) 

___ ४; यहांही संतानसे बढो । ( मया ) अपने साथ तुमको ( संसूजामसि ) छोडता हूँ। 
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| ह गोशाला अत्यंत पवित्र और सुंदर रखनी चाहिये । गौचोंको हष्ठपुष्ट रखना 
५ चाहिये । बछडे भी आनंद प्रसन्न रखने चाहियें। तथा अपने साथ गोवोंको भ्रमणादि 


| 


CrP 


| 


> 


। ip 
कर a 


| के लिग्रे खुला छोडना चाहिये । 
मर्या गावो गोपतिना सचध्वम॒यं वों गोष्ठ इह पॉषयिष्णुः । 
रायस्पोषेण बहुला भर्वन्तीर्जीवा जींवन्तीरुपं वः सदेम ॥ ६॥ 


अ. ३।१४। 
हे ( गावः ) गौवो ! ( मया गोपतिना) मुझ गोपाळसे ( सचध्वं) मिलकर त 
॥ रहो। (इह अयं ) यहां यह ( पोषयिष्णुः ) पोषण करनेवाली ( वः गोष्ठः ) तुम्हारी । 9 
£| गोशाला हे। ( रायः पोषेण ) धनके पोषणसे (बहुला भवंतीः ) बहुत होती. हुई, 
॥। ( जीवंतीः ) जीवन देनेवाळी (वः) तुमको (जीवाः) हम जीव अर्थात्‌ हमं लोग 
( उप सदेम ) प्राप्त करते रहें ॥ ५ 
गौवोंपर गोपालक घेम करें, अपने समान उनको समझें। गोशाला ऐसी हो कि, 
जहां गौें आनंद के साथ बढें। सब लोग इस प्रकार गोवोंका पालन करके आनंद | 
से हृष्टपुष्ट हों । | 
यूयं गांवों मेद्यथा कूशं चिंदृश्रीरं चिंत्‌ कृणुथा 
सुप्रतीकम्‌ । भद्रं गृहं कृणुथ भद्रवाचो बृहद्वो ` ` ` 
वय॑ उच्यते सभास्ु॥ | .अ. ४।२१।६॥ 


` हे गौवों दुर्बल कुश मनुष्य को भी (मेदयथ) हृष्ठपुष्ठ करती हो । (अ-शरीरं 
चित्‌) शोभाराहित मनुष्यको ( खु-प्रतीकं कृणुथ ) सुंदर रूपवाला करती हो । (गृह) 
| ॥ घरको ( सदरं ) मंगलमय ( कृणुथ ) कर देती हो । हे ( भद-वाचः ) उत्तम शब्दवाली || 
शोचो ! ( सभासु ) सभाओंमें ( वः) तुम्हारा ( बृहत्‌ बयः) बहुत वर्णेन ( उच्यते ) 
किया जाता है॥ 
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गौवेकि दूधसे निर्बल मनुष्य बलवान और हृष्टपुष्ट बनता है, तथा फीका और न 


निस्तेज तेजस्वी बनता है। गौवोसे घरकी शोभा बढती है। गोवोंका शब्द 
५ हुन प्यार खाता है। इस लिये सर्वत्र गौका वर्णन किया जाता है ॥ 

प्रजार्वतीः सूयव॑से रुशन्तींः शुद्धा अपः सुप्रपाणे 

पिबन्तीः। मा व॑ स्तेन ईशत माघशैंसः परि वो रुद्रस्य 

हेतिवृणक्तु ॥ अ. ४।९१।७॥ 

प्रजावतीः ) प्रजावाली, ( सूयवसे रुशन्तीः) उत्तम अन्न खानेवालीं, ( स्‌ 
| | र जलस्थानमें ( शुद्धाः आपः ) शुद्ध जल ( पिबन्तीः ) पीनेवाली गोवे 
४ हों। हे गौवो ! ( स्तेनः ) चोर ( वः मा ईशत ) आपको अपने अधीन न करे, ( अघः 
शंसः मा ) पापीभी आपको अपने आधीन न करे। | 


Sve Sle 
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उन गौबोंका दूध आदि सेवन करना योग्य है, कि जो बछडोंचालीं हैं, अथात h 
जिनके बछडे मरते नहीं; जो उत्तम घास आदि पदार्थ खाती हैं, उत्तम जलस्थानम ) ह 
ही शुद्ध जल पीती हैं । अर्थात्‌ जिनके बछडे मरते हैं, जो शुद्ध अन्न खाती नहीं, 
और जो उत्तम शुद्ध जल पीती नहीं; ऐसे गौवोंका दूध पीना योग्य नहीं है । 


इस प्रकारके गौवोंको चोर डाकू आदिसे सुरक्षित रखना चाहिये ॥ 
सं सं संवन्तु पशवः समश्वाः समु पूरुषाः 
संधान्यस्य या स्फातिः संस्राव्येण हविषां जुहोमि ॥ ३॥ 
अ, ९।९६।। 


( पराचः ) पशु, अश्व, गौ, आदि तथा ( पुरुषाः) मनुष्य (सं सं से स्रवन्तु ) 
मिलकर चलें । ( धान्यस्य या स्फातिः) धान्य की जो बढती है, वह भी (से ) 
| उत्तम प्रकारसे हमें प्राप्त हो । इसलिये ( सं स्राव्येण हविषा ) मैं संगतिके हा 
( जुहोमि ) हवन करता हूं ॥ 

मनुष्योंके घरोंमें घोडे, गाय आदि पशु रहें । धान्य भी विपुल संग्रहित किया 
जावे । संग्रह करनेकी दष्ठिसे सबके कम हां । 


वशाँ देवा उप॑ जीवन्ति व॒शां म॑नुष्यां उत । 
वरोद सवेमभवत्‌ यावत्सूर्यो' विपश्याति ॥ अ. १०।१०।३४ 


` देव (वशाँ ) गौके ढुग्घादिसे (उप जीवन्ति) जीते हैं। मनुष्य भी गौके दुग्धादि 
से जीवन प्राप्त करते हें । ( यावत्‌.) जहां तक सूये ( विपश्याति ) देखता है, वहां 
तक ( वशा ) गौ ( इदं सर्व) इस सबको ( अभवत्‌) लाभदायिनी होती है.। 


गो सबको लाभदायिनी है । 

मयोभूर्वातो अभि वातूस्रा ऊजेस्वतीरोष॑धीरा 

'रिंशंताम्‌ । पीव॑स्वतीर्जीवर्धन्या; पिबन्त्वव॒सार्य 
` पद्ठते रुद्र मूळ ॥ कन. १०।१६९।१ 
| | ( मयः भूः वातः) आरोग्य उत्पन्न करनेवाला वायु ( अभिवातु ) बहता रहे, 
७ ( ऊर्जः वतीः ) बल देनेवाली ( उस्राः) गोवे ( ओषधीः आ रिशन्तां ) वनस्पतियां 
५ खाकर पुष्ट होवें । ( पीवस्वतीः ) बलवान ( जीव धन्याः ) जीवोंकी दाया अर्थात्‌ गोवें 


____ ४ ( पिबन्तु ) उत्तम पानी पीवें। हे (रुद्र ) दोष-नाशक ! ( अव-साय ) बचानेवाले 
(४ ( पहते ) गौको ( मुळ) सुख दो । 


म क, _ गोवे उत्तम वायुमें घूमती रहें, वह उत्तम औषापियां खाकर पुष्ट होवें। गाय ही 
जीवाकी सच्ची दाया है । गोचें स्वच्छ पानी पीवें । रोग बीजोसे गोवांको बचाया 
जावे. , और उनको खुरा रखा जावे, क्यों कि गोवे ही जीवों को बचानेवाली हैँ। 
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( १५२) गो। | १३१ शि 
| याः सरूपा विरूपा पर्करूपा यासासग्रिरिष्या 
h नामानि वेद॑ । या अंगिरसर्तपसेह चक्कुस्ताभ्य॑ः | 

, पर्जन्य माहि शमे यच्छ ॥ क. १ ०।१६९।२॥ 


(याः) जो गोवे ( स-रूपाः विरूपाः एकरूपाः ) समान रंगवाली, सिन्नरूप- 

वाली और एक आकारवाली होती हें, तथापि ( यासां नामानि) जिनके गुणधम | 
| ( आम्नेः ) जाठर आझै अर्थात्‌ पेटमें जो पाचक आशि है, वह ( इष्टया ) इष्ट होनेके 
/ कारण ( चेद्‌ ) जानता है, ( याः) जो गोवें ( तपसा) अपने तेजसे ( इह ) यहां 
| शरीरमें ( अंगि-रसः ) अंगोके विविध रस ( चकुः ) बनाती है, (ताभ्यः) उन गौवों 
न के लिये, हे ( पर्जन्य ) मेघ ! ( महि रामे यच्छ ) बडा सुख दो । 
प गौवाँके आकार रंगरूप भिन्नभिन्न होते हे । और रंग रूपके भेदसे उनके गुण 
[ भर्म भी भिन्न भिन्न होते हँ । जाठर अश्निको प्रिय होनेके कारण वह ही उनके यशको 
(| जानता है, क्यों कि शरीरमें जो रक्त, वीयं आदि नाना रस हैं, उनको अपने तेज- 
| रूपी दुग्धसे बनानेका कार्य इन ही गौवोंका है, अर्थात्‌ गौके दूधसे ही शरीरके नाना 
रस बनते हे । पजन्य इन गोवों को आरोग्य देवे ॥ 


-या देवेषुं तन्व १मैर॑यन्त यासां सोमो विश्वां रूपाणि 
` बेदं। ता अस्मभ्यं पर्यसा पिन्व॑मानाः प्रजार्वतीरिन्द्र 


गोष्ठे रिरीहि ॥ . १०।१६९।६॥ 
( याः ) जो गोवें ( तन्व॑-तन्वीयं ) अपने रारीरसे प्राप्त होनेवाळा दूध ( देवेषु ) 


hh 
|, 
विद्वान लोकोंमें अथवा इन्द्रियोंमें ( ऐरयन्त ) भेजती हें। और ( यासां विश्वा ४ 


र 


रूपाणि ) जिनके सब रंगरूप (सोमः) औषधि रसका प्रयोग करनेवाला ( वेद्‌ ) 
जानता है । ( ताः ) वे गोवें ( पयसा ) अपने दूधसे ( अस्मभ्यं ) हम सबको ( पिन्व- 
मानाः) पुष्ठ करतीं हुई, और ( प्रजावतीः ) बछडोंसे युक्त होकर ( गोष्ठे ) गोशालामें 
रहें। हे ( इन्द्र ) प्रभो ! उन गौवोंको ( रिरीहि ) बहुत दूध देनेवालीं बनाओ | 

गोके दूधसे प्रत्येक इंद्रियकी पुष्टि होती है, गौवोंके रूपरंगके : महत्वको विद्वान्‌ 
चैद्य जानते हैं, इसलिये सबको चाहिये, कि वे गौका दूध पीकर पुष्ट होवें । गोको 
बहुत दूध देनेवाळी बनाकर बछडोंके साथ रखना चाहिय ॥ 


प्रजाप॑तिर्मह्॑मेता रराणो विश्वेरदेवेः ` पितुभिं 
सं विदानः। शिवाः स॒तीरुपं नो गोष्ठमा5- 
कस्तास वयं प्रजया सं संदेम ॥ क्र. १०।१६९।४ 


प्रजापतिः ) प्रजापालक परमेश्वर (मद्य ) मरे लिये, प्रत्येकके लिये ( एताः 
४ इन को ( रराणः) देनेवाला होवे । तथा ( विश्वैः देवैः) सब विद्वान और 
[लकोके साथ ( सं विदानः ) ऐकमत्य करनेवाला होवे । 


( पितृभिः-पातृभिः ) सब प 
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( नः) हम सबके (गो-छं ) गोशालाओंके प्रति ( शिवाः सतीः ) कल्याणमय शरे 
गौवोंकों (उप आ अकः ) प्राप्त करे । ( तासां प्रजया ) उनके बछडोंके साथ ( वयं ) 
हम सब ( सं संदेम ) आनंदसे विचर ॥ 

जिस प्रकार ज्ञानी और झरोके साथ रहना आवश्यक है, उसी प्रकार गौवोंको 


| 
र; 


॥ भी घरसे पालना आवश्यक है । प्रत्यक घरकी गोशालामें कल्याण कारक श्रेष्ठ सहुणी 


¢ वें py ~ ~ he डों ~ he ७. 
0) गौवें रहें, और घरके लोग बछडोंके साथ खेलते जांय ॥ 


aS 
॥ (१९३) कृषि-सूक्त । र 
($८/६०९/९८७६८७८७६८७०६८७..३८७२०५२९७२९७२९५२९५२२७२०७स्कयी 
सीरा युंजन्ति कवयों युगा वि त॑न्वते पर्थक । | 
धीरां देवेष सुम्नयो ॥ १॥ अ. ३।१७॥ 
_( धीराः कवयः ) बुद्धिमान ज्ञानी ( देवेषु सुम्नयौ ) दैवी सुख प्राप्त करनेके 


उद्योगमे ( सीराः यजन्ति ) हलाको जोतते हैं। और ( युगा पृथक) जुओको अलग 
|| करके ( वितन्वते ) फैलाते हैं। > 
२| बुद्धिसे शोभने वाले ज्ञानी किसान अपूव सुख प्राप्त करनेके लिये हल जोतते । 
र हैं, और कृषि करते हें । अर्थात्‌ कृषिसे ही मनुष्य जातिका कल्याण होता है । 

युनक्त सीरा वि युगा त॑नोत कृते योनौं वपतेह 
बीजम्‌ । विराजः श्रुष्टि; सभरा असन्नो नेदीय इत्‌ 
सुण्य; पक्कमा यंवन्‌ ॥ २॥ अ० ३।१७॥ 


हे ( वि-राजः ) विशेष शोभनेवाले किसानो ! ( सीराः युनक्त ) हलोंको जोतो, | 
( युगाः वितनोत ) ज़ुओंकों फैलाओ, (कृते योनौ ) लकीरें घनानेपर ( इह बीजं ; 
वपत ) यहां बीज चोओ। ( नः श्नुष्टिः) हमारी अन्नकी उपज ( सभरा असत्‌ ) भर- | 
|| पूर होवि । ( सुण्यः ) हेसुण (इत्‌ पक्क ) पके अन्नको (नेदीयः आयवन्‌) अधिक 
७ समीप जावं ॥ ँ । 
खेतमें हल जोतो, जुओको फैलाओ, बीज बोने योग्य खेत तैयार करनेपर बीज || 
.. बो दो। खाद, पानी आदिका प्रबंध ठीक करो जिससे खेती शीघ्र फूलेगी और फलेगी, | 
0 तथा तुम्हें अन्न शीघ्र प्राप्त होगा । | 

4 | | लागलं पवीरवत सुशीर्म सोमसत्सरु । उदिद्वपतु गामविं' 
| प्रस्थावद्रथवाहनँ पीर्वरी च प्रफव्येम्‌॥ ३॥ अ. ३।१७॥ 


___(पवीरवत्‌ ) अच्छे फालवाला, ( खुशीमं ) सुख देनेवाला, ( सोम-सत्‌-सरु ) 
 मूठवाला, ( लांगळं ) हल ( इत्‌ ) ही ( अवि) रक्षा करने वाली ( पीघरीं ) 


१ 
न 
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> ७, ~ भं ० |; 
| बुद्धि करनेवाली (गां) भूमिमें ( प्रस्थावत्‌ ) स्थानके अनुकूल तथा (रथ वाहनं ) 


वाहनका मागे रखकर ( उद्दपतु ) उत्तमतासे बीज बो देवे ॥ 
उत्तम हलसे भूमिका स्थान बीज बोने योग्य उत्तम करके उसमें बीज बो देवे ' ) 


र और कुछ स्थान रथादि आने जाने के लिये छोड देवे ॥ 

शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमिं शुनं कीनाशा अनुयन्तु 

A वाहान्‌ । शुनासीरा हविषा तोश॑माना सुपिप्पला 
ओष॑धीः करतेम॒स्मे ॥ ५॥ अ. ३।१७॥ 


( छुफालाः ) सुंदर फाल ( भूर्मि ) भूमिको ( शुनं विठ॒दन्त ) उत्तम भकारसे । 
खोदें । ( कीनाशाः ) किसान ( वाहान्‌ ) बैलादि वाहनोंके पीछे ( झुनं अयन्तु ) 
आनंदसे चलें । ( हविषा तोशमाना ) अन्नसे संतुष्ट करनेवाले (शुना सीरा) हे वायु 
और सूर्य ! ( अस्मे ) इस पुरुषके लिये ( छुपिप्पला ओषधीः कते ) उत्तम फलवाली | 
वनस्पतियां करो । य ह 
उत्तम फलोसे भूमिकी खुदाई उत्तम प्रकार की जाय । किसान आनंदसे अपने 
बैलोंके पीछे चळं और खेती करके बहुत धान्य उत्पन्न करके आनंदसे रहें ॥ 
झुनं वाहाः शुनं नर; शुनं षतु लार्गलम्‌। 
शुनं वरचा ब॑ध्यन्तां शुनमष्टामुदिगंय ॥ ६॥ अ. ३।१७ 


( वाहाः शुनं ) बैल आदि पशु खुखसे रहें । ( नरः शुनं ) किसान तथा अन्य 
मनुष्य आनंदसे रहें। ( लांगळं शुनं कृषत ) हल छुखसे जात जाय । ( वरत्रा) । 
हलकी रसियाँ सुखसे बांधी जांय । ( अष्ट शुनं उदिंगय ) चाबूक आनंदसे प्रेरित 
किया जावे । सब आनंदसे अपना कतव्य कर । 
झुनांसीरेह स्म॑ मे जुषेथाम्‌ । 
यद्‌ दिवि चक्रथुः पयस्तेनेमामुपं सिंचतम्‌ ॥ ७॥ 
(क | अ. ३।१७॥ 
~ £ बनेर ऐप he सेरी विनय 
हे ( शुना सीरा ) वायु और सूर्य ! ( इह स्म मे जुषेथां ) यहां ही 
| | स्वीकार करो । (यंत्‌ पयः ) जो जल (दवं चकुः ) झुलोकमें आपने बनाया है, 
|| ( तेन इमां उपसिंचतं ) उससे इस भूमिका साचते रहो । र 
सूर्य किरणों द्वारा मेघ बनते हैं, और उन मेघोंसे जलकी वृष्टि होकर खेती 


Hh होती है । ति न 
 पद्धिः सेदिमंवकामन्निरां जङ्घामिरुत्खिदन्‌ । 
अरमेणानड्रान कीलालं कीनाशंश्रामिर्गच्छतः ॥ . 
ू अथवै० ४।११।१०॥ 


______>2: लसकापकब्लपक तस्कर कक न्न नच To 
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१३४ वेदामृत। |! 
न Moe | 

( पद्िः) अपने पावोंद्वारा ( सोद ) विनाशको ( अव-क्रामन्‌ ) पराजित करता (र 
|| हुआ और ( जंघाभिः ) जांघोंद्वारा ( इरां) अन्नको ( उत्‌-खिद्न्‌) ऊपर करता हुआ ९ 
|. अर्थात्‌ उत्पन्न करता हुआ ( अनडान्‌ ) बेल, तथा ( श्रमेण कीनाइाः ) कष्टके साथ 
खेती करनेवाला किसान, ये दोनों ( कीलार्छ ) उत्तम अन्नपानको (अभि गच्छतः) 
सब प्रकारसे प्राप्त करते हैं । 


- बैल और किसान मेहेनत करके अन्न उत्पन्न करते हैं । 

देवा इमं मधुना संयुतं यवं सर॑स्वत्यासधिं मणारव॑चर्कृंषु ॥ 

न्द आसीत्‌ सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन्‌ मरुतः सुदान॑वः ॥ 
ड अथवे, ६१३०] 


( सरस-वत्यां ). पानीके प्रवाहसे युक्त (मणौ अधि ) उत्तम भूमिमें (इमं ) 
इस ( मधुना संयुतं यवं ) मीठे जौ अथवा चावलोंकी ( देवाः ) देवाने ( अचकुषुः ) 
खेती की, उस समय ( शत-क्रतः ) सॅकडों कर्म करनेवाला ( इन्द्रः ) इन्द्र, देवोंका 
राजा ( सीर पतिः आसीत्‌ ) हलका रक्षक था और ( सु-दानवः मरुतः) उत्तम दाता 
सरुद्वण देव ( कीनाशाः आसन्‌ ) किसान थे । 


“देव! का अर्थ-विजयकी इच्छा करनेवाले लोग, ज्ञानी, समझदार लोक । 
(इन्द्र ' का अर्थ- राजा, स्वामी, मालिक। मरुत्‌ (मर्‌-उत्‌)› का अथै--मरण-घर्म- 
वाले मनुष्य है। ' मणि ' का अर्थ--अपने जातिमें जो उत्तम होता है, उसको मणि 
कहते हैं, यहां उत्तम भूमिका तात्पये है। । 

उक्त लोग अपनी भूमिमें उत्तम प्रकारकी खेती करें और उत्तम धान्य उत्पन्न 

करके आनँदसे उसका उपभोग करें । 


NO 


अब खेतीकें लिये आवश्यक जलके विषयमै देखिये । 


So 


Mr ee | 

०८ (१५४) जलका वर्णन! > | 

७ Hs | { 

आपो हि छा मयोभुवस्ता न॑ ऊर्जे द॑धातन । ' 

महे रणाय चक्ष॑से ॥ 0 lel ९ 

| | ॥ (ताः र ह (जपते (मयो कः) कह (त्य ) हैत { 
(| चपलता और ( चक्षसे ) ज्ञान ( दधातन ) धारण करे । २ हलचल, ग] 

दड टळे अड अड जाडा लकडी. 


०३4 
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[ जळसे थकावट दूर होती है, और आराम प्राप्त होता है। तथा उससे शरीरमें | 
(| बल, तेज ओर चपलता अथवा स्फूर्ति रहती है। तथा मस्तिष्कमें विचारशाक्ते उत्तम 
|| अव ्थामें रहती है। े 


। 


। n "कायतरी । ~ | ॥ 
र यो व॑ः शिवत॑मो रसस्तस्य भाजयते ह्‌ न; । |: 
A तीरिंब ॥ 
ह. उश मातर्र; ॥ ....... .. क. १०९४४ | 
| स्किल A |, 


(यः वः) जो आपका अर्थात्‌ जलका (शिव-तैमः रसः) अत्यंत आरोग्य देनेवाला | 
( 


उइातीः मातरः इव ) इच्छा करनेवाली माता जिस प्रकार पुत्रको दुग्ध रस ॥ 


<>, 


~ ह 


पिलाती हे ॥ 
जल आरोग्य देनेवाला है। उसके योग्य उपयोगसे शरीरमें समता, शांति, | 
और सुख स्थिर हो जाता है। | 
तस्मा अरै गमाम वो यस्य॒ क्षयाय जिन्व॑थ ॥ 


Ml 
आपो जंनयंथा च नः ॥ क्र. १०।९।३ त 


LD aN 


( यस्य क्षयाय ) जिस दोषके नोशके लिये जल ( जिन्वथ ) गति करता है, उस ॥ 
| ( चः तस्मे ) आप जळके दोषके विनाशक गुणोंको हम सब ( अरं गमाम.) पूर्णतासे | ् 
४ | प्राप्त करेंगे । (च नः) और हम सबको (आपः) जल ( जनयथ ) उत्पादक | 
। | शक्ति देवे ॥ १ | ; 


i 


जलसे दोष. हट जाते हैं, औ म प्रजोत्पादक शक्ति प्राप्त होती है । अ 
श॑ नों देवीरभि्टय ह! आवन्तु पीतये ॥ | 
शं योरभि स्रवन्तु न; ॥ क्र, १०।९।४॥ |$ 


$ 


पर 


(देवीः ) दिव्य ( आपः ) उद्क ( अभिष्टये ) हमारा अभीष्ट सिद्धि करनेवाला 
( नः श॑ ) हम सबका कल्याण और ( पीतये ) तृषा शांत करनेवाला ( सचन्त॒ ) होवे। 
वह ( नः शं योः) हमारा रोग-निवाईँण और अनिष्ट दूर करनेके लिये ( आभि 
स्र॑वन्तु ) बहता रहे । 
दिव्य उदकले हमारी तुषा शांत हो, हमारे रोग दूर हों और अनिष्टका नाश | 
॥ हो, तथा हमारा अभीष्ट अन्नादिक भोग हमें प्राप्त हो। 


SSIS 


२७८५८८२ 


( १५५ ) जलसे ओषध । 


— POO 
ईशाना वार्याणां क्षय॑न्तीश्चर्षणीनाम्‌ । 


अपो याचामि भेष॒जम्‌ ॥. ऋ, १०।९।५ 
सकसको कसका पक्के पाक 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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शि - (-वार्याणा ईशानाः) वरणीय मंगळाकी स्वामिनी और ( चर्षणीनां क्षयन्तीः ) | 

मनुष्योंका निवास करनेवाली ( अपः) जलघारासे ( भेषजस्‌ ) औषध ( याचाम ) । : 
सांगतं हैं । | 
जल मनुष्य जीवन और आरोग्य वर्धनका हेत है, उसमें रोग-निवारक शुणभी |. 
हे । इसलिये उसके प्रयोगसे रोगनिवारक औषध प्राप्त हो सकता है । एक जलके ५ 
अंदर सब रोग निवारक औषध दूस ्भिय,इसके योग्य उपयोगसे प्रायः संपूण रोग | 
दूर हो जाते हे । 


A 
अप्सु मे सोमो अबैँवीदन्तर्विश्वानि मेषजा । | 
अग्नि च विश्वशैभुवम ॥ . तरह, १०।९॥१॥ १. 


( सोमः ) सोमने ( मे अत्रवीत्‌ ) सुझे कहा कि, ( अप्छु ) जलमें ( विश्वानि |¦ 
भेषजा ) सब औषधियां हें, तथाः ( अभि) अन्नि ( विश्व-शं-ुर्ये) सब कल्याण 


¦| करनेवाला है । : 
| (१) जलमे संपूर्ण रोग दूर करनेवाली आषाधयां हं, (२) अभि सब |; 
|, प्रकारका कल्याण करनेवाला है । यह बातें ध्यानम धारण करके और जलके 


उत्तम उपयोगसे अपना सुख ओर शाते प्राप्त हरनी चाहिये । 
आर्प; प्रणीत भेष॒जं वरू. _ जे ॐ ममं । 


ज्योक्च सूर्य इशे 0 ; च. १०।९।७॥ 
है ( आपः) उदक ! ( मम तन्वे ) की सतीरके लिये ( वरूथ भेषजं ) श्रेष्ठ 
औषध ( प्रणीत) दीजिये । ( ज्योक्कशव:& _,-रो) बहुत देर तक सूर्यका दश 
ळेनेके लिये ॥ ; 


~ UN १७० 


आरोग्य देनेवाले हैं । yi 


ज॑ल, सूर्यकिरण तथा अश्निये तीन पदा रोगनिवारक और आरोग्यवर्धक 
हैं, यह वात इन मंत्रॉसे सिद्ध है । इस लिये मलुष्योंको वेद द्वारा यह सूचना मिलती 
है कि, वे इन पदार्थोसे अपना आरोग्य प्राप्त करें, अपना बल चढावें, अपने रोग दूर 
करें, अपने शरीरोंको नीरोग रखें । वेद कहता हे, कि सूर्यको बहुत देर तक देखें, 
७ इस कथनमें दो उपदेश हें ( १) प्रतिदिन अधिकसे अधिक सूर्य प्रकाशंक साथ 

५ संबंध रखे, ओर ( २) दीघ जीवन प्राप्त करके. बहुत दिनॉंतक सूर्यको देखते रहें । 
 ॥ जलसे आरोग्य और दीघे जीवन रहनेके कारण पूर्वोक्त दोनों बातें जल प्रयोगसेही | 
सिद्ध हो सकती हें। 


इदमापः प्र वहत यत्किं च॑ दुरितं मयिं। 
यद्वाहमंभिदुदोह यद्वां रोप उतान्नतम्‌ ॥ ऋ. १०।९।८ 


जलम ही सब रोगॅकि निवारण करनेवाला उत्तम औषध है । सूर्यकिरण 


की 


नत 07) जर ) जल-चिाकित्रत्ट्‌) .. 
। OANA शिक ३ FFA ANT GG, बा, 


(| मानासिक अपराध हुआ है, ( उत अन्नतं.र भूमि, जलताँव किया है, उससे ( यत्‌ | 

(| किं च ) जो कुछ भी ( मयि इरितं ) मेर , (इद्‌ ) इस दोषको ( आपः |, 

f प्रवहत ) उदक दूर बहा देवे। - जम्‌ । 
बुरे विचार करना, नियमोंको तोडन अन्य अपराध करनेसे शारीरमें ; 

दोष उत्पन्न होते हैं । इन सब दोषोंको ` ह और रारीरको निर्दोष बनाता 

है, अर्थात्‌ शरीरका आरोग्य जलसे 


आपों अद्यान्वचारिषं |. माहि । 
पर्यस्वानग्न आ ग॑हि ईज वचसा ॥ ऋ. १०।९।९॥ 
मैंने ( अद्य ) आज (आपः )| त > बिउ अचारिषं ) सेवन किया, और (> 
उसके ( रसेन ) रसके साथ (संअ करूप बना हूं । हे ( पयस्वान्‌ 
अग्ने) जलयुक्त अग्ने! ( हि ओर (तंमा) सुझे ( वर्च॑सा १ 
| से खज ) तेजस्वी करो । ह) ह 


जलप्रयोग करनेसे आराम औँ 
बाष्प ( भाँप ) के सेवनसे तेज और 


आप इद्वा उं भेष 
आप; सवैस्य भेष 


है। जल और अभिका अर्थात्‌ । 
धाप (तथा आरोग्य प्राप्त होता है । 


:-चार्तनीः । 
गन्तु भेषजम्‌ ॥ 
ह क. १०।१३७।६॥ 


सब ( अमीठ जातनीर ) राग- 


| बर ( भेषजीः ) | हु 
आल ही सव फेक ओर 6) ले ( ताः ते ) वह जल तेरे लिये 


: बीजोंकों हटानेवाला है, जल ही सब हि 

( भेषजं कृण्वन्तु ) दंवाई बनावे । 
। जलसे सब व्याधियोंका रामन छ 
ओषधिरयोके पीछे न पडते हुए, ज 
सिद्ध करें । 


४7: 
इसलिये लोग अन्यान्य विषमय 
हलि प्रयोग करके अपना आरोग्य 


त्र) 4 


( १५६ ) | नाश। 


- आपों अस्मान्मातरः दहन नो घृतप्वः 
पुनन्तु ॥ विश्वं हि वहिले भ्यः 
शुचिरा पूत एमि ॥ र 

क्र, १०।१७।१०॥। अथवै, ३॥९ १।२॥ यजु. वा. सं. ४।२॥ 


SEE 
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जयी जरूरी मै माताएं'0 वरणीय मंगलोंकी स्वार्द्वि करें; ( घृतेन) उद्कसं पवित्र 
ता करनेवाले हम सबको \( अपः ) जरू इवीः ) दिव्य उदक ( विश्व [रअ ) सब | 


f मल निञ्चयसे ( प्रवहन्ति) ब जत्‌ इत्‌) निञ्चयपूर्वक ( आभ्यः ) इस A 
जलसे ( शुचिः पूतः ) शुद्ध औचरोग्य न्दीकर में ( एमि ) आगे बढता छ ॥ (र 
( जलसे शुद्धता, पवित्रता शोवायरोगता होकर मलुष्यकी उत्तम प्रगीत होती है। । 
| अम्बयों यन्त्यः्व हक अध्वरीयताम्‌ ॥ ही 
पृश्चन्तीसंघुना ६ ग र अथवे, १।४।१॥ | 
: | ( अस्बयः ) माता ( जामय समान नदियाँ ( मधुना पयः ) मीठा 

| जल ( प्रंचन्तीः ) देती हुई ( | सिः) अध्वर अर्थात्‌ अकुठिल कमं | 
करनेवालोंके मागासे ( यांति ) चली, | 

| इस मंत्रमें माताकी उपमा (ह दी हैं। उत्तम माता अपने छडकेको | 
|| अपना सुर दूध हे, उसी $ ५ mn ले अपने i 
| “ पयः ” शब्दका अथे “दूध तथा ५ श्रे |) 
र मार्गको पवित्र करते हुए. आगे पली प्रकार यह नदियाँ भी सबको शांत, | 
पुष्ठ और पवित्र करती हुइ आगे 2 री । 

f नदी उच्च स्थानसे चलती स्थानमें पहुंच कर वहांके तृषितोंको र 


शांत, पुष्ट और आनंदित करती का (अ-ध्वर )-यज्ञ अथात्‌ सत्कार्य मे 
है। इसी प्रकार मनुष्यको मी अहा शो घमंड छोडकर नीचसे नीच सनुष्यके ( 
पास पहुंचकर सत्यज्ञानके पर्व इसकी आत्मिक तुषा शांत करके उसके ५ 
अदर आत्मिक बल और आनंद; नाः चाहिये । माता नदी यही उपदेश न 
मनुष्याको अपने >शक्ष्ण्णस दे हि 


अमूर्या उप सूर्य (आम यि; सह ।. 
ता नों हिन्वन्त्वाह ह| अथवे, १।४।२॥ 
(.याः क री इ ह ) सूर्ये सन्सुख हें, ( वा ) अथवा 
याभिः सह नके सा खसः! 
मेको ( हिन्वन्तु) आनंदमय कर 


॥ 
सू्येप्रकारासे शुद्ध वना हु हमारे सब कार्य अर्थात्‌ जलसे | 
सिद्ध दोनेवाळे कर्म उत्तम प्रकारक 

i 


[= ) वह नदियां ( नः अध्वरं ) संत्क- 


? 


र | अपो देवीरुपं हर है: पिब॑न्ति नः । 
FE: सिंधुभ्यः कत्वं' दकि ˆ ` अथव, १।४।३॥ 


सें ( देवीः आपः ) दिव्य जि हये) पास चुलाता हूं, ( यत्र) जिसमें 
( नः गावः) हमारी गोवें ( पिबन्ति ) पानी पीती हैं । उ सिंधुन्य 5 | 
(हविः कर्त्व ) हवन करने योग्य हे । Th 
4. तिन्प शद्ध जलही पास रखना चाहिये और चैंसा पवित्र जलही गौ आदि पशुओं 
I TTS मम 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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को पिलाना चाहिये । तथा नदीका किनारा ऐसा शुद्ध रखना चाहिये, कि जहां 
हवन भी किया जा सके । हवन के द्वारा भूमि, जल, तथा वायुकी शुद्धता करके 


| नदीतटाग उत्तम पवित्र रखना चाहिये । 
| अप्स्वरन्तर्रत॑म॒प्छु भेषजम्‌ । 
अपासुत प्रश॑स्तिभिरश्वा मर्वथ वाजिनो ` 
। | गावो मवथ वाजिनीं: ॥ ४ ॥ अथव. १।४।४॥ 


( अव्छु अन्तः ) जलके बीचमें (अ-मृतं ) रोगनिवारक-अपमृत्युनिवारक-रस , र 
है, तथा ( अप्छु ) जलमें ( भेषजं ) औषध भी है । हे ( अश्वाः ) घोडो ! तुम ( अपां 
प्रशस्तिमि; ) जलके प्रशेसनीय शुणोंसे हुन जोर वेगसे युक्त ( भवथ ) होते हो, 
(उत्त) और हे ( गावः) गोवो! तुम ( +) बल और वेगयुक्त ( सवथ ) | 
होती हो । | र 

जलमें रोग दूर करनेका गुण है, यहीं जळ आरोग्य और बलको गवत 
दरीरमें वेग अर्थात्‌ फूति भी इसीसे आती हे । इस मंत्रमं “ अश्व ” शब्द पुरुषों 
तथा “ गावः ” शब्द स्त्रियॉका उपलक्षण है । इसका यह तात्पय है हे 
जातीके स्त्री और पुरुष शुद्ध जलके उत्तम प्रयोगसे आरोग्य संपन्न होते हैं । 
शं न आपों धन्वन्या हे शर्म सन्प्वनूप्याँ; । 
श॑ न॑ः खनित्रिमा आपः शसु याः कुम्भ 
आर्भुताः शिवा न॑ः सन्तु वार्षिकीः॥ ४॥ . अ. १।६।४ 

( नः ) हमारे लिये ( धन्वन्याः आपः ) रेतीले प्रदेशका जल (शं ) सुखवायी 
हो, ( अनूप्याः श॑ उ सन्तु ) बहुत जलवाले देशका जल कल्याणकारी हो, खंनि- र 
त्रिमाः आपः ) कूपो और नहरोंका जल हमारे लिये सुखकारक हो, (याः कुम्भे ४ 


आभृताः ) जो घडेमें रखा हुआ जल है, वड भी (शं उ) सुख देनेवाला हो, तथा ॥ । 
( वार्षिकीः ) बृष्टिका जल भी ( नः शिवाः सन्तु ) हमारे लिये शुभ हो । सब प्रकार- 


2, | 
4 Hew 


इस विधिसे रखना चाहिये, कि जो कभी हानिकारक न हो सके और सदा सुख 
बढानेवाला हो । - 


(१५७ ) जल-चिकित्सा । 
जालाषेणामिषिचत जालापेणोप॑ सिंचत । 
जालाषमुग्रं भेष॒जं तेन॑ नो मड जीवसे ॥२॥ 
| अ. १।९७।२॥ 

7 ड्सळाळाप्माव्ससाप्मर्ार काच्च ञ्ल्ळ्ब्द््ळसकन्ळम्कक नकल्क 
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१४० वेदासूत । 


से ( अभिर्षिचत ) अभिषेक करो, जलसे ( उपसिंचत ) उपसि- 
| | oh ) जल (उग्रं भेषजं) तीक्ष्ण ओषध हैं, इसाल्य ( तेन ) 
स जलसे (नः) हमारे (जीवसे) दीघे जीवन के लिये ( मुड) सुखी कर । 


जळ-चिकित्साके दो विधि है एक ५ असिर्षिचन और उपसिचन। ” सब 
शरीरपर जलका अभिषेक करनेका नाम आभिषिचन ” हे और विशिष्ठ अवयव 
पर जलका प्रयोग करनेका नाम उपासचन है। इन रीतियासे जल प्रयोग करने 
से जल चिकित्सा सिद्ध होती है, और रोगीको आराम भाप् होता है, तथा दीघ 
आयु होती है । 


अथ, १२।१ 


४ चैदिक धर्ममें ” राष्रीय भावना और सार्वजनिक हित की कल्पना प्रमुख 
होने के कारण “ मातृभूमि ” के विषयमें अत्यन्त आदरका भाव होना स्वाभाविक 
ही है । अथवे वेदमें एक “ वैदिक राष्ट्रीय-गीत ” अथवा “ मातृभूमेका सूक्त ” इसी 
र भक्तिका द्योतक प्रसिद्ध है। 

(१) ग्राम पत्तनादि-रक्षणार्थम्‌ । 

(२) पुष्टिकामः, कृषिकामः, ब्रीहियवाज्ञकामः, पुत्रघनादकासः सणिहिरण्यादि 

कामः, पुथिवीमहाशांतिकामः, भूमिकामः, पृथिवीं उपतिष्ठते। 
( अथव. सा. भा. ) 

« ग्राम पत्तन नगर राष्ट्र आदिकी रक्षाके समय, तथा (२ ) पुष्टि, कृषि, धन- 
धान्य आदिकी प्राप्तिके प्रयत्न करनेके समय भूमिकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करनेके 
§ समय, तथा मातृभूमिमे जिस समयः अशांति होती-है, उस समय देशमें पुनः शान्ति 

र || प्रस्थापित करनेके अवसर पर इस “ भूमि-सूक्त ” का पाठ किया जाता हे । ” 
$ इस लिये हरणक वैदिक धमींको इस सूक्त का अध्ययन तथा मनन करना 
१ र आवश्यक है । इस सूक्तके कई मंत्र यहां दिये जाते हें 


स॒त्यं बहहतमुग्रं दीक्षा तपो बह्म॑ यज्ञ; प्रथिवीं 
घारयन्ति।सा नों भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरुं लोकं 
प्ंथिवी नं; कृणोतु ॥ १ ॥ अ. १२।१ 


< 
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फैकक कक कक कक कक कक केक कक के कक के कक NNN INN VLSI NNN NNN S SSNS YS N 
( सत्यं ) सत्य, ( वृहत्‌ ) वृद्धि, ( ऋतं ) न्याय्य व्यवहार, ( उग्रं ) क्षात्र तेज, 
दीक्षा ) दक्षता, (तपः ) द्वन्द्व सहन करनेकी शक्ति, ( ब्रह्म) ज्ञान, ( यज्ञः) | 
| सत्कार-संगाति-दानात्मक शुभ कम, ये आठ गुण ( पृथिवीं ) मातुभूमिका ( धार- 
| यन्ति) धारण करते हैं । ( सा ) वह ( नः) हमारी ( पृथ्वी ) मातृभूमि, जो हमारे 
)| ( भूतस्य ) भूत और ( भव्यस्य ) भविष्य तथा वर्तमान अवस्थाकी (पत्नी) पालन | 
र करने वाली है, वह ( नः ) हमारे लिये ( उर लोकं ) विस्तृत स्थान (कुणोठ ) करे । र 

मातृभूमिकी स्वतंत्रता का संरक्षण जिन श्रेष्ठ सहुणों से होता है वे आठ गुण 
| ये हैं-( १) सत्यनिष्ठा, ( २ ) संवर्धन, ( ३ ) न्याय्यव्यवहार (४ ) भवल क्षात्र तेज, | 
र ( ५) कतेव्यदक्षता, (६ ) शीत उष्ण सहन करने की शक्ति, (७) ज्ञान-आध्या- 
|| त्मिक, आधिभौतिक और आधिंदेविक-ज्ञान तथा विज्ञान, और (८ ) श्रेष्ठांका सत्कार, |! 
आपसकी एकता और अनाथोंकी सहायता करनेके लिये आवश्यक कतेव्य र 

| करना । इन गुणोंसे अर्थात्‌ ये गुण जनतामें बढनेसे-मातृभूमिका धारण होता है ॥ 


हि 


|, 


“टे 


ऐसे ~ ~ हुआ है, ० १०, ~ ७ ८ के भूत । | 

इन गुणोंसे जिस मातृभूमिका धारण हुआ है, ऐसी मातृभामि वहां के लोग 
ee और वर्तमान कालीन अवस्था का संरक्षण करती है। और वहां के लोगां 
को अपने देशमै जितना चाहिये उतना विस्तृत स्थान, अर्थात्‌ फैलनेके लिये स्थान 
देती हे । तात्पर्यं यह है कि उक्त आठ गुणोंसे मातुभूमिकी स्वतंत्रता का सं- र 
रक्षण हो, और अपने देशमें हरएक को अपने विस्तार के लिये पयाप्त विस्तृत 
क्षेत्र प्राप्त हो ॥ १ ॥ RR 

असंबाधं मंध्यतो मानवाना यस्यां उद्वतंः प्रवर्तः 

स॒मं बहु । नानावीर्या ओष॑धीयों बिभ॑तिं प्रथिवी 

न॑ः प्रथतां राध्यतां नः ॥ २ ॥ अ. १२।१ | 

स्याः) जिस मातृभूमिके ( मानवानां ) मननशील मनुष्यों के ( मध्यतः ) | १ 
अंदर ( नल ) उच्चता ओर ( प्र-वतः ) नीचता तथा ( समं ) समता के विषय 
में (बहु) बहुत ही (अ-संबाधं) निर्वेरता है । और (या) जो ( नाना वीयो | 
ओषधीः ) नाना प्रकारके वीर्योसे युक्त औषधियों को ( बिसाति ) धारण, पोषण || 
करती है, वह ( नः प्रथिवी ) हमारी मातृभूम ( नः प्रथतां ) हमारी कीर्तिका 

| घन चि । ००७ २०७ प्रत ® 

, Jo मारे र विचारशील मनुष्यों में परस्पर दोहभाव नहीं है, भत्युत | 
| उनमें पूणे ऐक्यभाव है, और उनमें उच्चता, नीचता और समता के विषयमें | 
प झगंडे नहीं हैं, तथा जो हमारी मातृभूमि विविध गुणा से युक्त अनन्त औषधि वन- ४ 
| ॥ स्पातियो को उपजाती है, वह हमारी मातृभमि हमारे यश को फेलाने के ल्यि 
| कारणीभूत हो ॥ २ ॥ से के हे | 
यस्याँ समुद्र उत सिन्धुरापो यस्या कृष्टयः संबभूवुः । ` 
ल्या जिन्वति शाणदेजत्‌ सा नो भूमिः परे 


दधातु ॥ रै ॥ अ. १९।१ | 
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| वेदात । 


~ 


र ( यस्यां ) जिसमें समुद (उत) और ( सिन्धुः) नदी तथा ( आपः ) जलाः ॥ 
*| शाय बहुत हैं, और ( यस्यां ) जिसमें ( कृष्टयः ) खेतियाँ ( अन्नं ) अन्नको ( सं ९ 
बभूवुः ) उत्पत्ति करती हैं, ( यस्यां ) जिस पर ( इदं प्राणत्‌) यह श्वास लेने ओर | 
५ ( एजत्‌ ) हलचल करनेवाला प्राणिजात ( जिन्वति ) चलता फिरता है, (सा) 

| वह (भूमिः ) हमारी मातृभूमि ( नः ) हमको (पूर्व पेये ) पूणे पेय अर्थात समस्त | 
| खानपानके पदार्थ ( दधातु ) देवे । | 
6 जिस हमारी मातृभूमिमें समुद्र, नद, नदियां, तालाव, कूप, झील, झरने आदि | 
बहुत हैं, उनके जलसे सब कृषीवळ अनेक प्रकारकी खेतियां करके जहां विविध |? 
र धान्यादि उत्पन्न करते हे, तथा उस अन्न और पानका सेवन करके अनेक उत्तम 
उत्तम प्राणी जहां आनन्दसे रहते हैं, वह हमारी मातुभूमि उत्तम खान पान हमें । 
देती रहे । अर्थात्‌ ऐसा कभी न हो, कि हमारी मातुभूमिसे उत्पन्न हुए अन्नसे दूसरे || 
पुष्ट होते रहें, और हमको खानेको कुछ भी न मिले ॥ २ ॥ 


यरंयाश्चतंस्रः प्रदिशं; पृथिव्या यस्यामन्नं कृष्टर्यः संबभूवुः । 
या बिभातिं बहुधा प्राणदेजत्‌ सा नो भूमिगोष्वप्यन्ने दधातु ॥ ४ ॥ | 


अ, १९।१ 


- ( यस्याः एथिव्याः ) जिस मातृभूमिकी ( चतस्रः प्रदिशः ) चारों विशाओंमें ५ र 
( कृष्टयः ) विविध खेतियां ( यस्यां ) जिसमें ( अन्नं) अन्नको ( सं बभूवुः ) उत्पन्न | ) 
करती हैं । और उसमें (या) जो भूमि ( एजत्‌ प्राणत्‌ ) घूमनेवाले प्राणिमात्रको |! 
( बहु-धा ) बहुत प्रकारसे ( बिभार्ति ) पुष्ट करती है, ( सा ) वह ( नो भूमिः ) हमारी ॥ 
मातृभूमि हमें (गोषु ) गौओं में और ( अन्ने अपि ) अन्नमै भी ( दधातु ) रक्खे। |: 

जिस हमारी मातृभूमिमें चारों दिशाओं में खेतीसे विविध प्रकारका अन्न 
उत्पन्न होता है, जिसको खाकर सब प्राणिमात्र हष्ट पुष्ट होते हैं और आनन्दसे | 
जिसपर विचरते हैं, वह भूमि हमें विपुल अन्न और बहुत गोवे देनेवाली होवे। | 
अर्थात्‌ हम सदा अन्न और गोवोंके बीचमें मातुभूमिकी कृपासे रहें। ऐसा कभी न 
हो, कि हमारी मातृभूमिकी गोवा का दूध और कृषिसे उत्पन्न हुआ अन्न दूसरेही ले १ | 
जांय, और हम वंचित ही रहें ॥ ४॥ 


यस्यां पूर्वे पूर्वजना विं चक्रिरे यस्याँ देवा असुरानभ्यव॑त॑यन्‌ । 
गवामश्वानां वयसश्च विष्ठा भगं वचैः पृथिवी नों दधातु ॥ ५॥ 


अ. १२।१ | 
ण (या ) जिस मातृभूमिम हमारे (पूर्वे ) प्राचीन ( पूर्व जनाः) पूर्वेजोने |¦ 
७ ( वि-चक्रिरे ) विविध कतव्य किये थे, और ( यस्यां ) जिसमें ( देवाः ) देवाने (असु- | 
छ| रान्‌) अस॒राको ( अभ्यवतेयन्‌) हराया था । तथा जो ( गवां ) गौओं, ( अश्वानां ) 
___ १ घोडा, (च वयसः) और पक्षियोंका ( वि-स्था) विशेष निवास स्थान है, वह / । 
Es १ नः पृथिवी ) हमारी माठमूमि हमें (भगं ) ऐश्वर्य और ( वर्चः) तेज ( दुधात) देवे। पृथिवी ) हमारी मातृभूमि हमें ( भगं ) ऐेश्वये और ( वचः) तेज ( दधातु) देवे । 
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( १५८ ) मातृभूमिका वैदिक गीत । १४३ 


दे 


NNN 


A ००७ य ~ ०७ ० ७० > छ क ९ 
जिस मातृभूमि में हमारे प्राचीन पूर्वजों ने विविध प्रकार के पराक्रम किये थे, | 
जिसमें सज्जनोंने इष्टोंका पराभव किया था, और जिसमें गीवें, घोडे तथा a नळ १ 
पशुपक्षी भी, आनन्द से रहते हैं, वह हमारी आश्रयदात्री मातृभूमि हमें ऐश्वय और | 


ANN 


ANN 


न“ 


र तेज देनेवाली होवे ॥५॥ | र 
५ विश्वंभरा बसुधानी प्रतिष्ठा हिर॑ण्यवक्षा जर्णतो | 
॥ निवेशनी । वैश्वानरं बिर्श्नती भूमिराग्नेमिन्द्रकपभा | 

द्वाचिंणे नो दघातु ॥६॥ अ. १२।१ न 


( विश्वं-सरा ) सवका पोषण करनेवाली, ( वसुघानी ) र॒त्नोंकी खान, 

( प्रतिष्ठा) सबका आधार, ( हिरण्य वक्षाः) जिसके अन्दर सुवर्ण है, ( जगतः |) 
निवेशनी ) प्राणियों का निवास करानेवाली, ( वैश्वा-नरं ) सब मनुष्य समूहरूप |" 
( अन्ने) आश्निका ( बिभ्रती ) धारण पोषण करनेवाली और ( इन्द्र ऋषभा ) इन्द्रसे रै 
जिसपर बृष्टि होती है, ऐसी हमारी ( भ्रमिः) मातृभूमि (नः) हमको ( विणे ) 6 
धन और बलके बीचमें ( दघातु ) रक्खे। | (र 
जो हमारी मातृभमि सब प्रकारके रत्न, सोना, चांदी, आदि की खान है, सव | 

| 


प्रकारके खानपान देकर जो सव प्राणियोंका पोषण कर रही हे, मलुष्य ससुदायरूपी 

राष्ट्रीय अभिकों जो जगाती है, और जहां स्वयं इन्द्र ही वृष्टि करता है, वह हमारी |, 

रेष्ठ मातृभूमि हमें सब प्रकारके धनोंके बीचसं रखे ॥ ६ ॥ ] 
( इन्द्र का अर्थ मेघ या सूये होता कि) =` छ 

याँ रक्षेत्यस्वप्ता विश्वदानी देवा भूमिं पृथिवी- 
मध॑मादम्‌ । सा नो मधं प्रियं इंहामथों उक्षतु 


वचेसा ॥ ७॥ अ; १२।१ 

( विश्व-दानीं ) सब कुछ देने वाली (यां पथिवीं भाम ) जिस विस्तृत मातृ- १ 

भ्रूमिकी (अ-स्वम्ाः) सुस्ती न करने वाले ( देवाः ) देवता लोग ( अ-प्रमाद ) प्रमाद- | 
राहित होकर ( रक्षन्ति ) रक्षा करते हैं, ( सा ) वह (नः) हमको ( मियं मठ ) प्रिय 

मधु ( दुहां ) देती रहे, ( अथो ) और ( वच॑सा ) तेजके साथ ( उक्षतु ) बढावे । } 


जिस हमारी मातृभ्रूमिकी रक्षा ज्ञानी और झूर पुरुष प्रमादराहित हो और 
सुस्तीको छोडकर करते आये हैं, वह हमें सब कुछ देनेवाली मातृभूमि सदा हमारे 
लिये मीठे मीठे पदार्थ देती रहे और हमारा तेज और बल बढाती रहे॥ ७॥ । 


यार्णवेऽधि सलिलमग्न आसीद्याँ मायाभिरन्वर्च- 
रन्मनीषिर्णः । यस्या हृदय परमे व्यॉमन्त्सत्येना- 
वृतममृर्तें प्रथिव्याः ॥ सा नो भूमिस्त्विर्षे बलं 
राष्ट्र दधातूत्तमे ॥ ८.॥ | अ. १२)१ 
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(अग्ने ) प्रारंभमें (या) जो (अर्णवे) ससुद्रके ( आघि ) कपर ( सलिलं ) 
जलरूप (आसीत्‌ ) थी । और ( मनीषिणः) बुद्धिमान्‌ लोग ( मायाभिः ) बुद्धि 
और कुशलता आदिसे ( यां) जिसकी ( अन्वचरन्‌ ) सेवा करते आये हैं, ( यस्याः 
प्थिव्याः हृदयं ) जिस पृथ्वीका हृदय ( परमे व्योमन्‌ ) बडे आकारास ( सत्यन आउ 
तम्‌ ) सत्यसे आवृत होनेके कारण (अ-सृतं ) अम्नतरूप हे । (सा) वह ( नः ) 
हमारी ( भूमिः) मातृभूमि हमारे ( उत्तमे राष्ट्रे) उत्तम राष्ट्रमै ( त्विषि) तेज और | 
( बलं ) बळ ( दधातु ) धारण करे । ! 

प्रारैसमे जो ससुद्रके बीचमै थी, जिसका बीचका भाग भी सत्य _आत्मासे | 
व्याप्त है, जिसकी सेवा ज्ञानी लोग बुद्धिलि और कुशलतासे करते आये हैं, वह 
माठभाम हमारे श्रेष्ठ रा्टम उत्तम तेजस्विता और बलकी वृद्धि करे ॥ ८ ॥ | 


यस्यामाप॑ः परिचराः संमानीरंहोरात्रे अभ्रमादुं 
क्षर॑न्ति । सा नो भरमिभूरिंधारा पयों दुहामथों 
उक्षतु वचसा ॥ ९ ॥ अ, १२।१ 


( यस्यां ) जिसमें ( परि-चराः ) मातृभूमिकी सेवा करने वाले हु स्वयं-सेवक 
( समानीः आपः ) जलके समान शांतिसे और समान भावसे ( अहोरात्रे ) ढ्निरात 
| || ( अप्रमादं क्षरन्ति ) भूल न करते हुए चलते हैं, ( सा) वह ( सूरि-धारा अनेक 
घारणशक्तियोंसे युक्त ( नः भूमिः) हरः? “पगतुभूमि हमें (पयः दुहां) दूध ऑर अन्न 
५| देवे ( अथो ) तथा ( चचेसा ) तेजके साथ ( उक्षतु ) बढावे । 

जिस मातुभूमिकी सेवा, उत्तम स्वयंसेवक शांति और समान भावोंसे युक्त 
तथा प्रमादरहित होकर दिनरात करते हैं, वह हमारी मातृभूमि हमें उत्तम भक्ष्य, 
| भोज्य और पौष्टिक पेय देवे, और हमारे तेजकी वृद्धि करे ॥ ९ ॥ 


यामश्विनावमिंमातां विष्णुर्यस्यां विचक्रमे । 
इन्द्रो यां चक्र आत्मनेंडनमित्रा शचीपातिः । 
सा नो भूमिर्वि संजतां माता पुत्राय॑ मे पयः ॥ १०॥ 

| अ. १९।१ 


(या) जिसको (अश्विनौ ) अश्विनी देवोंने ( अमिमातां ) नापा है, ( यस्यां) 
4 जिसमें विष्णुने (चि चक्रमे) पराक्रम किया था, ( शचीपतिः इन्द्रः ) प्रजाशील 
| इन्त्रने ( यां) जिसको ( अन्‌-आमित्रां ) राउरहित किया था । (सा) वह (नः) 
` ७ हमारी ( माता भूमिः ) मातृभूमि हमारे लिये भोग्य पदार्थ देवे, जिस प्रकार पुत्रके 


त. 
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|| नरेन्द्रोने जिसको शब्नरहित किया है, अथोत्‌ जिसके शञ्चओको भगाया है, वह 
0 हमारी मातृभूमि हमें सब भोग और ऐश्वर्य देवे ॥ १० ॥ ( विह्ञान्प्रजा । 
|| वष्णुन्प्रजासंघ ) 


। 
र गिरयस्ते पर्वेता हिमवन्तो5रण्यं ते पथिवि स्योन- | 
। मस्तु । बभुं कृष्णां रोहिणी विश्वरूपां धुवाँ भूमिं रै 
पृथिवीमिन्द्रगुप्ताम । अजीतो5हतो अक्षतो- ` | 
इध्यंष्टां पृथिवीमहम्‌ ॥ ११॥ अ, १२।१ | 

हे ( प्रथित्रि ) मातृभूमि ! ( ते तेरे ( गिरयः) पहाड, ( हिमवन्तो पर्वताः ) न 
पि 


> 


हिसवाले ऊंचे पवत और ( अरण्यम्‌) वन हमारे लिये ( स्योनं ) सुख देनेवाला 
(अस्तु ) होवे । ( बन्नु) भरण पोषण करनेवाली, ( कृष्णा ) कुषित होनिवाली, | 
( रोहिणीं ) जिसमें वृक्षादि चढते हें ऐसी, ( विश्व-रूपां ) सब प्रकारकी (इन्द्रगुप्तां) | 
वीराँसे रक्षित ( श्चुवां) गतिके कारण स्थिर, और ( प्रथिवी ) विस्तृत (भूमि) 
मातृभूमिका ( अहं ) में ( अ-जीतः ) अपराजित, ( अहतः ) न मारा जाकर, ( अक्षतः) |) 
त्रणादि रागसे रहित होकर ( अध्यृष्टां ) आधिष्ठाता-अध्यक्ष-होता हू । ¢ 

h 


हमारी मातुभूमिके पर्वत, पहाड, वन और अरण्य तथा सब अन्य स्थान 
हमारे लिये सुखदायी हों । हमारी मातृभूमि अनेक प्रकारके धान्यादिकी उत्पत्ति 

करनेके कारण हमारा उत्तम पोषण कर रही है । इसालिये में नीरोग, बलवान और 
| विजयी होकर यहांका अध्यक्ष ओर अधिष्ठाता होता हूं । 


यो नो द्वेषंत्‌ पृथिवि यः पृंतन्याद्योऽभिदासान्मन॑सा यो 
व॒धेन॑ । तं नों भूमे रंधय पूर्वकृत्वरि ॥ १४॥ अ. १२।१ 
0 हे (प्राथिवि) मातृभूमि ! (यः) जो ( नः) हमारा ( द्वेषत्‌ ) द्वेष करे, (यः 
प॒तन्यात्‌ ) जो हमारे ऊपर सेना चढावे, ( यः ) जो ( मनसा ) मनसे ( अभिदासात्‌) 
हमें दास बनाने का विचार करे ओर ( यः वधेन ) जो वघसे हमारा नाश करनेका 
त्न करे, हे ( पूवे-कृत्वरि ) पूर्ण कर्मा में कुशल ( नः) हमारी ( भूमे ) मातृभूमि 
\ तू (तं ) उसका ( रंधय ) नाश कर । 
त्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मर्त्यास्त्वं बिभर्षि द्विपद्र्त्वं चतु 
ष्पद्‌ः । तवेमे पुथथिवि पंचं मानवा येभ्यो ज्योतिरमृतं 
मर्त्य भ्य उद्यन्त्सूयों रस्मिभिंरातनोति ॥ १५॥ अ. १२।१ 


हे ( प्रथिवि ) मातृभूमि ( ये ) हम सब ( मत्याः ) मनुष्य ( त्वत्‌ जाताः ) तुझ 

सेद्दी उत्पन्न हुए हैं, और (त्वयि चरन्ति) तुझ पर ही चलते हैं. (त्व) तू ही 
४ ( द्वि-पद्‌ः ) दो पाववाले मनुष्यादिकोंको तथा ( चतुषू-पदाः ) चार पांव वाले पशु- 
आदिको को ( बिभषि ) धारण पोषण करती हो, ( येभ्यः ) जिन (मत्येभ्य) प्राणियों 
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सूर्य ( रस्मिभिः ) अपने किरणोंसे ( आ-तनोति ) फैलाता है, वे ( इमे ) ये हम 


( पंच मानवाः ) पांच प्रकारके मनुष्य ( तव एव ) तेरे ही ह। 


र के लिये ( अमृत ज्योतिः) अमृतमय प्रकाश ( उद्यन्‌ सूर्यः ) उदय होनेवाळा | 
| 

~> > 6५ ~ | 

हे मातृभूमि ! हम सब बाह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद _ अथात्‌ ज्ञानी, | 

झर, व्योपारी, कारीगर और अशिक्षित ये पांच प्रकारके मनुष्य तेरे से हा उत्पन्न | 
हुए हैं और तुझ पर ही भ्रमणादि व्यवहार करते हें । हमारे लिये यह अमुतपूणे ९, 
सूर्य अपने किरणोंसे जीवन युक्त प्रकारा फेला रहा हैं, हम सब तेरेही सुपुत्र हैं। | 
ता नं; प्र॒जाः सं दुह्ृतां समग्रा 

वाचो मधुं प्रथिवि धेहि मह्य॑म्‌ ॥ १६॥ अ. ९९ | 


( ताः ) वे ( समग्राः ) सब (नः प्रजाः ) हमारी प्रजायें ( सं ) मिलकर (हृतां) |; 
पूर्णता प्राप्त करें । हे ( एथिवि ) मातृभामे | ( वाचो मधु ) वाणी की मीठास ( मह्यं ) 
मुझको ( घेहि ) दे । | A 

हे मातृभूमे ! हमारे में से प्रत्येक के अन्दर वाणी की मधुरता रहे, इस मधुरता 6 


से हम सब प्रजाजन संघराक्तिसे प्रभावशाली बनकर संपूर्ण रीतिसे पूर्णता ९ 
संपादन करेंगे । र ) 
विश्वस्थ मातरमोषधीनां धुवाँ भूमिं प्र्थिवी 

धर्मेणा धृताम्‌ । शिवां स्योनामनु चरेम विश्व-हां ॥ १७॥ 

। अ १२।१ 

( ओषधीनां मातरं ) औषधियों की माता अर्थात्‌ उत्पादक, ( शिवां ) कल्याण- 
कारक, ( स्योनां ) सुखदायक और ( धमेणा चतां ) घमसे धारण की हुई ( धुवां 
पृथिवीं भूमि ) स्थिर और विस्तृत भूमिकी ( विश्व हा ) सवेदा ( विश्वं स्व ) सवेस्व 
!| अर्पण करके ( अनु-चरेम ) सेवा करेंगे । | 

जो संपूर्ण औषधियों को उत्पन्न करती हे, जो कल्याण देनेवाली तथा सुख- 
दायिनी है और धर्मले जिसकी रक्षा की गयी है, ऐसी हमारी प्रशंसनीय मातृभूमिकी 
॥ सेवा, हम सब स्वयं-सेवक अपने सवेस्व का अर्पण करके ही, सर्वदा करते . रहेंगे 
और मातृभूमिकी सेवासे हम कभी पीछे नहीं हटेंगे ॥ Fst 3 9६५ 3: 

भूम्या देवेभ्यों ददति यज्ञं हव्यमरक्कतम्‌ । 

'भूम्या मनुष्या जीवन्ति स्वधयान्नेन मत्योः ॥ 

सानो भूमिं प्राणमार्युवधातु जरद्‌ष्टि मा 
१ . . प्रथिवी कृणोतु॥ २२॥ अ. १२।१ 
शी क ` ( भूम्यां चमारी मातमूमिमें ( देवेभ्यः ) अग्न्यांदि देवों के लिये ( अर कृत) 
| सुसंस्कृत किये हुए ( हव्यं) इवनीय पदाथाँका ( यज्ञं) यज्ञ ( ववति ) करते हें 
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( १५८ ) मातृभूमिका वैदिक गीत । १४७ रै 
( भूम्यां ) भूमि पर ( मत्योः मनुष्याः ) मरण घर्मेवाले मनुष्य ( स्व-धया ) 
अपनी धारणाशक्तिस और अन्नसे ( जीवन्ति ) जावित रहते हँ । इस प्रकार की 
(सा) वह (नः एथिवी भूमिः) हमारी विस्तृत मातृभूमि हमारे लिये (प्राण) प्राणका | 
बल, ( आयुः) दी आयु (दघातु) देवे ओर (मा ) सुझे ( जरदष्टिं ) वृद्ध अर्थात्‌ 
आति दीर्घ आयुसे युक्त ( कुणोतु ) करे ॥ क ली ८ ८ 
जिस भूमिमें देवों के प्रीत्यथे यज्ञयाग और इष्टियां करते है ऑर जहाँ सब |, 
मनुष्य उत्तम अन्नका भोग करके अपनी निज घारणाशाक्ति से उन्नत होते रहते 
हैं वह हमारी मातुभूमि हमारे लिये आयु आरोग्य आर दीघे जीवन तथा प 


बल देवे । 


Ra 


शिला भूमिरशमां पांसुः सा भूमि; संघता धुता । 


तस्यै हिर॑ण्यवक्षसे प्रथिव्या अंकरं नर्मः ॥ २६ ॥ 
हर अ. १२१. 
शिला ) शि पत्थर, सु; रूप यह ( भूमिः ) 
( शिला ) शिला, ( अइमा ) पत्थर, तथा ( पांख ) घूलि । ' 
मातृभूमि है। (सा) उसका (सँ-श्च॒ता ) उत्तम रीतिसे घारण होनेपर ही वह (धता) 
सुरक्षित होती है । ( तस्ये ) उस ( हिरण्य-वक्षसे ) अपने अन्दर सुवर्ण धारण करने- | 
वाली ( प्रथिव्यै ) मातृभूमिके लिये में ( नमः ) नमन ( अकर ) करता हूं । 
जिसमें मिट्टी, पत्थर, शिला, आदि हें और सोना, चांदी, आदि खनिज पदार्थ ) 
भी विपुल हैं, वही हमारी मातृभूमि है। इसका प्रथम मंत्रोक्त आठ शुणोंसे उत्तम 
प्रकार धारण होनेसे ही इसकी स्वतंत्रताकी रक्षा होती है । इस लिये इस प्रकारकी 
वंदूनीय मातृभूमिके लिये मेरा प्रणाम है । ुवास्ति्न्ति ठ 
' यस्यां वृक्षा वानस्पत्या नेत विश्वहां । 
पृथिवीं विसवरायसं धृतामच्छा वदामसि ॥ २७॥ oo 
जनाई क अ. १२) 
यस्यां ) जिसमें ( वानस्पत्याः इक्षाः ) वनस्पतियां और. वक्ष ( विश्वहा ) 
सदा य ) र ( तिष्ठन्ति ) रहते हें ॥ उस ( विश्वः धायस ) सबका धारण 
करनेवाली और जिसका हमने (श्चतां ) a है, ऐसी ( प्रथिवी) मातृभूः | 
अच्छ आ वदामसि) हम स्वागत करते हु ॥  _ ७ 
| ३ जिस हमारी मातृभूमिमें वृक्ष, वनस्पतियाँ और विविध औषधियां सदा फूलतीं 
और फलतीं हैं, जो हम सबका धारण कर रही है और हम सब ( प्रथम मंत्रोक्त । 
१) आठ गुणोंके द्वारा ) जिसका धारण कर रह हैं, अर्थात्‌ जिसकी स्वतंत्रताकी रक्षा 
| कर रहे हैं, उस वंदनीय मातृभूमिका हम सब स्वागत करते हैं ॥ | 
उदीराणा उंतासींनास्तिष्ठन्तः प्रक्रार्मन्त; । 
पद्भयां दक्षिणसव्याभ्यां मा व्यंथिष्महि भूम्यांम्‌॥ २८॥ 


अ. १२।१ 
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( उदीराणाः ) उठते हुए, (उत आसीनाः ) और चैठे हुए, ( तिष्ठन्तः ) खडे 
। होते इए, तथा (प्र क्रामन्तः ) चलते फिरते और दौडते हुए ( दक्षिण सव्याभ्यां ) । 
दायें ओर बांएं ( पद्भ्यां ) पांवोंसे ( भूम्यां ) भूमिमें (मा व्यथिष्महि) न कष्ट | 
उत्पन्न करें । 
हमारी हर एक प्रकारकी हलचल राष्ट्रमे कष्ट उत्पन्न करनेवाली न हो । 
विमृग्वरीं पुथिवीमा व॑दामि क्षमां भूमिं बह्मणा 
वावृधानाम्‌। ऊर्जं पुष्टं बिभ्रंतीमन्नभागं घृतं 
त्वाभि नि षीदेम भूमे ॥ २९॥ अ, १२।१ 
( वि-मग्वरी ) विशेष खोज करनेके योग्य, ( बरह्मणा ) ज्ञानसे जिसकी ( वावृ- 
थानां ) वृद्धि होती है, ( ऊर्ज ) बलकारक (पुष्ट) पुष्टिकारक ( घृतं अन्न भागं ) घी 
और अन्न आदि भोग्य पदार्थ ( विश्व्ती ) धारण करनेवाली, ( क्षमां ) निवास करने 
योग्य ( एथिवीं ) विस्तृत ( भूमि ) मातृभूमिकी में ( आ ववामि ) प्रार्थना करता हूं 
कि हे ( भूमे ) मातृभूमि ! ( त्वा ) तुझपर ( आभि निषीदेम ) हम सब बैठे । 
हमारी भूमि अत्यंत उत्तम है, इसलिये उसकी अनेक प्रकारले खोज होनी 
चाहिये । खोज करके उसका अधिकाधिक उपयोग करके अन्नपेयादि भोग्य पदार्थ 
विशेष प्रकारसे प्राप्त करके हम अपना बल, पुष्टि, शक्ति और अन्य प्रकारका तेज 
बढायेंगे । और अधिक विस्तृत प्रदेश प्राप्त करके आनंदसे बढेंगे। . र्‌ 
शुद्धा न आप॑स्तन्वे क्षरन्तु यो नः सेदुरप्रिये तं नि दुध्मः । 
पवित्रेंण पृथिवि मोत्‌ पुनामि ॥ ३० ॥ अ. १२॥१ 
हे ( प्राथावे ) मातृभूमि ! ( शुद्धाः आपः ) शुद्ध निर्मल जल ( नः तन्वे ) हमारे | 
|| 


शु 
| 
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शरीरके लिये ( क्षरन्तु ) बहता रहे। ( यः) जो ( नः सेइः ) हमारा नाश करनेका 

यत्न करेगा, ( त ) उस दुष्टको हम ( अ-भिये ) आपियता में ( नि दध्मः ) रखेंगे । ) 

मैं (मां) अपने आपको ( पवित्रेण ) पवित्रतासे ( उत्‌ पुनामि ) उत्तम पवित्र 

करता हूं ॥ र 

__ हमें सदा शुद्ध जल प्राप्त होता रहे और जल आदिलि हमारे शरीर पवित्र | 

होते रहें। हम शुद्ध सरल और श्रेष्ठ आचार और विचारोंसे अपने आपको सदा भं ) 

१) पवित्र बनायेंगे । और जो रात्र हमारा नाश करनेका यत्न करेगा, उसको हम 

७ योग्य दंड देंगे ॥ 

। मा न॑: पश्चान्मा पुरस्ताच्चुदिष्ठा मोत्तरादंधरादुत । 

स्वास्ति भूमे नो भव मा विंदन्‌ परिपंथिनो वरीयो 

रन यावया व॒धम्‌ ॥ ३२॥ अ. १२॥१ 

_ (| है (भूमे) मातृभूमि! (नः) हमको ( पीछेसे 

se तभा! (न; मा पञ्चात्‌) न तो » (मा पुर- 
स्तात्‌ ) न आगेसे, (मा उत्तरात्‌ ) न ऊपरसे, ( उत ) और न ( अधरात्‌) नीचे 
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त ( १५८ ) मातृभूमिका वैदिक गीत। १४९ । 
A rc त ला १२० अर 
से ( चुदिष्ठाः ) हटाओ । (नः ) हमारे . लिये ( स्वस्ति भव ) कल्याणकारिणी हो। ५ 
(| ( परि-पंथिनः ) बट मार चोर अथवा दुष्ट हमको ( मा विदन्‌ ) न मिलें, और (वर्ध) | 
| सृत्युको हमसे ( वरीयः ) बहुत दूर ( यावय ) हटा दे! | 


> 
A 


हमें किसी स्थानसे प्रतिबंध न हो, हम सब दिशाओंमें प्रगति करते हुए आगे | 
चढें; कोई भी शत्रु हम पर हमला न करे, और किसी दुष्टके कारण हमारा वध न हो 
(| और सब प्रकार हमारा कल्याण हो । २ 


यावंत्तेऽभि विपश्यामि भूमे सूर्येण मेदिना । 


तार्व॑न्मे चक्षुमां मेहोत्तरासुत्तरां सर्माम्‌ ॥ ३३॥ अ. १२।१ 


af 
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हे ( भूमे ) मातृभूमि ! ( यावत्‌ ) जब तक ( मेदिना सूर्येण ) आनंददायी सूर्य- | 
, प्रकाशसे ( ते ) तेरा विस्तार ( अभि वि पश्यामि ) चारों ओर विशेष प्रकार देखूंगा, 

|| (तावत्‌) तब तक ( उत्तरां उत्तरां समां ) अगली अगली आझुमें (मे चक्चः ) मेरी ||; 
h चक्ष आदि इन्द्रियां ( मा मेष्ट ) क्षीण न हों । 

| सूर्यप्रकाशासे मातृभूमिके विस्तारका निरीक्षण करता हुआ में दीघेजीवी शै 
॥| बनूं, और आरोग्यसंपन्न होकर अन्ततक मेरी संपूर्ण शक्तियां क्षीण न हों अर्थात्‌ |; 


> 


बढती जाय । 


¢  ग्रष्मस्तें भूमे वर्षाणिं शरद्धेमन्तः शिशिरो वसन्त; । ४! 
रै ऋतव॑स्ते विहिता हायनीरहोरात्रे पुथिवि नो दुहाताम्‌ ॥३६॥ 
|| हे ( प्रथिवि भूमे) विस्तृत मातृभूमि ! (ते भीष्मः) तेरे ग्रीष्म, (वर्षाणि) 

र वर्षा तथा दरत्‌, हेमन्त, शिशिर और वसन्त ये ( ऋतवः) ऋतु (ते हायनीः ) तेरे | ) 


७ बर्षोके संबंधी समय तथा ( अहो रात्रे ) दिन और रात्री अर्थात्‌ ये सब काल ( नः) || 
४ ॥ हमारे लिये ( दुहातां ) पूर्णता अर्पण करें । : 


प अपनी मातृभूमि में संपूर्ण ऋतुओं में तथा मासा और दिनों में हमें पूणेता | 
॥ प्राप्त हो । 


यस्याँ सदोहविर्धाने यूपो यस्याँ निमीयतें । 
ब्रह्माणो यस्यामचैन्त्यूग्मिः साम्नां यजुर्विदः । 
युज्यन्ते यस्यामृत्विज; सोममिन्द्राय पातवे ॥ ३८॥ अ, १२।१ ४ 


:) जिस भूमिम (सदो विघने ) सभा और अचके स्थान हैं (यस्या 
भूमिमें ( सदो विधाने ) सभा और अन्नके स्थान हैं ( यस्यां) ४ 
जिसमे (थए यज्ञस्तं ( निमीयते ) खडा किया जाता है । (ब्रह्माणः ) ज्ञानी | 
॥ ॥ लोग जिसमें ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेवके मंत्रोसे ( अचेन्ति ) ईश्वरकी उपासना |$ 
र करते हैं, और ( यस्यां) जिसमें (ऋत्विजः ) कतुके अनुसार यज्ञ करनेवाले यज्ञ- | 
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। लोग (इन्द्राय पातवे ) *इन्द्रके पानक लिये ( सोमं ) सोम रसका ( युज्यन्ते ) 
( त उपंयाग करते है । 


५ हमारी मातृभूमिमें परिषद और सत्र तथा अन्नके स्थान बहुत ह। जहां यज्ञः | 
स्तम्भ खडा किया जाता हे और जहां करक, यजु ओर सामके मत्रासे ईश्वरकी उपा- 
| सना की जाती है, और यज्ञोंमें जहां सोमरसका पान किया जाता हे । a 


यस्यां पूर्वे भूत-कुत ऋर्षयो गा उदानुचुः । 

सप्त.सञ्चेण वेधसों यज्ञेन तपसा सह ॥ ३९ ॥ अ. १११ 

शै र ( यस्यां ) जिस भूमिमें ( पूवे ) पूर्ण ( वेधसः ) ज्ञानी ( भूतकृतः ऋषयः ) | 
देशके भूतको बनानेवाळे महापुरुष ( सत-त्रेण ) सज्जनोंके पालन करनेके ( यज्ञेंन ) | 

सत्कर्म और ( तपसा ) तपके ( सह ) साथ ( सप्त गाः ) सप्त इंद्रियोंका, सप्त छंदों | 

या वेदवाणीका ( उत्‌-आनूचुः ) उत्तम प्रकारसे सत्कार करते आये हे । हि 


हमारी मातृभूमिके संपूर्ण ज्ञानी जन प्रजापालक शुभ कमे करते और अनु- | 
छानसे गो, वाणी और भूमिका सत्कार करते आये हैं। इस कारण हमारी मातृ- | 


भूमि पवित्र है। 
`सा नो भूमिरा दिंशतु यद्धनं कामर्यामहे । 
भगों अनु प्रयुँक्तामिन्द्र एतु पुरोगवः ॥ ४० ॥ अ. १११ 

(सा) वह ( नः भूमिः ) हमारी मातृभूमि, ( यत्‌ धनं ) जो धन हम ( कामया !' 
महे ) चाहते हैं, हमें ( आ विशतु ) देवे । ( भगः) धनवान्‌ ( अनु ) पीछेसे ( प्रयुड- |/ 
क्ताम्‌) चले और (इन्द्रः) प्रमुख वीर ( पुरोगवः ) अग्रगामी होकर (एतु) चले ॥ |¦ 

उक्त प्रकारकी हमारी मातृभूमि हमें सब प्रकारका धन देवे । वीर लोग सब 
आगे चलें और धनी उनके पीछे अनुकूलतासे धन द्वारा सहायता करें । 
यस्यां गार्यन्ति नृत्य॑न्ति भूम्यां मर्त्यां व्यैलबाः । 
युध्यन्ते यस्यामाक्रन्दो यस्यां वदति दुन्दुभिः । 
सा नो भूमिः प्र णुंदतां सपत्नानसपत्न मां परथिवी 
कृणोतु ॥ ४१ ॥ अ. १२।१ 
| ( यस्यां ) जिस ( भूम्यां ) मातुभूमिमें ( वि-ऐलबाः ) विशेष प्रेरणा करनेवाले 
७ चीर ( मत्योः ) मनुष्य ( गायन्ति ) गाते हें और ( नृत्यन्ति ) नृत्य करते हैं। ( यस्यां ) 


3 जिसमें ( आक्रन्दः ) गर्जना करते छुवे वीर लोग ( युध्यन्ते ) युद्ध करते हैं, और 
जिसमें ( दुन्दुभिः) ढोल ( वदाति) बजता है। ( सा प्रथिवी भूमिः ) न हमारी |; 


42 


* इन्र वे यजमानः। शा. ब्रा, २।१।२।११॥ इंद्रो यशचस्य नेता । शा. ध्रा, ४।१।२।१५॥ इन्द्रो |! 
यज्ञस्य देवता । ऐ. त्रा, ५।१४॥ इंद्र एष यदुद्गाता जै. उ. ११९२६ 
सन्दर डसनसयस कन्न 
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( १५८ ) मातृभ[मिका वादक गीत । १५१ | 
: /०/०/०/%१%./५/०,/१०./%/%/५./%,/%/%/०,/०/५.०%, NN ॥९/५/५/९/१/५/५/५/१/५/५/५/./१/९/१/६/१/१/९/९/१/९/९/९/१/९/*/”५”५/१/९/४/९/४/९/९/१५/९/९*९/९/९/१/३/४११/४ है. 
°| विस्तृत सातृभूमि ( नः ) हमारे ( सपत्नान्‌ ) शञ्चओंको ( प्रणुदतां ) हटा देवे आर ॥ 
(| (सा ) मुझे ( अ-सपत्नं ) शञ्जरहित ( कृणोतु ) करे । 
{ 


| 
जिस मातृश्नमिमें हम सब लोग आनंदस गाते और नाचते हैं, जिसकी स्व- 


0 तंत्रताके लिये हम युद्ध करते हैं और रणवाद्य बजाते हैं । वह हमारी मातृभूमे हम 
| शच्नुरहित करे और सब शाह्ञओंको दूर भगा देवे । 


यस्यामन्नं त्रीहियवौ यस्यां इमाः पंचं कृष्टयः । 

भूम्यै पर्जन्य॑पत्न्ये नमोऽस्तु वर्षमेंद्स ॥ ४२ ॥ अ. १२।१ 
( यस्यां ) जिस भूमिपर ( अन्नं) अन्न, ( त्रीहियवौ ) चावल और जौ होते हे, 
{ (यस्याः ) जिसपर ( इमाः ) ये ( पंच कृष्टयः ) पांच प्रकारके मनुष्य रहते हॅ, उस 

वर्ष - मेदसे) वर्षासे संबंध रखने वाली ( पजेन्य-पत्न्ये) पजन्यसे पालन होनेवाली 
| (सूम्यै ) भूमिके लिये ( नमः अस्तु ) नमन हो। - "33 

जिस मातृभ्ूमिमें विविध प्रकारका अन्न, धान्य, चावळ, जी आद विपुल होता 
है, व्रृष्टिसे जहाँ की खेती उत्तम प्रकारका होती हे हट ज्ञानी, शूर, व्योपारी 

कारीगर और अशिक्षित लोग आनंदसे रहते हैं, उस मातृभ[मंका वंदना 

में करता हूं ॥ 
र. यस्याः पुरो देवकृंताः क्षेत्रे यस्यां विकुर्वते । 


(र 
॥। प्रजाप॑तिः प्रथिवीं विश्वगभाोमाशामाशाँ न 
५  रण्याँनःक्रुणोतु॥४३॥ ` अ. १२१ - | 
एं 
षु 


(र 


( ( यस्याः ) जिसके ( पुरः) नगर (देव कृताः ) देवता लोगोंके बनाये हैं, (यस्याः) ॥ 
 जिसके ( क्षेत्रे) खेतों में मनुष्य (वि कुवते ) विविध कार्य करते हे, उस (विशव । 


( गर्भी ) सब को गर्भमें धारण करनेवाली ( पृथिवीं) भूमिको ( प्रज्ञापतिः ) प्रजा- || 
$ पालक ( आशां आइां ) प्रत्येक विशाको (नः) हमारे लिये ( रण्यां ) रमणीय 
१ कृणोतु ) करे॥ | 
"छु के गी मातृसूमिस जो नगर हैं; वें सब देवता लोगों के वसाये हैं, जहां स 
(| मनुष्य विविध -प्रकारके उद्योग करके अपना उन्नातिका साधन करते रहते 
| प्रजाओका पालन करनेवाला प्रथ हरएक दिशामें इस मातृभूमिको अत्यंत 
रं रमणीय बनावे ॥ 


रं निधिं बिभ्र॑ती बहुधा गुहा वे माणिं हिरण्यं 
9 र पुथिवी दंदातु मे । वसूनि नो वसुदा रासमाना 


A Ag 


देवी द॑धातु सुमनस्यमाना ॥ ४४ ॥ अ. १२।१ 


ल. गुहा ) गुहाओंमें, खानों में ( निधि ) निधि ( बहुधा ) अनेक प्रकारले || 
(बि अ करनेवाली हमारी ( प्रथिवी ) मातृसूमि ( मे ) मुझे ( वसु ) धन, 
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| ( मणिं ) रत्न और ( हिरण्यं ) सुवर्ण आदि ( ददातु ) देवे । ( वसुदः ) धन देनेवाली 
| ( वसूनि ) घनां को ( रासमाना ) देती हुईं (देवी) मातृभूमि ( सुमनस्य-माना ) 
| प्रसन्न मन होकर ( नः) हमारा ( दधातु ) धारण करे । 

जिसकी खानोंमें विविध प्रकारके रत्न, सोना, चांदी आदि धातु तथा अन्य 
| प्रकारके विविध धन हैं, वह हमारी मातृभूमि अपना धन हमें ही देवे । अथोत्‌ कोई 
(| अन्य शत्रु आकर वह धन हमसे छीनकर अन्यत्र न लेने पावे। उस भूमिका धन 
। वहांके जनोंके काम में ही आता रहे ॥ 


| जनं बिभ्रंती बहुधा विवांचसं नानांधर्माणं पृथिवी 
र यंथौकसम्‌ । सहस्रं धारा द्रविणस्य मे दुहां धुवेव॑ 
| घेनुरनपस्फुरन्ती ॥ ४५ ॥ अ. १२।१ 


( वि-वाचसं ) अनेक प्रकारकी भाषा बोलनेवाले तथा ( नाना-धर्माण ) नाना 
प्रकारके कर्तव्य करनेवाले ( जनं ) मनुष्योंको ( बहुधा ) अनेक प्रकारसे ( यथा 
ओकसम्‌ ) एकही घरमें रहनेके समान ( बिश्रती ) धारण करनेवाली ( धुवा ) | 
| | स्थिर ( प्रथिवी ) मातृभूमि ( में ) मुझे ( द्रविणस्य ) धनकी ( सहस्र धाराः) सहस्र | 
घाराएं ( दुहां ) इहे, दें, जैसी ( अनपस्फुरन्ती ) निश्चल ( घेनुः ) गौ दूधकी धारा | 
। ) देती है ॥ | | 

अनेक प्रकारकी भाषायें बोलनेवाले अथवा विविध विचारोंफों धारण करने । 
॥ वाले, तथा विविध प्रकारके विभिन्न कतेव्य करनेवाले मनुष्योको ण्क घरके परिवार- ) 
॥ के समान जो मातृभूमि हम सवको समान रीतिसे धारण कर रही है, वह मातृभूमि || 
इम सबको अनेक प्रकारका धन देवे । 


ये ते पन्थानो बहवो जनाय॑ना रथ॑स्य वत्मान॑सश्च 
यातवे । ये; संचरन्त्युभयें भद्रपापास्तं पन्थानं _ ॥ 
जयेमानमित्रम॑तस्कर॑ यच्छिवं तेन॑ नो मूड ॥ ४७॥ अ. १२।१ 


| (ये) जो (ति) तेरे ऊपर ( वहवः) बहुतस ( पन्थानः ) मागे ( जनायनाः ) | 
___ | मलुष्योंके चलनेके योग्य हे, और जो (रथस्य) रथके तथा ( अनसः) छकडेके | 

` ७ (यातव) चलनेके लिये ( वर्त्म ) मागे हैं; (चैः) जिनसे ( उभये भद्रपापाः ) दोनो | 
भले और बुरे (संचरन्ति) चलते हैं, (तं) उस ( अनमित्रं) शजुराहित और | 
| अतस्करं ) चोररहित ( पन्थानं ) मार्गको ( जयेम) हम जीतें। ( यत्‌ ) जो कुछ |? 
) कल्याण मंगल दै, ( तेन ) उससे ( नः ) हमें ( मुड ) सुखी कर। 


भूमिके ऊपर आने जानेके जो भाग हैं, जिनपरसे चलने फिरनेका 
रथ हे (हे और बुरे मनुष्योंकों भी समान अधिकार है, वे सब मागे | 
' श्र और उन परसे सबलोग निर्भय होकर आते जाते रहें। ॥। 
ऊस्मा 
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ही ( १५८ ) मातृभूमिका वादिक गीत । १५३ । 
A न तत न हत Me | | lh 
h ये त आरण्याः पशवों मुगा वने हिताः सिंहा | 
र || श्ररन्ति os क ~ ~ [| ग 
| व्याधाः पुरुषादश्वरन्ति। उलं वर्क पृथिवि दुच्छुना- |) 


मित ऋक्षीकां रक्षो अप॑ बाधयास्मत। । ४९ ॥ अ. १२।१ | 

| म न हि Ee र 0 
| दे (पथिवि) मातृभूमि ! (येते) वे जो ( आरण्याः) वनमें उत्पन्न हुये र 
॥ 


( पशवः ) पशु ( हिताः) हितकारी ( मृगाः) हरिण आदि हैं, और ( पुरुष-अदः ) | 
मनुष्यको खानेवाले सिंह, व्याध आदि ( चरन्ति ) घूमते हें । ( उलं ) बन बिलाव, | 


> 


| (वृकं) भेडिये और ( इच्छुनां ) कूर पशु ( ऋक्षीकां ) रीछनी आदि तथा (रक्षः ) | 
£| घातक जीवोंको ( इतः ) यहाँ ( अस्मत्‌ ) हम से ( अप-वाधय ) दूर कर। | 
सब कूर घाणियोंको दूर और हितकारक प्राणियोंको पास करके मनुष्याँको 
अपनी उन्नति सिद्ध करनी चाहिये। 
याँ द्विपादः पक्षिणः सपर्तन्ति हंसाः सुपर्णा:  श॑कुना 
वयाँसि । यस्यां वातों मातरिस्वेय॑ते रजाँसि कृण्वंश्र्या र 
वर्यश्च वृक्षान्‌ । वातस्य प्रवामुपवामनु वात्यर्चिः ॥ ५१॥ अ.१२।१ | 
(यां) जिसपर ( द्विपादः ) दो पांव वाले ( पक्षिणः ) पक्षी हेस, ( सुपर्णाः ) | 
गरुड, ( शकुनाः ) चिडिया, ( वयांसि ) कोवे कोकिळ आदि ( सं पतन्ति ) उडते 
रहते हें । ( यस्यां ) जिसपर ( मातरि-श्वा ) आकाश में चलनेवाला ( वातः ) वायु | 
( रजांसि ) घूलीको ( कृण्वन्‌ ) उडाता हुआ और (वृक्षान्‌ ) वृक्षोंको ( च्यावयन्‌ ) ४ 
हिलाता हुआ (इयते). चलता है। तथा ( अचिः ) प्रकाश ( वातस्य) वायुके 


य >, 
> 
प्र रिक 
> र SS पर ">>> 


RoE aD 


“7 त? 


प्र वां) गमन और ( उप वां ) संकोचके ( अनु ) अनुकूल ( वाति ) चलता है। 
हमारी मातृभूमिपर हेस, गरुड, शकुंत आदि सब प्रकारके सुंदर पक्षी आनंदसे 
चलते हैं, समय समय पर वायु ऐसा प्रचंड वेगसे चलता है कि जो धूलिको | 
उडाता हुआ वृक्षोंको भी उखाड देता है। प्रकाश तथा वायुका भी आनंद इस 
' देशमें विशेष है। । 
यस्या कृष्णमरुणं च संहिते अहोरात्रे विहिते 


भूम्यामधि । वर्षेण भूमि: पृथिवी वृतार्दुता सा नों 
दधातु भद्रया प्रिये धामनि धामानि ॥ ५२॥ अ, १२९ 


( यस्यां) जिस ( भूम्यां ) भूमिके (अघि) ऊपर (अरुणं च कृष्णं ) प्रकाशयुक्त 
। और कृष्णवणे ( अहो-रात्रे) दिन और रात्री ( संहिते ) आपसमें साथ मिले 
र हुए ( विहिते ) हें । ( वर्षेण) वृष्टिसे ( वृता आवृता ) व्याप्त होनेवाली ( सा प्रथिवी 
; भूमिः ) वह विस्तृत मातृभूमि ( प्रिये धामनि धामनि ) प्रत्येक रमणीय स्थान में (नः) 

रं हम सबको ( भद्रया ) कल्याण-पूर्ण अवस्थासे ( दधातु ) युक्त रखे। । 


उदय SS ------>-------------- 
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ह क ~ ~ करे ७, La 0) 
| जिस मातृभूमिपर दिन और रात योग्य प्रमाणसे आते हैं, जहां उत्तम वृष्ठि | 


। होकर उत्तम फल फूल होते हैं, वह भूमि हमें प्रत्येक स्थानमें कल्याण देनेवाली हो । 


। अहमंस्मि सहमान उत्त॑रो नाग भूम्याम्‌ । | 
.अभीषार्डस्मि विश्वाषाडाशामाशाँ विषासहिः ॥ ५४ ॥ | 
। अ, १९।१ | 
|! 


( भूग्यां ) मातृभूमिपर ( अहं) मैं ( सहमानः ) सहन शक्तिसे युक्त और रै 
( नाम ) यशसे ( उत्‌-तरः ) उधिक श्रेष्ठ ( अस्मि ) हूं । में ( अभी-षाडू ) विजयी, i 
( विश्वा-षाड़ ) विश्वको जीतने वाला तथा ( आशां आशां) प्रत्येक दिशामें ( वि- ॥ 
(| सासहिः ) शञ्चका पराजय करनेवाला ( अस्मि ) हूं । ) 
| अपनी मातृभूमि में में श्रेष्ठ हं और हरण्क प्रकारके विजय प्राप्त करनेको शक्ति | 
f रखता हूँ । अर्थात्‌ मातृभूमिके हरएक भक्त को अपनी इतनी उन्नति करनी चाहिये, |! 
| कि उसका विजय सवेत्र होता रहे। और उसके कारण सातृभूमिका नाम चारों |, 
। दिशाओं में फैले । । 
| 


अदो यद्देवि प्रथमाना पुरस्ताद्वेवैरुक्ता व्यसंपों | 


महित्वम्‌। आ त्वां सुभूतमविशत तदानीमर्कल्प- 
यथाः प्रदिशिश्चतंस्रः ॥ ५५ ॥ अ. १२।१ 


र 
हे (देवि ) भूदेवि ! ( यत्‌ पुरस्तात्‌) जब आगेको ( देवैः ) देवों ने तुझे ( प्रथ- र 
| ॥ माना उक्ता ) विशाल मानकर तेरा वर्णन किया, और ( अदः महित्वम्‌ ) इस तेरे | 
महत्वको चारों ओर ( व्यसपेः) फेलाया, ( तदानीं) तब ( सु-भूतं ) उत्तम ऐश्वर्य र 


१ ( त्वा ) तुझे ( आ विशत्‌ ) प्राप्त हुआ और तू ने ( चतस्रः प्रदिशः ) चारों दिशाओं ॥ 
| को ( अकल्पयथाः ) समथ किया । 


; 


ज्ञानी लोगों ने मातृभामिका महत्व जान लिया, उसका प्रकाश किया और 
संपूर्ण जनता को समझा दिया । इससे चारों दिशाओं में रहनेवाले लोग शक्ति- 
। मान्‌ हुए हैं । इसी प्रकार जो लोग मातृभूमिकी भक्ति करेंगे, वे भी विलक्षण प्रभाव- 
_ ९ शाली हो जायंगे । द 

| ये ग्रामा यद्र॑ण्यं याः सभा आधि भूम्याम्‌ । 


है ये संग्रामाः संमिंतयस्तेषु चारु वदेम ते ॥ ५६ ॥ अ. १२।१ १ 
__ (येथ्यामाः ) जो गांव, (यत्‌ अरण्यं) जो वन, (याः सभाः) जो सभाएं, | 
( भूस्याँ अधि ) भूमि पर हैं, तथा (ये संग्रामाः ) जो युद्ध होते हैं, और जो ( समि- 9 । 

होते हैं, ( तेषु ) उन सब में ( ते ) तेरे विषय में ( चारु ) सुन्दर आदर ९ 


७०५ 


भाषण करेंगे। र 


रिष तिएं, परिषद, महासभाएं, तथा संमेलन अथवा मेले ९ 
खदयडदपलकाक्रसकालकककरपमाककसकसर प्रस 
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( १५८) मातृसूमिका वैदिक गीत। ६५५ रै 


होंगे किंवा युद्ध होंगे; उन सब में मातृभूमिके विषयमें उत्तम आदर ही व्यक्त करना | 
| हरएकको आवश्यक है। 


यद्वदामि मर्धुमत्तद्वदामि यदीक्षे तद्वनन्ति मा । र 


ल्विषीमानस्मि जूतिमानवान्यान्हन्मि दोधतः ॥ ५८॥ न 
अ. १९।१ 


( यत्‌ वदामि ) जो कुछ भी में बोलता हे ( तत्‌ ) वह ( मधुमत्‌-वदामि ) मघु- |), 
रता युक्त ही बोलता इं । इसलिये (यत्‌) जो (ईक्षे ) में देखता हूं, ( तत्‌ ) उसके | 
अनुसार (मा वनन्ति ) सुझ पर वे सब लोग प्रीति करते हे। म ( त्विषीमान्‌ ) 
तेजस्वी और ( जूतिमान्‌ ) वेगवान्‌ ( अस्मि ) हूं ओर ( दोघतः अन्यान्‌ ) घातक 
शाञ्ुओंको में ( अवहन्मि ) सब प्रकारसे नष्ट करता हे । 
में सदा मधुर भाषण करता इं और मित्र इष्टिसे सबको देखता हूं, इसलिये । 
सब लोग सुझपर प्रेम करते हैं। मेंने अपने अन्दर ज्ञानका तेज और कर्मका वेग 
| बढाया हे, इस लिये में सज्जनोंकी रक्षा और दुजेनांका नाश करता हृ । तात्पय यह ॥ 
र है, वि भाषण और मित्र दष्टिसे सर्वत्र प्रेम फैलाना चाहिये और संघ शाक्ति 

है, कि मधुर भाषण और फेला ये ओर h 
| बढानी चाहिये । तथा हरएक मनुष्यको उचित है, कि वह अपने अन्द्र ज्ञान का 


| 


०८» 
Ro 


DEDEDE" 


trad 


तेज और कर्म का वेग बढा कर सज्जनों की रक्षा करे और इजेनों को दूर करे। 
शन्तिवा सुरभिः स्योना कीलालोंख्ची पय॑स्वती । 
भूमिरधिं वीतु मे पुथिवी पयंसा सह ॥ ५९ ॥ अ. १२।१ 


प ( शन्ति-चा ) शांति वाली, ( खुराभेः) सु-गंधयुक्त, ( स्योना ) सुखदायिनी, 

( कीलालोप्नी ) अन्नरसयुक्त, ( पयस्वती ) दूधसे युक्त, ( थिवी भूमिः ) विशाल 
९ मातृभूमि ( पयसा सह ) दूध और अन्नके साथ ( मे ) सुझे ( आधे बवीतु ) कहे ॥ 
प शांतिसे परिपूर्ण आनंद दायिनी तथा अन्न और पेयोंसे भरपूर हमारी मातृभूमि 


को 
उचित है, कि वह अपनी मातृभूमिके लिये हरण्क प्रकारका अर्पण करने को | 
उद्यत रहे ॥ 
त्वम॑स्या वर्षनी जनानामदिंतिः कामदुघां पप्रथाना । 
यत्तं उनँ तत्त आ पूंरयाति प्रजाप॑तिः प्रथम॒जा ऋतस्यं ॥६१॥ 
अ० १२।१ 
हे | (त्वं आवपनी ) बडी उपजाऊ अतएव ( जनानाम्‌) 
५) soe 0 किये पदार्थ देनेवाली और _(पप्रथाना) प्रख्यात १ 
|! ॥ ( अदितिः ) देवमाता अथवा मातादेवी (असि) हो । इस लिये ( यत्‌ ते ऊनं) जो } 2 
तेरे लिये न्यून होगा, ( तत्‌ ते ) वह तेरे 
77 0 >> 23 5572-74 440 2४9४9४एछ॥,छ 


है, वह मुझे जो आज्ञा करेगी, वह में उसके लिये करनेको उद्यत रहूंगा । हरणक 
उ 
उ 
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वेदामृत ।. 
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प्रवर्तक अथवा जलका प्रेरक ( प्रजा-पतिः) प्रजा पालनेवाला (आ पूरयाति ) 
पूणे करता है। 


Ye 
| 
| 
भूमिसे धान्यादिकी उत्पत्ति होती है, इसलिये यही इच्छित पदार्थ देनेवाली | 
कामधेनु है। जो जो इस भूमिमें न्यून होता है, उसकी पूर्ति धान्यादि बोकर उसको ५ 
जल देनेवाला खाद आदि प्रबंधसे करता है। जो इस प्रकार अधिकसे अधिक A 
धान्यकी उत्पत्ति करता है, वही सच्चा प्रजापालक है । इसलिये हर एकको उचित | 
॥ है, कि वह जलादिके उत्तम प्रबंध द्वारा भूमिसे धान्यादिकी उत्पत्ति अधिकाधिक करे |, 
और इस प्रकार प्रजापालन करता रहे ॥ र iN 
उपस्थास्तें अनमीवा अंयक्ष्मा अस्मभ्यं सन्तु | 
पृथिवि प्रसंताः । दीर्घं न आर्युः प्रतिबुध्यमाना म | 
वयं तुम्यें बालिहृत॑ः स्याम ॥ ६२॥ अ. १२।१ | 
हे (प्रथिवि ) मातृभूमि ! हम ( ते प्रसूताः ) तरेसे उत्पन्न, तेरे पुत्र हे । अतएव |; 
(उप-स्थाः) तेरी गोंद, आश्रयस्थानके सब पदार्थे ( अस्मभ्यं ) हम सबके लिये ( अन- |! 
मीवाः ) आरोग्य कारक और ( अयक्ष्माः ) रोग रहित ( सन्तु ) होवें। ( नः ) हमारी | 
( आयुः ) आयु दीघे होवे । और ( वयं ) हम सब ( प्रति बुध्यमानाः) उत्तम ज्ञानी | 
बनकर ( तुभ्यं ) तेरे लिये ( बलि-हृतः ) अपनी बलि देनेवाले ( स्याम ) होवें कि 
मातृभूमिसे उत्पन्न होनेवाले सब पदार्थ वहांके रहनेवालोंकोही मिळें और वे |; 
॥ पदार्थ नीरोगता उत्पन्न करनेवाले, आरोग्य बढानेवाले और पुष्टि करानेवाले हों, )। 
तथा दोघे आयु बढानेवाले हों। इस प्रकार वहांके सब लोग पुष्ट, बलवान और | ॥ 
दीर्घायु.होकर अपने सवेस्वका बलि अपनी मातृभूमिके सामने रखनेके लिये उद्यत | 
हों ॥ इस प्रकारकी अवस्था जहां होगी, वही देश सुखसे युक्त होगा । र 


> 


< 


भूमे मातर्नि धेहि मा भद्रया सुप्रतिष्ठितम्‌ । ॥ 
संविदाना दिवा कवे श्रियां मां धेहि भूत्यांम्‌ ॥ ६३ ॥ 


अ. १९।१ 
हे ( मातः भूमे ) मातृभूमि ! (मा) मुझे ( भद्रया) कल्याण अवस्थासे ( सु 
प्रतिष्ठितम्‌ ) युक्त (ने धेहि ) रख । हे ( कवे ) काव्यमयी मातृभूमि ! तू (दिवा ) 
प्रकाशके साथ ( सं विदाना ) संबंध रखती हुई ( मा ) मुझे ( श्रियां) संपत्ति और 


 @९ (मत्यां) ) ऐश्वय में ( घोदि ) धारण कर ॥ 
223 जो मातृभूमिके भक्त कल्याणके मार्गसे उन्नतिका साधन करते हैं, वे ज्ञानके । 
क > प ॥ यी यी ७ ४. ऐश्वर्यसे द २ है 
` (| प्रकाशसे प्रकाशित होकर संपत्ति और ऐश्वर्यसे परिपूर्ण होते हें । इस लिये हरएक 


४ मनुष्य ज्ञान विज्ञानसे युक्त होकर मातृभूमिकी भक्ति करें और स्वयं-सेवक होकर 
द [ सेवा करें ॥ | / 


स्योना प्रथिवि भवानृक्षरा निवेशनी । 
यच्छा न; शमै सप्रथं; ॥ क. १।२२।१५ 


दरका कुर ककस रूख्च्स्ङह् 
श्व र््स्ळसस्सकक्स्क स 
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( १५९ ) सहृदयता । १५७ 

हे (प्रुथिवि) मातृभूमि! हमारे लिये तू ( स्योना) सुख देनेवाली, ( अन्‌ रौ 

| ऋक्षरा ) कंटक रहित, ( निवेशनी ) हमारा निवास करानेवाली ( भव) हो। और | 

| ( सप्रथः ) कीतिके साथ ( दाम ) सुख हमें ( यच्छ ) दो । | ) 
र मातृभूमि अपने पुत्रांको सुख देनेवाली, कंटक रहित, और पुत्रोंके निवासके 

॥| लिये विस्तृत स्थान देनेवाली तथा कीर्तिके साथ सुख देनवाली होवे । * 

मातृभूमिका हित करनेवाले लोगोमें सहृदयता चाहिये, अन्यथा उनमें.णकता 
ना अशक्य है । इसलिये अब उस सहृदयताके विषयम वेदका उपदेश देखिये-- 


४ क 
* (१५९) सहृदयता । ( 
सहृदयं सांमनस्यमविंद्वेषं कृणोमे वः । 
अन्यो अन्यमाभि ह॑र्यत व॒त्सं जातमिंवाध्न्या ॥ १॥ 

अ. ६।३० 


( सहृदयं ) सहदयता ( सांमनस्यं ) उत्तम मनका साव, ( आविदवेषं ) निर्वेरता 
वः) तुम्हारे लिये ( कृणोमि ) करता हूं । ( अन्यः अन्यं ) एक दूसरेके ऊपर ऐसी 


| ) ( [9 e ® ^ ७ २५७ 
)। ( अभि हर्यत ) प्रीति करो, जैसी (जातं वत्सं) नवीन उत्पन्न बछडेके ऊपर ( अघ्न्या ) 


सहृदयता, उत्तम मन तथा निर्वेरता धारण करके परस्पर प्रेमका भाव बढाना 
चाहिये | इसीसे मनुष्यका कल्याण होगा । 
|| संमना 
पं अर्नुवत;ः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु १ 


। जाया पत्ये मधुमतीं वाचँ वदतु शंतिवाम्‌ ॥ २॥ 


( पुत्रः ) लडका ( पितुः अनुत्रतः ) पिताके अनुकूल कार्य करनेवाला होकर 
( मात्रा) माताके साथ ( सं मनः) उत्तम मनसे रहनेवाला ( भवतु) होवे । (जाया) 
॥ पत्नी (पत्ये ) पतिसे ( मधुमती ) मीठा और ( शति वां) शांत (वाचं वदतु ) 


भाषण बोले ॥ ल 2 सु 
रं पुत्र पिताके अनुकूल कार्य करे और वह माता के साथ शुद्ध मनसे व्यवहार 


! ॥ करे । पत्नी पतिके साथ शांत और मीठा भाषण करे ॥ । 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा । 


| स॒म्यंचः स्वता भूत्वा वाचँ वदत भद्रया ॥ ३ ॥ अ. ३।३० 
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र . द्राताञ्रातासे (मा द्विक्षत्‌) द्वेष न करे। (उत) और ( स्वसा स्वसार ) ५ 
{ बहिन बहिन के साथ भी (मा) देष न करे । सब ( सम्यंचः ) एक मत be | 
( सत्रताः ) एक कर्मेवाले ( भूत्वा ) होकर ( भ्या वाच वदत ) कल्या । 

है भाषण करें ॥ हक है र 
( भाई बहिन आपसमें द्वेष न करें । कुटुंब पारिवार के सब लाग एक दिलसे $ 

/ मिलजुल कर अपना व्यवहार करें ॥ । 
0 


| ( येन ) जिससे ( देवाः न वियंति ) व्यवहार साधकों में विरोध नहीं होता, 

| और (मिथः नो च विद्विषते ) परस्पर द्वेष नहीं दाता (तत्‌ संज्ञान ब्रह्म ॥ र; 

उत्तम ज्ञान (वः गुहे) आपके घरमै ( पुरुषेभ्यः ) मनुष्योंके लिये ( कृण्मः ) 3 म र 
घरके सब लोगों में इस प्रकारका ज्ञान देना चाहिये, कि जिससे उनमें कदापि | 

विरोध न हो सके, और उनमें एक विचार सदा रहे ॥ - 


| 
। ज्यायंस्वन्तश्चित्तिनो मा वि यौष्ट संराध- 
। 


५ ` येन देवा न वियंति नो च॑ विद्विषतें मिथः । 
। तत्कृण्मो बह्म॑ं वो गुहे संज्ञानं पुरुषेभ्यः ॥ ४ ॥ अ. 3ै।३० 


h 

| 
र्यन्त; सधुराश्चर॑न्तः । अन्यो अन्यस्मे व॒ल्गु ॥ 
| दन्त एतं सप्रीचीनान्चः संमनसस्क्कणोमि ॥ ५॥ अ. ३३० |) 
र | 
१ । 
| 
| 


| 


( ज्यायस्वन्तः ) बडोंका सन्मान करनेवाले, ( चित्तिनः ) विचारशील ( स 
राधयन्तः) कार्य सिद्धि करनेवाले, ( सघुराः चरन्तः) एक घुराक नीचे होकर 
चलनेवाले तुम लोग (मा वि योष्ट ) मत अलग होवो, आपसम विरोध न करो। 
! ( अन्यः अन्यस्मै ) एक दूसरे के साथ ( वल्शु वदन्तः) मनोहर भाषण करत हुवे 


५ ( एत) आगे बढो । (वः) तुमको ( सप्नीचीनान्‌ ) एक मागस जानेवाले तथा (सं 

॥ मनसः ) उत्तम मनवाले ( कृणोमि ) करता हू । की 

१ बडो का सन्मान करो, सोचकर कार्य करो, काये सिद्ध होने तक प्रयत्न करो। 

| एक कार्य में दत्त चित्त होओ। आपसमें विरोध और वेर न करो । परस्पर प्रेमपूर्वक 

| भाषण करो । सबको ऐसा ज्ञान दो कि, जिससे सबसे शुद्ध मन हो । 

| समानी प्रपा सह वोंऽन्नभागः संमाने योक्त्र 

सह वों युनज्मि । सम्यंचो 5ग्रिं संपर्यतारा नाभिं- 

मिवामिर्तः ॥ ६॥ ` अ १३० 

है! व्र Ce (वः) आपकी ( प्रपा ) पान ( समानी ) समान एकही हो, ( वः अन्नभागः ) 
का भोजन भी (समानः) एक जैसा हो। (वः) तुमको म ( सह ) साथ ७४ 

नने) ) एक जोते में ( युनाज्मि) जोडता इं । ( सम्यंचः) सब मिलकर 

सपर्यत) आश्नि की पूजा करो (इव ) जिस प्रकार ( अराः नाभि अभितः) |: 

के चारों ओर होते हे. । 


स्वायत्त 
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श्‌ (१६० ) एकता । १५९ 


¢ ANNALS SSAA णि 
४१, | SANNA AAAI AA SASSANID 


i 


आप सबका खान-पानका स्थान एकही हो और सव मिलकर पक ही कार्य 
(| जोरसे चलाओ । सब मिलकर ईश्वरपूजा करो और सबका बैठना भी एकत्र हो । 
[a सॅम णोम्येक >a छीन्त्संवनंः ® 
सध्रीचीनान्वः नसस्कृणोम्येकश्रुष्टीन्त्संवन- 
७ |] ०» | e 
नेन सवौन्‌। देवा इंवाऽम्रृतं रक्ष॑माणाः सायंप्रातः 
सौमनसो वों अस्तु ॥ ७॥ अ. ३।३० 
( संवननेन ) उत्तम सेवा भावसे ( वः सर्वान्‌ ) तुम सबको ( सभीचीनान ) 
मार्गसे बढनेवाले और ( सं मनसः) उत्तम मनवाले ( एक श्रुष्टीन) एक खान 
पान वाले ( क्ृणोमि ) करता हूं । ( अमृत रक्षमाणाः देवाः इव ) अपृतकी रक्षा क 
वाले देवोंके समान ( सायं प्रातः ) सायं और प्रातः ( बः सौमनसः अस्ठु ) आ 
चित्तकी प्रसन्नता होवे ॥ लिः र 
अपने अन्दर दूसरोकी सहायता करनेका भाव रखो, एक मागस आगे बढो, 
उत्तम सुसंस्कार संपन्न मन बनाओ, आपसम एक खान पानकी व्यवस्था रखो, सव 
काल मनकी प्रसन्नता रखो, इसीसे असृतपूण सुखका प्राप्ति होगा ॥ 


ऐै 
| 


( १६० ) एकता । 


=D PO पनन 
सं वो मनांसि सं बता समार्कूतीर्नमामसि । 
अमी ये वित्र॑ता स्थन तान्वः सं न॑मयामसि ॥ 
अ, १।९,४। १ 
; ( चः मनांसि) आपके मनोंको ( ब्रता ) कर्माको ( आकूतिः ) संकल्पको ( ॥ 0. | 
४ सं सं नमामसि ) योग्य रीतिसे झुकाते हें। (अमी ये ) ये जो (वः विजरताः ) sph 
अन्दर विरुद्ध आचरण करनेवाले ( स्थन ) हैं, (तान्‌) उनको ( सं नमयामसि 


~ स 


से | । 
एक विशासे उत्तम प्रकार झुकाते है। _ Re 

$ | मन, संकल्प और कमेके व्यवहार ऐसे उत्तम हान चा ह? कि जिनसे सबकी 
। ॥ एकता हो जाय । और कभी विरोध न हो सके। इसलिये जो मनुष्य -विच्य 
आचरण करनेवाले हों, उनकोही एक ।विचारसं उक्त करके अन्योंके अनुकूल । 


| बनाना चाहिये । ु खि 
सं जांनीध्वं सं प्र॑च्यध्वं सं वो मनाँसि जानताम्‌। 


देवा भागं यथा पूर्व संजनाना उपासंते ॥ १॥ 
क अ. दै।६४।१ 


( सं जानीध्वं) उत्तम ज्ञानसे युक्त हो, ( सं धच्यध्वं ) आपस मिलकर रहो, । 
FMS re ey: TV ऱ्ऊस्कळमकन्रककन्कक्क र 
ईछन बक कटारी? स्र XS 
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रै | १६० . वेदाभृत। / 
{ (चः मनांसि) आपके मन ( संजानता ) उत्तम संस्कार युक्त हों। (यथा ) जिस प्रकार | 
(पूर्वे संजानानाः देवाः) पूर्वे समयके ज्ञानी देवता लोग (भागं उपासते) अपने अपने |) 
| टू कप ~ ० ° 

| कर्तव्य भागकी उपासना करते थे । इसी प्रकार तुम भी अपना कतेब्यका भाग |+ 
(९ करते रहो । ( 


॥ 
न ज्ञान प्राप्त करके आपसमें मिल जुलकर रहना, अथात्‌ आपसमें द्वेष नहीं 
|| करना और संघ राक्तिसे रहना । इसके पश्चात्‌ अपने मन सुसंस्कारोसि परिपूर्ण |, 
f करने और प्राचीन ज्ञानी पुरुषोंके समान अपना शुद्ध व्यवहार करना चाहिये । 
| यही उन्नतिका मार्ग है । शः 


( पर 4 | ° ° नसि ~ i 
/ सं व॑ः पृच्यन्तां तन्व१ः सं मनौंसि समु बता । (र 
५ कम 28 २" RR i , 
सं वोऽयं बह्मणस्पतिर्भगः सं वों अजीगमत्‌ ॥ | 
र अ. ६।७४।१॥ रै 
0 


(वः तन्वः ) आपंके शरीर ( संपृच्यंतां ) मिलकर रहें । ( मनांसि सं ) मन hi 
| रहे, ( त्रता ) कर्म मिलकर होते रहें। ( अयं ) यह ( बह्मणः पातिः भगः ) | 


[a 


ज्ञानका पालक ऐश्वयेमय प्रच (वः सं सं अजीगमत्‌ ) आप सबको मिलाकर रखे ॥ ॥ 


शरीर, मन, और कमेसे समता और एकता समाजके अन्दर रहनी चाहिये । | 
(| किसी प्रकार भी आपसम विरोध खडा नहीं होना चाहिये ॥ र 


संज्ञपनं वो मनसोऽथों संज्ञपनं हृदः । | 
अथो भग॑स्य॒ यच्छन्तं तेन संज्ञ॑पयामि वः ॥ २॥ 
अ. ६।७४।२ ॥ 


आपके मनका ( संझपनं ) उत्तम ज्ञान, और ( हृदः ) हृदयका ( संज्ञपनं ) भी 
त ॥ संतोषकारक भाव ( अथा ) तथा ( भगस्य शन्तं ) भाग्यका जो श्रम अथवा परि- | 
श्रम है, ( तेन) उससे ( वः संज्ञपयामिं ) तुमको में संतुष्ट करता हूं । १ 
मनके अन्दर ज्ञान और हृदयमें शांति रखनी चाहिये । तथा परिश्रमस जो 


, पुरुषार्थ किये जाते हैं उससे ही संतुष्ठि होनी चाहिये । र 
( १६१ ) ज्ञानी ओर शूर पुरुषोंका एकमत । 
यञ्ज ब्रह्म च क्षत्रे च॑ सम्यंचो चर॑तः स॒ह । { 
ते लोकै पुण्यं प्रज्ञेषे यत्र॑ देवाः सहाभिर्ना ॥ 

यजुर्वेद २०१२५. | 
3 हप्ल सूप क्र छलक कक कक कमक 
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( १६२ ) सब लोग भाई हैं । १६१ 

_ (चत्र ) जहां (ब्रह्म च ) ज्ञानी लोग और ( क्षत्रं च ) श्र लोग ( सम्यंची ) ! 
जुलकर ( सह ) साथ साथ ( चरतः ) व्यवहार करते हैं। और ( यत्र ) जहां ९ 
( देवाः ) व्यवहारचतुर लोग ( अभ्निना ) तजके ( सह) साथ रहते हे, ( तं ) उस | 
( लोकं ) देशको ही ( पुण्यं ) पुण्यकारक और ( प्रज्ञेषं ) बुद्धिसे प्राप्तव्य समझा 
जाता है। ॥ 
राष्ट्रके ज्ञानी और शूर पुरुष एक विचारसे राष्ट्रहित कारक कार्य करते रहें । | 

र 


> 
क्रो 


LINED 


और किसी भी प्रकार आपसमें विरोध न खडा रखें । इसीसे राष्ट्रका हित होगा 
क ~ ~_ ००७ ~ ८५ ~ >> 
और जनताका कल्याण होगा । जिस देशमै इस प्रकार ज्ञानी और हूर एक विचारस 


क 


रहते हैं, वह देशही पुण्यंदेश हे और वहां ही सब प्रकारका सुख विराजता है । 


| 


छर जप * हु 
आ (१६२) सब लोग भाई हैं। $ 
hrmmnrormrncnemernmtmennnmenemnimimnn? | 
अज्येष्ठासो अर्कनिष्ठास एते सं भ्रातरो वावृधुः 
सौभंगाय । युवां पिता . स्वपा -रुद्र एषां 
सुदुघा प्रश्षिः सुदिनां मरुद्धर्घः ॥ ऋ ९।६०।५ 


9 ( अ-ज्येष्ठासः ) जिनमें कोई बडा नहीं है और (अ-कनिष्ठासः ) जिनमें 
कोई छोटा नहीं है, ऐसे (एते) ये सब (भ्रातरः ) भाई एक जैसे हैं । ये सब 
| | ( सौभगाय ) उत्तम ऐश्वर्यके लिये ( सं वाबृधुंः ) मिलकर उन्नतिका प्रयत्न करते हैं, | 
इन सबका ( युवा पिता ) तरुण पिता ( स्वपा रुद्रः) उत्तम ` कर्मः करनेवाला इश्वर | 
9 हे । ( एषां) इनके लिये ( छुदुघा ) उत्तम भकारका दून देनेवाली ` माता ( एश्चिः ) ` ४! 
! प्रकृति है। यह प्रकृति माता ( म-रुकूचः ) न रोनेवाले जीवॉके लिये ( सु दिना ) 

उत्तम दिन प्रदान करती हे । र 
इनमें कोई मी बडा नहीं है, और न कोई छोटा है। इस लिये सब एक जैसे 
भाई हैं। सब जीवोंकी समानता इस मंत्रने बताई है। ईशके सामने छोटा या बडा | 
(| कोई सी नहीं है। ये सब भाई उच्च होनेके लिये मिलकर प्रयत्न करनेवाले हैं। अर्थात्‌ | 
४ यदि ये मिलकर पुरुषार्थ करेंगे, तभी ये उन्नत हो सकते हैं । परंतु यादि ये आपसमें | 
लडेंगे, तो अवनत होंगे । इन सबका एक ईभ्वरही पिता है, वह 5 ? (सु अपाः) ' 
उत्तम कर्म करता है। सबके लिये एक जैसे उसके कमे होते हैं। इन सव जीवोंके | 
लिये प्रकृति द्वारा भोग प्राप्त होते हे । जो रोनेमे अपना समय नहीं खोते, परंतु एुरु- | | 
| ॥ चार्थोमें अपना सब समय लगाते हैं, उनके लिये ' सु-दिन ? अथोत्‌ उत्तम समय सदा : 
| ही रहता है, परंतु जो मूढ लोग अपना समय शोक मोहमें खचे करते हैं, वे बुरी अव- 
स्थाम चले जाते हैं, अर्थात्‌ उनके लिये सब समय ' कु-दिन ' बनता है । इस मंत्रमें 
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सब जीवोंका आपसमें भाईपन बताया है । यह हर एकको ध्यानमें धरने योग्य है । र 
तथा और देखिये-- 


ते अज्येष्ठा अक॑निष्ठास उद्भिदोऽमंध्यमासो मह॑सा 
वि वांवृधुः॥ सुजातासो जनुषा प्रश्चिमातरो द्वि 
मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥ अइ, ९।९९।६ 


७०७ 


बढनेका प्रयत्न करते हैं। (जनुषा ) जन्मसे वे ( सु जातासः) उत्तम कुलीन हैं, | 


| (आ जिगातन ) आ जावें। | 
सबकी समानता इस मंत्रमें भी देखने योग्य है। . 


( १६३ ) मित्रकी गतिसे जाना । 


i Se nie] 


यन्नूनमध्यां गतिं मित्रस्य थायां पथा । 
अस्य॑ प्रियस्य शार्मण्यहिँसानस्य सश्चिरे ॥ ऋ १९६४९ 


( अस्य प्रियस्य ) इस मिय और ( अ-हिंसमानस्य ) घातपात न य 
मित्रस्य ) मित्रके ( पथा ) मार्गसे ( यायां ) जांयगे और उसके ( गर्मणि ) सुख- १ 
दायक चालचलनका ( सश्चिरे) आश्रय करेंगे । जिससे ( नूनं ) निश्चयसे उत्तम 
गति ) उन्नतिको ( अश्यां ) प्राप्त करेंगे ॥ ॒ f 
परस्पर मित्रकी भावनासे व्यवहार करनेसे ही सबका कल्याण हो सकता है। | ) 
| प्रकार आपसकी एकता सिद्ध होनेके पथात्‌ अब प्रशस्त पुरुषार्थ के कर्म करने 
४ के लिये बीरताका विचार देखिये । 


~“ “५ 


( १६४ ) वीरका लक्षण । 
 जय॒सीद्वति द्विष॑ः कणोष्युंक्थशंसिन॑ः । 
_ नृमिः सुवीर उच्यसे ॥ ` क्र. ९४५६ 
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( १६५ ) वीरता । १६३ 
तू ( द्विषः ) शत्रुओ को ( इत्‌ उ आते नयसि ) निञ्चयसे हमसे दूर ले जाता 
और सबको ( उक्थ-शंसिनः कुणोषि ) प्रशंसा करनेवाले बनता ह इस लिये 
दाभिः ) सब मनुष्य तुझे ( सुवीरः ) उत्तम वीर ( उच्यसे ) कहते हें। 
उत्तम वीर वह है, कि जो शाह्युओंको दूर भगाता है, और सबकी प्रशंसा 
अपनी ओर खींचता है। सबको उचित है; कि वे उत्तम वीरों की ही प्रशंसा करें 
भीरु जनोंकी कदापि प्रशंसा न करें। 
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( १६५ ) वीरता । 
ममांझे वचा विहवेष्वस्तु व॒यं त्वेन्धानास्तुन्वं 
पुषेम । मह्यं नमन्तां प्र॒दिशश्चतंस्रस्त्वया- 


४ 
र 
ध्यक्षेण प्रतंना जयेम ॥ १ ॥ अ. ५।१।१। 
१ 
४ 


हे ( अन्ने ) तेजस्वी ईश्वर ! ( विहवेषु ) युद्धोमि (मम वर्चः अस्तु) मेरा तेज |; 
। होवे। ( वयं ) हम (त्वा इँघानाः) तुझे प्रकाशित करते हुए ( तन्वं पुषेम ) शरीरका 
पोषण करें। ( चतस्रः प्रदिशः ) चारों विशाएं ( महयं ) मेरे सामने ( नमन्तां ) नस्न | 
0 हों, ( त्वया अध्यक्षेण ) तुझ अध्यक्षके साथ ( एतना; जयेम ) युद्धों में जय प्राप्त करेंगे। 


हरणक वीरको उचित है, कि वह परमेश्वरकी भाक्ते करे और अपने तेजका 
(| विस्तार करे। ऐसा पराक्रम करे कि, जिससे चारों दिशाएं इसके सामने झुक जांय 
और इसीका सर्वत्र विजय होता रहे । 


Sf 


( १६६ ) वीर पुरुष । 


र, आ म 


मूरीणि भद्रा नर्येषु बाहुषु वक्ष॑ःसु रुक्मा रभ- 

सासों अञ्जय॑ः। अंसेष्वेताः पविषु क्षुरा. आधि 

वयो न पक्षान्व्यनु शरियो घिरे। ऋ १।१६६।१० 

येषु बाहुषु ) मनुष्योंका हित करनेवाले बाहुओंमें ( भूरीणि भद्रा) बहुत 

ह घन है, ( वक्षः्छु ) छातीके ऊपर ( रुक्माः रमसासः अञ्जयः ) तेजस्वी | 
| चंचल आभूषण हैं। ( अंसेषु ) कंधोपर ( एताः न मालाएं हैं (पविषु कुरा ) आयु- 
भमिं तेजधारा है । ( वयः पक्षान्‌ न ) पक्षी जैसे पंखोंको धारण करते हे, उस प्रकार 
( भ्रियः ) उक्त शोभायुक्त भूषण ( अनु वि घिरे ) धारण किये हें । रं 
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११४ : वेदामृत। 


झुर वीरोंके बाहुंओंपर विविध रत्न लटकते हैं, छातीपर कंठे हैं, कंधोंपर , 
माळाएं हैं, शस्रोको तीक्षेण धारा है। इस प्रकार वीर पुरुष शोभते हैं। 
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प्रत्वक्षसः प्र्तवसो विरप्शिनोऽनानता अविधुरा 
क्रजीषिर्ण; । जुष्टतमासो नृर्तमासो - अंजिभि- 
| व्योनज्रे केचिंदुस्रा इव स्तृभिः ॥ क. १।८७।१ 


(प्रत्वक्षसः ) बलवान, ( प्रतवसः ) प्रभावशाली, ( विरप्शिनः ) जयघोष करने 
वाळे, ( अनानताः) जो किसीके . सामने नम्र नहीं होते. ( अविथुराः ) रक्षक | 
संघकी घुरामें रहनेवाले, (ऋजीषिणः) शुद्धता करनेवाले, ( जुष्टतमास ) सेवा |. 
करने योग्य, ( नतमासः ) बहुत मनुष्य पास रखनेवाले, ( स्तृभिः अंजिभिः ) उत्तम 
आभूषणोंसे ( व्यानज्रे ) चमकते हें, जैसे . ( उस्राः) सूर्यकिरणों या नक्षत्रोंसे | ) 
आकाश शोभता है। 


SD 


भ्रष्ठ वीरोंके ये लक्षण हैं । 
ते ज॑ज्ञिरे दिव ऋष्वास॑ उक्षणों रुद्रस्य सर्या 


| 
असुरा अरेपर्सः । पावकासः शुच॑यः स्यो इव 
सत्वांनो न दप्सिनों घोरवंपंसः ॥ क्र, १।६४।२ 
( 
र 
र 
९ 


(ते) चे ( ऋष्वासः ) दशेनीय ( उक्षणः) बलवान्‌ ( रुद्रस्य मयाः) रुद्रके || 
मनुष्य, वीरनायक वीर, ( असु-राः) जीवन देनेवाले, ( अ-रेपसः ) निष्पाप, र 
( पावकासः ) शुद्धता करनेवाले ( सूया इव ) सूयके समान ( शुचयः ) शुद्ध 
( सत्वानः न ) सत्ववान्‌ बलवान्‌-वीरोंक समान ( घोर-वपेसः ) बडे शरीरोंसे युक्त 
( द्रप्सिनः ) पसीनेके बूंदोंसे युक्त ये वीर हें ॥ 

वीरोंके गुण ये हैं। वीर, दर्शनीय, बलिष्ठ, अपना जीवन अर्पण करनेवाले न १ 
निष्पाप, शुद्ध, पवित्र, सत्वशील, सुडंढ शरीरोंसे युक्त होते हें 


चित्रैरञ्जिभिर्वपुषे व्य॑ञ्जते वक्षःसु रुक्माँ आधिं 
येतिरे शुभे । अंसेष्वेषां नि मिमृक्षुकंष्टयं: सार्क 
ज॑ज्ञिरे स्वधया दिवो नरः॥ ऋ; १।६४।४ 
ES ( वपुषे ). शरीरको (चित्रेः अंजिभिः) विचित्र आभूषणाँसे ( व्यंजते ) सु- |; 
७ शोभित करते हें।(वक्षःखु ) छातीपर ( शुभे) शोभा के लिये ( रुक्मान्‌ ) भूषणोंको र 
( अधियेतिरे ) लगाते . हें । ( एषां ) इनके ( अंसेषु) केघोंपर ( कष्टयः) आयुध |: 
निभिमृश्चः ) लटक रहे हें । ये वीर ( दिवः नरः ) दिव्य मनुष्य हे, जो ( स्वधया 0 
अपनी घारणाशक्तिके साथ ( जल्ञिरे ) उत्पन्न हुए हें 
द्व्यि सर आभूषण, छातीपर कंठे और कंधोंपर शस्त्र धारण 
अपनी निजशक्तिसे यशस्वी होते हैं । ये दूसरॉकी शक्तिकी अपेक्षा नहीं 


Sl SS Se Se Eves Sues NBDE DPD SDT Tre TABS DDD DTD rar dr AP Ye 
( १६६ ) वीर पुरुष । १६५ | 
करते हें । क्‍यों [के ये अपनी ही शक्ति पर निर्भर रहते हें । अथात्‌ विजय पाने योग्य 
प्रबल शाक्ते इनके पास रहती है । | ज्वलन 
_ विश्ववेदसो रायोभिः समोकसः सामेंश्लास- i 
स्ताविषीभिविरण्जिनंः । अस्तार इषुं दाधिरे 
गर्भर्त्योरनंतशुंष्मा वृष॑खाद्यो नर॑ः ॥ क. १।६४।१०॥ 
( विश्व वेदसः ) ज्ञानी ( समोकसः ) एकही घरमै रहनेवाले, (रायिभिः तवि- | 
षीभिः ) धन और शाक्तिसे ( सं मिश्लासः ) युक्त ( विरप्शिनः) बडे महान वीर 
अस्तारः ) दावुको भगानेवाले ( गभस्त्योः ) बाहुओंपर ( इषुं दधिरे ) बाणको धारण 
करनेवाले ( अनंत-शुष्माः ) अनंत बलसे युक्त ( वृष-खादयः ) वनस्पातिरस पीने 


। 
| 
॥ 
र 
| 
वाले (नरः) नेता वीर हैं। | 
। 


A 


वीर पुरुष ज्ञानी, धन और शाक्तिसे युक्त, समान भावसे एक घरमै - रहने 
वाले, शञ्जका पराभव करनेमें प्रवीण, शस्रास्रांसे युक्त शाकाहारी होने चाहिये । 


क ई व्यक्ता नरः सर्नीळा रुद्रस्य मयां अधा | 
स्वश्वाः ॥ १॥ न किहँषां जनूंषि वेद्‌ ते अंग _ 
विद्रे मिथो जनित्रम्‌ ॥ २॥ क. ७५ ६॥| 


(अध) अजी ! ( स्वश्वाः ) उत्तम घोडोंपर बैठने वाले ( स-नीळाः ) एक ४ 
आश्रयसे रहनेवाले और ( व्यक्ताः नर; ) अलग अलग दीखने वाले पुरुष ( के) कौन 
है! वे ( रुद्रस्य मर्याः ) रुद्रके अर्थात्‌ वीरभद्रके -मनुष्य हैं। ( एषां जनूंषि ) इनके 
जन्मका वृतान्त ( न किः वेद ) कोईभी नहीं जानता । हे ( अंग ) प्रिय! ( ते मिथः) 
चेही परस्पर एक दूसरोंका ( जनित्रं ) जन्म ( विद्रे ) जानते हें । 

चीर लोगों के चरित्र वीर ही जान सकते हें । भीरु लोग वीरॉके चारित्रांका 
रसास्वाद नहीं ले सकते । 


अभ्निशियो मरुतों विश्वकृृष्टय आ व्वेषमुग्रमव॑ 
ईमहे वयम्‌ ॥ ते स्वानिनों राद्रियां वर्षोनिर्णिजः 
` सिंहा न हेषक्॑तवः सुदानवः ॥ त्र, १।२६।९॥ 


(ते स्रियाः मरुतः) वे रुद्रके पुत्र मरत्‌ ( अभि-श्रियः ) अभिके समान 
तेजस्वी, ( स्वानिनः) उत्तम शब्द बोळनेवाले, ( सिंहा न हेषक्रतव;) सिहके 
समान गंभीर शब्द करनेवाले, (वष-निर्णिजः ) स्वदेशकी पोशाक पहिनते हुवे, 
(सु-दानवः) उत्तम दान करनेवाले, ( विश्व'कृष्टयः ) सर्वे-मनुष्य हें । ( वयं ) | 
हम सब (त्वेषं उग्रं अवः) तेजस्वी शौर्यमय संरक्षण उनसे (आ इंमहे ) | 
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वीर मनुष्य अपने देशके बने पदार्थ उपभोगते हैं। संपूर्ण जनता के लिये लाभ 
| पुरुषार्थ करते हे, उत्तम दातृत्वके साथ महान कार्य करते हैं, और सब ) 
अन्योका संरक्षण करनेमें अपने आपको समर्पित करते हैं । h 


स्वादुषंसदः पितरों वयोधाः कुंच्छेश्रितः शक्तीवंतो ४ 


NN 


गभीराः । चित्रसेना इघुंबला अम्ृंधाः सतोवीरा 
उरवों त्रातसाहाः ॥ चह, ६।७५।९॥ 


( स्वाइ संसदः ) जिनकी संगति अच्छी होती है, सभामें जो उत्तम बोलते हैं, 
जिनका संघठन बडा ही मीठा फल देनेवाला होता है, (पितरः ) जो सबका संरक्षण |; 
करते हैं, ( वयो-धाः ) बडी आयुको धारण करनेवाले, दीर्घजीवी अथवा जीवनको | 
देनेवाले, नवजीवनको स्थापित करने वाले होते हें, ( कृच्छू-श्रिताः ) कठिन प्रसंगमें ॥ 
आश्रय करने योग्य, सुश्किळके समय जिनसे सहायता प्राप्त होती है, ( शक्तिवन्तः) || 
हरण्क प्रकारकी शक्तिका धारण करनेवाले, ( गभीराः ) गंभीर, महान आशयसे 
युक्त, विशाल अंतःकरण धारण करनेवाले, ( चित्र सेनाः ) जिनके पास विचित्र और | 
विलक्षण प्रकारका प्रभावशाली सैन्य है, विविध प्रकारके सैन्यसे युक्त, ( इघुबलाः ) 
बाणोंका तथा शस्रास्रोका बल धारण करनेवाले, ( सतो वीराः ) सत्य पक्षके लिये | ( 
ही वीर बनकर लडनेवाले, सत्यपक्षके संरक्षणके लिये असत्य पक्षका निवारण करने || 
वाले, ( अ-मृधाः ) जिनके ऊपर हमला होना अशक्य है, जो कभी दबनेवाले नहीं । 
होते हैं। ( उरवः ) जिनकी कल्पना विशाल होती है, हरणक प्रकारसे जो बडे होते | - 

हैं। ( त्रात-साहाः ) राच समूहका हमला जो सहज रीतिसे सहन कर सकते हैं । । 


इस प्रकारके शूर वीर होते हें । | 
शूसंग्राम; सवेवीरः सर्हावाच जेतां पवस्व॒ सनिता |! 
धनांनि ॥ तिग्मायुघः क्षिप्रध॑न्वा समत्स्वषाळ्हः न 
साव्हान्‌ पुर्तनासु श्रन्‌ ॥ चह. ९१९०११॥ |! 
( शूरग्रामः ) शौयेवीर्यावि क्षात्र गुणोंसे युक्त ( सहावान्‌) सहनशक्तिसे युक्त, |! 


(जेता) विजयशाली, ( धनाने सनिता ) धनोंका उत्तम विभाग करनेवाला; र 
४ ( तिग्मायुधः) जिसके भयंकर शाक हें, ( क्षिप-धन्वा ) धनुष्ययुद्धमे प्रवीण |; 
( समत्छु अषाळहः ) युद्धोमें शञ्चओंके लिये असद्य परंतु ( पृतनासु शत्रून्‌ साह्वान्‌ ) )। 
ओ- ९ युद्धोमे शञ्जओँके साथ मुकाबला करनेवाला जो होता है, वह ( सवे वीरः ) सब रं 
___ ९ प्रकारसे वीर कहा जाता है । हे ईश्वर ! इन गुणोंसे हमको ( पवस्व) पवित्र करो । । 


तुविला अतूंदिलासो अद्रयोऽश्रमणा अशृथिता 


_अमृत्यव; । अनातुरा अजरा स्थाम॑विष्णवः सुपी- | | 
वसो अतुषिता अतुंष्णजः ॥ क. १०।९४।११. 
_#डसबपसरूसबूसरसब्द क्र साक पचर ONE RN ् द्र 
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( १६६ ) वीर पुरुष । १६७ 


NNN 
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( तृढ़िलाः ) शुको छिन्नभिन्न करनेवाले, परंतु ( अ-तृद्िलासः ) स्वयं राजस 
छिन्न भिन्न न होनेवाले, ऐसे ( अद्रयः ) सुडढ, अतएव ( अ-श्रमणाः ) आन्त न होने- 
वाले, बहुत परिश्रम करनेपर भी जिनको थकावट नहीं होती, क्यों कि वे (अ-ञ्चथिताः) | 
शिथिल नहीं होते, इसलिये ( अ-सृत्यवः ) वे मरते नहीं, अर्थात्‌ अकाल सत्युस र 
/| नहीं मरते । तथा वे ( अन्‌ आतुराः ) रोगी नहीं होते । ( अ-जराः ) जीर्ण भी नहीं | 
|| होते, अथोत्‌ बृद्ध अवस्थामें भी तरुण जैसे उत्साही रहते हैं, तथा ( अम-विष्णवः ) | 
(| बलके साथ सर्वत्र जानेवाले किंवा संचार करनेवाले, ( सु-पीवसः ) हृष्टपुष्ट होते हें. । 
| तथा बे ( अ तृषिताः ) तृष्णासे दूर होते हैं तथा ( अ तृष्णजः) तृष्णासे उत्पन्न होने- 
। वाले संपूर्ण दोषोंसे वे दूर होते हैं। 


( इस मंत्रका प्रत्येक शब्द स्मरण रखने योग्य है । 

वात॑त्विषो मरुतो वर्षनिर्णिजो य॒मा ईव सुसंहशः 
सुपेशंसः ॥ पिशंगांश्वा अरुणाश्वां अरेपसः प्रत्व- 

क्षसो महिना द्यौरिवोरव; ॥ क्र. ९।९७।४॥ 


( वात-त्विषः ) वायुके समान बलिष्ट, ( यमा इव सुसहराः ) युगल भाइओंके 
समान एक जैसे दिखाई देनेवाले, ( सु पेशसः ) सुंदर रूपवाले, ( पिशंगाश्वाः अरु- 
णाश्वाः ) भूरे और लाळ रंगोंके घोडोंपर बैठनेवाले, (अ-रेपसः) निष्पाप, (अ-त्वक्षसः ) 

| विदयेष शक्तिमान ( वर्ष निणिजः मरुतः) स्वदेशी कपडे पहननेवाले मरनेके लिये 
| तैयार वीर हैं, इसलिये वे ( महिना यौः इव उरवः ) महिमासे चुलोकके समान 
अ विशाल हें । 


हे 


धृतव॑ताः क्षत्रियां यज्ञनिष्कृतों बृहद्दिवा अंध्वरा- 
णांमभिथ्रियं; ॥ अग्निहोतार ऋतसापों अदुहो- | 
ऽपो अंसृजन्नु वृत्रतूर्ये ॥ ऋ. १०।६६।८॥ 


त-ब्रताः ) त्रत धारण करनेवाले, नियमोंके अनुसार चळनेवाले, यज्ञ- 
पा सत्कार-संगति-दानात्मक सत्कर्म करनेवाले, (बृहद्दिवा ) अत्यंत 
( अ-ध्वराणां अभिश्रियः ) अहिंसामय कमासे शोभनेवाले, ( अभि-होतारः ) हवन 
करनेवाले, ( ऋत-सापः ) सत्य-निष्ठ, ( अ-ब्रुहः ) घोखा न करने वाले, जो क्षत्रिय | 
होते हैं, वे ( वृत्र-तूर्ये) शब्चुके साथ होनिवाले युद्धमें ( अपः अनु अखुजंन्‌ ) अपने 
सब कर्म ठीक करते हें । 
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(| (१६७) राष्ट्क मृत्य। | 
॥ सं वसव इतिं वो नामधेय॑मुग्रंपश्या रातो 
९ ~ 07 ~ ~~ ७ 
| _ह्यईक्षाः । तेभ्यो व इन्दवो हविषां विधेम वयं 
१ स्याम पर्तयो रयीणाम्‌ ॥ अथवे. ७।१०९।६। 
| (चः नामघेयं ) आपका नाम ( सं वसवः इति ) उत्तम बस ऐसा है, (जो 
| मनुष्योंके निवासका उत्तम साधन होता है, वह हि ' सं-वसु ' कहलाता है, आपका र 
९ ( उग्रं पश्याः ) स्वरूप क्षात्र तेजसे युक्त है, तथा आप (राष्ट्रभृतः ) राष्ट्रका भरण | 
र पोषण करनेवाले अतण्व राष्ट्रके ( अक्षाः) आंख हैं ( तेभ्यः वः ) उन आप राष्ट्र 
|| भृत्योकि लिये ( हविषा ) अर्पण द्वारा (इन्दवः) शांतिसुख ( विधिम ) हम सा (र 
क ९ दंगे । जिससे ( वयं ) हम सब ( रयीणां पतयः ) धनोंके स्वामी ( स्याम ) होवेंगे। 
“राष्ट्रभृत्य” राष्ट्रके स्वयंसेवक होते हें । इनकी शाक्तिसे राष्ट्र सुरक्षित होता है, । 
र इसालिये कहा जाता है, कि ये ही राष्ट्रका भरणपोषण करते हे । 
बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सह॑स्वान्‌ वाजी 
सह॑मान उग्रः । आभिवींरो अभिषंत्वा सहोजि- 


हः ज्ञेत्रेमिन्द॒ रथमातिं गोविद्‌न्‌॥ अ. १९।१३।९॥ 


( बल विज्ञायः ) बल जानेवाला, ( स्थविरः ) अनुभवी वृद्ध, (प्रवीरः) बडा र 
भे वीर, ( सहस्वान ) शक्तिले युक्त, ( वाजी ) बलिष्ठ, वीर्यवान्‌, ( सहमानः ) विजयी, |; 


' घानानस्थाद्दिवः प्रंतिदोषं गुणान; ॥ , यः ॥३४।९६॥ 


च्य (हिरण्य-हस्तः ) हातमें सुवर्ण के आभूषण धारण करनेवाला ( सु-नीथः ) 
त्तम नेता ( छ-मुडीकः ) सुन्दर सुखकारी ( स्ववान्‌) आत्मविश्वासी ( असुरः ) 
ग दूर फेंकनेवाला चीर ( अवोङ्‌ यातु) हमारे पास आवे। और वह (प्रति 
प्रतिदिन ( ग्रणानः ) स्तुति करने योग्य (देवः) देव ( रक्षसः) राक्षसोंको 
के CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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॥ ( १६८ ) क्षत्रिय वीर। . १६९ 
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| 
| ब, ०, र hi 
“| (अप सेधन्‌ ) दूर करता हुआ तथा ( यातु-धानान्‌) अन्यायसे दूसरों के पदाथ | 


धारण करनेवाला को दूर करता हुआ ( अस्थात्‌ ) अपने स्थानपर स्थिर रहे ॥ |) 
उत्तम वीर आत्मविश्वासी, अपनी शक्तिसे विजय करनेवाला, प्रशंसनीय | 


नेता और शइको हटानेवाला होता है।इस प्रकारके वीर - अपने राष्ट्रमै शांति | 


॥ स्थापन करनेके लिये सब इष्ट शत्बओंको दूर हटा देवें और- अपने राष्ट्रको 
विजयी बनावें । | 


AANA AAA AAA 
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ठग्ने 


PSA 


Cpr 


विषासहिं सह॑मानं सासहानं सहीयांसम्‌ । 
सहमानं सहोजितँ स्वर्जितं गोजितं संघनाजित॑म्‌ । 
इड्यं नाम हृ इन्द्रमार्युष्मान्‌ भूयासम्‌ अ. १७।१। १॥ 


१७ ७. ७ ७. ~ च र | 
( विषासहिं ) विजयी, ( सहमानं, सासहानं, सहीयांसं ) राञ्जुको दवानेकी | 
शक्ति धारण करनेवाले, ( सहो-जितं ) बलवानको जीतनेवाले, ( स्वाजतं ) आत्म- 


शक्तिसे जीतनेवाळे, ( गोजितं ) भूमिको जीतनेवाले, (संधन-जितं ) धन प्रात करने |, 
|| वाले, ( इंड्यं ) प्रशंसनीय, ( इन्द्रं नाम ) इन्द्र नामसे (द्वे) पुकारता हू। इस मार्थना | 
न से में ( आयुष्मान्‌ भूयासं ) दीर्घायु होऊंगा । 3 प 

न विजयी, बलवान, आत्मिक बलसे युक्त, प्रभावशाली वं पूर्ण ऐश्वर्यचान्‌ । 
र परमात्माकी में प्रार्थना करता इं:। इससे में वीर बनकर दीघ आयुसे युक्‍त न 
हो जाऊं गा। क नट । 


(१६८) क्षात्रिय वीर । 
ये शुभ्रा घोरव॑पंसः  सुक्षत्रासों रिशार्दसः । । 
मरुद्भिरप्म आगंहि॥. . : ऋ ११९५. 
ये) जो ( शुभ्राः) गौरवर्ण, (घोर-वर्षसः )बडे शरीरवाले, (सुक्षत्रासः ) उत्तम | 
| प ( (ल झाञ्जका संहार करनेवाले होते हैं, उन ( मर-उत्‌सिः ) भरनेके 
लिये तैयार वीरोंके राथ (अन्ने) हे तेजस्वी वीरः! ( आगहि ) यहाँ आ। | प 
| अपने रामं ऐसे तेजस्वी चीर होने चाहिये, कि जो बडे शरीरवाले, उत्तम 
अ तेजःपुंज कांतिसे युक्त, और शब्बका नाश करनेवाठ होते हैं। हरएकक मनम 
यही इच्छा रहनी चाहिये । £ कु 


२२ 
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( १६९ ) वीर-प्रशंसा । 


इमं वीरमर्ल हर्षध्वसुग्रमिन्द्रे सखायो अनु संर॑भ- 
` ध्वम । ग्रामजितँ गोजितं वज्र॑बाहुं जय॑न्तमज्म॑ 
प्रसृणन्तमोजंसा ॥ | अ, ६।९७।३. 


हे ( सखायः ) मित्रो! ( इमं वीरं) इस वीरकी ( अनु दषेध्वं ) अनुकू तासे 
करो । यह ( याम-जितं ) समूहोंको जीतनेवाला, ( गो-जितं ) भूमिका जीतने- 
वाला, ( चत्र बाहुं ) बलवान, ( अज्म जयंतं ) युद्धमें विजयी, ( ओजसा प्रमुणन्तं ) 
चेगसे इाञ्जंशा पराजय करनेवाला है, इल ( उद्चं इन्द्रं ) तेजस्वी शूर चीरके साथ 
( अनु संरभष्वं ) अनुकूल रहकर अपनी उन्नतिके कार्य प्रारंभ करो । 

शूरको उचित है, कि वह अपने अंदर उग्रता, तेजस्विता, युद्धकौशल, वेगसे 
झात्रुका नाश करनेका साम्य, शारीरिक और मानसिक बल तथा विजयी उत्साह 
बढाचें और सर्वत्र विजयी होवे । 


शर्धशर्ध व एषां बातँबातं गणङ्गणं सुशस्तिभिः । 

अनुं क्रामेम धीतिभिः ॥ ` त्र, ९।५३।१ १ 
(एषां चः) आपका ( शध शर्घ ) प्रत्येक बल ( व्रातं ब्रातं ) प्रत्येक समूह 
३] और ( गणं गणं ) प्रत्येक समाज अथवा जत्था है, उसका ( सुरास्तिभिः धीतिभिः 
उत्तम प्रशंसनीय बुद्धि योके द्वारा ( अनु क्रामेम ) अनुसरण करगे । 

बडे वीर तथा सत्पुरुषोंके जो बल, और सामाजिक कार्य होते हैं, तथा उनमें 
जो सामाजिक शक्ति वसती है, उसका अनुकरण हरएकको करना चाहिय। वीरांके 
७ कारण राष्ट्रमै “ त्रात ” अर्थात्‌ समूहका बल बढना चाहिये । 

अंसेषु व ऋष्टय॑ः प॒त्सु खादयो वक्षःसु रुक्मा म॑रुतो 

रथे शुभ॑ः। अभिश्रांजसो विद्युतो गभ॑स्त्योः शिप्राः 

शीर्षसु वितता हिरण्ययीः ॥ ऋ. ९।९४।११ 
हे ( मरुतःऱमर-उतः ) मरनेके लिये उद्यत वीरो ! (वः अंसेषु ऋष्टयः) कंधांपर 
2 शस्त्र द (पत्छ खादयः) पावोंमें कडे आदि हैं, ( वक्षः रुक्माः ) छातोपर कंठे 
७ आदि हैं, (गभस्त्योः) हाथोंम ( अश्नि-भ्राजसः विद्युतः) चमकनेवाछे बिजलीके अस्त्र 
३) हें, ( शीषे) सिरमें ( हिरण्ययी शिप्राः ) सुवर्णमय पगडी ( वितताः ) फैली हैं। 
इस भकार शास्रास्रसे युक्त होकर वीर आगे बढते हैं।. 


। 
र 
| 
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( १७० ) लोगोंके मनोंका वशीकरण। १७१ |, 


र 
Me 


h ( १७० ) लोगोंके मनोंका वशीकरण । h 


। अहँ गुंभ्णामि मर्नसा मनासि मम॑ चित्तमनु चित्ते- 
| भिरेत॑ । मम वशेंषु हृद॑यानि वः क्कणोमि मम॑ 
| यातमर्दु वर्त्मान एतं ॥ १२॥ अ, ३।८।ईै 


(अहं) में (मनसा ) अपने मनसे ( मनांसि) आपके मनोंको ( गुम्णाणि ) 
लेता इं । आप ( मम चित्तं ) मेरे चित्तके ( अनु) अनुकूल अपने ( चित्तेभिः एत ) 
| चित्तोंसे हो जाओ । ( मम वशेषु) मेरे वशमें (वः हृदयानि ) आपके हृद्योंको करता 
(| हूँ । (मम यातं ) मेरे चाल चलनके ( अनुवःमाँन; ) अनुकूल चळनेवाले हाकर 
{| (आ इत ) आओ । ् 
| नेता वीर अपने शुभ मनसे अन्यांके मनोंका आकर्षण करे । लोगोके चित्तोंको 
॥। अपने चित्तके साथ मिला देवे । सबको अपने हृदयके उच्च उच्च सावोंसे वश करे। 
| और अपने चालचलनके अनुकूल सबको चलावे ॥ 


९ '< वीरों 

( १७१ ) वीरोंका कतेव्य । 
व निल ॥ 
अधां नो विश्वसौभग हिरंण्यवाशीमत्तम । . ;। 
धनानि सुषणां कृधि ॥ क. १।४२।६॥ ) 
हे ( विश्व सौभग ) सर्वे मंगलमय ( हिरण्य-वाशी-मत-तम ) सुवर्ण सष्टिवाली ५) 
तलवार बरतनेवाले वीर ! ( नः ) हमारे लिये धन ( सु-सना ) सुगमतासे मिलने / १ 
योग्य ( कृधि ) कर। १ 
वीरोंकों उचित है, कि वे अपने राष्ट्रम संपूणे जनोंको घन सुगमतासे प्राप्त होने 

योग्य व्यवस्था करें। । £ 
अति नः सश्चतो नय सुगा न॑ः सृपथां कृणु । 
पूषन्निह क॒तुं विद;॥ . ऋ. १।४२।७ 
हे ( पूषन्‌) पोषक वीर! ( सञ्चतः ) आक्रमण करनेवाले शञ्ुओऑंका (आति) 


घन करके ( नः नय ) हमें परे ले जाओ । हमारे ( सुपथा सुगा) उत्तम जाने ब | 
भाग्य सुगम मार्ग (कृण) कर, (इह ) यहां ( क्रठुं ) कर्म और सहुद्धिको 


(विदः) जानले । र 


| 


के 
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वीर मनुष्यको उाचितं है, कि वह अपने पक्षके लोगांको शञ्चसे बचावे, उनका 
०२ 


मार्ग भी सुकर करे और सब प्रकारके कर्म उत्तम बुद्धिके साथ करके जनताका 
सुख बढावे । 


; - 7 अगो 
| शग्धि पूर्धि प्र यैसि च शिशीहि प्रास्युद्रम । 
रै पूर्षन्चिह ऋतु विद: ॥ च. १।४२।९॥ 


र हे ( पूषन्‌ ) पोषक वीर! ( इह क्रते विद्‌; ) यहां बुद्धि और कमे का ज्ञान रख 
और ( शग्धि) समर्थ हो, ( पार्थ) पूण कर, ( प्रग्योसि ) दान दो, ( शिशीहि ) A 
तीक्ष्ण कर, ( उदरं प्रासे) आर पेट भर दो।. h 
वीरों को उचित है, कि वे अपने राज्यमें उन्नतिके मागों को जानकर उनको 
सिद्ध करनेका यत्न करें, जिससे वे देशकी उन्नति करनेके काय में समर्थे होंगे। |; 
राज्यमें सब लोग सब प्रकारकी परिपूर्णता करें, सत्पात्रमें दान द, अपने रा्रास्त्र | 


[a 


~ ~ ~ ~ = kl 
र तीक्ष्ण करें, और ऐसी व्यवस्था करं, कि सबके पेट भरनेकों व्यवस्था हो जाय, और | 
॥ 


0 


6 


दि) 


DEPT 


$ 


कोई मनुष्य खाली पेट न रहे। | 
वाजीमन्तः ऋष्टिमन्तों मनीषिण॑ः सुधन्वान 
इषुंमन्तो निषाङ्गेण॑ः । रवश्वांः स्थ सुरथांः । 
प्रश्चिमातरः स्वायुधा म॑रुतो याथना शुमम्‌॥ क्र. १५७।२॥ | 
हे (मरूतः) वीरो ! ( वाशीमन्तः ) परशु धारण करनेवाले, (निषंगिणः ) तलवार ४! ) 
धारण करनेवाले, ( स्वश्वाः ) उत्तम घोडोंपर सवार होनेवाले, (खुरथाः) उत्तम रथोंसे ४ 
युक्त, ( पुश्चि मातंरः ) भूमिको माता माननेवाले, ( स्वायुधाः ) उत्तम आयुधोंको 
| चलानेवाले, ( स्थ ) आप हैं अब ( शुभं याथन) शुभ परिणाम तक पहुंच जाओ । 
| वीर उत्तम शस्राख्रोंसे युक्त होकर उत्तम विजय प्राप्त करें। अपनी मातृभूमिकी 


| सेवा करनके लिये अपनी संपूर्ण शाक्तियोंको अर्पण करें। मातृभूमिकी सेवा करना { 

॥ चीरोंका मुख्य कतव्य है । ; ॥। 
a मयीसो ड 

परां वीरास एतन मयोसो भ्टजानयः । 


अग्नितपो यथासंथ ॥ च. ५।६ १।४।॥ 


हें (वीरासः ) वीरो ! ( भद्र-जानयः ) कल्याण के लिये ही जन्म धारण करने १ 
३) वाले, ( मर्यासः ) मर्त्यं वीर ( अप्नि-तपः) अझिके समान तेजस्वी ( यथा असथ) |$ 
\ जैसे दिखाई देंगे, वेसे ( परा एतन ) चढाई करो । } 
|| हरएक मनुष्यके लिये चाहिये, कि वह अपना जन्म कल्याणमय पुरुषार्थ 
रनेके लिये ही हे ऐसा सिद्ध करे, तेजस्वी बने और मरनेके लिये उद्यत होकर त ) 
शञ्चपर चढाई करे। . | | 
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) (१७२) घरमै जीर्ण होना (, 
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अमाजूरिंव पित्रोः सचां सती संमानादा सद- 
` सस्त्वामिँये भर्गम्‌ ॥ कृषि प्रकेतमुर्प मास्या भर 
दद्धि भागं तन्वोई येनं मामहः ॥ क्र. २१७७ 


( पित्रोः सचा सती ) मातापिताके साथ रहनेवाली लडकी ( अमा-जूः इव ) 
जैसी घरमें ही रहकर जीर्ण होती है, तद्वत्‌ मेरीभी अवस्था है । इसलिये अब में ( समा- 
नात्‌ सदसः) उस साधारण स्थानसे-साधारण अवस्थासं- ( त्वा भगं आइये ) भाग्य 

की ओर आता हूं। मेरे लिये ( प्रकेतं कृधि ) विशेष ज्ञान दो, ( उपमासि ) तुलना 
| करो । ( तन्वः सागं दद्धि ) रारीरके लिये सेवनीय भाग दो और (येन मामहः ) 
इससे वृद्धि करो । | | र 
पुरुषार्थ न करते हुए घरमें जीणे होना, सडना, योग्य नहीं है । जहां अपने 
भाग्यका उदय होगा, वहां जाकर विविध प्रकारका पुरुषार्थ करके अपना भाग्य 
बढाना चाहिये । 


अमाजुरंश्चिद्भवथो युवं भगोंऽनाशोश्चिदब्नितारा- 
प॒मस्य॑ चित्‌ ॥ अन्धस्यं चिन्नासत्या कृशस्य॑ 
चिद्युवामिदांहुभिंषजा रुतस्य चित्‌ ॥ क्र. १०।१९।२॥ 


(युवं) आप ( अमा-जुरः चित्‌ ) घरमें ही जीणे होनेवालेके लिये भी 
( भगः भवथः ) ऐश्वर्य देनेवाले हो जाइये । जो (अब्‌ आशोः चित्‌) भूखा है, और 
( अपमस्य चित्‌ ) निकृष्ट अवस्थातक पहुँचा दै, उसका भी ( अवितारी ) अशन 
करनेवाले आप बन जाइये । हे. ( नासत्या ) अश्विदवो ! आप ( क्क नि 
| अधा ( कृशस्य चित्‌ ) दुर्बल और ( सुतस्य चित्‌ ) रागीके ( युवाँ भिषजो ) आ 
देय हे टला (आङ) कह हैं! य 
| घरमै जीर्ण होनेवालेका रक्षण देवता दी करे, परमात्माही उसका रक्षक बने, 
क्यों कि और कोई उसका संरक्षण करही नहीं सकता, जो मनुष्य अपना बय 
नेके लिये स्वयं पुरुषार्थं नहीं करेगा, क्य कौन सहाय दे आ 
व्यको संस्कृतमे “ देवानां थिय; ” (देवोंके लिये ही प्रिय ) कहते हैं । इसलिये पुरु- | 
पार्थ हीन स्थितिमें रहना किसी को भी योग्य नहीं है। किट 


। 


¢ 
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इद्मिन्द्र शुणुहि सोमप यत्त्वां हृदा शोच॑ता 
जोह॑वीमि । वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्षं यो 
अस्माकं मन॑ इदं हिनस्ति ॥ अ, २।१२।६ 


है ( सोम-प इन्द्र ) सोमपाळक प्रभो! (इदं) यह सुन । (यत) जो में|! 
झोचता हृदा ) शोकपूणं हृदयसे ( त्वा ) ठझे ( जाहवामं ) कदत हूं। ( कुलिशन 
| वृक्षे इव ) जिस प्रकार कुल्हाडसे वृक्षको काटते हैं, उस प्रकार में (_तं वृश्चामि ) 
| उसको काट डाळ, (यः ) जो ( अस्माकं ) हमारे ( इदै मनः ) इस मनको ( हिनस्ति) 
हानि पहुँचातां है ॥ ॒ 
मनके उत्साहको नष्ट करना बहुत बुरा है । इसलिये जो जनताके मनोंको कम- 
( जोर बनाता है, उसको समाजसे दूर करना चाहिये । किसी मनुष्यको इस प्रकार 
समाजसे हटाना शोककी बात है, परंतु संघकी भलाईके लिये एक का त्याग 


७ करना उचित है ॥ 


णमा 


९ ; 
| ( १७४ ) चोर डाकु आदिकोंको दूर करना । 
| 


येंऽमावार्यां ४ रात्रिमुद्स्थुर्वाजमत्रिणंः । 
अञ्निस्तुरीयों यातुहा सो अर्मभ्यमर्धि बवत्‌ ॥ अ. १।१६। 


(ये अत्रिणः ) जो भूखे भटकनेवाले खाउ लोग ( अमावास्यां रात्रिं) अमावसी 
की राजरिमें (ब्राजं) मनुष्य संघपर ( उवस्थुः) चढाई करके आते हैं । उन 
(यातुहा ) इष्टोंका नाश करनेवाला .( सः तुरीयः अझः ) वह वेगवान तेजस्वी 
॥ ( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( अधि ब्रवत्‌) अच्छे शब्द बोले । 
॥ डाकु लोग रात्रीके समय, विशेषतः अमावसीकी रात्री में डाका डालनेके लिये 
१) आते हैं, उनका नाश करना चाहिये । तेजस्वी शूर मनुष्य उनका नाश करे और ॥ 
' सज्जनोंकी रक्षा करे। _ | 


Sr 
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है 


( १७५ ) सीसकी गोठीसे वेध ।: 


सीसायाध्याह वरुणः सीसायाञ्निरुपावति । 

सीसँ म॒ इन्द्रः प्रायच्छत्तदेग यातुचात॑नम्‌ ॥ अ, १।१६।९ 

वरुणने ( सीसाय ) सीसेके लिये ( अध्याह ) विशेष प्रकार कहा है। अझिभी 

सीसके लिये (उप अवति) विशेष रक्षा करता है। इन्द्रने ( मे.) मुझे ( सीसं ) 

सीस ( प्रायच्छत्‌ ) विया है। हे ( अग ) प्रिय ! ( तत्‌ ) वह सीस ( याठुचातनं ) 

डाकुओंका नाश करनेवाला है। र 

वरुण जलकी देवता, अञि आगकी देवता, और इंद्र विद्युत्‌की देवता है । ये 

न देव सीसेपर प्रीति करते हें । इसलिये यह सीस डाङुओंका नाश करनेवाला |, 
ता है । इसका तात्पर्य यह है कि जल, अभि, और विद्युत्से संस्कार किया हुआ 

सीसा अर्थात्‌ सीसकी गोली डाकुओंका नाश करती है। आगे चतुर्थे मंत्रमें कहेंगे |! 


€* ON 


की सीसेकी गोलीसे डाकु आदि इष्टका वेध करो, अर्थात्‌ उनपर गोली चलाओ । 
इदं विर्ष्कन्धं सहत इदं बांधते अत्रिणः । 
अनेन विश्वां ससहे या जातानिं पिशाच्याः ॥ 


अ, १।१६।३॥ 

(इदं ) यह सीस ( विष्कंधं ) डाकुओंको ( सहते ) पराभूत करता है, (इदं) 
यह ( अत्रिणः ) खाउओं, इष्ठोंको ( बाधते ) ह । ( या पिशाच्या जाताने ) 
जो पिशाच अर्थात्‌ रुधिर पीनेवाली कूर जातियां हैं, उन ( विश्वा ) सबको ( अनेन) 
इससे ( ससहे) में जीतता हूं । 2. 

सीसेकी गोली डाङु, इष्ट, लुटेरे, तथा ऋर प्राणि आदिकोंपर चला कर उनको 
दूर करना चाहिये । ` a र | 

यंदिं नो गां हंसि यद्यश्वं यदिपूरुषम्‌ । 

तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नोऽसो अवीरहा ॥ 

ह अ. १।१६।४॥। 
दि (नः गां ) हमारी गौकी ( हसि ) हिंसा करेगा और यदि हमारे अश्व 
और सारे कली हिंसा करेगा तो (तं त्वा ) तुझको ( सीसेन ) सीसेसे ( विध्यामः ) 

॒ हम वेधते हैं, (यथा) जिससे (नः) हमारेमें ( अ-वीर-हा असः ) वीरोंका नाश 
करनेवाला कोई न होवे । ० 
गौ, घोडा, मनुष्य, आदिकी हिंसा करनेवाले, तथा लडके ( वीर ) आई 
नारा करनेवाले, और पूर्वोक्त प्रकारके दुष्ट, डाऊ, लुरे, आदि जो कोई हमला करने 
क ्ळळ्कळाउापाकळकपकाककपकरपकचकम्क री 


[ve 


|] 
| 


ee 
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a 


“es 80 (र 
वाले होंगे, उनपर गोली चलानी चाहिं शीर उनको दंड देकर सज्जनोंको रक्षा | 
अवश्य करनी चाहिये । | । 


| h 

( १७६ ) घातक लोग । 

पक ह /, 

मा नौं विदन वि व्याधिनो मा अंभिव्याधिनो 

.आराच्छ॑रव्यां अस्मद्विषूंचीरिन्द्र पातय ॥ 
“i अ, १।१९।१ 


( विव्याधिनः) शाञ्ज (नः मा विदच्‌) हम तक न पहुंचे । और ( अ ॥ 
। घिनः) मारनेवाले घातक लोग (मा विदन्‌) हमारे पास न पुच । छ इन्द्र ` तती 
0| शरव्या ) सब ओर फेळनेवाले बाण ( अस्मद्‌ आरात ) हमारेसे दूर (पातय )। र 
सब घातक लोगोंसे अपना स्थान सुरक्षित रखना चाहय । हर । 
विष्वश्वो अस्मच्छर॑वः पतन्तु ये अस्ता ये चास्याः । । 
दैवीर्मलुष्येषयों ममामित्रान्‌ वि विंध्यत ॥ ३११०, 


| नञ 
७० ७५ ७ हं ha Oe ५ ओ 
(चे) जो बाण (अस्ताः) छोडे गये हें और जो ( विष्वच ) पा र र; 
। ( अस्याः) छोडे जांयगे, वे ( शरवः ) घाण ( अस्मत्‌) हमले दूर ( पततु ) गिर । ॥ 
॥ ( दैवीः मनुष्येषवः ) दैवी और मानवी बाण ( मम आमत्रान ) हमारे राउआका “ 


| ( वि विध्यत ) विद्ध करें.। हः रर ण 

शत्ञुके बाणोंसे अपने आपको तथा अपने पक्षके वीरों को सुरक्षित रखकर १ 

अपने शरस्त्रोंस शबुका नाश करना चाहिये ॥ द । 

र यो नः स्वो.यो अर॑णः सजात उत निष्ठ्यो यो | 
अस्माँ अभिदार्सति । रुद्रः शरव्ययेतान्‌ ममा- 

मिच्रान विविध्यतु ॥ अ. १।१९।३॥ 

( यः नः स्वः ) जो हमारा अप्रना (यः अरणः) जो दूसरा, जो ( सजातः ) $ 

७ स्वकीय, ( उत निष्ठा) अथवा जो निषाद अथवा हीन रात्र बनकर ( अस्मान्‌ असि ) 

१ दासति ) हमको दास बना रहा है, हमारा नाश कर रहा है, ( एतान्‌ मम आमित्रान्‌ ) 

हुन मेरे शात्रआँको ( शरव्यया ) बाणों से (रुद्रः) वीरनायक ( विविध्यठ ) 

- अपना नाश करनेवाला मनुष्य अपना हो या दूसरा दूर का हो, स्वजातीय हो | 

या हीन संस्कारोंका हो, स्वदेशी हो या विदेशी हो, स्व वर्णीय हो वा अन्य वर्णका ॥ 


2 र जो oF “ > म ह्यि > 

कोई हो, जो अपना नाश करने का यत्न कर रहा है, उसका नाश करना चाहिये ॥ 

दएका उ कक पक्का ककल दस उअ ; ब्लड 
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( १७७ ) पपेशाच। १५७ 
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यः सपत्नो योऽस॑पत्नो यश्च॑ द्विषञ्छपांति नः । h 
देवास्तं सर्व धूर्वन्तु बह्म वर्म ममान्तरम्‌ ॥ अ. १।१९।४॥ ५ 


( यः सपत्नः ) दाबु अथवा ( यः अ-सपत्नः ) सित्ररूप राजु परंतु ( यः च) जो 
( नः द्विषन्‌ ) हमारा द्वेष करता हुआ ( शपाति ) बुरा कहता है, अथवा हमारा बुरा । 
चाहता है, ( सर्वे देवाः ) सव देव ( तं धूर्वन्ठु ) उसका नाश करें। और ( मम अंतरं) |` 
सेरे पास (ब्रह्म वरम ) ज्ञानका कवच संरक्षणके लिये हो ॥ 
जो हमारा नाश करता है, उसका प्रतिबन्ध करना चाहिये। और ज्ञानसे अपला | | 
बचाव करना चाहिये । 


सुमित्रिया न आप ओष॑धयः सन्तु दुर्सित्रिया- 
स्तस्में सन्तु ॥ योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं चं वयं द्विष्मः ॥ 
वा. य. ३६।२३।; ३९।१२ 


( आपः ओषधयः ) जल और औषाथियां ( न; ) हम सवके लिये ( सुमित्रियाः) र्‌ 
हितकारक (सन्तु) होवें । तथा (तस्मै) उस एकके लिये ( दुर्मित्रियाः ) दुःख- 
कारक (सन्तु) होवे, कि (यः) जो अकेला दुष्ट ( अस्मान्‌ द्वेष्टि ) इम सबका द्वेष | 
करता है, ( यं च) और जिस एकका ( व्यं ) हम सब (द्विष्मः ) द्वेष करते हें। | र 

हम सबको जल, औषधि, आदि पदार्थ हितकारक होवें। परंतु जो थोडे आदमी 
सबका द्वेष करते हैं, ऐसे अल्प दुष्ट मनुष्योंको जल और ओषधि आदि पदार्थ 
आहितकर होवें । 


TPIT 


CN 


> 


छ 
> 


( १७७) पिशाच । 


— — SF ०" - 
आरादरांतिं निऋतिं परो यहिँ क्रव्यादः 
पिशाचान्‌ । रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तमं इवा- 
प॑ हन्मसि 0 अ, ८।२।१२ 


(अ-रातिं) दान न करनेका भाव ( निः ऋतिं ) इःखमय अवस्था, ( आरात्‌) 

दूर रहे। (महि) न छोडनेवाळी पीडा, (-कब्याक पिशाचान्‌) मांसभक्षक 

॥ और रुधिर पान करनेवाले और जो ( इभूतं रक्षः) इःख-दायी दुष्ट प्राणी हें ( तत्‌ |४ 
सर्व ) वह सब (तम इव ) अंधकारके समान ( अप हन्मसि ) नष्ट कर देता हूं । 

र मनके बुरे भाव, रोग, पीडा, मांस भक्षण करना, ति और रक्त पीना आदि सब र 
दुष्ट भाव दूर करने चाहियें। “ निर्क्रति ” उनको कहते हैं, कि जो ऋत नियमों सत्य 

॥ नियमाके अनुकूल चलते नहीं । “ कव्याद ” वह होते हैं, कि जो मांस संतत करते 

१ हैं। “ पिशाच ” उनका नाम है कि जो रक्त पीते हैं । “ रक्षः” वे दुष्ट हैं कि जो ऋर |! 
कर्म करनेवाले होते हैं । इस भकारके लोगोंको समाजसे दूर करना चाहिये । 

FP क्प 

२३ 
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वेदासृत । 


न पापासों मनामहे नारायासो न जळहंवः । 
- - यदिल्निन्द्रै वुष॑णं सचां सुते सखायं कूणवांवहै ॥ 
क्र. ८।६१।१ १ 
( पापासः ) पापियोंको ( अ-रायासः ) अनुदारोंको और ( जळ्हवः ) न जलने 
चालोंको अर्थात्‌ निस्तेजोंको (न मनामहे) हम संमान नहीं देते । और ( वृषणं इंदर ) 
|| बलवान इन्द्रकोही ( सुते ) यज्ञमें हम ( सखायं ) मित्र ( कुणवावंहे ) बनाते हें। 
|| दृष्ट, पापी, इराचारी, अनुदार और निस्तेज जो होंगे, उनका सन्मान नहीं 


| करना चाहिये । और बलवान्‌ इेश्वरको ही अपना मित्र करना चाहिये । इससे 
, ही उन्नति होगी । 


। ( १७८ ) दुष्टौंको दूर भगाओ । 
र नक 
| भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाधों जही सूर्धः। 


वसुंस्पार्ह॑ तदा भर । चह, ८१४५४० 
( विश्वा द्विषः) सब द्वेषी शाञ्ुआऑका ( अप सिंधि) नाश कर । ( बाधः मृधः 
बाधा करनेवाले संग्राम-कारिआंको (परि जहि) सब प्रकारस नाश करो और 
। पश्चात्‌ ( स्पार्ह वसु आभर ) प्रशासनीय धन प्राप्त कर । 


मनुष्यकी उन्ञतिके लिये ( १) शंब्॒ओंका नाश और ( २) विज्ञ करनेवालॉंका 
घात करके ( ३) अनुकूल धन पास करना चाहिये । 


र त्ल्ज्ज्ज्ज्ज्ल्त्त्स्म्म्न्स्त्स्स्स्स्स्ज्जु 
१ (१७९) दृष्टके शासनमें न रह! 3 
७ के के के के के के के के के कक के का 
: रक्षा मां किनों अघशंस ईशत मा नों दुःशैस 
इशात। मा नों अद्य गर्वा स्तेनो माऽवींनां 
वृक ईशत ॥ अथवे, १९।४७।६॥ 
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£ 
( १८० ) शत्रुको दबाना । १७९ | 


SY Sr fue duet Slt et duit Se EB DD DDD DDD Pr 
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( गवां स्तेनः) गाय, भूमि, वाचा, आदि पदाथांकी चोरी करनेवाला हमारा स्वामी | र 
न बने । तथा (अवीनां वृकः ) बकरियों, संरक्षकों और गरीबोंका भोडेया कभी 
| स्वामी न बने, अर्थात्‌ गरीबोंका संहार करनेवाला कभी बडा अधिकारी न बने। |: 


(१८० ) शत्रुको दवाना । 


अमी ये विता स्थन तान्वः सं नंमयामसि ॥ अ. ३।८॥९ . 
( चः मनांसि सं ) तुम्हारे मन उत्तम हों, ( ब्रता सं ) कमे ठीक हों, ( आकू- ५ 


। तीः सं नमामसि ) संकल्प सी ठीक उत्तम हों, ( अमी ये) जो ये ( विव्रताः स्थन) 

॥ विरुद्ध कर्म करनेवाले दाजु हैं (तान वः) उनको ( सं नमयामसि ) ठीक रीतिसे । 

| नम्र करते हैं । हे $ हु 

| अपने पक्षके मनुष्योंके मानसिक विचार, संकल्प और कर्म उत्तम प्रकारके 
मेने चाहियें। तथा जो विरोधी और विरुद्ध कर्म र 

करनेवाले दाजु हैं, उनको ठीक प्रकार नम्न करके रखना चाहिये, अर्थात्‌ शाञ्जको 


ऊपर उठने नहीं देना चाहिये ॥ 


h 
॥ 
. 
. सं वो मनौँसि संत्रता समाकूतीर्नमामसि । 
|, 


| अर्थात्‌ एक विचारसे भरे इण हा 


( १८१ ) शत्रुको जडसे उखाडना । .. 


परां ह यत्स्थिरं हथ नरों वर्तयथा गुरु । 
वि यांथन व॒निन॑ः पृथिव्या व्याशाः पर्वेतानाम्‌ ॥ 


क. १।३९।३ 
नरः ) नेताओ, आप जो स्थिर होता है, उसको ( परा हथ ) दूर ढकेलते | 
हें जो ( “2 ) हा होता है, उसको (वर्तेयथाः ) फेंक देते हैं, तथा आप प्रथ्वी- 
है! | परके वनों, पर्वतों, और ( आशाः) सब दिशाओंमें ( वि याथन ) जाते हे ॥ ह 
| ज्ञो वीर होते हैं, वे स्थिर इढमूल शज्ञओंकों उखाड कर फेंक वेते हैं, जो 
भारी होते हैं, उनको अपने स्थानसे हटा देते हैं; तथा वनों, पवेतो, और पत्थरोंमें से 
। | मार्ग निकालकर अपना विजय संपादन करते हैं, अर्थात्‌ वीर पुरुषोंको कुछ भी 
| अशक्य नहीं दै । | 


यो नं; पूषन्नघो वको दुःशेव॑ आदिदिंशाति । 
अप॑ स्म॒ तं प॒थो जहि ॥ ऋ. १।४२।२॥ 
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९ १६० वेदास्त । 
| हे ( पूषन्‌ ) पोषक प्रभो | ( यः नः) जो (अघः) पापी ( क ) कूर, हमारे (र 
व घनौको हरनेवाला डाकू, ( इःशेबः ) जिसकी सेवा करना अशक्य है, ऐसा दृष्ट मनुष्य 


ole 
/१/९/९/५/५/१५/५/९६/६/१/५/१/५/९/५/१/९/१/४१/९/१/९/९*”१/५/९/”४/९/९/४/१/१//३/५ ०१००" 


७००. 


0) 
° नम s ~ 
( नः आदिदिशति ) हमपर छुकुमत करंगा ( तं) उसको (पथः) मागसे ( अप |, 


|| जदि) हटा दे। र दै र 
॥। पापी कूर घातकी मनुष्यको तत्काल समाजसे दूर करना चाहिय। न 
। अप त्यं परिपंथिनें मुषीवाणं हुरश्चितम्‌ । 
। ठूरमधि स्रुतेरज ॥ क्र, १॥४२॥३॥ 


[a 


७. ~ ०. ~ 0 
( त्यं परिपंथिनं ) उस बटमार, ( सुषीवाणं ) चोर, (हुरञश्चितँ ) कुटिल पापीको | 
(खुतेः ) मार्गसे दूर ( अधि अप अज ) झगा दे। क अ ४ | 
चोर लुटेरे डाकु कुटिल पापी आदि जो दृष्ट लोग हा, उनको समाजस हटाना | 


उचित है । ; | ८ 
त्वं तस्य॑ द्वयाविनो5घशैंसस्य कस्य॑ चित्‌ । ) 
प॒दाभि तिष्ठ तपुंषिम ॥ क्र, १।४२।४॥ 


ल और पापी होंगे उनको दबाकर रखना चाहिये । 
यथाश्वत्थ वानस्पत्यानारोह॑न्‌ क्ृणुषेऽधरान्‌ । bh 
एवा मे शत्रोर्मूधानं विष्वंगू भिन्धि सह॑स्व च । अ. १।६।६ | 

हे अश्वत्थ ! ( यथा ) जिस प्रकार ( वानस्पत्यान्‌ आरोहन्‌ ) वृक्षोंपर आरूढ || 
| होकर ( अधरान्‌) उनको नीचे ( कृणुषे ) करता है, ( एवा ) इस प्रकार (मे शत्रोः 


 मूधोन ) मेरे शतके सिरको ( विष्व भिन्धि) सब प्रकार तोड दे, और ( सहस्व ) 
उनको जीत ले । 


| जिप्त प्रकार पीपल दूसरे वृक्षोंपर उगता है, इस कारण दूसरे वृक्ष उसके नीचे १ 
॥ हो जाते हैं, ठीक इस प्रकार शत्जको नीचे रखना चाहिये ओर उनकी अपेक्षा अपनी 
॥ उच्चता स्थापित करनी चाहिये। अर्थात्‌ शाज्गका पराजय सब प्रकारसे करना चाहिये। |; 


' 

॥ 

॥ 

तें$्धराचवः प्र प्लवन्तां छिन्ना नौरिव बंधनात । १ 
न वैबाधप्रणुत्तानां पुनरस्ति निवतेनं ॥७॥ अ. ३।६।७ 
॥ 

| 

५ 


( तस्य दृयाविनः ) उस धोखेबाज ( अघशंसस्य ) पापीके ( तपुषिं ) क्रोधपर “ 


( इव) जिस प्रकार ( बंधनात छिन्ना नौः) बंधनसे छूटी हुई नौका नीचे 

| । जाती है, उसी प्रक्रार (ते अधरांचः प्रपुवन्तां ) वे शाञ्च नीचे होकर गिरते हैं । गिरे |! 
| इण मलुष्योंका ( पुनः) फिर ( निवतेनं ) लौटना नहीं हो सकता। 
सब दाचुओंका पूणतासे अधःपात होवे, क्योंकि एकवार निःशेष अधःपात 
गया, तो फिर उनका उठना संभव ही नहीं है ॥ | 
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( १८२ ) युद्धकी तैयारी । १८१ 


~~ SN 8] 
» (१८२) युडकी तेयारी। | 


मातृभूमिकी स्वतंत्रताकी रक्षाके अर्थे युद्ध करनेकी तैयारीकी सूचना देनेवाले 
निम्न लिखित मंत्र हैं । इनका विचार करनेसे इस युद्ध विषयमें अपनी तेयारी किंस 
प्रकार करनी चाहिये, इसका पता वैदिक धर्मियोंको लग सकता है । इस विषयकी 
देवता “ अरुंद ? है। “ अवे ” धातुका अर्थ ( गतौ, हिंसायां ) गाते और हिंसा | 
करना है । शत्रुके ऊपर हमला करने और उसका का नाश करनेवाला वीर अथवा 
सेनापति यह इस पढ़ का धात्वर्थ है। इस अर्थको ले कर इस सूकतके मंत्रोंका न ) 


वीर-सूक्त । 


ये बाहवो या इषवो धर्न्वनां वीर्याणि च। असीन्‌ 
परशनायुध॑ चित्ताकूतं च यद्धदि। सर्व तद॑ुँदे त्वम 
मित्रॅम्यो हरे कुरूदारांश्च म दर्शय ॥ १ ॥ अ, ११।९(११)१ 


हे ( अबुदे रके ( ये बाहवः) जो बाहु, (या इषवः ) जो |` 
अबुदे ) शूर वीर ! शूर पुरुषोंके ( ये ) जो बाहु, 

0 बाण ला ) धनुष्यॉके ( वीयाणि च) पराक्रम हें, तथा ( असीन्‌ ) तरवारें, ) 

( परशून ) कुल्हाडे, ( आयुधं ) रस्त्रार्र जो कुछ है, तथा ( हादि ) अंतःकरणमें (च 

यत्‌ चित्तं-आळूतं ) जो विचार और संकल्प है, ( तत्‌ सर्वे) ह तव (त्वं) तू! 

( अ-मित्रेभ्यो ) शान्ुओंके सामने ( हरो कुरु) दीखने योग्य कर, और ( उदारान्‌) । 

उदार भावोंको ( प्रदशय ) दिखा दे ॥ ४ EF हँ 
{के , तथा अंतः अन्दर . जो | 

वीरों के जो बाहुबल और शस्र अस्त्र आदि हैं, त | 

विचार और संकल्प हैं, उनको शके साथ युद्ध करनेके समय अवश्य बर्तना चाहिये। । | 

{ ॥ हरणक शास्त्रास को तथा विविध याक्तियों और उपायों को बते कर शत्रुका पराजय 

॥ और अपना विजय संपादन करना चाहिये । तथापि शञ्जके साथ युद्ध करनेके 

पूवे, युद्धके समय तथा युद्धके पश्चात्‌ मनकी उदारताके साथ सब व्यवहार 

| क | | 


| करना चाहिये । ट 

उत्तिष्ठत सं नंह्यध्वं मित्रा देवजना यूयम्‌ । ` 

संहंष्टा गुप्ता व॑ः सन्तु या नों मित्राण्यंबुदे ॥२॥ अ. ११।९ 
ए; ) मित्रदलके लोगो! (यूयं ) ठम (देवजनाः) देवता सहश लोग हैं। अब 
दम (डसिष्वत) ठो और (सनष को फर्क डक ( ह i और ( सं नह्यध्वं ) योग्य रीतिसे तैयार हो जा 
Ld ३ 


ओ हे (अबुदे) | 
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१८२ वेदासृत । 

| वीर! (या नः मित्राणि) जो हमारे मित्र हैं, वे (बः) तुम लोगोंके ( सं-दृष्टाः ) | 
| ठीक प्रकार देखे हुए और तुम्हारेसे ( गुप्ता: ) सुरक्षित ( सन्तु ) होवें । 
जो स्वयंसेवक अपने मित्र होकर, अपने दलके साथ रह कर, अपने दाच्युके 

| साथ युद्ध करनेके लिये आते हैं, उनको “ मित्र दळ ” कहते हैं। जो स्वार्थत्यागसे 

) दृष्ट शञ्जको हटानेके लिये होनेवाळे युद्धमें अपनी आहुती देनेका ठि होति हैं, वे 
देवताओं के समान पूज्य दोनेके कारण उनको “देव-जन ” कहते हैं । इन सब | 
| वीरोंको युद्धके दिनोंमें सदा सवेदा सब प्रकारसे सिद्ध अथात्‌ तैयार रहना उचित | 


i ut us ves Sv RBS लि 


की कील 


है। किस समय युद्धका अवसर होगा इसका पता नहीं होता है, इस ल्यि सवेदा | ) 
। सब प्रकारस तैयार रहना आवश्यक होता है । युद्धके समय अपने मित्रोंकी सु- 
रक्षितता रखनी चाहिये, और शञुओऔपर ही हमला चलाना चाहिये । 


उत्तिष्ठतमा रभेथामादानसन्दानाभ्यांम्‌ | 
अमित्राणां सेनां अभि धत्तमबुदे ॥ ३॥ अ, ११।९ 


हे ( अर्नुदे ) वीर ! ( उत्तिष्ठत ) उठो, ( आदान-सन्दानाभ्याम्‌ ) पकडने और 

| बांधनेके उपार्योसे चढाईका ( आरभेथाम्‌ ) आरंभ करो । और ( अमित्राणां सना; ) 
शब्ओंकी सेनाओंपर ( अभि धत्तम्‌) चढाई करो । 

| युद्धके समय संपूर्ण तैयारी करके चढाईका प्रारंभ करना चाहिये, और चारों 
| ओरसे शात्वसैन्यको पकडने, घेरने और बांधनेके उपायोंस उस शञ्जुसैन्य पर |] 
४ हमला करना चाहिये ॥. ` ` >> 
 उचिष्ठ त्वं देवजनाबुँदे सेन॑या सह । 
भञ्जन्नमित्रांणां सेना भोगेभिः परिवारय ॥ ५ ॥ अ. ११।९ 


` हे( देवजन अजुदे ) देवता सदृश मनुष्य शूर सेनापति वीर! ( त्वँ ) तू ( सेनया | 
सह ) सनाके साथ ( उत्तिष्ठ ) उठ । ( अमित्राणाम्‌ ) शज्ञओंकी ( सेनां ) सेनाको |! 
१ ( सञ्जन्‌) नष्ट भ्रष्ट करता हुआ, ( भोगेभिः ) सेनाकी व्यूह रचनाके द्वारा शञ्जुका 
(परिवारय ) सब प्रकारले निवारण कर । ४ : 
सेनापति अपनी सेनाको तैयार करके शत्नुपर हमला करे और विविध र १ 
| प्रकारकी सेना व्यूहोंकी रचना करके राज॒का पूर्ण रीतिसे नाश करे । शाञ्जका नाश 
‡| ऐसा हो जाय, कि फिर वह राज्ज न उठ सके । 


उद्वेपय सं विंजन्तां भिया5मित्रानत्सं सूज । 
उरुगाहेबाहृंकेर्विध्या5मित्राच्यबुंदे ॥ १२॥ अ. ११।९॥ 


१ क हे ( अडुदे ) वीर पुरुष ! शञ्जको ( उद्वेपय ) कंपा दे, ( सं चिन्तां) शत्र॒ घबरा ४ १ 

 @७ जावे, ( अमित्रान्‌) a इशाचुको (भिया सं सज) भययुक्त कर । ( उर याहेः ) पकडनेके 

3 यंत्रॉसे तथा ( बाहूकेः ) बाहुओंके चिन्हॉसे अथवा बाहुबन्धनोंसे ( अमित्रान्‌) |. 
दाचुओंको ( निविध्य ) वेध छे । डी | 

MRI अल न उ मा न 2 दम यक 
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। शूर पुरुषोंको उचित हे कि वे शत्रुसैन्यपर हमला करके उनमें भय उत्पन्न: 

॥) होनेके समान घोर युद्ध करें, जिससे राचुके सब लोग भयभीत हो जायं । विविध ॥ 

॥| प्रकारके यन्त्रों और उपायोंसे दाबुको सब ओरसे पकडनेका यत्न करें । 

मुहा॑न्त्वेषां बाहव॑श्चित्ताकूतं च यद्धृदि । 

मैषामुच्छेषि किंचन रंदिते अंबुंदे तव॑ ॥ १३॥ अ. ११।९॥ |, 

( एषां ) इन शञ्ुओंके ( बाहवः) वाहु ( मुद्यन्ताम ) मोहित हो जांय, तथा "र 

॥ 


AANNAANNANNANNNNN, 


NN 


0) ( हृदि ) हृदयमें ( यत्‌ ) जो ( चित्तं आकूतम्‌ ) विचार और संकल्प हों, वे भी मूढ 
| | हो जाँय। है ( अबुंदे) वीर ! ( तव रदिंते ) तेरे आक्रमण होनेके पश्चात्‌ ( एषाम्‌ ) इन 
/ शत्चुओमेंसे ( किंचन ) कोई एक भी (मा उच्छेषि ) रोष न रहे । 
i शाञ्जपर ऐसा जोरका हमला करना चाहिये, कि जिससे राज्के सब सैनिक 
। || घबरा जाँय और पागलसे बनें, तथा उनके कोई भी संकल्प और विचार स्थिर 
न रह सके । 
। उद्वेपय त्वमंबुंदे$मित्रांणाममूः सिचः । 
जयाँश्च जिष्णुश्रा5मित्राँ जयंतामिन्द्रेमेदिनो ॥ १८ ॥ 
अ ११॥९॥ 
हे ( अबुदे ) शूर वीर ! ( अमित्राणाम्‌ ) शाजुओके ( अमूः सिचः ) इन 
रं || सेनापंक्तियोंकों ( त्वे उद्वेपय ) तू कंपा दे। (अमित्रान्‌ ) शञ्ुओंको ( जयन्‌) जीतने- 
वाला और ( जिष्णुः) जयशाली वीर ये दोनों ( इन्द्र-मेदिनों ) प्रभुके साथ रहते | 
हुए ( जयताम्‌ ) विजय प्राप्त करें । 
शूर वीर ऐसा युद्ध करें, कि शकी सेना के सैनिक कांपने लग जांय । शच्च॒को 
॥ पराजित करनेवाले तथा जिनको जय प्राप्त हुआ है, ये दोनों प्रकार के वीर सवा 
परमेश्वर का स्मरण करें और अपने विजयसे घमण्ड न करें। परमेश्वर का ध्यान 
| करके अपने चित्तको स्थिर और पवित्र रखें। यादे चित्त घमंडसे युक्त हुआ, तो 
विजय नहीं मिल 'सकता । इस लिये विजयी वीरों को तो अवश्य ही परमेश्वरभाक्ति 
करनी चाहिये । 
) तयांऽबुंदे प्रणुत्तानामिन्द्रों हन्तु वरंवरम्‌ । 
अमित्रांणां शचीपातिमांमीषों मोचि कश्चन ॥ २० ॥ 
११।९( ११) 
| हे ( अबुँदे ) शूरवीर! ( शचीपतिः इन्दः ) शाक्तिवाला सेनेन्द अर्थात्‌ सेना- 
विभागोंका अध्यक्ष ( प्रणत्तानाम्‌ ) भागनेवाले ( आमित्राणास ) इावुओंको (वर वर) 
। १०0 नम, सुखिया को चुन चुन कर ( हन्तु ) मारे ( अमीषाम्‌) इनमें से (कः चन ) 
कोई भी (मा मोचि) न छूटे। हि Hs 
ढक कफ एक कक पक. 
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“दाची” का अर्थ है“ वाणी, गति, त्वरा, शक्ति, युक्ति । ” र्का पराजय 
करने में युक्तियोंका चातुर्य से उपयोग करनेवाला सेनापति ऐसी योजना करे, के 
शज्ञुके सखिया वीर चुन चुन कर मारे जांय और उनमें से कोई भी न बचे । 

उत्कसन्त हृद्यान्यूर्ध्वः प्राण उदींषतु । 
शौष्कास्यमतुं वर्तताममित्रान्‌ मोत मित्रिण; ॥ २१ ॥ 
प आ. ११९९११) 
शञ्जओंके ( हृदयानि ) हृदय ( उत्कसन्तु ) उकस जावें, हिल जावें । ( प्राणः ) 
। उनका प्राण ( ऊध्वेः उदीषतु ) ऊपर चला जाय, ( शोष्कास्यं ) सुख का सूख जाना 
( अमित्रान्‌ अनु ) शद्खओके प्राति ( वर्तताम्‌ ) हो जावे, ( उत ) परन्तु ( मित्रिणः मा ) 
हमारे मित्रदळ में ऐसा न होवे । Mana to 27६ 
र र अपने सैन्यसे ऐसा युद्ध करना चाहिये, कि जिससे शाउक दिल उखड 
॥ जांय, उनमें घबराहट हो, उनका मुख सूख जाय आर उन्नके प्राण स्थानपर 


| ॥ न रहें । परन्तु अपने सेन्यमें ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये, कि जिससे अपने 


~ 


हि 


~ 


व्यवस्था और स्वास्थ्य बल आदे 
$| अपना विजय हो सकता है । 


ये च धीरा ये चाधीराः परांश्चो बधिराश्च ये । 
_त्तम॒सा ये च॑ तूपरा अथों बस्ताभिवासिनः । 
` सर्वास्ता अबुंदे त्वममित्रेभ्यो वृशे कुरूदारांश्च 

प्र दृशय ॥ २२॥ अ, ११।९ (११) 


७ बढनेवाछे हैं, ( पर-अञ्चः) जो शह्भपर वेगसे हमला करनेवाले हैं तथा (ये च 


॥ हैं, ( अथो) तथा जो ( बस्ताभिवासिनः ) छेदक शस्त्रका प्रयोग करनेमें निपुण 


~ 


(दरो कुरु) सामने दृष्टिगोचर कर। (च ) और साथ साथ ( उदारान्‌ प्रदर्शय ) 


तथापि मनकी उदारता भी दिखानी चाहिये । 


प्रसंगमं भी उत्तम सलाह देते हैं, तथा सब कार्य चैयेसे करते हैं, वे चीर “ धीर ” 


दएका रस डसना स्स काक् कक क कनक 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


ANNAN ANANNNNNNNN र 


। 


सैनिकों के हृदय आत्मविश्वाससे परिपूर्ण रहें, प्राणमें घवराहट न उत्पन्न हो, तथा | 
:य बल आदि सब उत्तम अवस्थामें स्थिर रहें ऐसा होनेले ही 


(ये च धीराः ) जो चैयेशाली हैं, (ये च अधीराः अधि-इराः ) और जो विशेष | ] 


॥ बघिराः वधिराः ) जो शाउसैन्यका वध करनेमें कुशल हैं, (ये च तमसाः ) जो धुर्वके | ) 
अस्त्रका उपयोग करनेवाले हैं और जो ( तूपराः ) शञ्जका छेदन भदन करनेमें प्रवीण |: 


{| ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सबको, हे ( अढुँदे ) वीर ! ( त्वं ) तू ( अमित्रेभ्यः ) राजओकि | 


| उदार भावांको दिखा दे ॥ 


| अपने वीरोंमें जो अत्यन्त युद्धनिपुण वीर हि न उनके द्वारा शज्ञओंके ऊपर | 
\ अत्यन्त वेगसे हमला. करना चाहिये जिससे राज समूल उच्छेद हो सके। 


. (१) घीर-( धघी+र ) जो धी अर्थात्‌ बुद्धिसे काम करते हैं और अत्यंत बिकट | 


h 


th 


र 
| 


| 
१: 
र 
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( १८३ ) युद्ध सूक्त । १८५ 


किक 


होते हैं । ( २.) अधीर-( अधि+ईर )=जो त्वरासे आगे बढते, तथा वेगसे शह्ुपर 
(| आक्रमण करते हैं, उनको “ अधीर ” कहा जाता है। (३) पराञ्च-( पर+अञ्च)=पर 
अर्थात्‌ जो शत्रु हे, उस पर जो आक्रमण करते हैं, उनका नाम “ परांच्‌ ” होता है। 
(४) वधिर ( बधिर )-्शञ्जका वध करनेमें कुशल जो होते हे, वे “ वधिर ” 
कहे जाते हैं। च और बका अभेद होनेसे “बधिर ” भी कहे जाते हैं। 
या शचुका घात हुवा देखकर जो खून के दृश्यसे डरते नहीं _वे निडर सनुष्य भी 
बधिर कहलाते हैं । ( ५ ) तमसः-वह हैं, कि जो धूवे के अस्त्र फेंकते हैं । धूम्रा्रका 
उल्लेख अ० ३।२।६ इस मंत्रमे आता है । (६) बस्तऽअभिवासिन्‌=काठनेवाले शास्त्रका 
नाम “ बस्त ” है, ( बस्त्‌-अदेने हिंसायां ) इस हथियार से लडनेवाले ये हें । ये सब 
वीरों के नाम हैं जो वैदिक युद्धकौशल को प्रकट कर रहे हैं। Be 
तेषां सवैषामीशांना उत्तिष्ठत सं नंह्यध्वं मित्रा 
देव॑जना यूयम्‌ । इमं संग्रामं -संजित्य॑ यथालोकं ` ` 


वि तिष्ठध्वम्‌ ॥ २६ ॥ अ, ११॥९ (११) 
. (तेषां सर्वेषां) उन सबके ( ईशाना ) शासक होकर रंहनेवाले हे ( मित्राः 
देवजनाः ) मित्र और देवता लोगो । ( यूयं ) तुम (उत्तिष्ठत) उठो और ( सं नद्यघ्व) - 
तैयार हो जाओ । ( इमं संग्रामं ) इस. युद्धको ( संजित्य ) उत्तम प्रकार जीतकर 
( यथा-लोक॑ ) अपने अपने स्थानको ( वि तिष्ठध्वम्‌ ) चले जाओ । ः 
युद्धके समय सब सैनिक सदा तैयार रहें और अपनी पूर्ण ह शंत्ुके 
साथ लडें। जो हमारे सत्यके पक्ष के साथ लडनेको उद्यत हुए हैं, वे मित्रदल के (४ 
सैनिक देवतालोग ही हैं । इस युद्धमें जय प्राप्त होनेके पश्चात्‌ वे अपने अपने स्थानको 
चले जाय । परन्तु पूर्ण रीतिसे जय प्राप्त होनेतक उनको यहां रह कर दी युद्धमें 
अपना अपना कार्य अवश्य ही करना चाहिये । 2 2 


| 


( १८३ ) युद्ध सूरक्त। 
_ (अवर्-११।१० ) 
उत्तिष्ठत-सं नह्यध्वमुदांराः केतुभिंः सह । : | 
| सर्पा इतरजना 'रक्षांस्यमिचानर्नु धावत ॥१॥ अ.१ १।१०९१९) [६ 
९ ¦ हे( उदारा!) उदार पुरुषो | ( उत्तिष्ठत ) उठो और ( केतुभिः सह) झंडों के | 
| साथ ( सं नद्यध्वम्‌ ) संनद्ध हो जाओ। नाती सपाः) सांपके समान घातक, (इतर-जनाः) र 
! ॥ अन्य अर्थात्‌ शैबुलोग हैं, तथा ( रक्षांसि ) राक्षंस कर (अभित्रान्‌) श्र हैं, उन || 
सब पर ( अनु धावत) धावा करो ॥ _ | 
 अकलव्व्वयतास्य्वाच्य्वाच्ऱ्वचऱ्सकळ 
१४ 
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के 
र ०-६ उदार पुरुष उनका नाम है, कि जो सबसे आधिक आत्मसमपेण करता | 
| है शर वीर युद्धमे अपना जीवन ही देता है और जीवन सबसे अधिक प्रिय वस्तु र 
है।इस लिये युद्धमें आनेवाले क्षत्रिय ही संबंसे अधिक “ उदार ” पुरुष होते हें । ॥ 
. थे सब वीर अपने अपने राष्ट्रीय झंडे साथ लेकर युद्धकी तैयारी करके उद्यत र 
रहें और योग्य समयमें शञ्जपर धावा करें ॥ . | 
«ईशा वों. वेद राज्यं तरिर्षन्धे अरुणैः केतुभिः सह ॥ ` ` 

` “ये अन्तरिंक्षे ये दिवि प्र॑थिव्यां ये च मानवाः ॥ . 
चिर्षन्धेस्ते चेतांसे `दुर्णामान उपासताम्‌ ॥ २॥ 

क RN अ. १११० (१९) | 

| हे ( त्रि-संघे ) शस्त्रधारी वीर! ( वेद ) में जानता हूं कि ( अरुणैः) रक्तवणे 
(केठमिः सह ) झंडोंके साथ रहनेवाले ( इशां वां) आप वीर शासकोंकाही ( राज्यं) (र 

जो राज्य है, उसमें तथा -जो अन्तरिक्षमें, द्युलोकभं. तथा प्रथिवीपर ( दुर्णामानः | 

| मानवाः ) दृष्ट मनुष्य हैं, वेही (ते त्रि-सन्धेः) तुझ शस्त्रधारी वीरके ( चेतसि ) अन्तः- | 


: करणमें (उप आसते ) रहते हैं। . तही 
| ` ` ५ त्रि-सन्धि ” शास्त्र वह होता है, कि जिसको तीन धाराएं रहती हें और वह 


Au 


५ तीनों ओरसे.काटता है। जो वीर इस. शास्त्रका उपयोग :करते हैं, उनको .भी यही 
नाम होताहै।- . .:. |. | 


' - . जो वीर अपने राष्ट्रीय झण्डेकी रक्षाके लिये युद्ध करते हैं, और विजय प्राप्त र 
१ करते हैं, वेही राष्ट्रके संरक्षक होनेके कारण सच्चे शासक हें । और सब राज्य उनका रं 
| हा हैं। इन वीरोंके मनमें वे ही लोग होते हैं कि जो इष्ट और उपद्रवी होते हैं, अर्थात्‌ |! । 
|| इनका वेध हमेशा दृष्ट मनुष्योंपरही होना चाहिये। वीर पुरुष दृष्टोंको शासन करें ॥ 
॥ और शिष्टोंका पालन करें। यही शासन है । जो इस प्रकारका शासन करते हैं वेही 
क्षत्रिय “ इरा ” कहलाते हैं। . ... :। |: 
उदिष्ठ त्वं दैवजनाबुँदे सेन॑या सह ॥ |! 
अयं बलिवे आहुतस्त्रिषन्थेराहीत! प्रिया ॥ ५॥ धु 
हु तिक: 27.2: अ, १११० (११) 
| हे ( देवजन देवतासमांन ( अबुंदे ) वीर सेनापते! अपनी ( सेनया सह ) 
३ सेनाके साथ ( त्वं ) तू ( उत्तिष्ठ) उठ । ( अयं बलिः) यह भेंट ( वः) आप सबके ॥ 
७ लिये ( आहुतः) दी गई हे । (.त्रि-संधेः ) शस्रधारियोंके लिये ( आहुति; प्रिया ) र 
ड. वीर अपनी सेनाके साथ चढाई करे । चढाईके लिये जो बीर नियुक्त हुए होंगे, 
४ उनको भेंट अवश्य देनी चाहिये ॥ भ्र क न ६6 


अर का CREE 


दकल रुनु कक व्र 
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( १८३) युद्ध सूक्त । १८७ 


NNN, 


मूढा अमित्रां न्यबुदे. जह्येषां वरं वरम्‌ । । 
अनया जहि सेन॑या ॥ २१ ॥ अ. '११॥१०(१२) 


ANNAN, 


हे ( न्यर्बुवे ) वीर! ( अमित्राः) शञ्ऑको ( मूढाः ) पागलसे बनाओ। 
एषाँ ) इनके ( वरं वरं) झुखियाओंको ( जहि ) मार । ( अनया ) इस ( सेनया ) ॥ 
सैन्यसे ( जंहि ) शञ्जुको मार दे । | 
राञ्जके साथ ऐसा युद्ध करना चाहिये, कि दाचु पागल बन'जाय अथात्‌ उनका र 
सिर ठिकानेपर न रहे॥ शत्रु के वीरां में से चुन चुन कर मुखिया वीरों को मार दे ॥ | 
यश्च॑ कवची यश्चांऽकवचो ॐ मित्रो यश्चाज्मानि । 
ज्यापाशे!ः क॑वचपारेरज्मंनाभिहंतः शयाम ॥ २२॥ 
अ, ११।१०(१२) 
(यः च कवचीं ) जो कवचधारी, ( यः च अर्कवंचः) जो कोई कवचहीन है, 
( यः च अज्मनि ) और जो युद्धमें (अ मित्रः) श्र हुआ है। वह (ज्या पारीः). 
धनुष्यकी डोरीके फंदोंसे, तथा ( कवच पाहीः ) कवचोंके पाशोंसे ( अज्मना ) युद्ध 
की दौडसे ( अभिहतः ) मारा जाकर ( शयां ) सोचें ॥ १ 
कवचधारी, विना कवच अथवा अन्य प्रकारका जो कोई -शत्ठ वनकर युद्ध | 
करनेके लिये आजाय, उसका पूरा पूरा अंत करना चाहिये 
ये वर्मिणो येऽवर्मांणों अमित्रा ये चे वर्मिण 
सर्वास्तां. अंबुँदे हतांछानोंऽवन्तु भूम्याम्‌ ॥ २३॥ ` र 
अ. १११०११२) | 


। वर्मिणः) जो शद्ठ कवचधारी. हैं और जो ( अवसोणः ) बिना 
प (आ ये वर्मिणः) जो झिलमवाले हें । हे ( अबुदे) शूर वीर! | 
। ) (तान सर्वाच्‌) उन संब ( हतान्‌ ) मारे गयोंको ( श्वानः ) कुत्ते ( भूम्यां ) भूमिपर 


४ ( अदन्ठ ) खावें । भी 
| कवचादि धारण करनेवाले अंथवा न धारण करके लडनेवाले जो श्र हों 


| ॥ उन सबका निःपात पूर्ण रीतिसे करना चाहिये । 
“नो ये अरथा अंसादा ये च॑ सादिनः 
सवी.नदन्तु.तान्‌ हृतान्‌ गुधांः स्येनाः पंत॒न्निणः ॥ २४॥ 
Ee ` अः ११।१०(१२) | 
ड जो रथी हैं (ये अ-स्थाः) जो रथी नहीं हैं, ( असादाः.) वाहन+ ः 
हित हैं, भरो (वे छाक हैं, a ( येच सादिनः) वाहन में बैठे हैं ( तान्‌ सवन), उन सब | 
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१८८ वेदासृत। 
TT MM हि 

( हतान्‌ ) मारे गयो को ( ग्रधाः) गीध, ( श्येना ) श्येन तथा अन्य ( पतत्रिणः) रै 
पक्षी ( अवन्त ) खाव । 


युद्धमें रथी, पैदळ आदि सबका ही वध करना चाहिये । 
सहर्सकुणपा शेतामामित्री सेनां.समरे वधानाम्‌ । 


विविद्धा ककर्जाक्कता ॥२५॥ ज. ११११० (११) 

( वधानां समरे ) शूराँके युद्धमें ( विविद्धा ) छेदी हुई, ( ककजा कृता ) प्यास 

से दुःखी, ( आमित्री सेना ) शंञ्जकी सेना ( सहस्र कुणपा ) हजारों सुदासे युक्त 
होकर ( शोतां ) सो जावे । प 

युद्धमें रचुसैन्यके सहस्नों सानिकोंका वध करना चाहियेः। 


( १८४ ) जो कोई भी शत्रु होगा उसका पराभव 
करना चाहिये । 


| 

यो नो दास आयों वा पुरुष्ठतादेंव इन्द्र युधये | 

| चिकेतति । अस्माभिष्टे सुषहाः .सन्तु शत्रव- ॒ 
ह स्त्वयां वयं तान्व॑नुयाम सङ्गमे ॥ ऋ, १०।३८।३।॥ 


र हे ( पुरुष्ठत ) प्रशंसित !- ( इन्द-) प्रभो ! जो दास या आये अथवा ( अदेवः ) |; 

राक्षसी स्वभाव वाला दुष्ट ( नः युधये )हमारे साथ युद्ध करना ( चिकेतति ) चाहता १ । 

] है, (ते शत्रवः ) वे सब राच्च ( अस्माभिः) हमारे द्वारा ( सुसहाः सन्तु ) पराजित || 
हों, और हम (त्वया) तेरे साथ रहकर ( संगमे) युद्धमें ( वनुयाम ) विजय 

॥ प्राप्त करेंगे । - 

¢ दास आये अथवा राक्षस जो कोई हो, जो शत्जता करेगा, उसको पराजित 
करना और अपना विजय संपादन करना चाहिये । 


$ यो नों अग्नेऽभिदासत्यन्ति दूरे प॑दीष्ट सः 
श अस्माकमिद्वृधे भ॑व ॥ ऋ, १।७९।११ 


(अन्ने ) तेजस्वी देव! ( यः ) जो ( आते दूरे) पास अथवा दूर ( नः अभि- 

` करनेकी इच्छा करता है, ( सः पदीष्ट ) वह नीचे गिर जावे। हे 

[कं बुधे ) हमारी वृद्धिके लिये हो । 

| नाश करनेवाले जो होंगे वे सब शचु नष्ट होने योग्य हैं । इन 
पूणेतासे संपादन करनी चाहिये । - 
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अभिने: शच्चुन्पत्येतु विद्वान्‌ प्रतिवृह॑त्नभिश॑स्तिम- 
रातिम्‌ । स सेना मोहयतु परेषां निहेस्तांश्र कृण- 
वज्ञातवेंदाः ॥ १॥ ; अ, ३।१।१॥ 


( विद्वान्‌ आग्निः ) ज्ञानी सेनानायक ( अभिशास्ति-अरातिं ) विनाशक श्ञ्जको 
( प्रतिदृहत्‌ ) भस्म करता हुआ ( नः शत्रून्‌) हमारे शाचुओपर ( प्रति एतु ) चढाई 
करे । ( सः ) वह ( जात-वेदाः ) धन प्राप्त करनेवाला ( परेषां सेनां ) शाउकी सेनाको, 
( मोहयतु ) मोहित करे ( निहेस्तान्‌ च क्ृणवत्‌ ) तथा उनको कार्यं करनेमें 
असमर्थ बनावे । ५ अल 

( जात-वेदाः ) जात अर्थात्‌ प्राप्त वेधस्‌ घन, जिसको शचुके धन प्राप्त होते.हे! 
( अश्षिवे देवानां सेनानीः ) अझि देवेमिं सेनापति है । 

सेनापति शाज्घपर ऐसा हमला करे कि उनको वह मूढसा बनावे और उनका 
धन छीन ले तथा उनको कार्यक्षम न रखे । 


`` यूयमुग्रा म॑रुत ईढुशें स्थाभिभेत॑ मुणत सहध्वम्‌ । 
अमीमुणन्‌ वस॑वो नाथिता इमे अझ्निह्येषां दूतः -' 
प्रत्येतु विद्वान्‌ ॥ २ ॥ [ अ. ३।१।९॥ ` 
. हे ( मर-उतः ) शज्ञकों मारनेवाले वीरो ! ( यूयं ) तुम ( इंडो उग्राः ) ऐसे शूर, 
हो। कि हि. प्रेत) आगे बढो, ( म्ृणत ) मारो और ( सहध्वं ) जीत लो, 
( इमे नाथिताः ) ये स्वामिभक्त ( वसवः) वसनेवालं वीर ( अमीसृणन्‌ ) शको 
मार रहे हैं, ( एषां दूतः ) इनका दूत ( विद्वान्‌ अग्नि; ) ज्ञानी सेनापति भी (प्रत्येतु ) | 
चढाई करे । a | 
वसनेवाळे लोग शूर होने चाहिये, शच्ुपर हमला करनेवाले शूर वीर सदा 
आगे बढते रहें ! . ५0२ उ 
अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्‌ छच्र्यतीममि । ८ 
युव तानिन्द्र वृत्रहन्नमिश्चै दहतं प्रति। ३॥ अ ३।१।३ | 
(| - ५ (धवन) धनयुक्त (वृत्रहन्‌) शह्॒नाशक (इन्दर) भो ! वीर! तू ( अशनिः) 
| तथा डत हो मिलकर ( अस्मान्‌) हमारे साथ ( शत्रूयतीं ) . शचुत्व / 
करनेवाली ( अमित्र-सेनां ) श्वुकी सेनापर ( अभि) चढाई करके उनको ( प्रति |) 
(| वृहत ) जला डालो। . | 7 
बार और सेनापाते ये सब मिलकर शञ्जपर ऐसा हमला करे कि उनका पूर्ण र 
|| पराभव हो । ही] 


सयुक्त Dr > 
IPI ककड ६ दि 
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|! १९० ; वेदास्रृत। 
“| अझिनौँ दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ भंतिदर्हघमिशस्ति- 
र मर्रातिम्‌ । स चित्तानि मोहयतु परेषां निहेस्तांश्र 
' क्ृणवज्जातवेंदाः ॥ १ ॥ अ, ३।२।१ 


( नः दूतः ) हमारा दूत (विद्वान्‌ अझिः) ज्ञानी सेनापति (अभिशस्तिं अरातिं) 
घातक शज्ञुको ( प्रतिदहन्‌) जलाता छुआ ( प्रति एठु) चढाई करे। वह ( परेषां 
चित्तानि ) शुके चित्तोंको ( मोहयतु ) भ्रम उत्पन्न करे । वह ( जात-वेदाः ) श 

| घन प्राप्त करनेवाला वीर शत्रसैनिकांको (निः हस्तान्‌) हस्तराहत अर्थात्‌ कार्य | 

ररनेमें बनावे) ` | | र र 
! का पर ऐसा हमला करे कि शत्रु भ्रांत हो जाय और उनको कुछभी न 
१ सूझे । इस प्रकार भयंकर हमला चढाकर शज्ञुके सैनिकोंको निकम्मा बना दे । 


। व्याकूतय एघामिताथो चित्तानिं मुह्यत । 
| ` ` अथो यद्चेषा हृदि तदेषां परि निजेहि ॥ ४ ॥ 
= आओ अ. ३।९।४ 
(णपां आकूतंयः ) इन शत्रओंके ल ( की य जा 
। अ 
पवतर व अवर ( परि निजेहि ) पराभूत होनेसे नाशको 
१ प्राप्त हो । निक 2 र 
| वीराँका हमला ऐसा होवे, कि जिससे शङ्के विचार नष्ठ हो जांय ओर उनके 


[ति 


॥ मन भ्रांतियुकक्‍त हो जाँय । उनके विचार ठिकाणे पर न रहें । ४ 
__ : - अमीषां चित्तानिं प्रतिमोहय॑न्ती गुहाणांगांन्यप्वे 
| ` ` ` परेंहि। अभि प्रेहि निदैह हत्स शोकैग्रांद्यामित्रां- 
७ . स्तर्मसा विध्य॒ शत्रून्‌ ॥५॥ .अ, ३।२।५ ९ 
हे ( अप्वे ) सेना ! ( अमीषां चित्तानि ) इन शचुओंके चित्ता और ( अंगानि ) 
| | अंगोको ( प्रति मोहयन्ती ) मोहित करती हुई ( हा र्त गध और ( न 
_____ ७ इहि) पीछे आ अर्थात्‌ शाञ्खको पकड कर यहां लेआ, i अभि भ्रेषह्ठे ) दाइपर च । ) 
ह 0554 क्र और शज्ुओंके ( हत्छ) हृदयोंमें ( शोकैः) इःखोंसे (निदेह ) जलन पैदा कर 


८ i ® 
| 


दे । ( ग्राह्या तमसा ) पकडनेकी युक्तिसे और ( तमसा ) तमसास्त्रसे ( अमित्रान्‌ | 


| नड 

` ह दाचून ) दृष्ट राचुओको ( विध्य) छेद डाल ॥ ६ 

. | शहपर हमला करके शत्रसैनिकांको कैद कर लाना चाहिये । उन पर ऐसा || 
| हमला करना चाहिये कि उनके मन इःखसे जलें। और भ्रमयुक्त हों। पकडनेके 


(| जाल और तमप्षास्रसे शत्रुपर चढाई करनी चाहिये । इस तमसांस्त्र किंवा धू्नासत्रका | 
i 46 वर्णन अगले मज हठे |] 
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ह ( १८५ ) धूस्रास्रका प्रयोग । १९१ 
STF MN य IN 


२/४/५/४/४/४/९/४/४/४/४/९/५”९/*/४/४/४/४/४*/४/४/४५/४-/१५५”४/४//५”११ 
क 


| ( १८५ ) धृग्रास्रका प्रयोग । 

। र क नमा — oe ह 

॥१ असौ या सेनां मरुतः परेंपामस्मानैत्यभ्योज॑सा . 
{ स्पर्धेमाना । ता विध्यत तम॒सापंबतेन यथैषा- 
रै मन्यो अन्यं न जानात्‌ ॥ ६॥ अ, ३।२।६ 


। हे ( मरुतः ) वीरो ! ( परेषां ) शहुओंकी ( असौ या ) यह जो सेना ( अस्मान्‌) 
$| हमपर ( अभि ओजसा ) चारों ओरसे बलके साथ ( स्पधेमाना ) स्पघो करती 
| आ एति ) चढी आती है । ( ताँ ) उसको ( अप व्रतेन) नियमहीन कमेहीन न 
6) वाले ( तमसा ) धूम्रके अस्रसे ( विध्यत ) छेद डालो, जिससे . इनमेंसे ( अन्यः 
(| अन्यं ) कोई किसीको ( न जानात्‌ ) न जान सके । यु 
शाचुकी सेना जिस समय अपने ऊपर चढाई करके आरढी हो, उस समय 
| ह्ाज्जपर धूम्रास्र फेंक कर उनकी ऐसी अवस्था बनानी चाहिये, कि उनके सैनिकों ॥ र 
f मंसे कोई एक दूसरे को न जान सके । इस प्रकार राचुका पराभव करना चाहिये । | 
९ शूरां इवेद्युयुँघयो न जग्म॑यः अवस्यवो न पुर्त- 
नासु येतिरे । भय॑न्ते विश्वा भुर्वना. मरुद्भ्यो . ` वि 
राजान इव व्वेषसँद्टशो नरः॥ ऋ १८५९ ८... 
त ) झूरा इब ) शूर वीरोंके समान ( युयुधयः ) युद्ध करनेवाले, (अवस्यवः न) |` 
क इच्छा करनेवालोंके समान ( जग्मयः न ) हमला करनेवाळोके समान ( प्रत- | 
। ॥ नास येतिरे ) युद्धोमि प्रयत्न करते हें । ( मरुऊूचः ) मरनेके लिये तैय्यार हुए वीरोंसे 
| सब भुवन (भयन्ते) भयभीत होते हैँ। ये (नरः ) रा लोग (राजानः इव). 
राजाओँकै समान ( त्वेष संड॒शः ) तेजस्वी दिखाई देते हैं । - की । 
(| - वीर पुरुष विजयप्राप्ति, यश, आद्कि उद्देश्यसे उत्तम युद्ध कर जिससे लोग 
- | उनसे डरै और शाद भी भय खाये । | हि. 
| प्र सेनानी? शूरो अग्ने रथांनां गव्यज्ञेति हेषेते अस्य॑ 


सेनां ॥ भद्रान्‌ कृणवर्थिंवहवान्त्ससिम्य आ सो- ` 
मो वख्रां रभसानिं दत्ते! ˆ करर | 
सेनानायक रथोंके अः समय सेना हषेयुक्त | 
सेनांनोयक रथोके अ उस समय उसकी सेन 
| होती हे बह सेनापति ( सखिभ्यः ) मित्रेकि लिये कल्याणकारक बाते करता है, 
इस प्रकारका यह सोम ( रभसानि वस्त्रा) चमकीले वस्त्र ( आदत्ते ) पहनता है। ६ 


IR फेक फकक कक जप 
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कत त ता कात 


: (१८६)बराह्षण ओरिया वीयी (१८६)ब्राह्मण और क्षत्रियों का वीर्य : 
याक 
` संशितं म इदं बह्म संशितं वीर्य१बर्लम्‌ । 
सशितं ्षत्रमजर॑मस्तु जिष्णुर्येषामर्मि पुरोहित: ॥ 
अ० ३।१९।१॥ 
"(येषां पुरो-हितः अस्मि ) जिनका में अग्रेसर हू, उनका ( इदं ब्रह्म संहितं ) i 
ज्ञान तेजस्वी होवे । उनका वीये और बल तेजस्वी होवे। तथा उनका क्षात्र तेज |। 
(अ-जरं अस्तु ) अक्षय होवे ॥ 
... समहमेषां राष्ट्रं स्यामि समोजों वीर्य बल॑म्‌ । 
वृश्चामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाऽहम्‌ ॥ अ. २।१९।९ 
( अहं एषां राष्ट्र संस्यामि ) में इनके राष्ट्रका उदय करूंगा । इनके ओज, वीर्य 
॥ और बलकी वृद्धिः करूंगा । ( अहे अनेन हविषा ) में इस स्वीकारके साथ शज्जुओं 
|| के चाहुओंको ( वृश्चामि ) छेदूंगा ॥ 
५ नीचैः पद्यन्तामधेरे भवन्तु ये न॑ः सूरिं मघवानं 
. _ प्रृतन्यात्‌। क्षिणामि बह्मंणा$मित्रानुन्नंयामि 
स्वानुहम्‌ ॥ . अ, ६।१९।३. - 
। - (ये नः सूरिं मघवानं) जो हमारे विद्वान घनवानके ऊपर ( प्रतन्यात्‌ ) सेन्यसे ५ 
| 


व व न 2424 य 
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ae 


Sh 


चढाई करते हैं, चे ( नीचैः पथन्तां ) नीचे गिरे और ( अधरे भवन्तु ) हीन होवें। | 
में ( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे ( अमित्रान्‌ क्षिणामि ) दाघुओं को क्षीण करता हूं । तथा 
( स्वान्‌ उन्नयामि ) अपने लोगोंको उन्नत करता हूं । 


 ताक्ष्णीयांसः परशोरग्नेस्तीक्ष्णतरा उत । 
इन्द्रस्य व्रात्तीक्ष्णीयांसो येषामरिंम पुरोहितः॥ | 
ह. अ. ३।१९।४॥ 


का मै अग्रणी हूँ, उनके शास्त्र परशुसे अधिक तीक्ष्ण, अभिसे अधिक तेज, 
` अधिक कठोर होवें ॥ - 


सब्य SA 
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( १८७ ) शञ्ज-पराजयकी भेदनीति । १९३ | 
एघामहमार्थुधा सं स्याम्येषाँ राष्ट्र ५ 
सुवीरं वर्धयामि । एषां क्षत्रमजरमस्तु | 


जिष्ण्वेषांईचित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः ॥ अ. ३।१ ९]. : 


| अहं एषां आयुधा संस्यामि ) में इन वीराोंके शास्त्रको तीक्ष्ण करूंगा । (एषां |. 
राष्ट्र ) इनका राष्ट्र ( सुवीरं ) उत्तम वीर पुरुषोंसे युक्त करके ( वर्धयामि ) बढाऊंगा । |! 
| | इनका क्षात्र तेज और शौर्यं ( अ-जरं) अक्षय होवे ( एषां चित्त-जिष्णु ) इनका | 


१ चित्त विजयी होवे । तथा सब देव इनका-( अवन्तु ) रक्षण करें ॥ 
प्रेता जयंता नर उग्रा वः सन्तु बाहवः । ` | 
तीक्ष्णेंषवोऽबलध॑न्वनो हतोग्रार्युधा अबला- . | | 
नुग्रबाहवः ॥ | अ. १|१९)७॥ | 


(प्र इत ) आगे बढिए । ( जयत ) विजय प्राप्त कीजिये । हे ( नरः) नेता 
शि ॥ लोगो ! आपके बाहु ( उग्राः सन्तु ) झूर बनें । जिनके ( तीक्ष्ण इषवः) बाण तीखें 

हैं, वे ( अ-षल-धन्वनः ) निर्बेल धनुष्य धारण करनेवालॉका ( हत) हनन कर 
`| सकते हैं । तथा ( उग्र-आयुधाः ) बडे बडे शास्त्र धारण करनेवाले ( उग्र-घाइवः ) 
|| शूर वीर ( अबलान्‌ ) निर्मेलोंको पराजित करते हें इस लिये बलवान बन जाइए ॥ 


( १८७ ) शङ्ुःपराजयकी भेदनीति । ` 


विहय वैमनस्यं ` बदामित्रेषु ढुंढुमे । 
विद्वेषं कश्मश भयममित्रैपु नि दृध्मस्य- 
वैनान्दुन्दुमे जहि॥ अ. १२११ 


हे इंडामि ! ( अमित्रेषु ) वैरियांमें ( विह्ृदयं ) हृदयकी व्याकुलता, ( वैमनस्यं ) 

4 मनकी चिंता, ( वद) कह दे ( विद्वेषं )- फूट द्वेष ( कश्मशं ) विरोध और भय 

४ ( अमित्रेषु) वैरियोंमें ( निदध्मसि ) हम उत्पन्न करते हैं। हे इन्डुभि ! ( एनान्‌ ) 
दाघुओंको ( अव जहि) पराजित कर दे ॥ ' । 

| सी व्यवस्था करनी चाहिये, कि जिससे शह्सैन्यमें फूट, आपसमें वैर, वैम- 

॥ नस्य, व्याकुलता, कष्ट, दुःख, आपसका विरोध और भय उत्पन्न हो । यही भेदनीति | 

है, इससे अपना विजय होता है। अ | 


टक्क यक छक्क ककल 


२५ 
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उद्वेप॑माना मन॑सा चकषुंषा हृद॑येन च। ` ` 


थाव॑न्तु बिभ्य॑तोऽमित्राः प्रचासेनाज्यें हुते ॥ . अ. ५।२१।३॥ | 


( उद्वेपमानाः ) कांपते हुण. ( धावन्तु ) भाग जाय । 


अपने पराक्रमसे शत्र भयभीत होकर भागने लगें और मन हृदय तथा इंद्रियों 
में थर थराते रहें। । न 
ज्याघोषा ढुँदुभयो5भि क्रोशन्तु या दिशः । 
र सेनाः परांजिता यतीरमित्राणामनीकश; ॥ अः ५।९१।९ h 
| 


हमारे ( ज्या घोषाः ) घनुष्यकी डोरीके शब्द तथा इंदुभिके शब्द ( दिशाः ) 
| सब दिशाआमें ( अभिक्रोशन्तु ) गर्जना करते रहे । ( अमित्राणां ) शाज्ुओंकी ( परा- 
॥| जिताः सेनाः) पराजित सेना ( अनीकशः .) समूह समूह के साथ ( यतीः ) | 
ह सागती रहे ॥ द ele sa | 
॥| अपने सैन्यसे ऐसा पराक्रम हो कि जिससे राका पूर्ण पराजय हो और सेना- || 
| विभागके विभाग ही घबराकर भाग जांय ॥ | | ॥ 
/ एता देंवसेनाः सूयेकेतवः सचेतसः । रं 
( अमित्रान्‌ नो जयन्तु स्वाहा ॥ अ. ५।२१।१२ र 


| ( एताः सूर्य केतवः ) यह सब सूर्यकी पताका लेकर युद्ध करनेवाली ( सचे- 
तसः ) शांत चित्तवाली ( देव-सेनाः) दिव्य सेना ( नः अमित्रान्‌ ) हमारे राञ्जको 


~ >) | 


जयन्तु ) जीते ( स्व-आ-हा ) अपना सवेस्व अर्पण करते हैं ॥ 

न हमारी सेना सूर्यचिन्हांकित ध्वज-झंडे-लेकर शांत चित्तसे अर्थात्‌ न घबराती 
त ॥ हुई, योग्य पराक्रम करके शात्रुका पूर्ण पराजय करे । शज्ञ॒का पूर्ण पराजय करनेके 
| लिये हम अपने सर्वस्वकी आहुति देते हें । जिस समय सब लोग दाचुको पराजित 
करनेके लिये आत्मसवेस्व अर्पण करेंगे, उसी समय विजय प्राप्त होगा ॥ 


(१८८) युके बीचमें स्थिति | 


चचत्रं बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा ईव। ततरां ) 
नौ बहांणस्पतिरदिंतिः शमे यच्छतु. विश्वाहा. __ 
_ झे यच्छतु ॥ हा ला ` 


४ 


। 


| 
| 
॒ 
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, ( १८९ ) हस्तन्न तथा युद्धके अन्य साधन। १९५ त 


£ ( विशिखाः कुमाराः ) शिखा हीन कुमारोंके समान, जिस युद्धमें बाण गिर रहे । 
“(| हैं, ( तत्र) उस युद्धमें ( अदितिः ब्रह्मणस्पतिः ) अखंडित ज्ञानका अधिपति (नः रमे ॥ 
(| यच्छतु ) हमें सुख दे । ( विश्वाहा ) सर्वदा सुख दे ॥ । 
शि [ चूडाकर्म-सुंडन-में जिसप्रकार बाल सघन और एकदम.गिरते हैं उस प्रकार | 
न युद्धमें बाण शञ्जपर गिरते हैं ] 50 95% 8036, । 0 


| 
| 


( १८९ ) हस्तप्न तथा युद्धके अन्य साधन । 


2. 


अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्यायां हेतिं 
प॑रिबाध॑मानः । हस्तघ्नो विश्वां वयुनानि 

विद्वान पुमान्‌ पुमाँसं परि पातु विश्वतः ॥ 

FR | ऋ. ६।७५।१४॥ 

( हस्त-प्ञः ) हाथका रक्षण करनेवाला गोधाचर्मका कवच, ( ज्याया हेतिं) 
धनुष्यकी डोरीके आघातका ( bess ) निवारण करता हुआ ( बाहुं) बाहुको 
| ( आहेः इव ) सांपके समान ( भोगैः ) ( परि पाति तत जाता है। इस 
प्रकारके कवचसे सुरक्षित और ( विश्वा वयुनानि ) सब कर्मोकों ( विद्वान्‌ ) जानने- 
वाला ( पुमान्‌ ) पुरुषार्थी मनुष्य, ( पुमांसं ) पुरुषार्थी मनुष्योका ( विश्वतः) सब 


[० - 


/ 
| 
A 
| प्रंकारसे (परिपाठ ) संरक्षण करे । ; + 
स्थिरा व॑ः सन्त्वायुधा पराणुदे वीळू उत प्र॑तिष्कमें । 
|. युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी मा मत्यैस्य मायिनः ॥ 
क. १।१९।२॥ 
। / (चः आयुधा ) आपके शस्रास्र ( पराणुदे ) शह्वओंकों दूर भगानेके लिये 
( स्थिरा) सुटढ रहेने ( उत प्रतिष्कमे ) और शद्ुओंको प्रतिबंध करनेके लिये 
१ ( वीळ ) बलवान रहेँ, ( युष्माकं ) तुम्हारी ( तविषी ) शक्ति ( पनीयसी ) प्रशंसनीय 
। ( अस्तु ) होवे । ( मानः मत्य॑स्य ) कपटी दुष्ट मनुष्यकी शक्ति बढकर (मा) न होवे॥ 
¢ अपने शस्रास्र शदुओऑंसे बढकर और आधिक कार्यक्षम होनेसे ही अपना 
| विजय.होता है । इस लिये सदा इस विषयमें दक्षता धारण करनी चाहिये कि अपने 
१ शाञ्जके बलंकी अपेक्षा सब प्रंकारमें अपना बल अधिक रहे । 
| ` स्थिरा वः सन्तु नेमयो रथा अश्वांस एषाम्‌ । 
| सुसंस्कृता अभीशंवः॥ | इः १।३८।१२ | 


| 
९ 
हु 
९ 
९ 
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रि १९६ . . . _ वेदामृत। 
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.( चः नेमयः ) आपके रथ-चक्रकी नाभियां ( स्थिराः) दृढ (सन्तु) होवें । 

रथ और घोडे भी सुहढ दों, तथा ( अभीरवः ) लगामभी ( सुसंस्कृताः ) उत्तम | 

| बने हुए हों । MIE * 

रथ, चक्र, चक्रनाभी, घोडे, तथा लगाम आदि इढ न होनेसे कष्ट होंगे, इस- | 

| लिये वेदका उपदेश है कि ये अच्छे सुट्टढ रखे जाँय । तात्पय के यह है कि राष्ट्रकी | 

)। सुरक्षाके लिये युद्धके संपूर्ण शस्रात्र सदा उत्तम अवस्थामै रखना क्षत्रियोंका | 
। आवश्यक कतेव्य है । 


h 

( १९०) हमारा विजय । । 
जितमस्माकमुद्धिन्नमस्मार्कमुतमस्माक तेजोऽस्माकं 0: 

बह्मास्माकं : स्वरस्माकं यज्ञोईस्मार्क प॒शवोऽस्माकं f 

प्रजा अस्माकं वीरा अस्माकम्‌ ॥ १॥ तस्मादुसुं । 

निभेजामो$मुर्मामुष्यायणमसुरष्याः पुत्रमसौ यः ॥२॥ | 
ु अथवे, १६।८॥ |! 


७ इस योग्य पुरुषको चुननेसे हमारा विजय होगा, हमारी उन्नाते होगी, हमारा | ) 
)। आरोग्य बढेगा, हमारा तेज वृद्धिगत होगा, हमारा ज्ञान बढेगा, हमारा आत्मिक 
वल बढ़ेगा, हमारा यज्ञ सुफल होगा, हमारे पशु उत्तम रहेंगे, हमारे संतान ठीक 
| बढेंगे, तथा झुर पुरुष हमारे पास रहेंगे। इस कारण इस योग्य पुरुषको चुनते हें । 


श ~ MIC, 5 2G 
श (१९१) यशके लिये पुरुषार्थ । $® 

शककल कक लल लकल ततला तता 

ये मूर्धानः क्षितीनामद॑ब्धासः स्वयंशसः । | 

बता रक्ष॑न्ते अदुर्हः ॥ क. ८१७१५ | 
| || जो (क्षितीनां) मनुष्योकि ( मूर्धानः) सिरस्थानमें रहनेवाले ( अदब्धासः ) र 
॥॥ ` $| न दवनेवाले ( तक हाट न करनेवाले, ( स्वयशसः ) अपने यशके ( व्रता) कमे 
ओ- 0 (रक्षन्ते) रक्षा करते हैं वे प्रशस्त हैं । | 
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( १९२ ) खुमतिका प्रचार । १९७ 


५ री की 


रि तात्पर्य यह हे, कि अपने यश बढानेके पुरुषार्थ करके अपना धवल यश चारों 
0 व्शाओंमें बढ़ाना चाहिये । इसके लिये सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ होना चाहिये, किसीके 
{| सामने दब जाना भी उचित नहीं । तथा सत्य घर्मकी सदा रक्षा करनी चाह्यि। | 
। इस रीतिसे जो मनुष्य पुरुषार्थ करेंगे, वे यशस्वी हो सकते हें । 
१ इष्कत्तारमध्वरस्य प्रचेतसं क्षय॑न्त८राध॑सो महः । 
रातिं वामस्य सुभगाँ महीमिषं दर्धासि सानः 
सि१/रयिम्‌ ॥ यजु० १२।११०॥ 


( अध्वरस्य ) हिंसारहित सत्कमेका ( इष्कतोरं ) प्रचारक ( प्रचेतसं ) उत्तम | 
ज्ञानी, ( राधसः महः ) सिद्धिदायक महत्वका ( क्षयन्तं ) निवास करानेवाला, 
( वामस्य ) इष्टका ( सुभगां रातिं ) उत्तम दान देनेवाला ( महीं इषं ) बडी प्रबळ | 
इच्छा और ( सानसिं रयिं) विजय देनेवाले संपत्तिका ( दधासि ) तू धारण 


| | करता है । 
( १) सत्कर्मका प्रचार करना, हिंसा रहित श्रेष्ठ पुरुषाथे करना, ( २ ) उत्तम 
ज्ञान प्राप्त करना, ( ३) महान्‌ सिद्धिका साधन करना, (४) उत्तम दान देना और |^ 
५ ) विजययुक्त धन को पास करना चाहिये । इसीसे यश बढता है । 


सं गोम॑दिन्द्र वाजवदस्मे पुथु श्रवों बृहत्‌। . 


विश्वायुर्धद्यक्षितम्‌ ॥ क. १॥९॥७॥ 
हे ( इन्द्र ) प्रभो ! ( अस्मे ) हमारे लिये ( बृहत्‌) वडा ( गोमत्‌) गौ तथा 
इन्द्रियोंवाला, ( वावत्‌ ) बलयुक्त, ( अ-क्षितं ) नाश न होनेवाला ( प्रथुअवः ) र 
विस्तृत यश ( विश्व-आयुः ) पूर्ण आयु तक ( सं धेहि ) उत्तम प्रकार धारण कर । || 
मनुष्यको ऐसा यश संपादन करना चाहिये, कि जो वल की बुद्धि करनेवाला, | 
दीचे आयुके अंत तक अपने नाम के साथ रहनेवाला, और इन्द्रियशक्तियोंको |! 


पूर्ण शक्तिमें रखनेवाला अथात्‌ किसी प्रकार भी शक्तिकी क्षीणता न करनेवाला हो। hi 


~> 


तात्पर्यं यशके साथ बल, आरोग्य और दीर्घ आयु होनी चाहिये । 
0 
यु | 
( १९२) सुमतिका प्रचार । | 
युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम । | 
भूयामं वाजदात्नाम ॥ न. १।१७।४॥ 


( शचीनां युवाकु ) शाक्तियोंको प्राप्त करनेवाले, ( सुमतीनां झुवाङ ) 
उत्तम बुद्धियों के प्राप्त करनेवाले तथा (वाजदावा ) बल देनेवालों में सुख्य दम 


श्र 
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| | (३) दूसरों की सहायता करनेके लिये अपने बलका प्रदान करना, ये मनुष्यके | 


| ~ ~ ट__.. Ae ८6. ~ शि 
र - (१) शक्तिको बढाना, (२) मन और बुद्धिकी शक्ति विकसित करनी, और | 
र ५ 

तीन कदेव्य हैं । इनको करनेसे मनुष्य यशस्वी होता है । ¢ 


आ नों: भद्रा; क्रत॑वो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो 

~ । | अप॑रीतास उद्धिदः ॥ देवा नो यथा सदमिद्गधे A 
f असन्नप्रायुवो रक्षितारों दिवेदिवे ॥ ऋ १।८९।१॥ ) 

। हट ( नः भद्राः कतवः ) हमारे कल्याणमय पुरुषार्थ के क्मे ( अ-दृव्धासः ) न |! 

| दबते हुए, ( अपरीतासः ) विज्नरादित, और ( उन्चिदः ) उत्कषेको पहुंचाने योग्य |^ 


होकर ( विश्वतः आयन्त ) फैलें, तथा ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( रक्षितारः ) रक्षा | 
|| करनेवाले ( अप्रायुवः ) न भूलते हुए ख्याल करनेवाले (देवाः ) ज्ञानी लोग जिस | 


|, 


प्रकार ( नः सद ) हमारे घर ( वृधे ) वृद्धिके लिये ( असंन्‌ ) रहेंगे, ऐसा करो। h 
_ अपने पुरुषार्थ ऐसे होने चाहिये, कि जो सबको लाभ पहुंचानेवाले, विजयी | 
और सर्वत्र उपयोगी हों, जिनके कारण सब लोग हमारी रक्षाके लिए उद्यत रहें । | 


। 
|, और हम भी अपनी शक्तिके द्वारा सब अन्यांकी रक्षा कर सकें । 
| देवानाँ भद्रा सुंमतिऋजूयतां देवानां रातिरभि नो | 
निर्वर्तताम्‌॥ देवानाँ सख्यमुपं सेदिमा व॒यं देवा न 
आयुः प्र तिरन्तु जीवसे ॥ . ऋ १।८९।२॥ ४ 
: (देवानां ) देवता छोगोंकी ( भद्रा सुमतिः) कल्याणमयी सुबुद्धि हमें प्राप्त ॥ 
§ 


४ हो । ( ऋजूयतां देवानां ) सीधे स्वभाववाले देवता लोगोंका ( रातिः ) दान ( नः 
पं अभिनिवतेताम्‌ ) हमें प्राप्त हो । देवता लोगोंके साथ ( सख्यं ) मित्रता ( वयं उप- | 
। सेदिम) हम करेंगे यें देवता लोग (नः जीवसे ) हमारी दीर्घं आयुके लिये हमें |; 
र (आयुः) दीर्घं आयु ( प्रतिरन्तु ) प्रदान करें । ७-१ टक > 
र सज्जनोंकी कल्याणमयी बुद्धि हमारे अनुकूल हो, उनकी सहायता और मि- र 
डर त्रता हमें प्राप्त हो, और वे हमें दीघे आयु प्राप्त करने में सहायता दे । अर्थात्‌ जातीमें |! ) 
9 ( अथवा राष्ट्रमै जो श्रेष्ठ सत्पुरुष होते हैं, उनको उचित है कि, वे अन्योको उक्त १ 
छ प्रकार सहारा देकर श्रेष्ठ मागे में प्रवृत्त करें, जिससे सबकी सब जाती यशस्वी १ ] 
| होने के कार्य कर सके ॥ ॥ 
त विष्ठी शमीं तरणित्वेन वाघतो मतोसः सन्तों 
| , अमृतत्वर्मानशुः॥ सौधन्वना ऋभवः सूरं चक्षस 
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| ( १९३ ) प्रकाशका मार्ग । १९९ | 

fi 62% 0 NAAN ASAI WAAAY हे. क्त EB 
(| पन प्राप्त करते हैं। ( सौधन्वनाः ) उत्तम धनुष्य धारण करनेवाले ( सूर-चक्षसः ) / 

| 


तेजस्वी, ( ऋभवः ) कारीगर ज्ञानी, ( धीतिभिः ) धारणाशक्तिसे ( संवत्सरे सम- | 
प्च्यन्त ) एक वर्षके अंदर पूर्ण बने हँ । 


» 


पुरुषार्थी मनुष्य शांतिस्थापनके काये करके अमरपन प्राप्त करते हें । शर, 


तेजस्वी और ज्ञानी मनुष्य घारणावती बुद्धिके योगसे एक वर्षके अंदर ही पूण | 
सिद्धि प्राप्त करते हे । । ४३३ 


( १९३ ) प्रकाशका मागे । 

te 

उदीर्ध्वं जीवो ` असु ने आगादप प्रागात्तम आ. . 

ज्योतिरेति । आरैक्पन्थां यात॑वे सूर्यायागन्म 

यत्र प्रतिरन्त आयुः ॥ ऋ, १।१.१३।१६॥ 
( उदीर्ध्वं ) उठो, ( नः असुः जीवः ) हमारा प्राण जीवात्मा ( आगात्‌) आया 
` || है । ( तमः ) अंधकार (अप मागात्‌ ) दूर हो गया है । ( ज्योतिः पति ) ज्योति प्राप्त र 
होती है । ( सूर्याय यातवे ) सूर्यको प्राप्त करनेके अर्थ ( पन्थां ) मार्ग ( आरक्‌ ) | 
१) प्रकट हुआ है, ( यत्र ) जहां ( आयुः प्रतिरन्ते ) आयु बढती'है वहां ( अगन्म ) 
हम पहुंचे हें । + 
( ` (१) उठो अपने चारों 
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| ओर देखो कि क्या: चल रहा है। (२) प्राण अर्थात्‌ 

| | नवजीवन हमें प्राप्त हुआ है । ( ३) हमारा अन्ञानांधकार दूर होगया है और (४): 

$ हम ज्ञानसूर्यके प्रकाशम आचुके हैं, ( ५ ) प्रगतिका मागे खुल गया है, (६ ) अर्थात्‌ 

(| जहां हमारी आयु बढेगी, वहां ही हम आचुके हें। अब हम धर्मानुष्ठान द्वारा श्रेष्ठ | 

१ पुरुषार्थ करेंगे. और यशके भागी बनेंगे , ळे 

र यत्र॑ बह्मविदो यान्ति दीक्षया तपंसा सह । ` 

बह्मा मा तत्र नयतु बहा बह दधातु मे । 

बह्मणेस्वाहां॥ :. अ. १९।४१८| | 

| ' जहां ( बह्मविदः ) ब्रह्मज्ञानी दीक्षा और तपके साथ शद्धाचरण करते हुए | ] 
( यान्ति ) जाते हैं, वहां ( ब्रह्मा ) ज्ञानी ( मा तत्र नयतु ) सुझे वहां ले जाय । ( मे) 6 

॥ मुझको ( ब्रह्मा ) ज्ञानी (बरह्म) ज्ञान ( दघातु ) देवे। (ब्रह्मणे स्वाहा ) ज्ञानके 

! ॥ लिये स्वार्थत्याग करता हू । ८3० 

र ` ` जिस सर्वोत्कृष्ट स्थानमें ब्रह्मज्ञानी जाते हैं, वहां ज्ञानीकी सहायतासे मुझे 

हत जाना है ज्ञानीसे ज्ञान प्राप्त करके उसके साथ ही वहाँ जाना होता है । इसलिये ९ 
झै भी उसी मार्गसे वहाँ जाऊंगा । और ज्ञान प्राप्त करके श्रेष्ठ बनूगा। 
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। 
र | . (१९४) मनुष्यका उद्देश्य । 
। 


केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशों मर्या अपेशसे । 
सम्मुषद्धिरजायथाः ॥ क. १॥६।३॥ 


१०, ~ 


हे ( मर्याः ) मनुष्यो ! ( अ-केतवे ) अज्ञानी के लिये (केतु ) ज्ञान ( कृण्वन्‌ ) |) 


| | देता हुआ, और ( अ-पेशसे ) अरूपक लिये ( पेशाः ) रूप देता हुआ, तू ( उषक्निः ) | 
उषःकालोंके साथ ( अजायथाः ) उत्पन्न हुवा है। ` 


भनुष्यका जन्म इसलिये हुआ है, कि वह अन्ञानीको ज्ञान देवे और विरूपको 


॥ सुंदर हृष्ट पुष्ठ करे । जिस प्रकार सूर्य उषःक्ालके पश्चात्‌ आकर सबको प्रकारा 


और सुंदर रूप देता है, उसी प्रकार करनेके लिये मनुष्य जन्मा है । 
भवां नो अग्नेऽवितोत गोपा भवां वयस्कृदुत नों 
वयोधाः । रास्वा च नः सुमहो हव्यदातिं त्रा- 
स्वोत न॑स्तन्वोई अप्रयुच्छन्‌ ॥ ऋ, १०।७।७॥ 


9 हे (अभ्रे ) अग्रणी ! ् तू ( नः ) हम सबका ( अविता ) रक्षक ( भव) हो | > 
जाओ । ( उत गो-पा भव ) और इन्द्रिय संरक्षक बनो ! ( उत वयः--कुत्‌ ) और 


र दीर्घे आयु करनेवाला तथा ( नः वयो-धाः ) हम सबमें तारुण्यका वय धारण कर- | 
॥ नेवाला हो जाओ । हे ( छु-महः ) अत्यंत पूज्य । ( च नः) ओर हम सबको ( हव्य 


दातिं ) अन्नका दान ( रास्व) देओ । (उत नः) और हम सबके ( तन्वः ) शरीर ' 
(अ प्र युच्छन्‌ ) क्षीण न करता हुआ ( त्रास्व ) सुरक्षित करो । 


| 
स्वत्व-रक्षण, हन्द्रिय-संयम, दीर्घे आयु, तारुण्यका उत्साह, भक्ष्य .अन्नका 


॥ दान, झारीरपोषण और रारीरसंरक्षण सबको करना चाहिए । 


आ वो धियँ यज्ञियाँ वर्त ऊतये देवां देवीं | 
य॑ज॒तां यज्ञियांमिह । सा नों दुहीयद्यवसेव 

.. . ग॒त्वी स॒हस्र॑धारा पय॑सा मही गौ; ॥ : १०।१०१।९॥ 
9 

त 

| 


“हे (देवाः ) विद्वानों ! ( देवीं ) दिव्य ( यज्ञियां ) पूज्य और पवित्र ( वः धियं ) |? 
4 आपकी बुद्धिको ( ऊतये ) संरक्षणके लिये ( आवर्ते) आकर्षित करता हूं । ( सा,) 
१ वह आपकी बुद्धि ( नः) हम सबको सहायता वैसी देवे, जसी ( मही ) बडी ( गत्वी.) |; 
| ॥ चपल गाय (यवसा ) घास खाकर ( पयसा सह्र-धारा ) वूधकी हजारों धाराएं 


१ ( इदीयत ) दोहन करके देती है । 
टि 


विद्वान लोग अन्य साधारण जनोंको योग्य सहायता देकर उनको ऊपर उठ- |: 
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१७ ` कर्पुन्षः कपृथमुदंधातन चोदर्यंत खुदत 
वाज॑सातये । निट्िग्यं; पुन्नसा च्यांवयोतय 
इन्द्रै सबाधं इह सोमपीतये॥ . ऋ!१०।१०१।१२॥ 
हे (नरः) लोगो ! आपमें ( क-प्रत्‌ ) आनंदकी पूर्णता कंरनेवालेका | ( उत्‌ 
दधातन ) सन्मान कीजिए। सबको ( वाज-सातंये ) बलकी प्राप्ति करने के लिये । 
( चोद्यत ) प्रेरणा कीजिए । और आप, स्वयं ( खुदत) मदानी खेल खेलिंए | | 
| t Oe पुत्रं ) निष्ठा अथोत्‌ श्रद्धासे पवित्रः बने हुए. ( इन्द्रं) परम ऐेश्वर्यवान को 
( 


SDE 


PY 


6 
| 
। 


ने 
क क ha ~ ~ [ ~ हल ७ शि 

इह ) यहां ( साधं ) उत्खुकतासे ( ऊतये ) सबके संरक्षणंके लिये और विशेषतः h 
सोम पीतये ) विद्वानके रक्षण के लिये ( आ-च्यावय ) ले आइए ५ 
संदा आनंदित रहना चाहिये । बलकी उन्नति करनी चाहिये । खुली जगहमें |: 
~~ । ५ 


खेल खेलने चाहिये । और हरएक कर्म पूर्ण निष्ठासे करने चाहिये 


५०००, 


>> 


उत्क्रामार्तः पुरुष माव॑ पत्था मृत्योः 

पड्डींशमवमुञ्चमांनः । माच्ित्थां 

अस्माल्लोकादग्नेः सूरस्य संहश॑ः॥ अथः ८।१।४ . ` | 
हे पुरुष ! ( अतः ) इस वर्तमान अवस्थासे ( उत्क्राम ) आगे. बढे । ( भा अब 
पत्थाः ) मत नीचे गिर । ( सृत्योः पड़ीशं, अव मुञ्चमानः ) सृत्युके पाश को तोडता 
हुआ आगे बढ । ( अस्मात्‌ लोकात्‌ ) इस लोकसे ( अभ्नेः रूयस्य संदृशः ). अभिरूप 
सूर्यके तेजसे (मा च्छित्थाः) मत अलग हो। . क्या 
_ वर्तमान अवस्थासे अधिक उच्च अवस्था प्राप्त करना. हरएक .का कतेव्य हे। 
मृत्युके पाश तोडकर अमरपन प्राप्त करना चाहिये और कभी गिरने के कार्य करने 
' नहीं चाहिये । इस लोकमें सूर्य प्रकाश ही आरोग्य का साधन है, इस लिये उन्नति 
करने वाले मनुष्य सूर्य प्रकाशमें रहकर. आरोग्य प्राप्त करें और उन्नति के 
मार्गसे आगे बढें ॥ के | 
उद्यानं ते पुरुष नावयानँ, जीवाहु ते दक्ष॑तातिं. 
कृणोमि। आ हि रोहेमममृत सुखं रथमथ जिर्वि- 


` , विद्थमा व॑दांसे॥ ६॥ 
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हे पुरुष! (ते उत्‌-यानं ) तेरी उन्नति होवे, (न अव-यानं ) नीचे सि ) 
होवे। (ते ) तेरे ( जीवातुं ) जीवन के लिये ( दक्षताति ) दक्षताका Ee (और र | | 
रता हूं । ( इमं अमृत सुखं रथं ) इस अमृतमय ड़ देनेवाले र १७0१ | 
चढ और ( जिर्विः ) स्तुत्य बनकर (वेदथ आवदास ) समामें शाषण कर । सी. 
अपनी उन्नति करनी चाहिये । गिरावटके कार्य कभी करने नहा चाहिये ता ५ 

लिये जीवन और बल प्राप्त हुआ है। इस शरीर रूपी उत्तम स्थपर सवार ₹ > 


सभाओं में कार्य करते हुए आगे बढना चाहिये । 


बोधश्चं त्वा प्रतीबोधश्चं रक्षतामस्वप्रश्न त्वाऽ 


नवद्राणश्चं रक्षताम्‌ । गोपायंश्चं त्वा जागृविश्च 


अ. ८।१ 
रक्षताम्‌ ॥ १२ ॥. 5 कि A 

( बोघः ) ज्ञान और ( प्रतिबोधः ) विज्ञान तरा रक्षा कर ( अस्वन ) छूति (` 
(अनवद्राणः) स्थिरता तेरा संरक्षण करें। ( गोपायन) रक्षक और ( जाग्राविः ) जाग- | 
नेवाले तेरा संरक्षण करें ॥ कर हर हे i 
ज्ञान और विज्ञान, फूर्ति और स्थिस्ता, रक्षा करना और जागृत रहना, य सब (र 

भाव मनुष्यके सहायक बनें, अर्थात्‌ इनका यथा योग्य उपयोग करनेसे मनुष्यका 
अभ्युद्य हो सकता है ॥ |] 
प 


संसष्टं ध्नमुभर्य समाङ्ग॑तमरमभ्यं धत्तां वरुणश्च 
मन्युः । भियो दधांना हृदयेषु शर्वः परांडितासो 
अप नि ल॑यन्ताम्‌ 0 क अ, ४।३ १।७। 


( वरुणः ) श्रेष्ठ आत्मा और ( मन्युः ) उत्साह ये दोनों ( संसृष्टं) उत्पन्न किया 
१) हुआ और ( समाकृतं ) सुसंस्कृत किया ( उभयं धनं ) दोनों प्रकारका धन ( अस्म- 


Mek}. ah: di हे 


श्यं धत्तं ) हमारे लिये धारण करें । शज्ञ हृदयोंमें (भियः ) सय ( वृधानाः ) धारण 
करते हुए ( पराजितासः ) पराजित होकर ( अप निळयन्तां ) भाग जाँये। 
ह आत्मिक बल और उत्साहसे सब प्रकारका धन हमारे पास इकहा हो जाय । 
| तथा. हमारे सब राज पराजित होते हुए दूर भाग जांय ॥ इस प्रकार अपने शन्नओको 
है 


७) दूर भगाकर अपनी प्रगति का साधन करना चाहिये । 


( १९६ ) विजयी उत्साह । 


यस्तै मन्यो5विंधद्ठज़ सायक सह ओजः पुष्यंति 
विश्वमानुप्रक्‌ । साह्याम दासमार्यं त्वया युजा वयं 
` सहस्कृतेन सहेसा सह॑स्वता ॥ अ. ४।६२।१ ॥ 


ज र प्यक RENIN NS 
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_ है ( वज्ञ-सायक मंन्यो ) शस्रके समान उद्र उत्साह! ( य ते अविधत्‌ 
जो तेरा सेवन करता है, वह ( विश्वं सहः ओजः ) सब प्रकारका विजय-शाली चले 
| ( आजुषक्‌ ) सदा प्राप्त करता है। ( त्वया युजा ) तेरे साथ रहकर ( सहध्वता 
सहसा (जयी बल के साथ हम सब ( दासं आर्ये ) दास और आर्यको ( साह्याम) 
र | सहन करेंगे । 


~ 


0 प्राप्त होता है। तथा श्रेष्ठ और कनिष्ठका निर्णय हो जाता है । इस लिये प्रर्गा 


( १९७ ) सहसत युद्ध । 
इन्द्र वाजेषु नोऽव सहस्रप्रधनेषु च। ` 
उग्र उग्रामेंरझतिभिः ॥ . ऋ. १।७।४॥ है 
हे ( उम्र इन्द्र ) उम्र प्रभो! ( उद्माभिः ऊतिभिः) अपने वीर्य युक्तः रक्षणोंके 
द्वारा ( सहस्न-प्रधनेषु वाजेषु ) सहस्राँ प्रकारके धन प्राप्त करनेके अनेक युद्धों में 
नः अव ) हमारा रक्षण कर । 
मलुष्यका जीवन युद्धमय ही है । रोग, मनके दुष्ट विचार आदिकों के साथ 
युद्ध, सामाजिक और राष्ट्रीय शञ्ओंके साथ युद्ध, तथा सर्दी, गरमी आदि के साथ 
युद्ध, ये सब युद्ध करके ही मनुष्य जीवित रह सकता है । उन्नति प्राप्त करना, |! ) 
॥ विजय कमाना, ऐश्वये संपादन करना, आदिके लिये उक्त युद्ध करने होते हैं । जो 
उम्र वीयसे युक्त होते हैं, उनका विजय होगा और अन्य पराजित होंगे । इस ) 
उ | लिये संपूर्ण युद्धोंमें उम्म वीयसे पराक्रम करके अपना विजय प्राप्त करना चाहिये । |? 
/ परमेश्वर उग्म वीये होनेके कारण ही सर्वत्र विजयी और सबका रक्षक होता है। 
उसी प्रकार सबको होना चाहिये । ' 


~ 


SS 


| ( १९८) निष्कंटक मागे । 
अनृक्षरा ऋजर्वः सन्तु पन्था येभिः सखायो यन्ति 
नो वरेयम्‌ । सर्मयंमा सं भगो नो निनीयात्‌ सं 
जास्पत्यं सुयर्ममस्तु देवाः ॥ र ऋ १०।९५।२३ 
| | (अननक्षराः) कंटक रहित (ऋजवः) और सधे सरळ ( पंथाः सन्तु ) मार्ग | 
हों, ( येभिः ) जिनसे ( सखायः ) हमारे मित्र ( यन्तिः) चलते हैं । ( अर्यमा ) न्याय |! 
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[७१ छ य ८2२ देवो 
कारी ( भगः) धनवान्‌ सबको ( सं निनीयात्‌ ) उत्तमं प्रकारसे चलावे और हे ही A 
( जास्पत्वं ) जाया और पति अर्थात्‌ स्त्री पुरुष ( खुयमं ) उत्तम नियमोसे चलने- 
वाला (अस्त ) होवे । द्या कमि विल 
सबं मार्ग निष्केटक हों और सीधे हाँ । सीधे मागसे ही सब चलते रहे । 


। सदाचारी भाग्यशाली सत्पुरुष अन्योंके मागे दशक हों और हरणक कुटुंब उत्तम 
नियमोंसे चलनेवाला हो । 


| 
| 


( १९९ ) पत्थरोवाली नदी । 


अइम॑न्वतीरीयते सँ रभध्वमुत्तिष्ठठ प्र त॑रता 
सखायः-॥ अत्रा जहाम ये असन्नशेंवाः शिवान्‌ 
व॒यमुत्तरेमाऽभि वाजान्‌ ॥ ऋ १०९३।८ य. ३५१० 
हे ( सखायः ) भाईयो ! यह ( अश्मन्‌ वती ) पत्थरोंसे भरी हुई नवी ( इयते ) 
जोरसे चल रही है। ( सं रभध्वं ) एक दूसरेको सख्त पकडो और ( उत्तिष्ठत ) उठो, 
स्वस्थ होकर चलो . और ( प्र-तरत ) जोरसे. तैरो । (ये ) जों ( अ सेवाः ) हमीर 
करने अयोग्य पदार्थ (असन्‌ ) हे, उनको ( अत्र जहाम ) यहां ही फेंकते हैं और 
( वयं ) हम सब जब (उत्तरेम) परले तीरपर उतरेंगे, तब (शिवान्‌ वाजान्‌ ) कल्याण 
कारक अज्ञों और बलोंको ( अभि.) सब प्रकारसे पाप्तकरंग! ` || 
. यह मनुष्य जिस उन्नतिकी गंतिसे चल रहा है, उसके मागमे पत्थरोंचाली एक |! 
भयंकर नदी हे । उसके पार होने के पश्चात्‌ ही इसको सुख प्राप्त-होना है।इस |! छ 
लिये मिलकर चलना और इसके पार होनेके लिये जोरसे तैरना अत्यंत आवश्यक |; 
है। पाठक इस अलंकारका अपने व्यवहारम अनुभव छ और इससे विशेष १ । 
बोध प्राष्त करे). ।- ` रे ६८ 
समाजकी प्रगतिके लिये मिलकर उन्नाति करनी, जोरसे पार होनेका प्रयत्न 
॥ करना, आवश्यक बातोंको पास करके अनावश्यक पदार्थोकों दूर फेंक कर, 
अपना बोझ हलका करना,- इत्यादि उपदेश यहां हैं, और वे हरएक को 
$) देखने योग्य हें । RT 
| अइम॑न्वतीरीयते सं र॑मध्वं वीरयध्वं प्रतरता सखायः । 
अत्रा जहीतः यें अस॑न्‌. दुरेवां -अनमीवानुत्तरेमाऽभि 
वाजांन्‌॥२६॥ उतिष्ठता प्र तरता सखायोऽश्मन्वती' नदी 


स्य॑न्दत इयम्‌ ॥ अत्रां जहीत॒ ये असन्नशिवाः -शिवान्‌ 


h 
९ 
र, 


१ 


९. : त्स्वोनानुचरेमा5मि वार्जान्‌ ॥ २७ ॥. अथव. १२।२॥ .- | 
४२ CT I RT Td iS 
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१ इस मंत्रमें “ वीरयध्वं ” ( अर्थात्‌ बडा पुरुषार्थं करो, शौर्ये वीयके . साथ बडा | 
| प्रयत्न करो ) ऐसा अधिक उपदेरां है । ऋग्वेदके मंत्रमें जहां “ अं-दोवाः ” ( अ- | 
(| सवनीय ) शब्द है, वहां अथर्ववेदमें “ इरेवाः ” ( दुःखदायी, दुःख परिणामी ) और 

अ-शिवाः ” ( अ-शुभ ) ये दो शब्द हैं। तथा ऋग्वेदके “ शिवान्‌” (शुभ) 
शब्दके स्थानपर अथव वेदमें “ अन्‌-अमीवान्‌ ” (रोग रहित ) और “ स्योनान्‌ ” | 
( अनुकूल, हितपरिणामी ) ऐसे शब्द हें । इन सब शब्दोंका योग्य विचार करनेसे | 


बहुतं बोध प्राप्त हो सकता है। 


OXIDANTS र र MENS ST 


ee Ree स्वावलंबन । | 


यज्ञ ये विश्वतोधारं सुविद्वांसो वितेनिरे ॥ अथव. . ४।१४।४॥ 0 


(ये) जो (सु-विद्वांसः ) उत्तम विद्वान्‌ ( विश्वतो-धारं यज्ञं) सब प्रकारसे 
धारण पोषंण करनेवांले सत्कर्माको ( वि-तेनिरे) विशेष प्रकारसे फेलाते हैं, वे हा । 
यां रोइन्ति ) दोनों लोकॉमेंस ऊपर होते हुए प्रकाशमय धाम पर चढते हें, 
( स्वः यन्तः ) अपने तेजको फैलाते हुए ( न अपेक्षन्ते ) किसी अन्यकी सहायताकी र 
अपेक्षा नहीं करते । [Fk | > 
विद्वानोंको उचित है, कि वे स्वावलंबनका आश्रय करें और सदा अपनी 
उन्नतिके लिये दूसरॉपर निर्भर न रहें। जो मनुष्य स्वावलंबनके मार्गसे प्रगति करते 
हैं चेही उत्तम यशस्वी होते हें । जि 


| 
: स्वर्यन्तो नाऽपेक्षन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी ॥ . | 
॥ 
| 


( २०१ ) बलवधैन । . 
` यदाउबश्चन्‌ दाक्षायणा हिरण्यं.शतानींकाय उमन- 
स्यमानाः । तत्ते बच्चाम्यायुषे वचेसे बलांय दीर्घा- _ 
 ' युत्वाय॑ शतशारदाय ॥ १ ॥ अ. १॥३५॥ 


जिस ( हिरण्यं ) सुवर्णको ( दाक्षायणाः ) बलवान ( सुमनस्यमानाः ) | ) 
| उत्तम माबनाओसे युक्त लोगनि ( शत अनीकाय ) सौ सेनाओंके नायके 
लिये ( आ अबन्नन्‌ ) बांधा है, ( तत्‌ ) उसको .( आयुषे) लाभके' लिये ( वचसे ) 
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१0. Ss न 
यराके लिये, ( बलाय ) बलके लिये, ( शतशारदाय दीर्घायुत्वाय ) सौ वर्षवाले दीघों- 
युत्वके लिये ( ते ) तेरे ( बध्नामि ) में बांधता हूं । 

सनानायकको सुवर्णसे सुभूषित करते हैं, उसी प्रकार हरएक शूरकोभी उसके 
अनुकूल सुवर्णभूषण देना योग्य है। भूषित होनेके समय वह वीर मनमै यह समझे, 
| कि यह घन, यश, तेज, बल तथा दीघोयुके लिये मुझे प्राप्त हुआ हे । अथोत्‌ अब 
॥| इनकी प्राप्ति अवश्य करनी चाहिये ।.धनका उपयोग उक्त गुण बढाने के लिये 
॥| करना चाहिये । 


ज्ञनं रक्षांसि न पिंशाचाः संहन्ते देवानामोर्जः प्रथमजं 
ह्योईतत्‌ । यो बिभ॑तिं दाक्षायणं हिर॑ण्यं स जीवेषु 
कृणुते दीर्घमायुः ॥ २ ॥ अ, ११५९ 
(न रक्षांसि) न हिंसक, ( न पिशाचाः ) न मांसभोजी ( एनं सहन्ते ) 
इसको दबा सकते हैं । (हि) कि यह ( देवानां ) देवोंका ( प्रथमजं ओज; ) पहिला ५ 
सामथ्यै है। (यः) जो (दाक्षायणं हिरण्यं ) बलवर्धक सुवर्ण ( बिभति ) धारण | 
करता है, (सः) वह ( जीवेषु ) जीर्वामे ( दीर्घं आयुः) दीर्घ आयु ( कुणुते ) h 
करता है। . हनी" ) 
दाक्षायण सुवर्ण एक प्रकारका सुवर्ण है । उसको धारण करनेसे शरीरका बल |! 
तथा आयुष्य बढता हे । 


( २०२) कुसंस्कारोंको दूर करो । 


वि क 


यदाशसा निःशसा ऽभिशसोंपारिम जाग्रतो यत्स्वपन्तः । 
अञ्निविश्वान्यप॑. दुष्कृतान्यर्जुष्टान्यारे अस्मद्दंधातु ॥ 


इ, १०१६१४३ 
( आशसा ) आझाके कारण, ( निःशसा ) दोषके कारण, ( अभिरसा ) कुसँ- 
स्कारके कारण, ( जाग्रतः स्वपन्तः ) जागृति के समय अथवा स्वप्तके समय, ( यद्‌ 
, यदू उपारिम ) जो जो दोष हम सबसे हुए हैं, वे ( अ-जुष्टानि ) असभ्य ( विश्वानि १ 
| दुष्कृताने ) सब दुराचार ( अझ्निः ) तेजस्वी आत्मा ( अस्मद्‌ आरे) हम सबसे परे प 
| (अप दघाठ) करे॥ ` 
$| लोभ, दोष, और ङुसंस्कारोंके कारण मनुष्यांसे दुराचार होते दें । इस लिये 


Fs i 


। ॥ असभ्यभाव और दुराचारके भाव सबसे दूर करने चाहिये ॥ 
है यदिन्द्र बह्मणस्पतेऽभिद्रोहं चरांमासे । 
आंगिरसो द्विषतां पात्वंहंसः ॥ क. १०।१६४।४। 
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A ( २०३ ) वैद्यका लक्षण । २०७ 


A 
| हे (इन्द्र ब्रह्मणः पते ) प्रभो ज्ञानके स्वामिन्‌! ( यत्‌) जो (अति द्रोहं ) 
{ दुष्ट घात पात ( चरामसि ) मैंने किया होगा, उसके मूल कारण ( द्विषतां अंहसः ) 
)| छेषके पातेत भावोसे ( अंगि-रसः प्रचेताः ) अंगोंमें रसरूप रहनेवाली विशेष प्रका- 
रका चेतना - शाक्त ( नः पातु ) हम सबको बचावे॥ 
द्वेष सूलक कुसंस्कारों के कारण घातपात करनेकी ओर मनुष्यकी प्रवृत्ति / 
होती है। इस लिये आंतरिक जीवनकी चेतना-शाक्तिके बलसे उक्त द्वेषमूलक | 
संस्कारॉसे बचना चाहिये ॥ 


उत देवा अर्वहितं देवा उन्नयथा पुनः । 
उतागश्चक्रुषं देवा देवां जीवयंथा पुनः ॥ अ-४।१३।१॥ 
हे ( देवाः देवाः ) देवो विद्वानों ! ( अवह्दितं ) अधोगत मनुष्यको पुनः ( उन्न 
यथाः ) उन्नत करते हो। हे देवा! ( आगः चक्रुष ) अपराध करने वालेको (उत) 
पुनः ( जीवयथाः ) उत्तम जीवनसे युक्त करते हो ॥ 
ज्ञानी विद्वान्‌ महात्माओंको उचित है, कि वे नीच हीन अधोगत और 


अपराधी पापी मनुष्यको भी योग्य उपदेश द्वारा. उन्नत और पवित्र जीवः || 
नवाला बनावे ॥ ; 


| आयुर्वेद प्रकरण । 
Kiros YY 


( २०३ ) वैद्यका लक्षण । 


mms cD) (C) पाला न 


यत्रौष॑धीः समग्मंत राजानः समिताविव । 
विग्रः स उच्यते भिषगू र॑क्षोहाऽमीव॒चातंनः ॥ 
च, १०।९७।६॥ | 
जिस प्रकार राजा लोक अथवा क्षत्रिय ( समिती इव ) सभामें अथवा युद्धमें 
एकत्रित होते हैं, उस प्रकार ( यत्र ) जहां औषधियां ( सं अग्मत ) इकही होती हे, 


| उस विप्रको ( भिषक ) वैद्य कहते हैं। वह ही ( रक्षो-हा) राक्षसोंका हनन | 
करनेवाला और ( अमीव चातनः ) रोग दूर करने वाला कहा जाता है ५ 
इस मंअमे वैधक्रा लक्षण बताया.है। (१) संपूर्ण औषाध्रियां अपने पास ठीक ४ 

प्रकार रखनेवाला, (२) विशेष प्रबुद्ध अर्थात्‌ अपने शास्त्रका सांगोपांग जिसने अध्य- ४ 
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र चेदासृत । (र 


यन किया है, (३) जो. युक्ति और योजनासे ( भिषज्याति ) रोग दूर कर सकता h 
है, (४) जो राक्षसोंका नाश कर सकता हे, और (५) जो रोगॉको सूलसे अर्थात्‌ | 
जडसे ( चातनः.) उखाड देता है। ये वेद्यके पांच लक्षण मंत्रमे कहे हें । h 

“ रक्षः राक्षस” ये शब्द रोग उत्पादक विषजंतुओऑकि वाचक हें) र अमीच ” | 


नाम उन रोगोंका है कि, जो रोग पेटके अजीणे अन्न अर्थात्‌ आमसे होते है । 
. अध्यंवोचदाधिवक्ता प्रथमो देव्या भिषक्‌ ॥ 
अही सवीस्जभयन्त्सवोश्च यातुधान्योऽधः 
राचीः परा सुव ॥ ` यजु. १६।९॥ 
सब ( अ-हीन्‌) कम न होने अर्थात्‌ बढनेवाले रोग बीजोंको ( जंभयन्‌) नष्ट 
भ्रष्ट करनेवाला; सब ( यातुधान्यः ) राक्षसोंको रोग बीजाँको ( अधरांचीः ) नींचेका 


~ 


ओरसे. जो ( परा-छुव ) : निकाळनेवाला ' है, वह ( अधिवक्ता ) उपदेशक पाहिला h 

ब्य वैद्य ( अधि अवोचत्‌ ) हम सबको उपदेशद्वारा बचाता हा HT 
इस मंत्रमें वैद्यके लक्षण कदे हें ( १) रोग बीजॉका नाश करनेवाला, (२) h 
राक्षसोंका-रोगज॑ठुआंका संहार करनेवाला, ( ३ ) योग्य मागेका उपदेश करनेवाला, 
और ( ४ ) बचानेवाला वैद्य होता है।इस मंत्रमे “ अ-हि ” शब्द. रोग . बीजोंका 
वाचक आया है। 


नत 


( २०४ ) धमनियामें.विष संचार । 


यास्ते शतं धमनयो$ळगान्यनु विष्ठिताः ।. | 
तासाँ ते सकीसां व॒यं. निर्विषाणि ह्वयामसि ॥ "म 

ed, /? र 200 मक, ` 6 । १ 

अथवे, ६॥९०॥९॥ १ 
मनुष्य के शरीर में ( जतं धमनयः ) सेंकडों नसें तथा नाड्या हैं । (अंगानि ) || 

अनु ) प्रति अवयवमें इनकी ( विष्ठिताः) विविधरूपमें स्थिति है । ( तासां सवासां ) रं 
। 


इन सब धमनियों से ( विषाणि ) विषको हम ( नि; हृयामसि ) बाहिर निकालेंगे। 
इस मंत्रमे दो बातें स्पष्ट कहीं हैं। (१) एक यह है, कि शरीरके प्रति अवयव 
= अक्षमः शयेन इव प्रापतद्‌ वाचा साढ; प॑ररुत॒राम्‌ ॥ . । 
yoo TR ` षः वाश्गथाः : || 


में अनेक नाडियां हें। तथा ( ८ ) दूसरी बात यह है कि, उन नाडियोंमें विष संचार 
७ होकर नाना व्याधियां होती हैं.। इस कारण उन नाडियाँको सदा निविष अर्थात्‌ 
य्म्स् = न क ट नजन आन त न ति - र - ज 3 


(| शुद्ध रखना चाहिये । नाड्या की निंविषता के ऊपर मलुष्यका स्वास्थ्य अवलंबित 
(| है, यह चात यहां स्पष्ट प्रतीत होती है । Re हि 


अंगमेदो , अँगज्व॒रों यश्व॑ ते हृदयाम॒यः। . 
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( २०५ ) रोग नाइान। २०९ 


> 282 


>: 


| (१)( अँगभेद्‌ः ) आंग दूखना, ( २) ( अंगज्वरः ) शरीरका ज्वर ( ३ ) ( हृद- 
॥| यामयः ) हृदयकी व्यथा, (४) ( यक्ष्मः ) क्षयरोग ( वाचा साढः ) वाणीसे हटाये 


(| हुए यह सब व्याधियां एकदम नष्ट हो जांयगीं, जिस ( श्येन इव ) प्रकार स्येन झट- 
/ पट भागता हे । 


इस मंत्रमें चार प्रकारकी व्याधियोंका परिगणन किया हे । 
ये अंगानि मदरर्यन्ति यक्ष्मासो रोपणास्तर्व । 
यक्ष्माणां सर्वेषां विषं निरवोचमहं त्वत्‌ ॥ १९ ॥ 
पादाभ्यां ते जानुम्यां श्रोणिभ्यां परि भंसंसः । 
अनूकादर्घणीरुष्णिहाभ्य; शीर्ष्णो रोग॑मनीनशम्‌ ॥ २१ ॥ 
सं ते शीर्ष्णः कपालानि हृदयस्य च यो विधुः । 
उद्यन्नादित्य रस्मिभिः शीर्ष्णो रोर्गमनीनशोंऽग- 
भेदर्मशीशमः ॥ २२॥ अयर्व, ९८(१३)। 


जिससे अवयवोंके अन्दर मद्‌ उत्पन्न होता है और नाना प्रकारके व्याधि होते 
हें, वह विष होता है । पांव, जानु, ओणी, पेट, कमर, मस्तक कपाल हृदय | 
तथा अन्य अवयव इनके अंदर जो रोग रहता है, उसका नाश उद्य को प्राप्त 
हुआ स्यं अपने किरणोंसे करता है। अर्थात्‌ प्रातः कालके सूर्य किरणोंसे अनेक 
व्याधि नाश होते हैं । 
इस मंत्रमे विषसे व्याधियोंका उत्पन्न होना तथा सूये किरणों द्वारा विषका 
र नाश होना स्पष्ठ लिखा है । सूये किरण विष दूर करके आरोग्यका संवर्धन करने । 
हारे हें। इस कारण सूर्यका नाम “ शोचिष्‌-केश ” ऐसा वेदमें आया है । जिससे 
न किरणोंका शुद्धता करनेका धर्म स्पष्ट पाया जाता है । 


०२». 


ie 
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के 


NEDSS 


नब 


( २०५ ) रोग नाशन । 
शीर्षक्ति शीरषामयं कर्णशूलं विलोहितम्‌ । | | 
सर्व शीर्षण्यं ते रोगं बहिनिर्मेत्रयामहे ॥ १ ॥ अ. ९।८८१३) ३ 
( शीर्षर्कित ) सिरकी पीडा, ( शीर्षामयं ) शिरका रोग, ( कर्णशूलं ) कानका ४ 
दर्द, ( विलोहितम्‌ ) रक्त का बिगाड, ( ते सर्व शीषेण्यं. रोगं ) तेरा सब मस्तकका | 
रोग ( बहिः ) बाहिर ( निर्मत्रयामहे ) निकालते हैं। ` 0. 
दर सूरूलब्द सकल ककककरुककककाकुरुरूकोरो 
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र . कणीभ्यांते कंकषेभ्य: कर्णशझूलं विसल्पकम्‌। सर्व ०॥२॥ ५ 
3 क ८0 | | A 
त यस्य॑ हेतोः प्रच्यवते यक्ष्म; कणत आस्य॒तः। सर्व०॥३॥ 
र यः कृणोति प्रमोत॑मन्थं कृणोति पूरुषम्‌ । सर्व ०॥४॥ | 
7 त द्‌" भेदमंगज्वरं वि ७. टा ~ सर | IG [hy 
| अंगभेदमंगज्व॒रं विश्वांग्यै विसल्पकम्‌ । सव०॥ ५ ॥ | 
॥ अ. ९।८(१३) | 
| (ते कर्णाभ्यां ) तेरे कानोंसे ( कंकुषेभ्यः ) कानकी नसोंसे कर्णसूल और A 
र ( विसल्पकम्‌ ) विसपे रोग, ( यस्य हेतोः ) जिसके कारण ( कर्णतः आस्यतः ) कान IN 


~ च डर क. (१ क ७. | 

अथवा मुंहसे ( यक्ष्मः प्रच्यवते ) रोग चूता ह, (यः) जो ( पूरुषं ) मलुष्यको नक |, 

| और ( प्रमोतं ) गंगा ( कृणोति ) करता है, वह तथा जा अगज्वर, ( अंग भेद र 
अंगका फूटना, और ( विश्वांग्यं विसल्पकम्‌ ) सब अंगोंमें व्याप्त विसपक रोग हम | 

|| बाहिर निकालते हें । 


( २०६ ) क्षयरोग । 


ब---5>0-<>-0< 


तक्मन्‌ भ्रात्रा बलासेन स्वस्रा कासिकया सह । 
पाप्मा भ्रातुव्येण सह गच्छामुमरणं जन॑म्‌ ॥ १२॥ - 


अ. १।९९॥ 

हे ( तक्मन्‌ ) क्षयीज्वर ! तू अपने ( श्रात्रा बलासेन) भाई बल नाहक कफके 
| साथ तथा ( स्वस्रा कासिकया सह ) बहिन खांसीके साथ ( भ्रातृव्येण पाप्मा |; 
सह ) भतीजा खुजली के साथ ( अरणं जनं) नीच चाल चलनेवाले मनुष्यकं || 

प्रति ( गच्छ ) जा । - 

क्षयी जवर, खांसी, कफ, आदि विकार नीच आचरण करनेवाले मनुष्यको । 
होते हैं इसलिये कोई भी मनुष्य नीच आचरण न करे । सदा शुद्ध व्यवहार करे । 
. इस मेत्रमे वैदिक अलेकारमय वर्णन देखने योग्य हे । 


( २०७ ) ओषधि सेवनसे रोग नाश । 


यत्‌ तें माता यत्ते पिता जामिर्भ्राता च सर्जतः । 

प्रत्यक सेवस्व भेष॒जं जरदष्टिं क्रणोमि त्वा ॥ अ. ९५३ ०।५९॥ 
। ' (यत ते माता) जो तेरी माता, जो तेरा पिता) तेरी ( जामिः) बहिन और | 
तेरा ( भ्राता ) भाई जो ( सजेतः ) 02 जा) तर (समेत छाति ह चाह ( वह ( भेषजं ) औषध ( प्रत्यक सेवस्व ) 


Sr FSR BPD ID DDD ED PE ऊ 
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Neer 
(२०८) औषाधि। २११ 


प्रतिवार सेवन कर, जिससे (त्वा) तुझे में ( जरदष्टिं कृणोमि ) बृद्ध आयुतक र 
| जीवित करता हूं । हँ 
योग्य औषध सेवन करनेसे दीर्घ आयु होती है । 

इहैथि पुरुष सर्वेण मनसा सह । 

हूतौ यमस्य मार्नु गा अधि जीवपुरा ईहि ॥ अ. ९।३ ०३॥ 


हे ( पुरुष ) मनुष्य ! ( सवेण मनसा सह ) पूर्ण शक्तिसे युक्त मनके साथ |. 

(इह एधि ) यहां रह । यमके दूतोंके पीछे (मा गाः) मत जा । ( जीव पुराः ) |` 

जीवित मनुष्योंके नगरोंमें ( अधि इहि ) पहुंच ॥ खि ह | 
जो मनुष्य दीर्घ आयुष्य प्राप्त करना चाहता हैं, उसको मनके पूणे उत्साहके 

साथ आत्मशक्तिपर विश्वास रखकर यहांके कतव्य करने चाहिये । मरनेका ख्याल |+ 
छोडना चाहिये, अपनी पूर्ण शक्तिके साथ नार्गरिकोंके योग्य कतेव्य करने चाहिये ॥ 

मा बिंभेर्न म॑रिष्यासि जरद॑ष्टिं कृणोमे त्वा । 
. निर्रवोचमहं यक्ष्ममंगेभ्यो अंगज्वरं तंव ॥ अ..५|३०।८॥ 


( मा बिभिः ) तू मत डर ( न मरिष्यासि ) तू नहीं मरेगा । (त्वा ) तुझे ( जर- | 
दृष्टि कुणोमि ) दीघे आयुतक जीवन देता हूं। ( तव अंगेभ्यः ) हर अंगास . ( अंग- (१ 
ज्वरं ) अंगोंका ज्वर तथा ( यक्ष्मं ) क्षय रोगको ( अहं नि ) सैने निकाला है । j 
रोगीको दीर्घ जीवन प्राप्त करना हो, तो डरना नहीं चाहिये । मरनेके विचार | | 
मनमै लाने नहीं चाहिये । सवे अंगोंको निर्दोष कराके मानसिक उत्साहके साथ 


आशा पूर्ण विचार मनमें सदा रखने चाहिये । 


( २०८ ) औषधि । 


ब CPO ०-० 
या ओष॑धीः पूवो जाता देवेभ्य॑स्तरियुगं पुरा ॥ 
मनै नु बभ्रूणांमहं शतं धामानि सप्त च॑ ॥ ऋ. १०।९७।१॥ 
जो (ओषधीः ) औषधि वनस्पतियां ( देवेभ्यः ) देवोंसे ( त्रियुगं पुरा ) तीन "म | 
युग पहिले ( जाताः ) उत्पन्न हो गईं थीं, उन ( बश्नूणां ) भरण पोषण करनेवाली ५ १ 
औषधियोंकी सौ और सात ( धामानि ) स्थान अथवा जातियां हैं, ऐसा में 


मानता हूं । । BPR 
इस भूमंडलपर प्रथम औषधियां उत्पन्न हो गई थीं, और तीन युग व्यतीत 
होनेके नंतर मलुष्योंकी उत्पत्तिं होगई। (१) वनस्पति युग, ( २) जल जंतु युग, |; 
(३) सर्प युग, (४) पशुडुग आर (५) मनुष्य युग यह सृष्टिकंम है । इस उत्कांति | 
की कल्पना इस मंत्रमें है । : : 


/ 
| 
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चेदासृत । 


॥ २१२ शै 
OA. | | 
आर्षधयः सं वंदन्ते सोमेंन सह राज्ञा ॥ ॥ 

यस्मैं कृणोतिं ब्राह्मणस्तं रांजन्‌ पारयामसि ॥ (२ 


| च, १०।९७।२२॥ 


औषाधियां सोम राजाके साथ बोलती हें कि, हे राजन्‌ ! ( यस्मै) जिस 
रोगीके लिये ( ब्राह्मणः ) ब्रह्मका ज्ञान धारण करनेवाला वैद्य हमारी योजना करता 
( ततं ) उस रोगीको रोगसे हम ( पारयामसि ) पार कर देते हें। 


र इस मंत्रमें वैद्यका एक मुख्य लक्षण बताया हे, वह यह हे कि, “ चैद्य सच्चा 


|! 


ब्राह्मण होना चाहिए, अर्थात्‌ ्रह्मका ज्ञान वैद्यको चाहिए । ” आत्मज्ञानी वैद्य 
चाहिए । आत्मज्ञानी वैद्य योग्य औषधिद्वारा जिस रोगकी चिकित्सा करेगा, वह 
रोग निःसंदेह दूर हो जाय गा । 
यार्वतीघु मनुष्या भेषजं भिषजों विदुः । | 
ताव॑तीविंश्वभेंषजीरा भ॑रामि त्वामभि ॥ अ. ८।७।२६॥ 
( भिषजः मनुष्याः ) वैद्य लोग ( यावतीषु ) जितनी औषधियोंमें ( भेषजं विदुः ) 


दवाई जानते हैं, ( तावतीः ) उतनी ( विश्व भेषजीः) सब औषधियां (त्वां अभि 
आभरामि ) तेरे पास में लाता हूं । 


१ पुष्पवतीः प्रसूर्मती; फलिनीरफला उत । 
| सं मातर॑ इव दुल्वामस्मा अरिष्टतांतये ॥ अ. ८।७।२७॥ 


पुष्पवाली, ( प्रसूवतीः ) कोॉंपलवाली, फलवाली और ( अफला ) फल न देने- 
वाली ( मातरः इव ) माताओंके समान सब औषधियां ( अरिष्ठ तातये ) सुरक्षाके 
लिये ( अस्मे ) इस रोगीको ( इहां ) रस देवें । 


औषधि प्रयोगसे रोग निवृत्ति होकर आरोग्य प्राप्त होता हे । 


(२०९ ) मधुवली । 
इयं वीरुन्मधुँजाता मधुश्रुन्मंधुला मधूः । 
सा विन्हुतस्य भेषज्यथो मशकजंभनी ॥२॥ 


25 अ, ७॥५ ६।२॥ 
यह ( वीरुत्‌ ) जडीबुटी ( मधु-जाता ) मधुरतासे उत्पन्न हुई है, ( मधुझुत ) 
ललल समस दकमब 
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| ( २१० ) रोहिणी ओषाधि । २१३ 


“”२.”९.”./”२”५.”२.”९.» 


। ओषाधे है, ओर ( मशक जंभनी ) मछरांका नाश करनेवाली हे । 
A 


h मधुवल्ली शरीरका टेढापन दूर करती है और मच्छरोंका नाश करती है, अत 
| इससे मछरासे बढनेवाले हिम ज्वरादि दूर होते हैं । 


(२१० ) रोहिणी औषधि । 


रोह॑ण्यसि रोह॑ण्यस्थ्नश्छिन्नस्य रोहंणी । 
रोहयेदम॑रुंधाति ॥ १ ॥ अ. ४।१२॥ 
तू ( छिन्नस्य अस्भ्षः) इटी हड्डीकी ( रोहणी ) पूर्णता करनेवाली (रोहणी) । 
| रोहिणी नामक वनस्पति (असि) है। हे ( अ रुंधति ) न रोकनेवाली वनस्पति ! | ह 
( इदं रोहय ) इस इटे भागको भरदे। 
रोहिणी वनस्पतिके उपयोगसे जखम शीघ्र ही भर जाती है। 
यत्ते रिष्टं यत्ते द्युत्तमस्ति पेष्ट्रै त आत्मनि । ३ 
धाता तद्धद्रया पुनः सं दंधत्परुषा परुः ॥ २॥ अ. ४।१२॥ | 


ते यत्‌ रिष्टे) तेरा जो इटा हुआ भाग है, (ते यदू चुत्त ) तेरा जो जला 
आ दा है, तथा तेरा जो (आत्मनि पेटू) अपने शरीरमें पासा हुआ भाग 
अस्ति ) है, उसको ( धाता ) वैद्य (मद्या ) उस कल्याण कारिणी रोहिणी औष- | 
से ( तत्‌ परुः ) उस जोडको ( परुषा ) दूसरे जोडसे पुनः ( सं दधत्‌) जोड देवे। 
टूटे, जले अथवा पीसे हुए भागको यह रोहिणी ठीक कर देती है, तथा इठी | 
हड्डीको जोड देती ह ॥ 
सं तें मज्जा मज्ज्ञा भ॑वतु स्स ते परुषा परुः । 


सं तें मांसस्य विस्रस्तं समस्थ्यपिं रोहतु ॥ ३ ॥ अ. ४।१२॥ 


तेरी मज्जा अर्थात्‌ हाडकी मींग मज्जासे ( सं भवतु ) मिल जावे । | 
ते Lalas ) तेरे मांसका पीसा हुआ भाग ( सं रोहत ) भर जावे । और | 
अस्थि ) हाड भी भर जावे | 
रोहिणी वनस्पतिके प्रयोगसे मज्जा, मास, जोड, हड़ी आदि सभी भाग ठीक | 
रीतिसे भर जात 
मजा मज्ज्ञा सँ धायतां चर्मणा चमे रोहतु । 


असंक्ते अस्थि रोहतु मांसं मांसेन॑ रोहतु ॥ ४॥ अ. ४।१२ + | 
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चे (१ 
२१४ वेदामृत । |, 


NIN 


NI 


भे जसे चर्म a et FREE 
मज्जासे मज्जा ( संघीयतां ) मिल जावे । चमसे चम ( रोहत ) भर जावे । (ते ॥ 
असुक्‌ ) तेरा खूनं और ( अस्थि ) हाड ( रोहतु ) भर जावे । तरा मास मांससे p 
भर जावे। 


मज्जा, चर्म, खून, हड्डी आदि सब रोहिणीके प्रयोगसे ठीक हो जाता है ॥ 
लोम लोख्ना सं कल्पया त्वचा.सं कंल्पया त्वचम्‌ । 
असुक्ते अस्थि रोहतु च्छिन्नं सं धेद्योषधे ॥ ५॥ अ. ४।१९॥ 


( लोम ) रोम रोमके साथ ( संकल्पय ) जोड दे, त्वचा त्वचासे मिलादे, (ते 
असुक्‌) तेरा रक्त ( अस्थि) हड्डी को ( रोहत ) भर दे। हे ओषषे ! तू ( छिन्नं ) |} 
टूटा अंग ( संघेहि ) मिला दे । / छ 

इस रोहिणी औषधिसे रोम, त्वचा, हड्डी तथा दूटा अंग उत्तम प्रकारस ठीक 


हो जाता है ॥ के आहे 
यादि कर्तं पंतित्वा सँशश्रे यदि वाइमा प्रहृतो 

ज॒घान॑ । ऋभू रर्थस्येवाङ्गांनि सं दंधत्परुषा परुः ॥ ७॥ 

अ. ४।१२।। 


यदि ( कर्त ) कटारी आदि शस्त्र ( पतित्वा ) गिर कर ( सं शाश्चे ) कट गया 
हो, अंथवा यदि ( अश्मा ) पत्थर (प्रहतः जघान ) फेंकनेसे चोट छग गई है, तो 
(| ( परुः परुषा ) एक अंग दूसरे अंगके साथ वेसा ( सं दधत्‌ ) मिल जावे जैसा कि 
( ऋसुः ) शिल्पी कारीगर ( रथस्य अंगानि ) रथके अंगोंको जोड देता है। 


शा्रकी जखम, अथवा पत्थर लगनेसे जो चोट आती है, वह सब रोहिर्ण 
| वनस्पतिके उपयोगसे ठीक प्रकार दुरुस्त हो जाते है ॥ 


नन? 


( २११ ) पिप्पली । 


पिप्पली क्षिप्तभेषज्युईतातिविद्धभँषजी । 
तां देवाः सर्मकल्पयन्नियं जीविंतवा अलम्‌ ॥ अ. ६।१०९।१ 


४ पिप्पली ( क्षिप्त भेषजी ) उन्मादकी औषधि (उत ) और ( आति विद्ध भेषजीः) 
> १! बडे घावकी औषधि है । ( देवाः तां सम कल्पयन्‌) देवता लोग उसको मानते हें, 
९ कि (इयं) यह औषधि ( जीवितवा अलम्‌ ) दीर्घ जीवन के लिये पर्योत्त है ॥ 

. ४॥ पिप्पली औषचिसे उन्माद रोग तथा अन्य घाव आदिके कष्ट दूर होते हें । यह 
हु एक ही औषधि जीवन के लिये पर्याप्त है ॥ / 
है उक बल सकल कक क ककमसर 
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DN कि 
( ११२ ) प्रश्चिपर्णी । २१५ (१ 
पिप्पल्य१; समंवद्न्तायतीजननादाधै । | 
यं जीवमश्नवांमहे न स रिष्याति पूरुषः ॥ २ ॥ अ. ६।१०९॥ 
| ( जननात्‌ अधि ) जन्मसे ही ( आयतीः पिप्पल्यः ) प्राप्त होनेवाली पिप्पली 
(| औषधियां ( समवदन्त ) आपसमें बात चीत करती हैं, कि ( यं जीव ) जिस जीवको . 
(| ( अक्षवामहे ) हम प्राप्त होते हैं, ( स पूरुषः ) वह मनुष्य ( न रिष्याति) | 
| नहीं नष्ट होता । 
f पिप्पली औषधिका सेवन योग्य रीतिसे करनेसे मनुष्य अपमृत्युसे मरता 
नहीं, अथीत्‌ दीर्घ जीवन प्राप्त करता है । 
ही. ~ वास्त्वोर्ववपन्‌ ] 
असुरास्त्वा न्यखनन्‌ देवास्त्वोर्दवपन्‌ पुनः । 
वातीर्क्कतस्य भेषजीमथों क्षिप्तस्य॑ भेषजीम्‌ ॥ ३ ॥ 
शि हे पिप्पली ! असुरोंने तुझे ( अखनन्‌ ) खोदा है और देवोंने तुझे पुनः ( उदव- 
(| पन्‌) बोया है । तू ( वाती कृतस्य. भेषजीं ) वात रोगकी औषधि है, तथा ( क्षिप्तस्य | 
भेषजीं ) उन्मादकी औषधि है। 
९ पिप्पली वातरोग और उन्मादकी उत्तम दवा है । 


">>>: 


( २१२ ) पृश्चिपर्णी । 


— BO 
झां नों देवी प॒श्चिपण्यंशं नित्या अकः । 3३% 
उग्रा हि कण्वजंभनी ताम॑भक्षि सहस्वतीम्‌॥ अ. २।२५। १. 
(देवी एश्निपर्णी ) दिव्यगुणवाळी प्रश्िपर्णी ( नः शं ) हमारे लिये सुख 
( निः-क्रत्ये अशं ) ऋतके विरोधियोंको इःख ( अकः ) करती है । यह (उय्ना | 
५ कण्व-जंभनी ) उग्र है और रोग बीजोंका नाश करनेवाली है । इसलिये ( ताँ सह- 
| स्वती ) उस बलवतीका ( अभक्षि ) भें ने सेवन किया है। 
९ प्रश्षिपर्णी एक वनस्पति है, जो रोग बीजोंका नाश करती है, इसका गंध 
{| उग्र होता है । या 
! | इस मंत्रमें “ कण्व ” शब्द रोगोत्पादक कृमियोंका वाचक हैं । जिसमे ( कण 
आतेस्वरे) आते स्वरसे रोगी चिल्लाता है, उस प्रकारके असद्यरोग इससे उत्पन्न होते हैं। ॥ 
र सह॑मानेयं प्रथमा प्र॑श्निपण्येजायत ॥ 
तयाहं दुणांम्नां शिरों वृश्चामि शकुनेरिव ॥ अ. २।२५।९॥ 
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र A 
( इयं पृश्चिपर्णी ) यह प्रश्षिपर्णी औषधी ( प्रथमा सहमाना ) पहिली बलः शि 


० ७ मे 6 ~ ~ | र) 
। वर्षक ( अजायत ) हुई है । ( तया ) उससे (अहं) में ( शकुनेः इव ) राकुनी पक्षीके | 
$| समान ( दुणोम्नां शिरः ) दृष्टनाम वाले रोगोंका सिर ( वृञ्चासि ) तोड देता हूं । |. 
पश्चिपर्णी वनस्पति बलवर्धक और रोग दूर करनेवाली हे । | 


अरायंमसूक्पावानं यश्च॑ स्फातिं जिहीर्षति । 
गमांदं कण्वं नाशय प्रश्चिपर्णि सह॑स्व च ॥ अ. ९।९५।३॥ 
हे एक्षिपर्णी प) शो नेवाळे पावानं ) रक्तका नाश 
हे प्रश्चिपर्णी ! ( अ-रायं ) शोभा कारी घटानेवाले ( असक पा शा || 
करनेवाले ( यः च ) और जो ( स्फातिं ) मोटाईको ( जिहीषेति ) हटाता है, अदाद | 
दुर्बल बना देता है, ( गर्भाद॑ ) ह खाने रा ( कण्वं ) रोगके | 
सिको ( नाशय ) नष्ट कर ओर ( सहस्व ) बल ३ परि Pr | 
क कण्व नाम रोगके बीज रूपी कृमि जिस शारीर जाते हैं, उस शरीरका शोभा | 
हटाते हैं । उस रारीरमें रक्त कम करते हें । येही रक्तको पीते हें, शरीरकी पुष्टिका | 
“| हाते हें । स्त्रियांके शरीरमें प्रवेश करके गर्भका नाश करते हें, इन क्लांमेयोंका नाश 
| पश्चिपर्णीसे होता है ॥ 
i] 


रिमेंनाँ AA ~ । रै 

गिरिमेंनाँ आ वेंशय कण्वाञ्‌ जीवितयोपनान्‌ । h 

। तांस्त्वं देवि प॒श्चिपर्ण्यम्रिरिवा5नुदहन्निहि ॥ अ. २।२५।४ म |, 

| ( एनान्‌ ) इन ( जीचित-योपनान्‌ ) जीवित नाशक ( कण्वान्‌ ) रोग बी १ 

ई ( गिरिं) पर्वतपर ( आवेशय ) पहुंचा दे । दे देवि पृश्चिपर्णी! अझ्निके समान ( इह | 
शु यहां उनको जलाकर उनका नाश कर । र 

दस उन रोग बीजोंका नाश होता है। और प्रश्चिपणीसे भी नाश होता है। | 


। ॥ ये रोग बीज पहाडपर स्वयं नष्ट हो जाते हैं, इसलिये मंत्रमे कहा है, कि इनको ४ 
$| पहाडपर लेजा, तात्पर्यं यह है कि, वहां जानेसे इनका स्वय नाश होता । 


र 


, 
0) 

(२१३) श्यामा। । 

श्यामा संरूपंकरणी पृथिव्या अध्युन्ध्रता। , > 


इदमू घु प्र सांधय पुनां रूपाणि कल्पय ॥ अथ० १।२४।४॥ । 
श्यामा नामक वनस्पति जो ( पृथिव्याः ) पुथ्वीके ( उच्नुता ) ऊपर उगी है, वह |? 
शरीरके रंगको ठीक करती है । इस वनस्पतिसे ( पुनः) फिर शरीरके ( रूपाणि ) } 
३) रूप ठीक चन जाते हैं। हि | 
` रपर जो श्वेत कुष्टके धब्बे आते हैं, तथा जो अन्य प्रकारके कुष्टले शरीर 
विरूप हो ला है, उस बीमारीसे श्यामा ओषधि बचाती दै और पुनः पूर्ववत्‌ छुद्र ! 


न र 
2 ००००-००-०० ००:५८: 
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। ( २१४ ) दरा वृक्ष । 2 
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| ( २१४ ) दश वृक्ष । 

—— SOF ८० 

| दर्शवृक्ष मुंचेमं रक्ष॑सो ग्राह्मा अधि यैनें जयाह पवैद । न 


अर्थो एनं वनस्पते जीवाना लोकमुन्न॑य ॥ १ ॥ अ. २।९।१ 


अघि सुंच ) इस मनुष्यको छुडा दे। जिस पीडाने ( पर्वसु एनं जग्राह ) संघिस्था- 


| 
लोकं ) जीवित लोकोंके स्थानपर ( उन्नय ) उठाकर ले जा । - अकु | 
| दरासूल, दरावृक्ष यह वैद्य शास्त्रकी संज्ञा है, इस गणमें दस प्रकारका विभिन्न 
॥। औषधियां आती हैं । इनके उपयोगसे संधिवात नामक रोग दूर होता हे । संधिवात 
रोग वह है, जिससे शरीरके सब सांधे अकड जाते हैं, और हलचल बंद होती हे । | 
इस रोगके बीजका नाम “ रक्षः” है। ये एक जातिके कमि हैं। इनका दूसरा नाम 
| ५ ग्राही ” है। ये रोगीको पकड रखते हैं और हिलने नहीं देते । 
आगादुद्ंगाद्यं जीवानां बरातमप्यगात्‌ ॥ 


अभूदु प्रच्माणां पिता नृणां च॒ भर्गवत्तमः ॥२॥ अ. २९ 


~ 


or 


$ 


| आगया है, ( उत्‌ आगात्‌ ) उत्कृष्ट स्थितितक पहुंचा है, ( अपिं अगात्‌ ) वहीं प्राप्त 


एश्वयेव ~ 
वर्येवान बन गया है । 


Fi 


करके पुत्रवान्‌ भी बनगया है, अर्थात्‌ पूर्ण स्वस्थ हुआ है। 
अधीतिरध्यंगादयमाधिं जीवपुरा अंगन्‌ । 
शतं हास्य भिषज॑ः सहस्त॑सुत वीरुधः ॥ २ ॥ अ. २।९ 
पूर्वोक्त मनुष्य ( अधीतिः) किया हुआ अध्ययन ( अधि अगात्‌ ) स्मरण 


/ 


रखता दै । तथा ( अयं ) वही मनुष्य ( जीवपुराः ) मनुष्योंके नगरोंका ( अधि अगन्‌) 


९ ०० ७. कह ba) ~ ८ न 

९ अधिष्ठाता बना हे । क्यों त रोगके ( शतं ) संकडों ( भिषजः ) वैद्य हे, ओर 
कक केक EN चे 

र | सहस्रां ( वीरुधः ) ओषधियें हे ॥ कया जे 

| जकडनेवाले “ माही ” रोगपर सहनो औषधियें हें और उनका विविध रीतिसे 

| ये संकडों वैद्य हैं। इसलिये उक्त रोगस पीडित रोगी 

अ प्रयोग तथा उपयोग करनेवाले संकडो वैद्य हैं । इसलिये उक्त 


~ ~ 
वेद्याके योग्य उपायासे तनइरस्त होकर विद्याध्ययन करके ।वद्वान होता है ज ॥ 
४ राज्य शासनमें कार्य करनेवाला नगराधिकारी सी हो सकता है। अर्थात्‌ पूर्ण 


! नीरोग बनता है । 


Oa 


IIT EE मडका 
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| 
| 
| हे ( दशवृक्ष ) दशवृक्षो ! ( रक्षसः ग्राह्याः ) जकडनेवाले संघिरोगसे ( इमं | 


नोंमे इसको पकडलिया है । हे ( वनस्पते) औषधि ! ( एने) इसको (जीवानां । 


( अयं ) यह मनुष्य ( जीवानां ब्रातं ) जीवित मनुष्योंके समूहमें ( आगात्‌ ) |, 
हुआ है। पुत्नोंका पिता ( अभूत्‌ उ ) बना है और ( न्णां ) मनुष्योंमें ( भग-वत्तमः ) 


उक्त दृश वनस्पतियाँके उपयोगसे संधिवातका रोगी नीरोग बनकर अन्य "० 
सुइढ मलुष्योंकी भांति विविध उद्योग करके धनी बना है, आर छसतान उत्पन्न | 


॥ 
र 


र | वेदास्त । ये | 

/ ॥0१०१०१००५१०५००१००५१%५१०१०/०/%१०/०/५/०/%/०/%/५/०५/%/५/%/५/०/०/०/०/०००, र /१५५/९/५/५/९/९/९/९/)/९/९/९/१/९/५”९”९/९”९/”५/९/१/१ 

(२१५ ) अपामाग औषधि । र 
क्षुधामारं तुष्णामारमगोतांमनपत्यतांम । र 
अपांमार्ग त्वयां वयं सर्व तद॒प॑ मृज्महे ॥ अ. ४।१७।६॥ | 


( क्षुधामारं ) भूखका कम होना, ( तुष्णमारं ) प्यासका कम होना, ( अ-गो- १ 
तां ) इन्द्रिय शक्तियोंकी क्षीणता, ( अन्‌ अपत्यतां ) संतान न होना, ये सब राग, | 
हे अपामार्ग औषधे ! ( त्वया वयं ) तेरेसे हम ( तत्‌ सवै ) वह सब दोष (अप सृज्महे) | 
दूर करते हैं । ०४६८ 0 

अपामार्ग नामक जो औषधि है, वह उक्त रोगोंको दूर करती है ॥ | 

तृष्णामारं क्षुधा मारमथों अक्षपराजयम्‌ । रि 
अपांमार्ग त्वयां वयं सर्वं तद्पमृज्महे ॥ अ. ४।१७।७॥ 

प्यास कम होना, भूख कम होना, तथा ( अक्ष पराजयं ) आंख की दृष्टिका । 
न्यून होना, यह सब दोष अपामार्ग औषधिसे हम दूर करते है । न 
c A_ ० सवी ~ a ९ 

अपामार्ग औष॑धीनां सवोसामेक इद्वशी । 

र १ 


>>>: 


तेनं ते मृज्म आस्थितमथ त्वमंगदश्वेर ॥ अ. ४।१७।८॥ 


(सर्वासां औषधीनां) सब औषधियोंका ( एकः इत्‌ वशी ) एकही वाम रखने ) 
वाला अपामार्ग हे । ( तेन ) उससे (ते आस्थितं मृज्म ) तेरा रोग दूर करते हैं, (अथ) 
जिससे तू ( अगदः ) नीरोग होकर ( चर ) चल? 


चियोंका ७७ ~ [०१ ~ हे ०० { 
सवे औष सत्व अपने अनुकूल करनेवाली अपामाग औषधि है, इससे 
क्त रोग दूर होते हैं, और मनुष्य नीरोग होता है । |; 


शु 


( २१६ ) रोगोत्पादक कृमि । 


क्रिमंय; शितिकक्षा ये कृष्णाः शिंतिबाहंवः । 
के च॑ विश्वरूपास्तान्‌' क्रिमीन्‌ जंभयामसि ॥ ५॥ 


| अ. ५।२६।५।॥ 
व्यय (ये क्रिमयः ) जो क्रिमि ( शितिकक्षाः ) काली बगल वाले हैं, जो ( कृष्णा: ) 
ओ- ९ काले रंग वाले हैं, और जो ( शिति बांहवः ) काली भुजावाले हैं, और जो ( विश्व- 
35. Go) सर णो वाले हैं, उन क्रिमियोंका नाश करते हैं। 
( 0 ड सब रोगोत्पादक जंतुओंका नाश करना चाहिये । 


ये 
ये 


दीड 


FETS TSS FES EE TDD 
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/ ( २१६) रोगोत्पादक क्कमि । २१९ | 
DN 
|, पराच एनान्प्रणुद कण्वांज्‌ जीवितयोपनान्‌ । रै 
(१ तमासि छ ७ A 

f से यत्र गच्छन्ति तत्‌ क्रव्यादों अजीगमम ॥ | 
रै अ. २।२५।५॥| ५ 


॥| इन जीवित नाशक रोगं बीजोंको. ( पराचः प्रणुद ) निम्न गतिसे फेंक दे । 
| ( यत्र तमांसि ) जहां अंधेरा ( गच्छन्ति ) जाता है, वहाँ इन ( क्रव्यादः ) रक्त मांस | 
र खाने वाले रोग कुमियॉको ( अजीगमं ) में ने पहुंचाया है। - A 
¢ रोग बीजोंको नीचे की गतिसे फेंक देनेका तात्पर्य बस्तिद्वारसे रेचक द्वारा ॥ 
|| दूर करने का है॥ | 
न येवाषासः कर्ष्कषास एजत्काः शिपवित्नुका; । (९ 
हृष्टश्चव हन्यतां क्रिमिंरुताहष्टश्च हन्यताम्‌ ॥७॥ 


अ. ९।२५।७॥ A 
( येवाषासः ) शीश्रगतिवाले ( कष्कषासः ) अत्यंत पीडा देनेवाले, ( एजत्काः ) | 
कपाने वाळे, ( शिपिवित्लुकाः ) तीक्ष्ण विषवाळे कमि हें । उनमें दृष्ट और अदृष्ट 
क्रिमियांको ( हन्यतां ) मारा जावे। 2 हु 
क्रिमियोंकी ये जातियाँ हैं। इनका नाश करना उचित है, क्यों कि ये मनु- 
ष्योंकों व्याधियोंसे कष्ट देते हैं । पर 
त्रिशीषांणँ त्रिककुदं क्रिमिं सारंगमजुनम । 
शुणाम्य॑स्य पृष्टीरपिं वृश्चामि यच्छिरः॥ ९ ॥ अ-५।२१।९। 
(त्रि शीषोणं ) तीन सिरवाला, ( त्रिककुदं ) तीन उच्च भागवाला कुमि ( सारंग 
अजुनं ) चित्र विचित्र रंगवाला तथा श्वेतरंगवाला है। (अस्य ) इसकी ( पृष्ठीः ) 
पसलियोंको ( ञ्चणामि ) तोडता हूँ और सिर ( वुञ्चामि ) छेदता हूं । 
इन कुमियोंका नाश करना चाहिये । 
हृष्टमहष्टमतृहमथों कुरूरुमतृहम्‌ । 


_ अल्गण्ड्न्त्सवीञ्छठुनान्क्रिमीन्वच॑सा ज॑भयामसि॥२॥ 


अ. २।३ १।९॥ 

5 ) दृष्टिसे दिखाई देनेवाले, ( अदृष्ट ) न दीखनेवाले, कुमियाँका ( अतृह ) 
नाश पा (ज्यो ) और ( कु-रूरुं ge चलनेवाले कृमियोंका नाश किया 
है । (सर्वान्‌ अल्गंहून्‌) कपोलमें ले ( शलुनान्‌ ) वेगवाले कृमियोंका 

र ( वचसा जंभयामसि ) शब्द्से नाश करता हूं ॥ ही 

१ दिखाई देनेवाले और न दिखाई देनेवाले ऐसे जो कृमि हैं, जो मलुष्यादिकोंको 
|| कष्ट देते हैं, उनका नाश करना चाहिये । मंत्रके शब्द कुमियोंकी विविध जातियोंके || 
छ डसडकाससब्डकाब्कपलब्दसक्षाकनक जक कक व्क 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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f वाचक हें । ( | १) कुरूरु, (२) अल्गण्डु, (२) शलुन ये कृमियोंकी जातियोंके 


: hi 
REE 2... ॥ 
i अन्वान्त्र्यं झार्षण्यश्मथो पाष्टय क्रिमान्‌ । | 
र ह । ० [यै । 

)| अवस्कवं व्यंध्वरं क्रिमीन्‌ वच॑सा जंभयामसि ॥ ४ ॥ ९ 


RN 
| अ. ३३०४४ 
रै ( अन्वान्च्यं ) आँतामै रहनेवाले, ( शीषेण्यं ) सिरपर या सिरमें बानिया 
`| ( अथो पार्ष्टेये ) और पसलियोंमें रहनेवाले ( क्रिमीन्‌ ) कीडोंको ( अवस्कवं ) न 
[ नीचे रंगनेवाले और ( व्यध्वरं ) अपथ्य व्यवहारसे उत्पन्न हनिवाल कुमियोका 
| दाब्दसे नाश करता हूं! 


कमि शरीरोंमें स्थान स्थानपर जाते हें और रोग उत्पन्न करते हैं। आंतों में 


सिरमें, पसलियों में, नीचेके भागोंमें कमि पहुंचते हैं और ह रोग उ क 
हैं । कुपथ्यसे रहनेके कारण ही इन क्रिमियोंका प्रवेश शरार होता है इ UE 
शै इनको ( व्यध्वर-वि-अध्व-र ) विरुद्ध मागेपर रहनेके कारण उत्पन्न हाना > ) 
| कहा है । इस मंत्रमें ( १ ) अवस्कव, ( २ ) व्यध्वर ये दो नाम इन किमि 


>> 


१ योंके आये हें । | का आहा हना 
ये क्रिमंयः पर्वेतेषु वनेष्वोषंधीषु पशुष्वप्स्व१न्त; । 
ये अस्माकँ तन्वमाविविशुः सर्वं तद्ध॑न्मि जनिम 
क्रिमीणाम्‌ ॥ ५ ॥ अ. २।३१।९॥ 
जो क्रिमि पर्वतोंमें, वनोंमें, ओषधियों में, पञ्ुओंमें, ( अप्छु अंतः ) पानीके अंदर 
, || हैं, तथा जो ( अस्माकं ) हमारे ( तन्वं आविविशुः ) शरीरमें घुसे हैं, उन क्रिमियोंकी } 
( सबै जनिम) सब उत्पत्तिका ही में ( हन्मि ) नाश करता हूँ । 


उक्त स्थानोंमें कमि रहते हैं, उनका पूणे नाश करनेसेही मनुष्योंको सुख र , 
| मिल सकता है। 


( २३७ ) सूर्यकिरणोंसे मियाँका नाश । 


——् — Qt 


उचयन्नांदित्यः. क्रिमीन्‌ हन्तु निम्रोच॑न्‌ हन्तु रश्मिभि; । 
गये अन्तः क्रिम॑यो गविं ॥ १॥ | अ. २।३२।१॥ 


आदित्यः ) उदय होता हुआ आदित्य ( क्रिमीन्‌ हन्ठु ) क्रिमियोंका नाश 
निम्नोचन्‌ ) अस्त होता हुआ आदित्य अपने ( रश्मिशिः ) किरणोंसे , ; 
कामे ( गवि अंतः) पृथ्वीपर हें ॥' 


नहला तका 
¢ रे य अक 


११ 
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| ( २१८ ) शरीरके अवयबोंसे कृमियोंका दूर करना । | २२१ / 


शि पृथ्वीपर जो कमि हैं, उनका नाश सूर्य किरणोंसे होता है । रोगोत्पादक कृमि | 

॥ | इस प्रकार दूर होकर आरोग्य होता है। इस रीतिसे सूर्यं आरोग्य और दीघ ॥ 
| आयु देता है । | 

| विश्वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारंगमजुनम । । 
f 

झुणाम्य॑स्य पृष्ठीरपिं वृश्चामि यच्छिरः २॥ 

र, ज्र अ. २।३२।२॥ 

(विश्व-रूपं) नानारंग रूपवाले, ( चतुरक्षं) चार नेत्रवाले ( सारंगं ) सारंग वणे- । - 

वाले और ( अज्जुनं ) श्वेत क्रिमिको में ( शणामि ) मारता इं । इसके ( पृष्टीः) पस- | 

। तथा ( शिरः ) सिरको मी (वृश्वामि ) तोडताङ्ग। हः 

रोगोत्पादक कृमि अनेक आकारवाले और रंगरूपवाछे होते हे । कई भूरे वर्णके । | 

गौर कई श्वेत भी होते हैं के मनुष्यको आरोग्य प्राप्त करना चाहय। 

और कई श्वेत भी होते हैं। इनका नाश करके मनुष्यः 


6? 
| 
| ॐ ४0 


( २१८ ) शरीरके अवयवोसे कृमियोंका दूर करना । 


=< 


अक्षीम्याँ ते नासिंकाम्यां कणोभ्यां छुबुंकादधिं । 
- यक्ष्मै शीर्षण्यं मस्तिष्कांज्िह्वाया वि वहामि ते ॥ १ ॥ 
अ. २।३३।१॥ 
+ ) तेरी आंखासे, नासिकाओंसे, ( क कानोंसे, मो | 
कादर टी लि, मस्तिष्कले और जिह्वासे तथा ( यक्ष्मं). षी 


वि वृहामि ) हटा देता हूं । ह 2. १ 
न जो उक्त स्थानोंमें अथवा अन्य वोंमें होंगे उनको दूर करना 
चाहिये और आरोग्य प्राप्त करना चाहिये ॥ 
ग्रवाम्यस्त उष्णिहांभ्यः कीक॑साभ्यो अनुक्यात्‌ । 
यक्ष्मे दोषण्यरमंसांम्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥२॥ 

। अ. २।३३।२॥ 
तेरी (अ लेकी नाडियोसे ;) अस्थिसंधिकी नाडिः 
तेरी ( ग्रीवाभ्यः ) गलेका नाडयो ( उष्णिहदाभ्यः ) अ त 
योंसे ( न यान ) हसलीकी हडियांसे ( अनूक्यात्‌ ) रीढसे दोषमय रोग-बीजको | 
में निकालता हूं ॥ | 
संपूर्ण नस नाडीको शुद्धता और निर्दोषता सिद्ध करके आरोग्य प्राप्त 0 


करना चादिये। `= ८ ककस वसक चाहिये । 
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हर्दयात्ते परि क्लोम्नों हलींद्षणात पार्श्वाभ्याम्‌ । 
यक्ष्मं मत॑स्नाभ्यां प्रीहो यक्नस्ते विं वृहामसि ॥ ३ ॥ 
अ. ९।३ ५६|| 
जे है ~ A 
हृदयसे, ( क्वोस्नः ) क्वोम, फॅफडेसे ( हलीक्णात्‌ ) पित्तेसे ( पाश्वाभ्यां-परि) | 


दोनों बगळोंसे, ( ते मतस्नाभ्यां ) तेरे शुदांसे, ( ष्टीह्ृः ) तिल्लीसे, ( यक्नः ) जिगरसे || 
सब रोग-चीज निकाल देता हूं । 


(र 


i 
इन अवयवोसे रोगबीज दूर हटाने चाहिये ॥ 


आन्त्रेभ्य॑स्ते गुदाभ्यो वनिष्ठोरुद्रा दृधि । ५ 
यक्ष्म कुक्षिभ्यां छाशेनाभ्या वि वृंहामि ते ॥ ४॥ 


अ, ९।३३।४॥ 


तेरी ( आंत्रेभ्यः ) आंतोंसे, शुदासे, ( वानिष्ठोः ) मलस्थानसे, ( उदरात्‌) पेटसे, 
( कुक्षिभ्यां ) कांखोंसे, ( छाहोः ) कोखकी शेळी से ( नाभ्याः) नाभिसे सब रोग |! 
॥ के बीज हटा देता हूं ॥ 


ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्भ्यां पाष्णिभ्यां प्रप॑दाभ्याम्‌ । 
यक्ष्म मसद्यई ओणिंभ्यां भासदं मंसंसो वि वहामि ते ॥ 5 ॥ 
हु अ. २।११।५॥ 


_ त्रे ( ऊरुभ्यां) जंघाओँस ( अष्ठीवदभ्यां) घुटनोंसे, ( पाष्णिभ्यां ) एडियोंसे 
( प्रपदाभ्यां ) पैरासे (श्रोणिभ्यां ) कुल्हांसे ( भसद्यं ) कटि परदेशस्थ रोगको ( भंससः) 
(| गुद्य स्थानसे, ( भासदं ) गुद्य यक्ष्म रोगके बीजको दूर करता हू १ 


अस्थिभ्यस्ते मज्जभ्यः स्नाव॑भ्यो धमनिंभ्यः । | 
यक्ष्मे पाणिभ्यामंगुलिंभ्यो नखेभ्यो वि वृंहामि ते ॥ ६ ॥ 
| अ. २।३३।६॥ 


| तेरी ( अस्थिभ्यः) हड्डियोंसे, मज्जाले, ( स्नावभ्यः ) पुहोंसे, ( घमनिम्यः ) 
नाडियोंसे, ( पाणिभ्यां ) हाथोंसे, अंगुलियोंसे, ( नखेभ्यः ) नखोंसे सब रोगके बीज 
॥ दूर करता हूं ॥ 


` अंगें अंगे लोग लोशन यस्ते पर्वेणि पर्वणि । 
यक्ष्मे त्वचस्ये ते व॒यं कश्यपस्य विबहेण 
विष्वँचं वि वृंहामसि ॥ ७ ॥ अ. २।३१।७। 
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(२१९ ) सौर चिकित्सा। | २२३ 


9 */४./४/९/”४/४/९/*/”४”९.”९./५-”९”४/९/९/९”*१.”९”४९/”१ NNN, 


प्रत्येक अंगमें ( लोम्ि लोम्नि ) प्रत्येक रोममें ( पर्वणि ) प्रत्येक गांठमें ( त्वच- 
स्यं ) त्वचाके अंदर ( विष्वंचं) फैले हुए रोग को ( कश्यपस्य-पश्यकस्य ) ज्ञानीकी 
दृष्टिसे (वि बहेण ) तथा उपायोंसे उखाड देता हूँ ॥ हु 

हरणक प्रकारका यत्न करके प्रत्येक अंग, अवयव तथा इंद्रियकी निर्दोषता | 
सिद्ध करनी चाहिये । और आरोग्य प्राप्त करना चाहिये ॥ ) 


/* /६/५/५५५/५/४/९/*/४/५/”*/*”* ANNAN WAIN, 


. ( २१९ ) सौर चिकित्सा । 


—— SAS 

अप॑चितः प्र प॑तत सुपर्णो वसतेरिव । 

~ ) he | र 

सूर्यः कृणोतु भेष॒जं चन्द्रमा वापोच्छतु ॥ अथव. ६।८९।८॥ 
जिस प्रकार ( सुपणेः ) गरुड वसतिसे दोड जाता ह उसी अकार ( अपचितः ) |; 
अपचनादि व्याधियां दूर चली जायंगी । इसके लिये सूय औषध बनावे, चंद्रमा १ 
अपने प्रकाशसे उसका नाश करे । Re 
इस मंत्रमे सूयं औषध बनाता है, ऐसा स्पष्ट कहा है। सूय इस विश्वम भाण- | 
रूप है और अपने किरणोंके द्वारा सवे विश्वका स्वास्थ्य उत्तम रखता है। परंतु । 
ऐसे हैं, कि वे स्वयं अंधेरे स्थानमें रहकर सूर्यकी प्राणशक्ति से वंचित रहते |; 


~ 


हैं और अनारोग्यमें फंसते हैं। 
( २२० ) वणे चिकित्सा । 


अनु सूर्यमुद॑यतां हृद्द्योतो हरिमा चै ते । 
गो रोहितस्य वर्णेन तेन॑ त्वा परि दध्मसि ॥ १॥ 
अ० १।२२ 


i ते हरिमा ) तेरा पीलापन-पाण्डुरोग, ( तथा हद्‌ द्योतः ) हृदयका जलन" | 
| यरो सवे अत) चेक अजुछूलतासे (उत्‌ अयतां) उड जाय । (गः) गौ 
9 | के तथा प्रकाशके ( तेन ) उस ( रोहितस्य ) छार (वर्णन ) रंगसे ( त्या ) तुझ 
॥ ( परि ) सब ओर ( दध्मासि ) धारण करता हद हे हे ; र 
' प जिसमें शरीर पीला तथा निस्तेज होता है, और Mn 
इय स्थानमै जलन होती है। उसकी चिकित्सा यह है। (१) स समय | 
)| सूर्यका लालवर्णका प्रकाश होता है, उस मा मच खुले शरीरसे Tl इस सूये 
.प्रकाशसे उक्त रोग दूर होते हें।(२) आ ` गोका दघ आदिका सवन 


करना । दोनोंके योगसे बहुत लाम होते हैं। 
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(२२१) लालवर्णसे दीर्घायु । 


। 
। परि त्वा रोहिंतेर्वर्णे दीर्घायुत्वाय॑ दध्मसि । 
र यथायमरपा असदथो अहरितो मुवत्‌ ॥ २॥ अ. १।२२ 


( दीघे-आयुत्वाय ) दीर्घ आयुकी प्राप्तिक लिये ( त्वा ) तुझको ( रोहितः बणः ) 


रहित ( भ्रुवत्‌ ) हो जाय । ` 


नीरोगता प्राप्त होकर दीघे आयु प्राप्त होती हे । 
या रोहिंणीदेवत्याई गावो या उत रोहिणी: 
रूपंरूपं वर्योवयस्ताभिष्ठा परि दृध्मसि ॥ ३ ॥ अ. १२९ 


( याः रोहिणीः गावः ) लाल गोौवें हैं, उनसे रूप और ( वयः) आयु प्राप्त होती है । 


न ॥ हे, पुष्ट करते 


|! दूध आदि गोरसका प्रयोग रोगियोंके रूप तथा बलके अनुसार करनेसे-रोगनिवृत्ति |$ 
होकर आरोग्य प्राप्ति हो जाती हे । 


— Dr 


मुंचामें त्वा हविषा जीव॑नाय कर्मज्ञातयक्ष्मादुत 
राजयक्ष्मात्‌ । ग्राहिंजंग्राह यद्येतदेनं तस्यां इंद्वाग्नी 
प्र मुमुक्तमेनम्‌ ॥ अ. ३।११।१॥ 


ह 22 

| ( २२२ ) हवनसे नीरोगता । 
, 

{ 

| 


| छाल रंगोंसे ( परि ) चारों ओर ( दध्मसि ) धारण करता हूं। ( यथा) जिससे यह 
(अ-रपाः) नीरोग ( असत्‌) हो जाये, ( अथो ) और ( अ-हरितः ) पीलेपनसे ॥ 


लाल वणकि प्रयोगस पीला रोग, पांडुरांग, फाकापन चला जाता ह, आर | 


( या देवत्याः ) जो चमकीली ( रोहिणीः ) लाल सूर्य किरणें हे, ( उत ) और ॥ 


( ताभिः ) उनके साथ (त्वा) तुझको ( परि ) चारों ओर ( दध्मसि ) धारण करते | 


लाल रंगवाले किरण, तथा लाल रंगवाली गीवोके प्रयोगसे-अथांत्‌ छाल गोके के 


छुडाता:हूं । ( एनं ) इस रोगीको ( ग्राहिः जग्राह ) न छोडनेवाले रोगने | 
रखा है। ( तस्याः ) उस पीडासे इसको, हे ( इंद्राझी ) विद्युत्‌ और १ 
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fh ( २२२ ) हवनसे नीरोगता । २२५ ॥ 

MR र jh 

क्षयरोग तथा कई दूसरे रोग हवनंसे दूर होते हें । शीघ्र न छोडनेवाले रोगभी । 

| विद्युत्‌ प्रयोग तथा. अशि प्रयोगसे दूर होते हें । | [ 5 | 

यादि क्षितायुयोदे वा परेंतो यादे मृत्योरैतिकं नीतं एव। ` | । 

तमा हंरामि निर्करेतेरुपस्थाद्स्पॉर्षमेनं शत शांरदाय ॥ .. र 

ः अ. ३।११।९॥ / 

॥ यदि ( क्षितायुः ) आयु समाप्त हो चुकी है, यादि ( परेतः ) करीब मर चुका है i 

| अथवा यदि मृत्युके ( अंतिकं नीतः) पास जा. चुका हे, तथापि (तं) उसको | 

॥ ( निक्रेतेः उपस्थात्‌ ) बीमारीके पाससे ( आहरामि ) में छाता हूं और (शत शारः | 
|| दाय) सौ वर्षके जीवनके लिये ( अस्पाष ) बल देता हूं । . ,' , 
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h प्रयोगसे पुनः दीर्घ जीवन प्राप्त हो सकता है । | 
| इस मंत्रमें “ निः ऋतिः ” शब्द बीमारी, महामारी आदिका वाचक है । “ ऋत ” 
नियम अर्थोत्‌ ठीक योग्य, पथ्य आचार व्यवहार । इसका आचरण न करनेका नाम (र 
“ निक्रेति ” है । यही सब बीमारीयोंका मूल कारण है ॥ इस लिये हरणक को i 
उचित है, कि वह छुनियमोंका पालन करे और आरोग्यपूर्ण दीधे जीवन प्राप्त करे ॥ 
सहस्राक्षेण शतवीर्येण शतायुंषा हविषाहार्षमेनम्‌ । 
इंद्रो यथैनं शरदो नयात्याति विश्व॑स्य दुरितस्य॑पारम्‌॥ ३॥ || 
| अ. ३।११।३॥ |} 
( सहस्राक्षेण ) सहस औषध पदाथाँसे युक्त ( शतवीर्येण ) सॅकडों भकारके \ 
| गुण करनेवाले, ( शतायुषा ) सौ वर्षकी आयु बढानेवाले ( हांवेषा ) हवनके द्वारा 
र | ( एनं आहार्ष ) इसको मेंने लाया है । ( इन्द्रः ) आत्मा इसको ( यथा ) जिस प्रकार | 
| ( शरदः नयाति) सौ वर्षकी आयुतक ले जायगा और ( विश्वस्य दुरितस्य पारं ) | 
संपूर्ण दोषोंके परे पहुंचायेगा, वैसा में करता हूँ ॥ बु ह _ द| 
उत्तम हवित्रैन्यमै सहस्रां पदार्थ होते हैं, जिससे ` सँकडों लाभ प्राप्त होते हे, ४ 
और सौ वर्षकी आयुभी प्राप्त होती है। शरीरके सब दोष दूर होते हें और पूर्ण आयु । 
९ मिलती है, इस प्रकारका हवन है । कह 
शतं जीव शरदो वर्धमानः शतं हेंमन्ताञ्छतमु ` 
. वसन्तान्‌। शातं त इन्द्री आग्निः संविता: बृहरुपतिः ; 
झातायुंषा हविषाहार्षमेनम्‌. ` अ. २।११।४॥ 
( वर्धमानः ) बढता हुआ तू. ( शरदः शतं ) सौ शरहतुंतक, ( शातं देमन्तान्‌ ) | 
हेमन्त ऋतुतंक और सो वसंत ऋतुतक ( जीव ) जीता रह । इन्द्र, अझि, सविता १ 
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बहस्पति ये (ते) तेरे लिये ( शतँ) सौ वर्षका आयुष्य देवं । ( शताड॒ग |, 
ब करनेवाले हविसे अर्थात्‌ हवनसे ( एनं आहार्षं ) इसको 
नें लाया है अर्थात्‌ पूर्णायुके लिये जीवित किया है। छ. 

सौ वर्षकी पूर्ण आयु प्राप्त करनेका यत्न करना चाहिये । इंद्रादि शब्द | र 
चिकित्साओंके वाचक हैं, ( १ ) इंद्र-विद्युत्‌ चिकित्सा, (२) अभ्नि चिकित्सा, (२) 
सवितास्सूय किरण चिकित्सा, ( ४) बृहस्पति-मानस चिकित्सा । साथ साथ (५) |) 
हवि-हवन चिकित्सा । इन सब चिकित्साओंके योग्य रीतिसे करनेपर अवश्य दीघे 
आयु प्राप्त हो सकती है । 


( २२३ ) प्राण-शक्तिसे नीरोगता । 
+ 
प्र विशतं प्राणापानावनड्हांविव ब्जम्‌ । 
व्यरन्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरितराञ्छतम्‌ ॥ ५ ॥ 
उ च्य हु अ. ३।११।५॥ 
। हे ( प्राणापानौ ) प्राण और अपान! तुम दोनों (घ विशतं ) प्रवेश करते रहो, | 
१ ( अनड्वाहौ रजं इव ) बैल जैसे गोशालामें प्रवेश करते हैं, ( अन्ये मृत्यवः ) दूसरे 


| अपमृत्यु ( वि यन्तु ) दूर चले जांय, ( यान्‌ इतरान्‌) जिन इतर सृत्युओंको ( शातं |; 
आहुः ) सौ हैं ऐसा कहते हें । = हि. 
र प्राण और अपानकी सस्थिति शरीरमें उत्तम प्रकारसे हो गई तो सब प्रकारके 


| संकडों अपपृत्यु हट जाते हैं प्राण और अपान बलवान करनेका प्रयत्न अवश्य 
होना चाहिये जिससे दीघे आयु होती है । 


इहैव स्त॑ प्राणापानों माप॑ गातमितो युवम्‌ । 
शरीरमस्यांगानि जरसे वहतं पुनः ॥ ६॥ अ. ३॥११६१॥ 
हे प्राण और अपान ! ( युवं ) तुम दोनों ( इहं एव स्तं ) यहांही रहो, ( इतः 
मा अपगातं ) यहांसे दूर मत जाओ । ( पुनः) और फिर (अस्य शरीरं अंगानि ) 
इसका शरीर और इसके अंग ( जरसे वहतं ) वृद्धावस्थातक चलाओ ॥ 
। | यदि प्राण और अपान बलवान होकर शरीरमें ठीक कार्य करने लगे तो शरीर, 
_____ इंद्रिय और सब अवयव नीरोग, बलवान और हृष्ट पुष्ट रहते हें ओर दीर्घायु प्राप्त 
३) होती है। इस लिये हरएकको अपने प्राण अपानका बल बढाना आवश्यक है ॥ 
| «  जुराये त्वा परि द्दामि जरायै नि धुवामि त्वा । 
| जरा च्वां भद्रा नेष्टश्व्यन्ये य॑न्तु मृत्यवो यानाहुरित- 
 राञ्छतम्‌॥७॥ ` अ. ३।११।७॥ 
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| 


॥ लिये ( नि धुवामे ) तुझे स्थिर और डढ करता ह । ( भद्रा जरा ) सुखमय वृद्ध 


र 
| 

॥ अवस्था ( त्वा नेष्ट ) तुझे प्राप्त हो । अन्य अपमृत्यु (वि यन्तु ) दूर भाग जावे जो | 
। ( इतरान्‌ शातं ) सेंकडों हैं ॥ 
। 
| 
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AANA ASAP 


ps 


h 
( त्वा ) तुझे ( जरायै ) वृद्धावस्थाके लिये ( परिददामि ) देता हुं, वृद्धावस्थाके | 


$ वृद्धावस्थातक सुदृढ, बलवान और नीरोग होकर रहने योग्य दीर्घ आयु प्राप्त |/ 
करना चाहिये । केवल वृद्धावस्था इष्ट नहीं हे, परंतु जिस वृद्ध अवस्थामें बल, h 


नीरोगता, सुदृढता और सुख स्थिर रहता हे, ऐसी वृद्धावस्था प्राप्त करनी चाहिये । 
॥। और संकडों अपमुत्युओंकों दूर भगाना चाहिये । 
| आभि त्वां जरिमाहिंत गामुक्षण॑मिव रज्ज्वा । 
यस्त्वां मृत्युरभ्यर्धत्त जाय॑मानं सुपाशया । तं तें 
स॒त्यस्य॒ हस्तांभ्यामुद॑सुंचद्‌ बुहरुपति; ॥ ८॥ अ, ३।११।८॥ A 


( जारिमा ) वयोहानि ने ( त्वा अभि अहित ) तुझे बांध लिया है, जिस 
| प्रकार ( उक्षणं गावं रज्ज्वा इव ) बैल अथवा गायको रसीसे बांधा जाता है। ) 
, ( जायमानं त्वा ) उत्पन्न होते ही तुझे (खुपाशया) उत्तम पाशसे ( मृत्युः अभ्यधत्त ) 
| मृत्युने बांध लिया है । ( बृहस्पतिः ) ज्ञानीने ( सत्यस्य हस्ताभ्यां ) सत्यशक्तिसे 
| | परिपूर्ण हार्थासे.( तं ते ) तुझे ( उदसुंचत्‌ ) छुडा दिया है। | | 
र. हरणक प्राणीको जन्मतेही वयोहानि और मृत्यु पीछे लगते हें । प्रतिक्षण उनका 
५ आक्रमण होता है । इसलिये ज्ञान प्राप्त करके हरएक मनुष्यको उचित है, कि वह / 

उस मृत्युके पाशको तोड दे और दीर्घ आयु प्राप्त करे । 


( २२४ ) मूत्र-दोष-निराकरण । 
| ( अपर. १-३ ) 
विद्या शरस्य॑ पितरं पर्जन्यं शतवृष्ण्यम्‌ । तेनाँ ते | 
तन्वेई झां करं पुथिव्यां तें निषेचनं बहिष्टे अस्तु 


बालितिं ॥ १ ॥ | 
(शत वृष्ण्यं ) सैंकडों शक्तियोंसे युक्त पर्जुन्य ( शरस्य पितरं ) सरकंडेका 


पिता है, यह हम ( विद्म ) जानते हें । ( तेन ) उससे (ते तन्वे ) तेरे शरीरके लिये | 
(र ) नीरोगता करता हूं । ( ते निषेचनं ) तेरे मूत्रका प्रवाह ( प्रथिव्यां ) प्रथ्वीपर || 
७ होवे । ( ते ) तेरा मूत्रप्रवाह ( बालू इति ) बळ ऐसा आवाज करता हुआ ( बहिः |‡ 


अस्तु ) बाहिर होवे 
ङ्द्धब्बाळप्ससासान्ारागालासार कालक क a 
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~ क्तमें 
मूत्राशयमें सूत्र रुक जानेपर उसका इलाज करनेकी युक्ति इस सर डा र 
हे । सरकंडे जैसी सलाई मूत्राशयमें शिर्के द्वारा डालकर सूत्रको प्रवाहित करनेस /) 
|| आराम होता है। | हि 
शि पर्जन्य अथोत्‌ वृष्ठिका जल सेकडों शक्तियोंसे युक्त है, उससे सरकंडेकी उत्पात्ते | 
|| है। मानो पर्जन्यका पुत्र सरकंडा है, इसलिये पिताकी सेंकडों शक्तियां इस सरके इम हें। 
इस सरकंडेसे शरीरकी बीमारी दूर होती है और रोग निवृत्तिके कारण शांति प्राप्त |; 
होती है । मूत्रपवाह मूत्राशयमें रुक जानेपर इस सरकंडेके उपयोग वह सूत्र | 
खुलकर बाहिर आता है और “ बालू बालू ” शब्द करता छुआ एथ्वापर गिरता है। || 
अथवा इसका रस पीनेसे भी मूत्रकृच्छ्र रोग दूर हो सकता है। | 
यहांका “ शर ” शब्द एक प्रकारके सरकंडेका वाचक है, जिसकी अच्छी 

नलिका बनती हैं जो उक्त प्रकार कायेमें आसकती है। 


यदान्त्रेषु गवीन्योर्यद्‌ वस्तावधि संशुतम्‌। | 
एवा ते मूत्र मुच्यतां बहिबांलितिं सर्वकम ॥ ६ ॥ 


( यत्‌ यत्‌ आन्त्रेषु ) जो जो आंतोंमें ( गवीन्योः ) नाडेयोंके कारण, ( बस्तौ 
५ अधि) मूत्राशयमें ( सं श्चुतम्‌) मूत्र इकहा हुआ ह, (पवा ते) वह तेरा ( सवैकं 
१ मूत्र) सबका सब सूत्र ( बालू इते ) बालू ऐसा शाब्दं करता हुआ ( बहिः सुच्य- 


ताम्‌) बाहिर खुली तौर पर आ जावे । 


आंतेंमें तथा नाडियोंमें मलका संचय होता है और उस कारण मूत्राशयमें 
(| मूत्र रुक जाता है वह पूवोक्त “ शर-विधि ” से ठीक प्रकार बाहर आता है और । १ 
। आरोग्य मिलता है । 


प्र तें भिनझि मेहरन॑ वर्ज वेशन्त्या ईव । 
एवा ते मूत्रै मुच्यतां बहिर्बालितिं सर्वकम्‌ ॥ ७॥ | | 
(ते) तेरे ( मेहनं ) मूत्र द्वार को में ( 'सिनझि ) खोल देता हूं, (इव) जिस | 
प्रकार ( वेशन्त्याः ) तालाव के ( वर्ते ) बंधको खोलकर पानी छोड देते हें । इस | 
। ॥ प्रकार तेरा सब मूत्र बालू शब्द करता हुआ खुलकर बाहिर आजावे । `` 
विषिंतं ते वस्तिबिलं संमुदस्योंदधेरिव । ` 
एवा ते मूत्रै मुच्यतां बहिबालितिं सर्वकम्‌ ॥ ८ ॥ । । 
। ` (ते) तेरा ( बस्ति-बिलं ) मूंत्रका बिल अर्थात्‌ मूत्र नलिका ( वि-सितं ) ४ 
९ खुली. हुई है, ( इच ) जिस प्रकार ( उद्घेः ससुद्रस्य ) जलमय सागरका बंध 
(| खुला किया जाता है । अब तेरा सब मूत्र बालू शब्द करता हुआ खुली रीतिसे |! 


| भन प क ) 
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| ( २२५ ) कुष्ठ-चिकित्सा । २२९ 
| र यर्थेषुका परा प॑त॒द्व॑सृष्टाऽधि धर्न्वनः | 
| एवा ते मंत्रं मुच्यतां ब॒हिबालितिं सर्वकम्‌ ॥ ९॥ 


रि (यथा ) जैसे ( धन्वनः आधि ) धनुष्यसे ( अवसृष्टा ) छुटा हुआ ( इषुका ) (र 


द ( परा पतत्‌ ) शीघ्र चला जाता है। उस प्रकार तेरा सत्र मूत्र बाल ऐसा शब्द | 


| 


करके खुले तौर पर बाहिर चला जाय । 
वेगसे सूत्र बाहिर आना चाहिये । 
सूत्रके रोगीको आराम देनेकें लिये उक्त प्रकार शलाका द्वारा चिकित्सा करनी 


चाहिये । तथा शब्दोंसे भी. उसको चैये देना उचित है। | 
| 


( २२५ ) कुष्टचिकित्सा । 


| ह नक्तं जातास्योषधे रामे कृष्णे असिक्ति च । 
इद्‌ रजनि रजय किलासं पलितं च यत्‌ ॥ १॥ 
> अ. १।२३॥ 


हे ( रामे ) श्वेत, ( कृष्णे) काली तथा ( असिक्ति ) गन्नमी रंगवाली (औषधे) 
औषधी ! तू ( नक्तं ) रात्रीके समय (जाता असि) उत्पन्न हुई है। हे (रजनि) रंगने- $ 
वाली औषधि! (इदं यत्‌) यह जो ( किलासं पाठितं ) बालीका सफेवी है उसको 


रामा, कृष्णा, असिक्की तथा रजनी ये औषधियोंके नाम हैं । इनके उपयोगसे 
शरीरका कुष्ठ दूर होता है। 

( साया ऐसा प्रतीत होता है कि “ रामा ” औषधिसे काला कुष्ठ, 

५ कृष्णा ” औषधिसे श्वेत कुष्ठ, असिक्का ` औषधिसे साधारण कुष्ठ ठीक होता | 

हैं । वैद्योको इस औषधिका अधिक विचार करना चाहिये । ) 

किलास च पलितं च निरितो नाशया पर्षत्‌ । 

आ त्वा स्वो विशतां वर्णः परां शुक्लानि पातय ॥ २॥ 


अ. .१।९३॥ 

(इतः) यहांसे (किलासं ) चमडीपरके धब्बे और श्वेत कुष्ठ ( पलितं ) बालोंकी 

सफेदी तथा (प्रषत्‌ ) चर्मपर घब्बेको ( निः नाराय ) नाश कर दे । ( स्वः.वणेः ) 

अपना रंग ( त्वा ) तुझ में (आ विशतां ) प्रविष्ट हो जाय और ( शुक्कानि ) श्वेत 
छको.( परा पातय ) दूर कर दे। - 

; पूर्वोक्त औषधिसे श्वेत कुष्ठ दूर होकर रोगीका स्वाभाविक रंग सब चमडीपर 

शाता) तत?) हे। 


Er 
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र अस्थिजस्य॑ किलास॑स्य तनूजस्यं च॒ यत्त्वचि । 
व ूष्यां कृतस्य बह्मंणा लक्ष्म श्वेतमनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ | 
| | अ, १।२९॥ |! 
, ( दृष्या कृतस्य ) दोषके कारण उत्पन्न, ( अस्थिजस्य ) हड्डीसे उत्पन्न इण, || 


( तनूजस्य) शरीरले निकले हुए (किलासस्य ) कुष्ठ रोगके जो ( त्वचि श्वेतं लक्ष्म ) 
र त्वचापर श्वेत चिह्न हैं उसको ( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे ( अनीनशम्‌ ) में नाश करता हूं। 
| _ श्वेत तथा अन्य प्रकारके कुष्ठ दोषयुक्त आचरणसे उत्पन्न होते हैं, उसके दोष 
| हड्डी त्वचा तथा मांसमें होते हैं । ज्ञानपूवेक उपायोंसे ये रोग दूर होते हैं। 
| आसुरी च॑क्रे प्रथमेदं किंलासमेषजमिदं किलास- 

नाशनम्‌ । अनीनशत्‌ किलासं सरूंपामकरत्‌ 

त्वर्चम्‌ ॥ २ ॥ अ. १।२४।। 
| ( प्रथमा आसुरी ) पहिली असु अर्थात्‌ प्राणोंकी रक्षक बुद्धिने ( इदं किलास 

भेषजं ) यह कुष्ठकी दवा ( इदं किलास नाशनं ) यह कुष्ठ नाशक औषध (चक्रे ) 

/| बनाया है । इससे ( किलासं ) कुष्ठ दूर हुआ और (त्वचं) त्वचाको ( सरूपां ) 
| | सुंदर रूपवाली ( अकरत्‌ ) बना दिया । 
| ) उक्त वनस्पतियोंके उपयोगसे त्वचा पूर्ववत्‌ रंगरूपस युक्त होती है । 


A 


स्स 


SiS: 


सरूपा नामं ते माता सरूपो नाम॑ ते पिता । } 
सरूपकृत त्वमोंषधे सा सरूपमिदं क्रधि ॥ ३॥ अ. १।९४॥ 
| हे ओषधे। तेरी माता सरूपा और तेरा पिता सरूप है। इस लिये ( त्वं ) तू | 
॥ सी ( सरूप कृत्‌ ) खुरूप बनानेवाळी है । अतः ( इदं ) इसको सुरूप ( कृधि ) कर । र 
माता पिताके गुणधम आनुवंशिक संस्कारोंके कारण पुत्र या पुत्नीमें आते हें । | 

/| ओषधियोंमें भी यही होता है। जिस औषधिका उपयोग इस रोगमें किया जाता 
है, उसके पूर्व भी जो इस जातिकी वनस्पति थी उससे भी सरूपता करनेका कार्य अ 
॥ होता रहा, इस लिये अब इस समय भी इस औषधिसे निःसंदेह यह कार्य होगा । | 

इयामा संरूपंकर्रणी प्रथिव्या अध्युद्धता । 

Do अ खाला = ५ . है 4 

` इद्मू षु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥ अ. १।२४॥ 

. श्यामा वनस्पति ( सरूपं करणी ) सरूप करनेवाली है जो प्रथिचीसे ( अघि 
उ्भुता ) ऊपर उगी है, इससे ( इदं छु प्रसाधय ) इस रोग निवृत्तिकी सिद्धता 
कर और ( पुनः ) फिर रूप रंगको ( कल्पय ) ठीक कर । | | 
पक ' श्यामा नामक एक औषधि है जो त्वचाके कुष्ठादिरोगको दूर करके त्वचाको | 

व्‌ ' बनाती है १ ॥ च 5 
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( २२६ ) हस्त-स्पशद्वारा नीरोगिता । 
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हि 


ha 


अयं मे हरुतो भर्गवानयं मे भर्गवत्तरः । 
अयं में विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥ अ. ४।१९।६॥ 


( मे अयं हस्तः ) मेरा यह हाथ ( भगवान्‌) प्रभावशाली है, मेरा यह हाथ 
आधिक गुणकारी है । मेरा यह हाथ ( विश्व भेषजः ) सब रोगोंकी दवा ही है, और | 
(अये) यह मेरा हाथ ( दिवाऽभिमतीनः ) स्पशसे शुभ अथीत्‌ आरोग्य करनेवाला ba ग: 

प्रेमपूर्ण और प्रबल शुभ इच्छाशक्ति द्वारा रोगीको हस्तका स्पश करनेसे 
रोग दूर होते हें। | । 

हस्ताभ्यां दृशशाखाभ्यां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अनामयित्लुभ्यां हस्तांभ्यां ताभ्यां त्वाभि संशामसि॥ 
अ. ४।१३।७॥ 


( चाचः पुरोगवी जिह्वा ) प्राणीको प्रेरणा करनेवाली जिह्वा द्वारा शब्द प्रयोग १ 
और ( दृश शाखाभ्यां ) दश शाखावाले और ( अनामयित्लुभ्यां ) नीरोगता | 
करनेवाले ( हस्ताभ्यां ) हाथोसे ( त्वा अभिम्रशामसि ) तुझ को स्पर्श करता हूं ॥ 

वाणीसे ऐसे शब्द बोलने चाहियें कि, जिससे रोगीके मनको उत्साह और | 
आरोग्यप्राप्तिका विश्वास हो जाय । अपने मनकी प्रबळ इच्छाशक्तिसे अपने 
। हाथोको परिपूर्ण करके रोगीके पूर्ण आरोग्य का चिंतन करके रोगीके रुग्ण अवयव | 
को स्पर्श करनेसे बीमारी दूर हो जाती है ॥ , न 
इस प्रकार आयुर्वेदका विषय वेदमें है । इसका अधिक विचार पाठक करें । 


म्त्ज्ण्ज्ज्ण्ज्स्ण्त्त्मत्म्म्म्म्म्न्स्त्त्ञ 


( | 
[EO की की 


द दा ममी जेशामलाल 
_ द 2 चना या कण 


भाई बहिन के विवाहका निषेध । 
ओ चित्‌ सखायं सख्या व॑वृत्यां तिरः पुरूचिंदर्णवं- 
जगन्वान्‌ । पितुर्नपातमा दधीत वेधा अधि क्षमिं 
्रत्रं दीध्यानः ॥ नऋ, १०।१०।१॥ अ. १८।१।१॥ 
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क 
री ( ओ ) हे पुरुष ! ( सखायं ) तुझ मित्रके प्रति ( सख्या ) मित्रभावसे ( चित्‌ |! 


6 ववृत्यां ) वतेन करूं और (पुरुचित्‌) बहुत बडे ( अर्णवं ) भवसमुद्धके ( तिरः जगः | 
९ | नवान्‌ ) पार जाये । ( वेधाः ) बुद्धिमान्‌ तूं ( प्रतरं दीध्यानः ) अधिक प्रकाशमान ॥ 
॥ होकर ( अधि क्षमि ) भूमिपर ( पितुः न-पातं ) पितांके नातिको-पिताके पात्रको - h 
| ( आदृधीत ) धारण कर । अथात्‌ पुत्र उत्पन्न कर । ड | 


| 


f 


शि 
यमी यमसे कहती हे, कि में तेरे साथ मित्र बनकर अर्थात्‌ पत्नी बनकर रहना 
चाहती हूं । तू मेरे अंदर पुत्र उत्पन्न करके अपने पिताको पौत्र उत्पन्न कर ॥ यम A 
और यमी जुड भाई बहन हें । इनके संवादसे भाई हिन का विवाह निषिद्धं ठह- A 
राया है । यह वात इस सूक्तमे पाठक अवश्य देखें । नियमसे चलनेवाले पुरुषको | 
(| यम और स्त्री को यमी कहते हैं। 
न ते सखा स॒ख्यं वष्चेतत्‌ सलक्ष्मा यद्‌ विषुरूपा 
भवांति । महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा दिवो धर्ता- 
र उविया परि ख्यन्‌ ॥ क्र. १०।१०।२। अ. १८।१।२॥ 


। 
(ते सखा ) तेरा मित्र ( एतत्‌ सख्यं ) इस प्रकारकी मित्रता ( न वष्टि ) नहीं 
। 
र 


4 


चाहता । ( यत्‌ ) जहां ( सलक्ष्मा) समान लक्षणोंवाली स्त्री भी ( वि सुरूपा ) 
* विरुद्ध छक्षणोंचाली सी ( भवाति ) होती है। ( महः असुरस्य वीराः ) महान्‌ परमे- 
भ्वरके वीर ( पुत्रासः ) पुत्र जो ( दिवः धर्तोरः ) झुलोक के धारण करनेवाले हैं, वे 
| ( ऊविया परिख्यन्‌) खुली दृष्टिस देख रहे हैं । 
` यम कहता है कि-हे यमी! में इस प्रकारकी-अर्थात्‌ विवाहसे उत्पन्न होने- 
| वाली-मित्रता नहीं चाहता । कि जिस. मित्रतामें हम दोनोंके समान लक्षण होनेपर 
१ भी विरुद्ध लक्षणांसे युक्त होनेके समान बतांव करना पडे ॥ क्यों कि परमात्माके 
रक्षक वीर खुले आंखसे हमारा व्यवहार देख रहे हैं । 
रं ( १) विवाह एक कुलवाले स्त्री पुरुषोंमं नहीं होना चाहिये । सात पुस्तोंमें 
एक गोत्र नहीं होना चाहिये । सगोत्र विवाहका निषेध इस मंत्रमें स्पष्ट है। भाई 
बहिन लक्षणोंसे समान होते हें । और विवाह भिन्न गोत्रोके स्त्रीपुरुषोंमें प्रशस्त १ 
। है। इस लिये यम कहता है, हे यमी ! तेरे साथ इस प्रकारकी मित्रता में ! 
नहीं चाहता, कि जो विरुद्ध लक्षणवाले स्रीपुरुषोम शक्य है । (२) हमारे सब |! 
व्यवहार परमेश्वरके दूत देखते हैं, उनसे छिपकर हम कुछभी कर नहीं सकते । र 


इसलिये मनुष्यको ऐसा व्यवहार करना चाहिये कि, जो परमेश्वरक सन्सुख | । 
किया जा सके । र 


उशन्ति घा ते अम्रतास 'एतदेकस्य चित्‌ त्यजसं 
मंत्येस्य । नि ते मनो मन॑सि धाय्यस्मे जन्युः पर्ति- 
| स्तन्वशमा विविश्या; ॥ क्र. १०१०३. अ. १८।१।३॥ 


वु 
प्याक 


> 


नट SR 
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( २२७ ) यम यमी सूक्त । २२३ f 


( ते अमृतासः ) वे अमरदेव ( एकस्य मर्त्यस्य ) एक मनुष्यके ( एतत्‌ त्यजसं ) ' 
(| इस घकारके त्यागको ( घ उशन्ति चित्‌ ) निञ्चयसे पसंद करते हैं। इसलिये (ते 
| मनः ) तेरा मन ( अस्मे मनसि ) हमारे मनमें ( निधायि) मिलाया जावे। और 
| तू ( जन्युः ) पति बनकर ( तन्वं ) मुझ स्रीके शरीरके प्राति ( आ वि विश्याः ) 
/ प्रवेश कर । 
| संतान उत्पत्तिके निमित्त जो पुरुष वीर्यका दान करता है, उसको देवभी पसंद 
र कर ते हैं इसलिये तू अपना मन मेरे मनमें जमाकर, मेरे अंतर गर्भकी स्थापना 
| कर। यह यमी यमसे कह रही है, और उसे अपने अनुकूल बना रही है। 


न यत्‌ पुरा चंकूमा कद्ध नूनमृतं वर्दृन्तो अनततं 
रपेम । गंधर्वो अप्स्वप्या च योषा सा नौ नाभिः. 
परमं जामि तन्नौँ॥ ऋ १०।१०।४ अ, १८।१।४॥ 


( पुरा ) प्राचीन कालमे ( यत्‌ न चक्रृभ ) जो हमने किया नहीं, ( कत्‌ ह नून) 
कैसा भला अब (ऋतं वदन्तः) सत्य भाषण करते हुए ( अनृतं रपेम ) असत्य 
व्यवहार करेंगे? ( अप्छु गंधर्वः ) सत्कर्मरत पुरुष और ( अप्या योषा ) सदाचारिणी h 
¦| सत्री यही (सा नौ नामिः) हमारा केंद्र है। और ( तत्‌ ) यही (नौ परमं जामि ) 

हः 
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हमारा परम संबंध है। टत प | 
/ यम कहता है,-इस प्रकारका व्यवहार हमने पहिले किया नहीं, इसलिये इस 


(| समय कैसा किया जा सकता है! क्या सत्य बोलते हुए असत्य व्यवहार करें ? 
(| हमारी उत्पति एकही सदाचारी माता पितासे है और इसलिये हमारा यही परम 
१ संबंध है। अथोत्‌ हम भाई बहिनही रहेंगे, पाति पत्नी नहीं । 

7 


sia 


र गर्भे नु नो जनिता दंपती कर्देवस्त्वष्टा सविता 
| विश्वरूपः । न किंरस्य॒ प्र मिंनन्ति ब्र॒तानि वेद 
॥ नावस्य प्रथिवी उत द्यौः॥ क्र. १०१०।९॥ अ. १८।१५॥ 


॥ ( जनिता ) उत्पादक ( विश्वरूपः ) सबको रूप देनेवाले ( सविता त्वष्टा देवः ) १ 
| सबका जनक और सत्रको आकार देनेवाले इेश्वरने ( गर्भे छु ) गर्भे में ही ( नौ ) 
; | हम दोनोंको ( दंपती कः ) पति पत्नी बनाया है । ( अस्य व्रतानि ) इस देवके निय- $ 
मोको (न किः मिनाति) कोई भी नहीं तोड सकता (अस्य ) इस बातको पृथ्वी 
९ और झुलोक ( वेद) जानते हैं । 

यमी कहती है-परमेश्वरने हम दोनोंको गर्भमें ही पाते पत्नी बनाया था, नहीं | 
४ तो हमें वह एक ही गर्भ से क्‍यों उत्पन्न करता ! और तुम जानते हो, कि उसके 
| | नियमोंकी कोई भी तोड नहीं सकता, इस लिये. तू मेरा पात हो जाओ । 

इस मंत्रसे स्पष्ट होता है कि यम यमी एक गभेसे उत्पन्न हुए 

| साई बहन हैं। <% 
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“77 5० जर्रब आल [पल 
को अस्य वेद प्रथमस्याहः कई ददर्श क इह | 

प्र वोँचत्‌ । बृहन्‌ मित्रस्य वरुणस्य धाम कटु र. 

बव आहनो वीच्या नृन्‌ ॥ क्र, १०१०६ अ० १८।१।७॥ | 

( अस्य प्रथमस्य अहः ) इस प्रथम दिनके संबंधमें कोन जानता है? ( कः 3 रै 

ददश ) किसने इसको देखा है, और (इह्‌ कः प्रवोचत्‌ ) यहां किसने कहा हे! | 
( मित्रस्य वरुणस्य धाम ) मित्र भूत श्रेष्ठ परमेश्वरका धाम (वृहत) बडा हे । हे ५ 


(आहनः ) कामी स्त्री! (कत्‌ उ) कैसे ( वीच्या) कपटसे ( नृन्‌ ब्रवः ) तू मनु- 
ध्योंसे बोलती है ! 


(१६१ ४१४१७१४१ 
/९/९/९/९/९/६/९/९/४/१/९/”९/१/९”१/”४/”९/४५/४*”३”५/१/१/ 


यम कहता है-जिस दिन गर्भ धारण हुआ उस दिनकी बात किसने देखी और (र 
किसने आकर यहां कही है? परमात्माकी शक्ति अगाध है, ऐसा होते हुए भी तुम / 
|| पुरुषोके साथ ऐसी बातें करती है, यह ठीक नहीं । 


| यमस्यं मा य॒म्यं काम आगन्त्समाने योनौं सह 
| शेय्याय। जायेव पत्यें तन्वँ रिरिच्यां वि चिंद्‌ वृहेव 
h रथ्येव चक्रा ॥ क्र. १०।१०।७ अ. १८।१।८॥ |, 


१ ७ ० पु नो ht 
| ( कल) ) यमकी कामना ( समाने योनौ ) एक घरमै ( सह शेय्याय ) |) 
र । साथ सोनेके लिये ( यम्यं मा ) सुझ यमीको ( आ अगन्‌) आगई है। ( पत्ये जाया ४ 
| हच ) पतिके लिये जैसी स्त्री उस प्रकार में अपना ( तन्वं ) शरीर ( रिरिच्यां ) 
| रथ्येव चक्रा ॥ क. १०।१९।८ अ० १८।०।९॥ 
(एते देवानां स्पशाः ) ये देवोंके दूत जो ( इह ये चरंति) यहां संचार करते क 

त हें, करत | 

| ऐ वे ( न तिईंति ) न ठहरते हैं, और ( न निमिषन्ति ) न आंख बंद करते हैं। र 


इसलिये तू ( मत्‌ अन्येन ) मेरेसे भिन्न दूसरेक साथ (याहि) जा और हे ( आहनः ) 
वेवृह ) शीघ्र विहार कर । 


र 
| 
h 


Fa 


फैलांउ । और रथके चक्रोंके समान हम दोनों ( वि वृहेव चित्‌ ) वत्ताव करेंगे । 


यमी कहती है-मेरे मनमें मेरे भाई यमके विषयमें काम वासना उत्पन्न हुई है, 
उसकी स्री बनकर एकत्र विहार करनेकी इच्छा है। इसलिये आओ, हम दोनों / 
मिलकर रहें और रथके दो चक्रोंक समान इस कुहुंबके रथको चलावेँ । ५ ॥ 


न तिष्ठन्ति न नि मिंषन्त्येते देवानां स्पर्श इह ये पं 
चर॑न्ति । अन्येन मदाहनो याहि तूयं तेन वि वृह 


७ & र्या अकसर 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। ( २२७ ) यम यमी सूक्त २२५ | 
[| “००१०१०१०१०००/०/०१०१०००००००१०००१०१०१०/०१०१०००००००/०/०००० ९/५/१/९५५९५/५”९५५९”९/९/५ NNN /६/६/६ ८५५९, ५९५९” ८१००/१/१०५/०/०/%/०५/०१०/०१०१०१०१०/१०/०/०/०/००५/८०/१०००१०१०/००/०/०१००० | १ 
भि रात्री ~ भिदंशस्येत ~ c 0 
र. भेरस्मा अहभिर्देशस्येत सूयैस्य चक्षुर्मुहुरु- | 
¢ Le] [a ~ मिं न घट यमी । ७ 
र न्मिमीयात्‌। दिवा प्र॑थिव्या मिंथुना सब॑न्धू यमी- | 
0 दि i 


युमस्य॑ विवृहादूजांमि ॥ क्र. १०।१०।९ अ. १८।१।१० ॥ 


रात्री और दिन ( अस्मे ) इसको सुबुद्धि ( दरास्येत्‌ ) देवें। सूर्यका चक्षु ( सुहु र 
उन्मिमीयात्‌ ) वारंवार इसकी आंखें खोलें । ( सबंधू ) भाई बहिनरूप द्युलोक ओर |; 
पृथ्वीलोक ये दोनों ( मिथुना ) मिथुन-मिलकर रहते हैं, यह देखकर यमी यमका (र 
( अजामि विवृहात ) बंधुत्व रहित संबंध करके विहार करे । भै 
॥ यमी कहती है कि,-देखो दिन और रात्री, द्यु और पृथ्वी ये परस्पर भाई बहिन ॥ 
|| होते हुए भी परस्पर संगत हुए हैं। यह देखकर तेरी आंखोमें प्रकाश पडे और उनके | 

| 


> 
~ "व 


> 


pS 


| 


“कर 


)| समान हम दोनों भाई बहिन होते हुए भी भाई बहिनका संबंध छोडकर परस्पर न 


शि पतिपत्नी बनकर आनंदसे विहार करें । 


उत 


(धक 


ह 


। 


१ आ घा ता गंच्छानुत्तरा युगानि यत्र जामर्यः कुण- 

| वन्नजांमि । उप॑ बच्बोहि वृषभार्य बाहुमन्यमिच्छस्व 

॥ सुभगे पतिं मत्‌ ॥ क्र. १०।१०।१० अं. १८।१।११ 

। ( ता उत्तरा युगानि ) वह भविष्यमें समय ( घ आगच्छन्‌ ) निश्चयसे आवेगा, 

| कि ( यत्र) जिस समय ( जामयः) भाई बहिनें ( अजामि कृण्वन्‌ ) बंधुत्व रहित 

७ कर्म करेंगे, इसलिये किसी ( वृषभाय ) बलवान पुरुषके लिये अपने वाहुको ( उप 

रं बव ) फैलाओ, और हे ( सुभगे ) भाग्य शालिनी ! तूं. ( मत्‌ अन्यं पर्ति ) मेरेसे | 

| ॥ भिन्न पतिकी ( इच्छस्व ) इच्छा कर । | 

४ यम कहता है कि-हे यमी! इस प्रकारका समय आगे आवेगा, कि जिस समय | 
भाई बहिनें भी पतिपत्नीके अनुसार वर्ताव करेंगे । परंतु यह समय वैसा नहीं है । 

+| इस लिये मेरेसे भिन्न किसी दूसरे योग्य पुरुषका पाणिग्रहण कर । व 

किं भ्रातांसद यदनाथं भवांति किमु स्वसा यन्नि- 
है कैतिनिंगच्छांत्‌ । काम॑मूता बह्नेश्तद्‌ रपामि तन्वां 


मे तन्वं१ सं पिंपुग्धि॥ क्र. १०।१०।११ अ. १८।१।१२॥ 


> 


(किं) क्या ( भ्राता सद्‌) भाई होते हुए बहिन ( अनाथं भवति ) अनाथ 
\| जैसी होगी? ( किं ) क्या ( स्वसा ) बहिन होती हुई भाई ('निर्कतिः निर्गच्छात्‌ ) 
विनाशको चला जाय ? ( कामं ऊता ) कामसे युक्त होकर में ( एतत्‌ बहु रपामे ) 
१ यह बहुत कहती हूं। इसलिये अब ( मे तन्वं ) मेरे रारीरको अपने ( तन्वा ) शरीरसे 
॥ ( सं पिपुग्धि ) मिल जाओ । >) 2 
र यमी कहती हे-हे यम ! देख, जो भाई बहिनको सनाथ नहीं बनाता, वह भाई ' 
कैसा ! तथा जो बहिन अपने भाईकाही नाश करें, बह बाहिन भी कैसी ! कामेच्छा 
रं के कारण में यह बोल रही हूं, इस लिये आओ और मेरे साथ मिलो । ४ 
(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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A | न तें नाथं यम्यत्राहमंस्मि न तें तनूं तन्वा ईसं ५ 
| पंपृच्याम.। अन्येन मत्‌ प्रमुदः कल्पयस्व॒ न ते | 
भ्राता सुभगे वष्ट्येतत्‌ ॥ . ` अ, १८।१।११॥ ॥ 


हे यमी! ( अहं) में ( अत्र) यहाँ तेरा नाथ (न अस्मि ) नहीं हू ( ते तनुं) | 

तेरे शरीरको अपने ( तन्वा ) शरीरसे ( न से पपुच्याम्‌ ) नहीं मिळूंगा । इस bs | 
| ( मत्‌ अन्येन) मेरेसे भिन्न दूसरेके साथ ( प्रसुदः कल्पयस्व ) या मता हे h 
|| ( सुभगे ) भाग्यवती स्री! ( ते भ्राता ) तेरा भाई ( एतत्‌ न वा ) यह । 
नहीं चाहता । ड Pe ५ 
यम कहता है-हे बहिन यमी | मैं तेरा नाथ नहीं हूं। इसलिये. अपने शरीरसे |) 

र तेरे शरीरको कदापि स्पर्श नहीं करूंगा । अतः तू दूसरे किसी योग्य पतिके साथ 
[| आनंदका उपभोग लो । तेरा भाई में यम ऐसी बात-जो तू बाल, रही | 
। है-नहीं चाहता । र iN 
नवाउं ते तनूं तन्वाई सं पप्ृच्यां पापमाहुय: 


स्वसारं निगच्छांत्‌। असँयदेतन्मन॑सो हृदो मे भ्राता . 


स्वसुः शर्यने यच्छ॑यीय ॥ ऋ १०१०१२ अ. १८।१।१४॥ रै 
(ते तनूं) तेरे शरीरको अपने ( तन्वा ) शरीरसे ( वा ऊ) कभी भी (नसं ५ 
पपुच्याँ ) पर नहीं करूं गा, ( पापं आहुः ) उसको पापी कहते हैं, कि ( यः स्वसारं । 
निगच्छात्‌ ) जो बहिनके पास जावे । ( ये हृदः मनसः) मेरे हृदय और मन के 
2: ( एतत्‌ असंयत्‌ ) यह बात विरुद्ध है, कि में ( भ्राता ) भाई ( स्वसुः शयने ) | 
र बहिनके बिछोनेपर ( शयीय ) सोऊं । 
यम कहता है-हे यमी ! में तेरे शरीरको स्पश कभी नहीं करूंगा, क्यों कि भाई |: 
| बहिने पास गया, तो उसको पापी कहते हें । मेरे मनके भी यह बात विरुद्ध है, इस | 
लिये में कभी बाहिनके साथ सोऊंगा नहीं । 
इस मंत्रमे यम भाई है और उसकी बहिन यमी है, यह बात स्पष्ट है। 
ब॒तो बंतासि यम नेव ते मनो हृदयं चाविदाम । 
अन्या किल त्वां क॒क्ष्येव युक्तं परि ष्वजाते लिबु- 
जेव वक्षमू ॥ क्र. १०।१०।१३॥ अ, १८।१।१९॥ | 
ह र हे यम ! तू ( बतः असि बत ) सच सुच निबेल है, तेरा मन और हृदय ( नैव 
अविदाम ) हमने नहीं समझा । ( किल ) निञ्चयसे दूसरी स्त्री ( त्वां परिष्वजाते ) | 
आलिंगन देगी, जिस प्रकार ( कक्ष्या युक्तं इव ) रसी जोते हुए घोडेको और 
| “0 वृक्षको वेष्टित होती है । 
टक हे यम | तू बडाही निवेळ है, सच सुच तेरे मंकी गहराई मुझे | 
है कि दूसरी स्त्री ही तझे आढिंगन देगी । अस्तु। | 


000 Collection. © म 


k 
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( २२८ ) विवाह योग्य विद्वान स्त्री पुरुष । २३७ | 
अन्यभू घु य॑म्य॒न्य उ त्वां परिं ष्वजाते लिबुजेव | 
वृक्षम्‌ । तस्यं वात्वं मन॑ इच्छा स वा तवार्धा है 


है 
कृणुष्व संविदं सुभ॑द्राम्‌ ॥ क. १०।१०।१४, अ. १८।१।१६॥ | 


हे यमी ! तू ( अन्यं उ सु ) दूसरे पुरुषक्रो ही मिल दूसरा पुरुषही तुझे ( परि- | 

| हवजाते ) आलिंगन देगा, जिस प्रकार वल्ली वृक्षके ऊपर लपेट जाती है। उसका 
र मन ( त्वं इच्छ ) तू जाननेकी इच्छा कर, (स वा तव) तथा वह तेरे मनका 
॥| जानेगा । (अध) और उसके साथ तेरी ( सं विदं ) संगाते ( सुभद्रा कृणुष्व ) | 
मंगल युक्त कर । र 26 | 
यम कहता है कि-हे यमी ! तू दूसरे पुरुषकें साथ मिल और वही तुझे आएछैं- | 


न क्‍ 
| 


क्र 


| | अन देगा । उसका मन तू पहचान और तेरा मन वह जानेगा । पश्चात्‌ तुम 
(| दोनोंका मिलाप दोनोंको लाभकारी होवे ऐसा व्यवहार कर । 

ही ~ ७), हीं (~~ 

इस संवादमें भाई बहिन का सगोत्र विवाह नहीं होना चाहिये यह बात स्पष्ट 

| तासे कही है । अब विवाह विषयक उपदेश देखिये । 


( २२८ ) विवाह योग्य विद्वान स्री पुरुष । 


पावीरवी कन्यां चित्रायुः सर॑स्वती वीरपंत्नी 
वियँ धात । भामिरच्छिद्रं शरणं स॒जोषा दुराधर्षं 


गुणते शमे यंसत्‌ ॥ ye ४ गी 
धी) पवि गी त्रायुः ) विचित्र 
पावीरवी ) पवित्रता करनेवाली ( कन्या ) शोभायमान ( 

ह प्राप्त करनेवाली ( वीर पत्नी ) वीरांका पालन करनेवाली ( ( सरन 

रं विद्यादेवी ( धियं धात्‌) बुद्धिका धारण करती ; है, ( झाभिः ) सहर 

| साथ ( सजोषाः ) प्रेमके साथ ( अच्छि्रं रारणं ) निर्दोष आश्रय देती है, और. 
( ग्रणते ) उपासकको ( ढुराधर्ष शमं ) अटल सुख ( यंसत्‌ ) देती है । र 

प सरस्वती अर्थात्‌ विद्यादेवी सबकी ता करती र म बढाती दै, वि 
री है और प्रदान करती 

गोग देती है, वीरताका पोषण करती है और उत्तम बुद्धिका न 

४ | विद्यादेवी ह साथ सहचारिणियोंको-अर्थात्‌ थी श्री आविकोंकों लाकर छु 
| ॥ सबको निर्दोष आश्रय देती हुईं सुख सी देती है । न. 3 
पत्रे “ सरस्वती कन्या” शब्द हे । इसलिये यह मंत्र जिस प्रकार सर- |४ 
ps “ कन्या ” विषयक भी है । विद्यासे सुसंस्कृत | 


को प्रकार नर विच के शिकते; 
स्वती-विद्या-विषयक है, उसी को संतोष देती है इत्यादि भाव पाठक विचार ४ 


ञ्ल BEDE?" br 
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| वेदाखृत । न ही 
२" निज मिलन ॥ 
शुद्धाः पूता योषितों यज्ञियां इमा बह्मणां हस्तेषु h 

प्र पृथक्‌ सादयामि । यत्काम इद्मंभिषिचामिं | 


वोऽहमिन्दरों मरुत्वान्त्स द॑दातु तन्मे ॥५॥ अ. ६।१२९॥ | 


शुद्ध, ( पूताः ) पवित्र, ( यज्ञियाः ) पूजनीय, ( इमाः योषितः) इन स््रियोंको h 
(ब्रह्मणां हस्तेषु ) ज्ञानियोंके हाथोंमें ( प्र एथक ) प्रथक एथक्‌ ( सादयामि ) देता हं |¦ 
(यत्‌ कामः अहं) जिस इच्छाको धारण करनेवाला में ( इदे वः अभिषिंचामि ) | 
इसका आपके लिये अभिषेक करता हूं ( तत्‌) उस कामनाको ( मरुत्वान इंद्र ) h 
प्रथु ( मे ददातु ) सुझे देवे । h 

शुद्ध, पवित्र और पूजा योग्य तरुण स्त्रियोंका पाणिग्रहण ज्ञानी पुरुष ही करें । | 
| और एथक पृथक्‌ एक तरुणीका पाणिग्रहण एकही पुरुष करे । अर्थात्‌ एक पुरुष FA 


अधिक स्त्रियां न करे और अयोग्य स्त्री पुरुषोंका विवाह कभी न हो । स्त्री पुरुषोंके | h 
विवाहका हेतु .परमात्माकी कुपासे सफल होवे । है 


( २२९ ) पतिके घर कन्याका रहना । । 


Ih 
— 72 - है 


| मर्गमस्या वर्च आदिष्यधिं वृक्षादिव स्रज॑म्‌ ॥ धर 
६ 


प र 
महाजुंभ इव पवेतो ज्योक्‌ पितृष्वास्ताम्‌ ॥ १ ॥ अ. १।१४ १ 


( अस्याः ) इस कन्याके ( वचेः भगं ) तेज और ऐेश्वयेको( आ अदिषि ) मै । ॥ 

स्वीकारता हूँ । ( इच ) जिस प्रकार ( वृक्षात्‌ अधि स्रजं ) वृक्षसे फूलोंकी माला लेत )। 

। ( महाबुन्नः पर्वत; इव ) बडे जडवाले पवेतके समान मेरे ( पितृषु) पिता आदि । 
संबंधियों में यह कन्या ( ज्योक आस्तां ) निरतर रहे ॥ 


वर कहता है किइस वधूका में स्वीकार करता हूं इसका तेज और अन्य गुणोंका न 
ऐश्वये हमारे अनुकूल है । जिस प्रकार वृक्षसे फूलोंकी माला लेते हैं, उस प्रकार 

तुम्हारे वेश वृक्षसे यह वधूरूपी पुष्पमाला में स्वीकार 
संबंधियोंके अंदर स्थिर रहे, जिस प्रकार वृक्षोंके अंदर 


एषा तें राजन्‌ कन्यां वधूनिं धृंयतां यम । 
तुबै क लर थों ~ 
सा मातुबध्यतां गृहेऽथो भ्रातुरथों पितुः॥ २॥ अ, १।१४। 


र करता हूं। अब यह हमारे ! 
र पवत स्थिर रहता है । ॥ 
८ 
(९ 


उ | है नियमसे चळनेवाळे राजन्‌ वर ! ( एषा कन्या )य तेरी 
क त "` या कन्या ) यह कन्या ( ते वधू: | 
| ( ु व ) नियम्‌ पूर्वक रहे। ( सा ) यह वधू (मात॒ः ) तार ' 
र * ) भाई ओर पिताके ( गृहे ) घरमै ( बध्यतां ) नियम j 
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_ वधू पक्षके लोग कहते हैं कि, हे वर! यह कन्या अब तेरी धर्मपत्नी होगई | 

| हे, यह तेरे परिवारमें स्थिर रूपसे रहे । हौ 
एषा तें कुलपा राजन्‌ तामनु ते परि दझासे ॥ hs 


if 
हे ( राजन्‌) राजा! हे वर! ( एंघा) यह वधू (ते कुल-पा ) तेरे कुलका ॥ 
संरक्षण करनेवाली है, ( तां उ) उसको (ते परि ददसि ) तेरे लिये दान करता | 
हूं। यह ( ज्योळू ) सदा ( पितृषु ) मातापितादिकोंमें ( आसातै ) बैठे, अथवा रहे। 
और ( शीष्णः ) अपने मस्तिष्कसे अर्थात्‌ बुद्धिसे (सं ओप्यात्‌ ) उत्तम विचारों | 
के बीज बोवे। A 

पिता अपनी कन्याका दान करनेके सभय -वरसे कहता है कि, यह विदुषी | 
कन्या निःसंदेह तेरे कुलका पालन करने योग्य हो गई है । इसका दान में तेरे लिये |। 
करता हूं । यह तेरे पारिवारमें तेरे घरके छोगोंमें इसके बाद निवास करे h 
ओर अपनी सुबुद्धिसे उत्तम विचारोंका बीज बोवे । अपनी संतानमं सुविचार A 


स्थापन कर । 
असिंतस्य ते ब्रह्मणा कश्यर्पस्य गयस्य च । 
अन्तःकोशमिंव जामयोऽपिं नह्यामि ते भर्गम्‌॥ १४॥ 
अ १।१४॥ 


( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे ( अ-सितस्य ) बंधन रहित और ( कशपस्थ-पश्यकस्य ) 
दर्शक तथा ( गयस्य ) ऐश्वर्यवान ( ते ) तेरे लिये ( जामयः ) कुलस्तरिां (अन्त; |\ 
कोशमिव भगं ) गुप्त खजाने के धनके समान ( आपि नत्य्यामि ) में तुझे बांधता हू। 


मनुष्य ज्ञानसे बंधन राहित अथोत स्वतंत्र होकर रहे। अर्थात्‌ गुलामी में न 
रहे । अपनी परिस्थितिका निरीक्षण करनेवाला बने | इस प्रकार ज्ञानी और निरी- 
क्षक बननेके पञ्चात्‌ धन कमावे अथवा धन कमानेवाला बने । तत्‌ पश्चात्‌ 
उत्तम कन्यासे विवाह करे और अपनी धर्म पत्नीको अपने खजानेके समान 
सुरक्षित रखे । 


इसी धर्मपत्नीसे पुत्ररत्न और कन्यारत्न प्राप्त होते हें । इसलिये पत्नी रत्नोंकी 

' खान है । इसलिये उसका उम संरक्षण करना चाहिये । कुलका पालन करने- 
वाली यही धर्मपत्नी है । इतना अधिकार स्त्रीका है, इसलिये ही ख्रियोका उत्तम 

संरक्षण होना आवश्यक है। 


Ss 


resis GS 
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| (-२३० ) स्लीके मनके भाव । । 
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p 
अहं केतुरहं मूधाहमुग्रा विवाचनी। ` ( 
ममेदन करतं पति सेहानायां उपाचेरेत्‌ ॥ क्,१०१५९।१॥ | 


( ( अहं केतुः ) में ज्ञानवती हूं ( अहे मूधों ) म घरम सुख्य हू ( अह उद्या ववा- (र 

| चनी ) में पैयेशालिनी वक्तृत्व करनेवाली हूं । इसलिये ( सेहानाया ) रातका |; 

र नादा करनेवाली हूं, अतः ( मम ) मेरे ( अनु ) अनुकूल पात रहकर ( उपाचरेत्‌ ॥ 

/ व्यवहार करे । | 

| स्त्री विदूषी हो, घरमें मुख्य होकर व्यवहार करे, उसमें वक्तृत्व शाक्त हा घरके 

{ शाञ्जओँको दूर करनेवाली हो । इस प्रकार की स्त्री हो, तो पात उसके अनुकूल / 
होकर अथवा उसकी संमतिसे सब व्यवहार करे । 


शि 
ih मम॑ पुत्राः शंचुहणो5थों मे दुहिता विराट्‌ । 
{ उताहम॑स्मि सखया पत्यौ मे इलोर्क उत्तमः । । 
| . १०।१५९।१॥ h 


मेरे पुत्र ( शाद्॒हणः ) शाज्ञका नाश करनेवाले हैं, मेरी ( इहिता ) पुत्री ( विर { 
| तेजस्विनी हे और में ( संजया अस्मि ) विजयी इं । तथा ( मे म्लोकः उत्तमः ) मेरो 

| उत्तम प्रशंसा ( पत्यौ ) पतिके विषयमें है । र 

स्त्री को चाहिये कि वह पुत्र ऐसे उत्पन्न करे कि जो राइको भगानेवाले हों 

पुत्री तेजस्वी हो, और वह स्त्री स्वयं विजयी हो। इतना होनिपर भी स्त्री की भक्ति 
पुरुषमें सुहृढ रहे । र 
"ह्य | अधः प॑श्यस्व॒ मोपरिं सन्तरां पाद्को हर । मा तें । 
॥ - कशएुको हंशन्‌ स्त्री हि बह्मा बभूविथ क्र. ।३३।१९॥ | | 


~ (3 [७१ ~ ~ र \ 

हे खि! ( अधः पश्यस्व ) नीचे देख, (मा उपरि) ऊपर न देख । (सन्तरां | 
७ पादकौ हर ) गंभीरतासे पांव रखकर चल । (ते कराएुकी ) तेरे अवयव (मा इशन्‌) 

9 किसीको दिखाई न दें। क्‍यों कि ( ब्रह्मा ) आत्माही स्त्रीरूपसे तेरे अंदर ( बभूविथ ) |! 

; / प्रकट हुआ है 

रत स्रीके धर्म ये हें कि-(१) वह पुरुषकी तरह ऊपर न देखे प्रत्युत नीचेकी ओर ( 

» (२) चलनेके समय गंभीर गतिसे चले, पावोंका जोरसे आवाज न करती हुई हे 

2 वस्त्रसे अपने अवयव अच्छी प्रकार आच्छादित रखे, ता कि कोई अवयव | 

श्र 


प 


है 


५४६००८ ५८२ पकट 


लार तो ४ ) यह समझे कि अपने अंदर आत्माही स्त्रीका रूप धारण 
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( आपिब्दमानः ) हिन हिनानेवाला ( वह्निः ) रथका घोड़ा ( उभे घुरो ) दोनों 
| घुराओंके ( योनो अन्तः चरति ) मध्यमें दबा हुआ चलता हे जैसा ( द्वि-जानिः इव ) 
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१ ( २३१ ) एक समय दो पत्नी करनेका निषेध । २४१ 
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१ (२३१) एक समय दो पत्नी करनेका निषेध । | 
{| RES र 
र उभे धुरौ वह्निंरापिब्द॑मानोऽन्तर्योनेव चरति द्विजानिः । रै 
र वनस्पतिं वन आर्स्थापयध्वं नि पू दृधिष्वमंख॑नन्त उत्संम्‌ ॥ ९ 
री 


सब 


| 


( ~ e ~ ~ ~ > [0७४ 
एक समय दो स्त्रियां करनेवाला पाते दबा हुआ हाता है! (वने ) चनमें ( वनस्पति ) A 
| घास आदि वनस्पतियोंको ( आस्थापयध्वं ) ठीक प्रकार रखिए,. ( उत्सं ) तालाव | 


EN कजे, ~ 


(| ( अखनन्त ) खोद्यि और ( नि-घु दधिध्वं ) जलका संग्रह कीजिए ॥ 


( 
| . जिस प्रकार टमटमका घोडा दोनों घुराओंके बीचमें जकडा जानेके कारण 
| इधर उघर हिल नहीं सकता, उस प्रकार दो पत्नियोंका पाते पूण परतंत्र हो जाता | 
र हे । इसलिये एक समय दो पत्नियें करना उचित नहीं है । | 
४ ( २३२ ) विधवा स्रीका पुनविवाह । । 
| किनल “गा NPC लल 
इयं नारीं पतिलोकं वृणाना नि पंद्यत उप॑ त्वा 
मर्त्य प्रेत॑म्‌ । धर्म पुरांणमंनुपालय॑न्ती तस्वैं प्र॒जां | 
द्रविंणं चेह घेहि ॥ अ. १८॥३।१॥ 
और 
उदीष्वे नार्यभि जीवलोकं गतासंमेतमुर्प शेष 
। एहिं। हस्तग्रामस्यं दृधिषोस्तवेदं पत्युर्जनित्वमभि । 
| सं ब॑भूथ ॥ अ. १८शर२॥ || 


इस मंत्रमें लक्षणासे यह उपदेश मिलता है, मंत्रके अन्य उपदेश स्पष्ट हैं । 
घन ( चेदि ) दे । 
हे (नारि) ख्री ! त्‌ ( एतं गतासु ) इस गतप्राण पतिके पास ( उप शेषे ) पडी 
हे, ल ( जीवलोकं अभि उदीष्वे ) जीवित मनुष्योंके स्थानमें उठकर आ, ( एहि) 


0) उदय क कुक आता क पक डेट पका SDD 
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| २४२ चेदासृत । 


यहां आ। ( तव ) तेरे ( हस्त-ग्राभस्य दिघिषोः ) पाणि ग्रहण करनेवाले ( पत्युः ) 
प॒तिके साथ ( इद्‌ जनित्वं ) इतनाही पत्नीत्व ( अभिसंबभूथ ) उत्पन्न हुआ था । 


अपंश्यं युवतिं नीयमांनां जीवां मतेभ्यः परिणीय- 
, मानाम्‌ । अन्धेन यत्‌ तम॑सा प्रावृतासींत प्राक्तो 
| अपांचीमनयं तदेनाम्‌ ॥ अ. १८।१।३॥ 


spss 
44 


( मृतेम्य; ) मरे हुए पतियोंसे ( नीयमानां ) दूर ली गई ( जीवां युवति ) 
जीवित तरुणी स्त्रीका ( परिणीयमानां ) विवाह किया हुआ ( अपर्‍्यं ) देखा हे । 


१ 


विधवा तरुण स्त्रीका पुनर्विवाह होता हे । विधवा अवस्थामें जो स्त्री शोका- 
॥ कुल थी, उसीको उठाकर विवाहित कर देनेस उसका शोक दूर हो सकता है । 
प्रजानत्यघ्न्ये जीवलोकं देवानां, पर्न्थांमनुसंच- . 
रन्ती । अयं ते गोपंतिस्तं जुषस्व स्वर्ग लोक- 
मधि रोहयैनम्‌ ॥ अ, १८।३।४॥ 


हे ( अघ्न्ये) घातपात न करनेवाली स्त्री ! ( जीवलोकं प्रजानती) जीवित 
मनुष्योंकी अवस्थाको जाननेवाली और देवोंके मागेका ('अनुसंचरन्ती ) अनुसरण 

| करनेवाली तू हो ( अयं ) यह ( ते गोपतिः ) तेरे इंद्रियोंका पति है, ( तं जुषस्व ) 
| उसकी सेवा कर, और ( एनं ) इसको सुखमय लोकमें ( अधि रोहय ) चढाओ । 


( २३३ ) पत्नी कमे । 


एमा अगुर्योषितः शुंभ॑माना उत्तिंठ नारि त॒वसँ 
रमस्व । सुपत्नी पत्यां प्रजया प्र॒जाव॒त्या त्वांगन्‌ 
य॒ज्ञः प्रतिं कुम्भं गुंभाय ॥ १४॥ ` अ. ११।१॥ 


(इमाः) ये सब ( शुंभमानाः ) शुसशुणोसे युक्त ( योषितः) स्त्रियां 
अगुः ) आगई हें । हे ( नारि ) स्त्री ! तू ( डातिष्ठ ) उठकर खडी हो ( त) 
रभस्व-छभस्व ) प्राप्त कर ( पत्या ) पतिके साथ ( सु-पत्नी) उत्तम पत्नी 
हकर ( भजया ) शुभ संतानसे ( प्रजावती) उत्तम सन्तानवाळी होकर 
यद्‌ (यज्ञः) गृह्यज्ञ-गृहस्थ व्यवहार का शुभ कमे ( त्वा ) तेरे पास ( आ 
) आगया है, इस लिये (छस) घडा (प्रति गृभाय ) ले और गृहका कार्य कर। 
क कि rs TSS प 5७७ छऊूऋषए/ ३ 
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र (१) स्त्री सबले प्रथम आलस्य छोडकर शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक 

और आत्मिक बल प्राप्त करे । (१) पश्चात पतिव्रता धर्मका उत्तम पालन करके 
उत्तम संतान उत्पन्न कर उनके शरीर, मन, बुद्धि और आत्माका बल बढने । 
योग्य उत्तम शिक्षा द्वारा उनको उत्तम शिक्षित करके उत्तम संतानवाली बने । 


~ 


३) अपने घरका कार्य स्वयं अच्छी प्रकार करके अपने घरको आदर्श गृह |; 


बनावे और (४) अन्य स्त्रियॉको अपने घरमे बुलाकर स्त्रियोंका मेल करके 
~ २००० १४०, | 


स्त्रियांकी उन्नति करे । 
शुद्धाः पूता योषितों य॒ज्ञियां इमा आपंश्चरुमर्व 
सर्पन्तु शुभ्राः । अडः प्र॒जां ब॑हुलान्‌ पञ्चन्‌ न॑ः 
पक्तौदनस्य सुक्कतमितु लोकम्‌ ॥ १७॥ अ. ११।१॥ 


( शुद्धाः ) शुद्ध, ( पूताः ) पवित्र, ( झुभ्राः ) गोर वर्णवाली ( यज्ञियाः ) पूज- । 
नीय ( इमाः योषितः ) ये स्त्रियं ( आपः चरुं ) जल और अन्नेके कार्येके प्रति ( अव 
सर्पन्तु) प्राप्त हों । ये खियें ( नः) हमें (जां) संतान ( अढः ) देती रहती हैं। 
तथा ( बहुळान्‌ पञ्चन्‌) बहुत पशुओंको हम प्राप्त होते हें । ( ओदनस्य पक्ता ) 
चावल आदि पाकका पकानेवाला ( सु-कृतां ) उत्तम कमे करनेवालोंके ( लोकं ) 
स्थानको ( णतु ) प्राप्त हो ॥ 


(१) स्रियं शुद्ध, पवित्र, निर्मल और पूजनीय बनकर अपने गृहकृत्यमें | १ 
दृत्तचित्त हों, घरमें पानी तथा अन्नका इंतजाम अति उत्तम रखें। ( २ ) उत्तम संतान 
उत्पन्न करें । (३) गौ आदि गृहोपयोगी पशुओंका निरीक्षण करें। (४) कोई यह न 
समझे कि अन्न पकानेका काये हीन है। नहीं। यह अन्न पकानेका कार्य इतना महत्व- 
पूर्ण काये है, कि जो यह कार्य उत्तम करता है, वह खरी हो अथवा पुरुष हो, श्रेष्ठ | 
समझा जाता है । इसका हेतु स्पष्ट ही है, कि भोजन आदि 'पकानेका संबंध हरक ४ 
| ॥ मनुष्य के स्वाथ्य के साथ रखता है। इस लिये सबका ध्यान इस विषयमें आकर्षित 
होना आवश्यक है। उत्तम पाक बनाने की विद्या जानना जैसा स्त्री को उसी प्रकार 


$ पुरुषको भी अति उपयोगी है। | 

अभ्यार्वर्तेस्व पशुभिः सहैनौं प्रत्यडेनां देवतामिः 
सहैधि । मा त्वा प्रापंच्छपथो माभिचारः स्वे क्षेत्रे 
अनमीवा वि राज ॥ २२॥ अ. ११।१॥ 


( पशुभिः सह ) पशुओंके साथ ( एनां ) इसके ( अभ्या वतेस्व ) चारों ओर 
घूम । ( वेवतामिः सह ) देवताओंके साथ ( एनां ) इसके प्रति ( प्त्यड़ ) आगे प्रगाति 
करता हुआ ( एथि ) प्राप्त हो । ( शपथः ) गाली, शाप तथा ( अभिचारः ) व्यभि- 
| चार (त्वा) ठुझे (मा मा) न (प्रापत्‌) प्राप्त होवे । (स्वे क्षेत्रे) अपने क्षेत्रमं ( अन- 


नीचा | धीरोग होकर (वि राज ) मका सत जज मम ) नीरोग होकर ( वि राज ) प्रकाशित हो जाओ । 
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अर्थात्‌ यज्ञशालाके पास गो आदि पशुओंके साथ जाना चाहिये, क्यों र 
कि उनका दूध और घी हवन करना होता है । वेदिक पास देवताओंका जाडा f 
करना चाहिये, क्यों कि उनके उद्देश्यसे ही यज्ञ होता हे । यज्ञके समय र कबी 
भी गाली, बुरा शब्द तथा कोई अन्य दुष्ट कमके साथ अपना संबध नह _आना (र 
चाहिये । और अपने क्षेत्रमें, अपनी भूमिमें तथा अपने अधिकारके कायमें आरांग्यक || 
साथ अपनी प्रगति करनी चाहिये । 


तेनं तष्टा मन॑सा हितेषा नैझौद्नस्य विहिता 
वेदिरग्रै । अंसद्रीं शुद्धामुपं घेहि नारि तत्रौदनं 
सांद्य दैवानाम्‌ ॥ २३ ॥ अ, ११।१॥ . 


( अग्ने ) प्रथमतः ( एषा ) यह ( नर्मौदनस्य ) ्रह्मके ओदन की ( वेदिः ) वेदि 
( ऋतेन ) नियमसे ( तष्टा ) बनाई और ( मनसा हिता ) मनसे रखी गई है। हे 
(नारि) स्त्री ! ( शुद्धां अंसदीं ) पवित्र कढाई या बतेन को इस पर ( उपधेहि ) 
चढा दे, और ( तत्र ) उसमें ( देवानां ओदनं ) देवताओं को देनेके लिये ( ओदनं ) 
अन्न ( सादय ) बनाओ । ह 


जिस पर अन्न पकाया जाता है, वह चूल्हेका स्थान सबसे प्रथम योग्य निय- 
मोंके अनुकूल बनाना और मनके विचारसे उसको उत्तम बनाना चाहिये । उसमें 
किसी प्रकारका दोष होना नहीं चाहिये । तत्पश्चात्‌ पकानेवाली स्त्री शुद्ध बर्तनको 
उस पर रखे और अनि आदि सब साधनाको सिद्ध करके उत्तम अन्न सिद्ध करे । 


इदं मे ज्योतिरमृत हिर॑ण्यं पक्त क्षेत्रांत कामदुघां 

म एषा । इदं धनं नि दधे बाह्मणेषुं कृण्वे पन्थां 
पितृषु यः स्व॒र्गः ॥ २८ ॥ अ. ११।१॥ | 
(इदं में यह मेरा ( अमृत ज्योतिः हिरण्यं ) अमर तेजस्वी सुवर्ण हे, ( 
जात्‌) खेतसे ( पक्क ) पका हुआ अन्न यह है, (मे एषा ) मेरी यह ( काम-दुघा ) 
गौ है। ( इदं धनं ) यह सब धन ( ब्राह्मणेषु ) ज्ञानियों में ( निदघे ) अर्पण करता 


इं, और ( पंथां) मागे ( कुण्वे ) बनाता हूं (यः) जो स 
( स्वर्गः ) स्वगेरूप है । ( पितृषु ) पालको में 


(१) सोना, धान्य, गौ आदि धन ज्ञानियोंको अर्पण करना चा हियि 
और सबके सुखका मागे खुला करना चाहिये ॥ १२० 


स मल न 
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(२३४ ) स्त्री उपदेश । २४५ रै 
| 
( २३४ ) स्री उपदेश । h 
, | FR र 
र शिवा भंव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । 
शिवास्मै सवेस्मै क्षेत्राय शिवा न॑ इहैधिं ॥ ३॥ अ. ३।२८॥ ५ 


॥) 


>“ मी, 


पुरुषों, गौवों और ( अश्वेभ्यः ) घोडोंके लिये ( शिवा भव ) कल्याणकारिर्ण 
। (अस्मै सवेस्मे क्षेत्राय ) इस सब स्थानके ल्यि कल्याणकारिणी हो। (नः 
हमारे लिये ( शिवा इह एघि ) कल्याणकारिणी होकर यहां आ जाओ । ॥ 
सबके ऊपर कल्याणपूर्ण दृष्टि ्रियोंको रखनी चाहिये । री 
इह भियं प्रजायै ते सर्मुध्यतामस्मिन्‌ गृहे गाहेप- । 
त्याय जागृहि । एना पत्यां तन्वंशसं स्पेशस्वाथ 
जिविर्विदथमा व॑दासि ॥ अ. १४।१।२१॥ 
इह ) यहां ( ते प्रजायै ) तेरे लिये तथा संततिके लिये (प्रियं) हित (सं 6 
को ) बे ( अस्मिन्‌) इस ( गृहे ) घरमें गाहेपत्य-घरकी व्यवस्थाके लिये h 
( जागृहि ) जागती रह । ( एना पत्या ) इस पतिके साथ ( तन्वं सं स्प्रशास्व ) शरीर- र 
सुख प्राप्त कर । ( अथ जिर्विः ) और ज्ञानवृद्ध बनकर ( विदर्थ आवदासि ) | 
सभामे वक्तृत्व कर । डं न. 
स्त्री अपनी प्रजाके लिये तथा अपने और पति आद्कि हितके लिये प्रयत्न |: 
करे । घरकी व्यवस्था उत्तम रखे तथा ज्ञान प्राप्त करके यशस्विनी बने । 
न कर 
इहेव स्तँ मा वि यौष्टं विश्वमायुव्येश्वुतम्‌ । ॒ 
क्रीडन्तौ पुत्रैर्नभुमिर्मोवमानौ स्वस्तकी ॥ अ. १४।१।९२॥ | 
म ) यहांही तुम दोनों रहो “वि यौष्टं) अलग विभक्त मत 
इव स्तं ) यहांही तुम दोनों रहो । (मा वि र ) अ 
चवी, 4 और ( नप्ताभिः ) नातियोंके साथ ( कीडन्तौ ) खेलते हुए ( स्वस्तकौ | 
मोदमानौ ) अपने उत्तम घरसे आनंदित होते हुए ( विश्वं आयुः) सब आयु ( वि | | 
अश्ञुतं ) प्राप्त करो । ठु 
पा कं पुरुष एकत्रित रहें । कभी विभक्त न हों अथोत्‌ विवाहसंबंध तोडकर एक (४ 
रेको त्याग न दें। अपने घरमें सुख अनुभव करने योग्य परिस्थिति ई अपने 
दोक साथ आनंवसे रहते हुए ही संपूर्ण आशु प्रात करके दीघे आयुतक 
जीवित रहें ॥ पापयामुया 
अझ्लीला तनूभैवति रुशैति पापर्यासुया । ॒ 
पतियंद वध्वोई वास॑सः स्वमङ्गमभ्यूर्णृते ॥ अः १४।१ की. 
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२४६ ` वेदामृत । 


RM आने 
रुशती तनूः ) तेजस्वी शरीर ( अस्या पापया ) इस पापी आचर 
ल ) घुणीत होता है । जो ( वध्वः वासः ) स्त्रीक वस्त्रसं पति अपने अंगको 
( अभ्यूर्णेत ) ढक लेता है। भु र 
स्रीका वस्त्र पुरुषको नहीं पहनना चाहिये । ष 
शां ते हिर॑ण्यं शमुं सन्त्वापः शं मेथिभेवतु श॑ 
युगस्य तसै । शं त आप॑ः शतप॑वित्रा भवन्तु शसु 
पत्यां तन्वं१ सं स्प॑शस्व ॥ अ. १४।१।४०॥ | 
( हिरण्यं ) सुवर्ण ( आपः ) जल ( मेथिः ) पशु बंधनके दंडादि ( युगस्य तद्म ) 
(| जूणके छिद्र ( शत पवित्रा आपः ) सैंकडों प्रकारसे पवित्र बने हुए जळ (तेरो | 
सबन्तु ) तेरे लिये कल्याणकारक हों । इस सुखसे युक्त होकर तू पतिके साथ 
( तन्वं ) शरीरखुखको ( सं स्प्रशस्व ) प्राप्त कर । 
उत्तम रीतिसे ग्रृहकायोंमें दक्ष रहते हुए स्त्रीको पतिके साथ रहना चाहिये । 
| इसीसे सब सुख स्त्री प्राप्त कर सकती है । | । 
आशासांना सौमनसं प्रजां सौभांग्यं रयिम्‌ । 


पत्युरनुंवता भूत्वा सं नह्यस्वामृताय कम्‌ ॥ अ. १४।१।४९॥ 


NNN 


ANANSI, 


TED ETTE? 


९ 
; 
॥ 
| १ 
| ऐेश्वय ( रयि) धनको ( आशासाना ) चाहती हुई ( पत्युः अनुत्रता ) पतिके अनु- 


कूल कमे करनेवाली ( भूत्वा ) होकर (कं) अपना सुख ( अमृताय सं नद्यस्व ) 


| 

॥ 

|) 

( सौमनसं ) मनकी प्रसन्नता ( प्रजां) सन्तान ( सौभाग्यं ) उत्तम भाग्य 
अमरपनके साथ संबंधित कर । j 


स्री अपने मनको सदा प्रसन्न रख कर, संतान, ऐश्वये और धनकी कामना 
| पतिके अनुकूल सदाही अपना आचरण रखे, तथा अपने सुखसाधन ऐसे करे, र 
७ कि जो अमरत्व अर्थात्‌ मोक्षरूप स्वातत्र्यको प्राप्त करनेवाले हो, और बंधन घढाने- |\ 
वाले न हों । र 
. यथा सिर्न्धुनंदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा । १ 
एवा त्वं सम्राज््येधि पत्युरस्तै परेत्यं ॥ अ. १४।१।४३॥ |ई 
जिस प्रकार ( वृषा सिन्धुः) बलवान ससुद्रने नदियोंका साम्राज्य ( सुषुवे ) | 
. ६ उत्पन्न किया है, ( एव ) इसी प्रकार तू ( पत्युः अस्तं परा इत्य ) पतिके घर जा कर | 
छ) (त्वं सम्राज्ञी घि ) तू सम्राद की पत्नी वन । | 

४७ पुरुष घरका सम्राट है, और ख्री घरकी सम्राज्ञी अर्थात्‌ महाराणी है । 
सम्राज्यंधि श्वशुरेषु सम्राज्युत देवृषु । 


ननान्दुः सम्राज्यंधि सम्राश्युत श्वश्वा; ॥ अ. १४।१।४४॥ 

॥ , (श्वशुरेषु ) अपने ससुर आदिके बीच ( देवृषु ) देवरोंके -मध्यमें ( ननान्दुः ) 
ननंद के साथ ( श्वश्वाः ) सासूके साथभी ( सस्राज्ञी ) महाराणी होकर रह । 

ad CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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घरके सब पारिवारिक मनुष्योंमें उत्तम महाराणीके समान बनकर हरएक 
स्त्री को रहना चाहिये । ` 


गुह्णामिं ते सौभग॒त्वाय॒ हस्ते मया पत्यां जरदृष्टि- 
यंथास॑ः। भगो अर्यमा संविता पुरंधिमंत्य त्वादु- 
गांहेपत्याय देवाः ॥ अ. १४।१।५०॥ 


( सौभगत्वाय ) उत्तम भाग्य के लिये तेरा हाथ ( गृह्णामि ) में पकडता हूं । (र 
सुझ पतिके साथ ( जरदृष्टिः) वृद्ध अवस्थातक ( असः ) तू रह । ( भगः ) भाग्य- ! 
वान्‌ ( अर्यमा ) श्रेष्ठ ( सविता ) उत्पादक ( पुरं घिः) नगरका नेता आदि ( देवाः) | 
ढेवोने ( त्वां मद्य ) तुझे सुझको ( गाहेपत्याय ) गुहपतिके कतेव्यो के लिये ॥ 
( अदुः ) दिया है । नी ॥ 

हे स्त्रि! में तेरा पाणिग्रहण करता हूं अब तू मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर कि त ' 
जिससे वृद्ध आयुतक तेरा और मेरा संबंध उत्तम प्रकारका बना रहें ॥ 


बह्मापरं युज्यतां बह्म पूर्व बह्मान्ततो मंध्यतो 

ब्रह्म॑ सर्वत; । अनाव्याधा देंवपुरा प्रपद्य शिवा 

स्योना पतिलोके वि रांज ॥ अ. १४।१।६४॥ 
(ब्रह्म) ज्ञानही (अपरं) पश्चात्‌ ( पूर्व ) पहिले ( अन्ततः) अंतर्म मध्यमें 


तात्पर्यं ( सर्वतः ) सर्वत्र उपयोगी है । उस ज्ञानको प्राप्त करके और ( अनाव्याधां ) र 
बाधारहित दिव्य नगरीको ( प्रपद्य ) प्राप्त होकर ( पतिलोके ) पतिके घर ( शिवा |! 
स्योना ) कल्याण करनेवाली बनकर ( विराज ) विराजमान हो । 
सब अवस्थामें ज्ञान ही लाभकारी होता है, इस लिये ज्ञान प्राप्त करके विदुषी | 
बनकर स्त्री पतिके घर जाकर णेसा व्यवहार करती रहे, कि सब उसकी प्रशंसा करें ॥ 


पत्नींमग्निरंदादार्युषा वर्चसा 
पुनः पत्नींमग्निर॑दा सह वचेसा । | 
दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शरदः शतम्‌ ॥ अ. १४।२।२॥ 
आझैः ` तेजस्वी ईश्वरने ( आयुषा वर्चसा सह ) दीघे आयु और तेजके साथ 
| ( ल्मी ख पत्नीको दिया है । ( अस्याः पतिः ) इसका पति दीघे आयु होकर 
( शरदः शतं जीवाति ) सौ वर्ष जीता रहे । 
पत्नी ईश्वरभक्तिपूर्वक ऐसा आचरण करे और गृहव्यवस्था ऐसी चलावे, 
७ कि जिससे पति दीर्घ आयु बनकर सो वर्षकी पूर्ण आयु आनंदसे व्यतीत कर सके ॥ 


सा म॑न्द्साना मन॑सा शिवेन रयिं घेंहि सवेदीरं 
रं वचस्यंम्‌ । सुगं तीर्थ सुंप्रपाणं शुंभस्पती स्थाणुं 
| पर्थिष्ठामपं हुमंतिं हतम्‌ ॥ अ. १४।२।६॥ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
६६९८ FD DDT DDD &” 5५८८ 
Neues Sr DDD DDD EDT EN 


ने / 
| २४८ वेदामृत । 
हे स्री! (सा) वह तू (मंदसाना ) आनंदसे युक्त होकर ( शिवेन मनसा ) 
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| 
। 


। शुभ मनसे ( सवे वीरं ) सवे वीरके गुणोंस युक्त ( वचस्य रयिं ) प्रशंसनीय धनको र 
| ( घेहि ) धारण कर । तथा हे ( शुभस्पती ) शुभकर्म करनेवाली स्त्री पुरुषों ! तुम |! 


he 


| दोनों ( सुग ) उत्तम प्राप्त होने योग्य ( तीर्थ ) तेरने योग्य ( सुभपाणं ) जलस्थान 


॥ तथा ( स्था प्रतिष्ठा) स्थिर प्रतिष्ठा प्राप्त करो और सदा (दुमेतिं हतम्‌ ) दुष्ट | 
| बुद्धिका नाश करो । hh 
( स्त्री पुरुषोंकों उचित है, कि वे वीर्य, शौय, भेयांदि शुणोंके साथ धन प्राप्त करें, र 
|| कीर्ति और यश कमावें, अपनी प्रतिष्ठा स्थिर रखें, घरके पासके जल स्थान उत्तम |; 
। अवस्थामे रखें और दुष्ट बुद्धिका नाश करें । रै 
{| एमं पन्थांमरुक्षाम सुगं स्व॑स्तिवाह॑नम्‌ । i 
यस्मिन्‌ वीरो न रिष्य॑त्यन्येषाँ विन्दते वसु ॥ अ. १४।२।८॥ 
| (इमं सुगं ) इस सुगम और ( स्वास्ति वाहनं पंथां ) कल्याण करनेवाले मार्गसे 
| हम ( आरुक्षाम ) चलें । ( यस्मिन्‌) जिस मार्गपरसे चलनेपर ( वीरः न रिष्यति ) h 
|| वीरको हानि नहीं पहुंचती, और ( अन्येषां) दूसरोंको ( वसु विंदते ) धन प्राप्त ॥ 
| होता है। “ (र 
४ इस धर्ममार्गसे चलें, क्यों कि इसीसे चलना सुगस है, और कल्याणकारक 


(| भी है। इस मार्ग परसे चलनेसे शांथवीयांदि गुण कम नहीं होते और धनादि भोग्य |: 
पदार्थ भी प्राप्त होते हैं । 


मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीद॑न्ति दंप॑ती । 
सुगेनं दुर्गेमती तामपं द्वान्त्वरांतयः ॥ अ, १४।२।११॥ 
दि (ये परि पाथेनः ) जो बटमार लोग ( दंपती आसीदति) पतिपत्नीके घात । ) 
करनेवाले हैं, वे इनको ( मा विदन्‌ ) न मिले । आप दोनों पति और पत्नी ( सुगेन ) 


सुगम उपायसे ( दुर्ग अतीतां ) कष्ट की अवस्थाका अतिक्रमण करें और आपके |` 
संपूण ( अरातयः ) शत्रु ( ( अपदान्तु ) भाग जावें । 


पति और पत्नी अपनी गृह-व्यवस्था ऐसी रखें, कि जिससे स्वल्प और सुगम र | 


प्रयत्नसे बहुत कष्ट दूर हों, और सब प्रकारका सुख प्राप्त हो। सब शाञ्च दूर होकर 
सर्वत्र मित्रताका राज्य हो । 


आत्मन्वत्युर्वेरा नारीयमागन्‌ तस्याँ नरो वपत 
बीज॑मस्याम्‌ । सा व॑ः प्र॒जां ज॑नयद्‌ वक्षणाभ्यो 
(केभ्रती दुग्धर्मुघभस्य रेतः ॥ अ. १४।२।१४॥ 


|| 


हि 


i 


_ (आत्मन्वती ) आत्मिक बळसे युक्त (उर्वरा ) उत्तम संतान उत्पन्न करने- | 


| वाली यह ( नारी ) स्त्री ५( आगन्‌) आगई है । हे ( नरः) परुषो सीमे 
५ ) चो र ;) पुरुषो | इस स्त्रीमें बीज |! 
४ (वपत) वो । ( सा )`वह स्त्री ( वृषभस्य ) बलवान (रेतः ) ह... | ` सवाच) भा इ पुरुषसे 
र ८ सन्य न््ल़्््ड़ > दकल ७ 
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छर 
0 


निकला हुआ वीर्य ( बिभ्रती ) धारण करती हुई (वः प्रजां ) आपके लिये प्रजाको |) 
( वक्षणाभ्यः ) गभेस्थानसे ( जनयत्‌ ) उत्पन्न करे । न 
| आत्मिक बलसे युक्त और उत्तम सुट्टढ शरीरसे युक्त होनेके कारण सुसंतति |; 
| निमोण करनेवाली वधूही विवाहके लिये पसंद करनी चाहिये । पुरुष भी उत्तम f 
0 वीर्यसंपन्न होकर उस स्तरीमें गर्भाधान करे । स्त्री उस वीर्यको धारण करके गर्भका । 
| पालन उत्तम रीतिसे करके उत्तम संतान उत्पन्न करे॥ री. 


DD 


००८». 


त 


र 


> 
पर 


र ha 0 a 229 ५ ७0. | || 
॥ अधोरचश्षुरप॑तिप्ती स्योना शग्मा सुशेवां सुयमा 
| गृहेभ्यं; । वीरसूर्देवकांमा सं त्वयैधिषीमहि सुमन- 
५ स्यमांना ॥ | - अ. १४।२।१७॥ 


| हे स्त्रि! ( अघोर-चक्षः ) क्र इषि न रखनेवाली, ( अपति-श्ी ) पतिका घात 

(न करनेवाली, ( स्याना ) सुखदायिनी ( शग्मा ) कार्यकुशल, (सुसेवा) सेवा योग्य, 
( ( गृहेभ्यः) घरके लिये ( सुयमा ) उत्तम नियमोंका पालन करनेवाली, ( वीर स्‌: ) | 
१) वीर पुत्र उत्पन्न करनेवाली, ( देवृकामा ) देवरोंकी इच्छा तृप्त करनेवाली, ( सुमन- 
\| स्यमाना ) उत्तम मनवाली तू हो । ( त्वया ) तेरे साथ हम (सं एधिषीमहि ) |; 
My मिलकर बढें । । 
भै सत्रीको उचित है कि, वह अपनी उत्तम दृष्टि सबके ऊपर प्रेमसे पूर्ण रखे । १ 
। ॥ पति देवर आदिके हित करनेमें तत्पर रहे । सब कार्य उत्तम कुशलतापूवेक |! । 
करे । घरकी व्यवस्था उत्तम प्रकारकी रखे, जिससे सब घरका परिवार सुखी होवे । 


अ अदेंवृष्न्यप॑तिग्नीहैधिं शिवा पशुभ्यः सुयर्मा 

। सुवचीः। प्रजाव॑ती वीरसूर्देवुकामा स्योनेममभिं 

|! ` गाहेपत्यं सपर्य ॥ | अ १४।२।१८ 

(अदेवृश्नी ) देवरका घात न करनेवाली, ( अपतिम्नी ) पतिका घात न करने- | 
५ 


eT 


चाली, ( पशुभ्यः शिवा ) पशुओंका हित करनेवाली, ( खुयमा ) उत्तम नियमोंका 
पालन करनेवाली ( सुवर्चाः ) तेजस्विनी, ( प्रजावती ) उत्तम संतानसे युक्त, ( वीर |५ 
॥ सूः ) वीर पुत्रोंको प्रसवनेवाळी, ( देवृकामा ) देवरकी इच्छा पूणे करनेवाली 
( स्योना ) सुखकारक होकर ( एह एधि ) यहां आ और ( गाहंपत्यं आर्थ सपये ) 
शृहसंबंधी यज्ञके अझिकी सेवा कर! 
सत्री उक्त गुणोंसे युक्त होकर ग़हकार्यमें दक्ष होवे। 


र आ रोह चर्मोप॑ सीदाञ्निमेष देवो ह॑न्ति रक्षाँसि 
् सवी । इह प्र॒जां जनय पत्ये अस्मे संज्यैष्ठ्यो भवत्‌ 
ट्क 


पुत्रस्तं एषः ॥ अ. १४।९।२४॥ 
ड्त्सप्ूलसर्लपसम्लक तक कप रू पल क् ऊतक पक जक 
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(चर्म आरोह) चर्मके आसनपर बैठ, ( अझिं उपसीद ) अभिकी उपासना 
यज्ञद्वारा कर । यह देव ( सर्वा रक्षांसि ) सब दुष्टं भावोको ( हन्ति ) नष्ट करता है। 
( हह प्रजाँ जनय ) यहां प्रजा उत्पन्न कर, ( अस्मे पत्ये ) इस पतिके लिये ( ते एष | 
पुत्रः ) तेरा यह पुत्र ( सुज्येष्ठः भवत्‌ ) बडा होवे । : 

स्त्री आसनपर बैठकर अभ्निहोत्रादि करे । आभ्नि रोगबीजोंका नाशक अर्थात्‌ || 


आरोग्यवर्धक है । इससे आरोग्य प्राप्त करके उत्तम संतान उत्पन्न करे और पतिके | 
लिये पहिला.ही पुत्र होवे ॥ 


सुमङ्गली प्रतर॑णी गृहाणां सुशेवो पत्ये श्वशुराय 
शंभू; । स्योना श्वश्वे प्र गृहान्‌ विंशेमान्‌॥ अ. १९।२।९६ | 
हे वधू ! ( ुमंगली ) उत्तम मंगळ करनेवाली, ( गृहाणां प्रतरणी ) घरोंको | 
( पत्ये सुशेवा ) पतिके लिये उत्तम सेवा करनेवाली, ( श्वशुराय शंभ्‌ः) | र 
ससुरके लिये शांति देनेवाली, ( भ्वश्चे स्योना ) सासुके लिये आनंद देनेवाली, 
( इमान्‌ ग्रहान्‌ प्रविश ) इन घरोंमे प्रविष्ट हो । 
स्त्री उक्त गुणोंसे युक्त होकर पतिग्रहमें गृहकार्य दक्षतापूवेक करे । 
स्योना भव श्वशुरेभ्यः स्योना पत्यें गृहेभ्यः । 
स्योनाऽस्यै सवेस्यै विशे स्योना पृष्टायैषां भव ॥ 
हा अ. १४।३।२७॥ 
ससुराँके लिये, पातिके लिये, घरके मनुष्योंके लिये, इन सब प्रजाओके लिये, 
सुखदायिनी हो, तथा इनकी पुष्टी करनेवाली हो । 
सुमङ्गलीरियं व॒धूरिमां समेत पश्य॑त । सौभाग्य 
मस्ये दृत्वा दौ मोग्यैविपरेतन ॥ अ. २४।२।२८॥ 


इह वधू ( सुमंगलीः ) मंगल करनेवाली है। ( समेत ) मिलकर ( इमां पश्यत ) 
इसे देखो । ( अस्यै ) इसको सौभाग्य ( दत्त्वा ) देकर ( दुः भाग्यैः) दुर्भागपनोंसे 
( वि परेतन ) इसको प्रथक्‌ रखो । 

_ उक्त प्रकार सुमंगल स्त्रीका सब लोग आदर करें और हरएक कष्टसे उसको 
| बचाव । तथा उसकी हरएक प्रकारकी सहायता करें । 


रोह el सुमनस्यमानेह है! 
आ रोह तल्पं सुमनस्यमानेह प्रजां जनय॒ पत्यें |] 
अस्मे । इन्द्राणीवं सुबुधा बुध्य॑माना ज्योर्तिरया 


9 
| न 
ओ उषसः प्रति जागरासि॥ | अ. १४॥२॥३ १॥ र 
(सुमनस्यमाना ) प्रसन्न मनके साथ ( तपं आरोह ) शय्यापर चढ और || 
व - ची क पत्ये ) इस पतिके लिये ( प्रजां जनय ) संतान उत्पन्न कर। 
ह -. र र इन्द्राणी है, उस अकार ( सुबुधा बुध्यमाना ) ज्ञानसे युक्त होकर र 
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रै (२३४) स्त्री उपदेश । र २५१ 


NINN SS पि 


0000000 कता 0000000070 
| ( ज्योतिरग्रा उषसः ) ज्योतीको देनेवाली उषःकालमें ( प्रति जागरासि ) ५ 
१ जागती रह । A 
सत्री आनंदयुक्त मनसे पतिके साथ युक्त होकर उत्तम संतान उत्पन्न करे। स्वयं |, 
( ज्ञानकी प्राप्ति करती हुई सावधानतासे सत व्यवहार करे, तथा प्रतिदिन उषः- 
॥| कालमें उठकर अपने काये करने लगे । । 
सं पिंतरावृत्विये सृजेथां माता पिता च॒ रेतंसो भ- ॥ 
वाथः । मर्ये इव योषामधिंरोहयैनां प्रजां कुण्वा- (र 
थामिह पुष्यतं र॒यिम्‌ ॥ अ. १४।२।३७॥ 
हे ( पितरौ ) माता पिता ! तुम दोनों ( ऋत्विये) ऋतुकालमें ( संसृजेथां ) र 


CP 


| 
h 


> 


> 
श 


एकत्र मिलो । ( रेतसः ) अपने वीयसे माता पिता ( भवाथः ) बनो । ( मयः इच ) 


2०४०० 


26222 


पुरुषके समान ( योषां अभिरोह ) स्त्रीके साथ युक्त हो, ( प्रजां कृण्वाथां ) संतान | 

। उत्पन्न करो और ( रयिं पुष्यतं ) धन बढाओ । | 
ऋतुकालमें स्त्री पुरुष इकहे हों, अपना रजवीये प्रभावशाली बनाकर 

| उत्तम माता पिता बनो । उत्तम संतति उत्पन्न करो और धनधान्य बहुत कमाकर 

| आनंदसे रहो । र | 

| तां पूर्षञूछिवत॑मामेर॑यस्व यस्यां बीज मनुष्या 

वर्प॑न्ति । या नं ऊरू उंशती विश्रर्याति यस्यांमुझ- 

| न्त॑ः प्रहरेम शेपः ॥ अ. १४।२।३८॥ 


हे ( पूषन) पोषक ! ( शिवतमां तां ) उस उत्तम कल्याणमयी खत्रीको ( एर- र 
| यस्व ) प्रेरणा कर, जिसमें मनुष्य बीज ( वपन्ति ) बोते हैं । जो ( नः उशती ) हमारी 


५>>०५७>- 


इच्छा करती हुई ( ऊरू विश्रयाति) अपनी जंघाओंको फेलावे और ( यस्याँ ) 
| जिसमें ( उशन्तः ) कामना करते हुए. हम ( रोपः प्रहरेम ) संयोग करें । 
स्त्री और पुरुष ऋतुकालमें ही परस्परोंकी कामना करते इए ही संयुक्त हों । 
इच्छा न होते हुए जो संयोग होता है, वह लाभकारी नहीं होता । 
आ रोहोरुमुप॑ धत्स्व हस्तं परि ष्वजस्व जाया 
सुमनस्यर्मान; । प्रजां कृण्वाथामिह मोद॑मानों 
` दीर्घं वामायुं सविता कुणोतु ॥ अ. १४२६९ . 


र) ( ऊरुं आरोह ) जंघाके ऊपर चढ, ( हस्तं धत्स्व ) हाथका सहारा दे, ( सुम- 
नस्य मानः ) उत्तम मनके साथ ( जायां परिष्वजस्व ) स्त्रीको आलिंगन दे, (इह) 
| | यहां ( मोदसानों ) तुम दोनों आनंदसे रह कर प्रजा उत्पन्न करो, ( सविता ) सबका 
\| उत्पादक ईश्वर (त्वां ) आपको दीघे आयु करे । न 
` ख्रीपुरुष आनंदसे रहकर संतान उत्पन्न करें । 
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be | दसत स्वच 
र स्योनाद्योनेराधि बुध्यमानौ हसामुदौ मह॑सा मोद॑- / 
| मानौ । सुगू संपती सुंगुहौ त॑राथो जीवावुषसों श्‌ 
| विभातीः ॥ अ, १४।३।४ ६॥ |, 


। हसा-सुदौ ) हास्य और आनंद करते हुए ( महसा मोदमानो ) प्रेमसे परस्पर | 
आनंदित होकर ( सु-गू) उत्तम चालचलन करनेवाले ( छ पुत्री ) उत्तम ुत्रोसे 
युक्त होकर ( सुग्रही ) उत्तम घर बनाकर ( जीवौ ) जीवनको साथक करनेवाले || 
होकर ( विभातीः उषसः ) तेजस्वी उषःकालोंको ( तराथः ) पार करो । 


प्रेम और आनंदसे स्त्री पुरुषोको रहना चाहिये । 
इयं नार्युप॑ बूते पूल्यान्यावपन्तिका । 
दीर्घायुरस्तु मे पतिर्जीवाति शरद्‌; शतम्‌ ॥ अ. १४।२।१३॥ |^ 
( इयं नारी ) यह स्त्री ( पूल्यानि आवपन्तिका ) मेलके बीजों को बोती हुई । 
( उप ब्रूते) बोलती है, कि (मे पाति ) मेरा पति दीघोयु होवे और सो वर्ष जीवित रहे। 


पतिव्रता स्त्रीका वही लक्षण है, कि वह अपने पतिकी दीर्घ आयु होनेका ही । 
चिंतन करे । र 
अमोहम॑स्मि सा त्वं सामाहमसम्युक्त्व द्यौरहँ प्रथि- 
वी त्वम्‌ । ताविह सं भंवाव प्रजामा जनयावहे ॥ 
अ. १४।२।७१॥ न 
(अहं अमः ) से ज्ञानी हूं, और (त्वं सा) तू भी वैसीही ज्ञानी है । (साम | 
अहं ) में साम मंत्र और तू ऋग्वेद मंत्र है । में युलोक और तू एथ्वी है । (तौ इह्‌) { 


४| हम दोनों यहां ( संभवाव ) मिलें और प्रजा उत्पन्न करें । [ 


७ _ स्री और पुरुषका नित्य संबंध उक्त उपमाओंमें बताया है। जिस प्रकार झुलोक 
3 और पृथ्वीका विभक्त भाव नहीं होता, उसी प्रकार स्त्रीपुरुष कभी विभक्त न हों । 


ये पितरों वधूदर्शा इमं बहतुमाग॑मन्‌ । 
ते अस्यै व॒ध्वै संप॑त्न्यै प्रजावच्छमे यच्छन्तु ॥ अ. १४।२।७३॥ । 


जो ( वधू दर्शाः ) वधूको देखनेवाले (पितरः ) बुजुर्ग लोग ( इमं वहतुं) इस ८ 
विवाहमें आगये हैं । वे ( अस्यै वध्वे ) इस वघुरूप ( संपत्न्ये ) उत्तम पत्नीके लिये 


(| ( स्योनात्‌ योनेः ) सुखकारक घरमें ( अधि बुध्यमानो ) ज्ञान प्राप्त करते हुए , 


| ( प्रज्ञावत्‌ शमे ) सन्तानयुक्त सुख ( यच्छंतु ) देवें । 
रु हित न ग नूतन देपतीको ऐसा आशीर्वाद देवें, कि जिससे वधू-वरका अत्यंत 
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र ( १३५ ) गर्भाधान संस्कार । २५३ | 
प्र बुंध्यस्व सुबुधा बुध्य॑माना दीर्घायुत्वार्यं शतः f 
शारदाय । गृहान्‌ ग॑च्छ गृहप॑त्नी यथासों दीर्घ त. । 
आयु; सविता कृणोतु ॥ अ. १४।२।७५॥ ॥ 


सौ वर्षके दीर्घ आयुके लिये. ( सुबुधा बुध्यमाना ) उत्तम ज्ञान प्राप्त करके | 

( प्रबुध्यस्व ) ज्ञानी बन ( गृहान्‌ गच्छ) अपने घर जा (तथा ग्रृहपत्नी ) जिस प्रकार । 
घरकी स्वाभिनी होती है, उस प्रकार ( असः ) रह. । ( सविता ) सबका उत्पादक 

| देव तेरी आयु दीघ करे । 

॥ स्री ज्ञानसंपन्न होकर घरकी व्यवस्था उत्तम करे ओर दीघोयु बननेका यत्न | | 

करे! सूर्य दीर्घ आयु देता है, इसलिये सूयंप्रकाशके साथ संबंध रखकर अपनी रै 

दीर्घ आयु बनानी चाहिये । | 


संस्कार प्रकरण . व 


FT 


बई (२३५) गर्भाधान संस्कार। $® 
कामता लक्का लामाको 
( अथवे वेद काण्ड ६ सूक्त ८१ ) 


यन्तासि यच्छसे हस्तावप रक्षोंसि सेधासे । 
प्रजां धन च. गृह्णानः परिहस्तो अंभूद्यम्‌ ॥ १ ॥ 
हे पुरुष! तू ( यन्तासि ) नियममें चलनेवाला या गर्भनाशक विज्ञोंका नियमन 
४ अर्थात्‌ नाश करनेवाला है। तू ( हस्तौ ) अपने दोनों हाथोंकों ( यच्छसे ) | सहाय- 
। ॥ ताके लिये देता है और ( रक्षांसि ) राक्षसों अथोत्‌ विन्नोंको ( अप सेधसि ) हटाता 
है, ( प्रजां.) प्रजा ( च ) और ( धनं ) घनको ( गृह्णानः ) प्राप्त करता हुआ (अयं) 
यह तू ( परि हस्तः ) हाथका सहारा देनेवाला ( अभूत्‌ ) हो। 


परिहस्त वि धारय योनिं गभोय धात॑वे । 
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| २५४ . वेदासृत । / न 
ror | 
र यं प॑रिहस्तबिंभरादितिः पुत्रकाम्या । ९ 
॥ त्वष्टा तम॑स्या आ बंध्नादू यथा पुत्रं जनादितिं ॥ ३ ॥ | 


। ( पुत्रकामा ) उत्तम सन्तान की कामनावाली ( अदितिः ) अखंड व्रता स्त्रीने 
(यं ) जिस ( परिहस्तं ) हाथका सहारा देनेवाले पतिको ( आंबेभः ) धारण या | 

। स्वीकार किया है । ( त्वष्टा ) विश्वकर्मा परमात्मा (त॑) उस पतिको ( अबक्नात्‌ ) 
नियमबद्ध करे जिससे वह पत्नी ( पुत्रं ) संतान को ( जनाद इति ) उत्पन्न करे । शि 


( अथव वेद काण्ड ६ सूक्त १७) i 
यथेयं प्र॑ंथिवी म॒ही भूतानां गर्भभादधे । | 
एवा तें भियतां गर्भो अनुसूतु सवितवे ॥ १ ॥ 


( यथा ) जैसे ( इयं ) यह ( मही ) बडी ( पृथेवी ) भूमि ( सूतानां ) प्राणियां- 

( गर्म ) गर्भको ( आदधे) सली प्रकार धारण करती हे (एवा) इसी प्रकार 

) तेरा ( गर्भः ) गर्भे ( स्रतु.) सन्तानको ( अनुसवितवे ) अनुकूलछतासे उत्पन्न 
लिये ( धियतां ) स्थिर हो । 


यथेयं पुथिवी मही दाधारेमान्‌ वनस्पतीन्‌ । 
एवा तें धियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे ॥ २॥ 


( यथा ) जिस प्रकार ( इयं ) यह ( मही ) बडी ( प्रथिवी ) भूमि ( इमान्‌ ) इन 
( वनस्पतीन्‌ ) दृक्षादेको धारण करती है ( एवा ) इत्यादि... ..... पूर्ववत्‌ । 


यथेयं प्रथिवी मही दाधार पवेतान्‌ गिरीन्‌ । 
एवा तें धियतां गर्भा अनुसूतुं सवितवे ॥ ३ ॥ 


'जिस प्रकार यह बडी भूमे ( पर्वतान्‌) पहाडों और ( गिरीन्‌ ) पहाडियोंको 
(दाधार ) धारण करती है ( एवा ) इत्यादि......... पूर्ववत्‌ । 


यथेयं प्रथिवी मही दाधार विष्ठितं जगत्‌ । 
एवा तें भियतां गर्भो अनुसूतुं सवितवे ॥ ४॥ 


जिस प्रकार यह बडी भूमि ( विष्ठितं ) विविध _ 
४ को धारण करती है ( एवा ते ) इत्यादि......... नत आ जग |! 


ं ( अथव काण्ड ५ सूक्त २५ ) | 
पर्वताहिवों योनेरङ्गादङ्गात्समाभुतम्‌ । शेपो | 
"सतय रेतोधाः सरौं पूर्णमिवा द॑धत्‌॥ १॥ ` 
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५ ` (२३५ ) गर्भाधान संस्कार । २५५ 

र Re कान्न प 
(|. (शिषः) जननेन्द्रिय ( गर्भस्य ) गर्भमें (रेतोधा ) वीयेका धारण करानेवाला | 
र है । जननेन्द्रिय ( योनेः ) वीर्यके कारण रूप ( पर्वतात ) मेरुवण्ड ( दिवः ) मस्तिष्क | | 
| और ( अंगादंगात्‌ ) प्रत्येक अंगसे ( समाभूतम्‌ ) इकहे हुए हुए चीयेको ( सरी) | 
र बाणमें ( पर्ण इव ) पंखकी तरह ( अदधत्‌ ) योनिमें धारण कराता हे । । 
| यथेयं प्रंथिवी मही भूतानां गर्भभादधे । | 
A एवा द॑धामि ते गर्भ तस्मै त्वामव॑से हुवे ॥ २॥ ॒ 
जिस प्रकार यह बडी प्रथ्वी भूतोंके गर्भको धारण करती है उसी प्रकार (ते) | 


तेरा ( गर्भ ) गर्भको ( आदधामि ) यथावत्‌ स्थापित करता हुँ । ( तस्मै ) उस गर्भके । 
| | लिये ( अवसे ) रक्षा करनेके लिये ( त्वां हुवे ) तुझे बुलाता हूं । । 
। 
| 


गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति । 
गर्भ ते अश्विनोभा धंत्तां पुष्करस्रजा ॥ ३॥ - 


( सिनीवाली ) हे बडी बडी स्फिच वा जंघावाली ( सरस्वति ) हे उत्तम ज्ञान- | 
¦| चाली ! ( गर्भ धेहि गर्भ धेहि ) गर्भको ठीक प्रकार धारण के । ( पुष्कर स्रजा ) 
[१ | पुष्टि देनेवाले ( उभा ) दोनों ( अश्विना ) रज और वीर्य (ते) तेरे. ( गर्भे ) गर्भको |! 


| ( आ धत्तां ) भली प्रकार पुष्ट करें । 
गर्भ ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो बुहस्पति; । | 

|| || ~ भं व | $ रै 
} गर्भ त इन्द्र॑श्चाग्निश्च गर्भ धाता दधातु ते ॥ ४॥ | 


(> 
ध्य 


र, De 


॥ स्पतिः ) प्रकाशमान: बडे बडे लोगोंकी रक्षक बुद्धि ( गर्भ ) गर्भको पुष्ट करे (इन्द्रः ) 
)| एश्वर्यवान्‌ आत्मा या मन तेरे गर्भको पृष्ट करे (च ) और ( धाता ) धारण करने- 
वाला ( अञ्निः) और जाठराञ्चि भी तेरे गभको पुष्ट करे । 


विष्णुर्योनिं कल्पयतु त्वष्टा रूपाणिं पिंशतु । 
आ सिंआतु प्रजाप॑तिर्धांता गर्भ दधातु ते ॥ ५॥ | | 
- ( विष्णुः) सर्वव्यापक परमेश्वर (योनिं) गर्भाशयको ( कह्पयतु ) समर्थ | 


( मित्रा वरुणौ ) प्राण और अपान (ते गर्भ ) तेरे गर्भको पृष्ठ करें ( देवः बरू | 


< 


= 


र। और वही (त्वष्टा ) विश्वकर्मा इश्वर ( रूपाणि ) गभेके आकारोंको ( पिंदातु ) 
र बनायें |; जाता ) सबका पालन करनेवाला ( प्रजापतिः ) प्रजाओंका रक्षक परमात्म। 
र (ते) तेरे (गर्ने) गर्भको (आ सिञ्चठ ) सब प्रकारसे सींचे ओर (दघातु ) | 
पुष्ट करे । || ७०५ सरस्वती 

यद्वेद राजा व॑रुणों यद्वां देवी सरस्वती । 


यदिन्द्रो वुच्नहा वेद्‌ तद्र्मकर॑णं पिब ॥ ६ ॥ 


ir दक त क 


२०८८४ संड:८८६ 


है ( यह्वा ) अथवा जिस औषधीको (देवी ) दिव्य गुणवती ( सरस्वती ) ज्ञानवती 


जे 
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( राजा वरूणः ) दीतिमान्‌ वरुण योग्य पति ( यद्वेद ) जिस औषध को जानता 


ना व्ड उमदा पाकी कक क कक ऊ | 


र २५६ वेदामृत । 


»५»५/१/१/१/*/* /१/१/* १० 


हि पत्नी ( वेद ) जानती है ( यत्‌) जिस औषधको (वृत्रहा ) शा व रांग का नाश र 
४ करनेवाला (इन्द्रः ) ऐश्वर्यवाला सूर्य ( वेद ) जानता है ( तत्‌) उस ( गभ करणं ) |) 


|| गर्भजनक औषधिका ( पिब ) पान कर । ॥ 
[ | गर्भो अस्योषधीनां गर्भो वनस्पतीनाम्‌ । 
f गभो विश्व॑स्य भूतस्य सो अग्ने गर्भमेहं थाः ॥ ७ ॥ ४ 
१ eT 22 | 


दै > र ® [७ ०, | 
| हे ( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌! तू ( ओषधीनां ) औषधियांका ( गभः ) 
॥ स्तुतियोग्य गर्भ है, तू ( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पतियोंका ( गर्भः ) ग्रहण करने योग्य |` 


|| आश्रय है और ( विश्वस्य ) सत्र ( भूतस्य ) प्राणिमात्र का ( गर्भः ) आधार (असि) | 
| है (सः ) सो तू ( इह ) इसमें ( गर्भ ) गर्भदाक्ति को (आधाः) अच्छी | 


| | प्रकार धारण कर । ॥ 
i अधि स्कन्द्‌ वीरयंस्व गर्भमा धेहि योन्याम्‌ । i 
वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायै त्वा न॑यामसि ॥ ८ ॥ / 


| ( वृष्ण्याचन्‌ ) हे वीर्यवान्‌ पुरुष । ( वृषासि ) तू ओजस्वी है ( अधि स्कन्द ) |, 
£| उठकर खडा हो ( वीरयस्व) उद्यम कर और ( योन्यां ) योनि में (गर्भ) गर्म को f 
+. ( आधेहि ) स्थापित कर ( प्रजायै ) उत्तम सन्तानके लिये (त्वा ) तुझे ( आनया- 


४ मसि) हम समीप लाते हें । | 
. वि जिहीष्व बाहेत्सामे गभैरते योनिमा श॑याम्‌ । 
‡ ` अ देवाः पत्रं सोमपा उंभयाविन॑म्‌ ॥ ९॥ ; 


७ करके उद्योग कर । ( गर्भः ) गर्भ ( ते ) तेरे ( योनिं ) योनिमें ( आशायाम्‌ ) स्थापित ॥ 
हो । ( सोमपाः ) अमृत पान करनेवाले ( देवाः ) उत्तम शुणवालोंने ( उसयाविनम्‌ ) | 


{ (| ~ ~ करनेवाली A a दु | ५) 
( ( बाहेत्सामे ) हे अत्यन्त प्रिय कमे करनेवाली पत्नी ! तू (वि जिहीष्व ) विशेष ४ 


| दोनों मातापिता की रक्षा करनेवाला ( पुत्रं) पुत्र ( अदुः ) दिया है । 


| धातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायो गवीन्योः । 
| | पुमाँसं पुत्रमा घेंहि दशमे मासि सूत॑वे ॥ १० ॥ 


है ( घातः ) पोषक परमात्मा ! ( शरष्ठेन ) श्रेष्ठ रूपेण ) रूपके साथ ( अस्याः ) 
७ इस ( नार्याः ) नारी की ( गवीन्योः) दोनों पा्इवस्थ नाडियोंमें ( पुमांसं पुत्र ) )। 
- ! मनुष्य सन्तानको ( दशमे मासि ) दसवें महिनेमें ( सूतवे ) उत्पन्न होनेके लिये र 
| (आधेहि ) अच्छे प्रकार स्थापित कर! डे ४ 
। न श्रेष्ठेन० .... १००० १०७०० »७७ ०००० ०००० ७७७ ९००० ७७ ७ ॥ ? १ || र 
विश्वकर्मा परमात्मन ( थे्ठेन ) इत्यादि...... पूर्ववत्‌ । ' 
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र ( २३३ ) पुंसवन-संस्कारः । २५७ 
b सवितः श्रेष्ठेंन ०............ .... ................॥ १२ ॥ 
न. हे सर्वोत्पादक परमात्मन्‌! ( भ्रेष्ठेन ) इत्यादि......पूर्ववत्‌ ॥ | 
प्रजापते श्रेष्ठेन ०... नक र बीर 
हे सृष्टिपालक जगदीश्वर ! ( भ्रेठ्ठेन ) इत्यादि......पूर्ववत्‌। . 


( २३६ ) पुंसवन-संस्कारः । 
( अथवे बेद काण्ड ३ सूक्त २३ ) 


CrP AT AP TAP APS MFP TAPS 


© OO oo 


येनं वेहद्वुभूविंथ नाशयांमसिं तत्‌ त्वत्‌ । 

इद्‌ तद्न्यच त्वदर्पंदूरे निदध्मसि ॥ १ ॥ 

हे खुभगे स्त्री ! ( येन ) जिस कारणसे तू ( वेहत्‌ ) वन्ध्या ( बभूविथ ) हो गई | 

( तत्‌ ) उस कारणको हम ( त्वत्‌ ) तुझमेंसे ( नाशयामसि ) नष्ट करते हैं, और । 

तदिद्‌ ) उस वन्ध्यापनको ( त्वत्‌ ) ठझसे ( अप ) हटाकर ( दूरे ) दूर ( निदध्मसि ) रं 

कर देते हैं ॥ १ ॥ 

आ ते योनिं गभे एतु पुमान्‌ बाणं इवेषुधिम्‌ । 

आ वीरोऽत्रं जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ २॥ _ 

हे स्त्री! (ते ) तेरी ( योने ) योनिमें ( पुमान्‌) रक्षा करनेवाला ( गर्भः ) गभे 

३ (एतु ) इसी प्रकार आवे, जैसे कि ( बाणः ) तीर ( इषुधि ) तरकसमं । और ( ते) 

तेरा ( वीरः ) पराक्रमी ( दशमास्यः ) दस मासतक गर्भेमें रही हुई ( पुत्रः ) सन्तान 
। ॥ ( जायताम्‌ ) उत्पन्न हो-पैदा हो ॥ २ ॥ कर 

पुमाँसं पुत्र. ज॑नय॒ तं पुमाननुँ जायताम्‌ । 

मवसे पुत्राणाँ माता जातानां जनर्याश्व यान्‌ ॥ ३॥ 

। हे स्त्री ! तू ( पुमांसं ) रक्षा करनेवाली ( पत्रं ) सन्तानको ( जनय ) उत्पन्न 

(| कर और फिर ( तमनु ) उसके बादभी ( पुमान्‌) पुत्र ( जायताम्‌ ) पैदा हो और 


। हे 
( 


क्क क क 00 


Sf 


र| तू. ( जातानां ) उत्पन्न हुई हुईं वर्तमान और उन संतानों की ( यान्‌ ) जिन्हें कि तू । १ 


( जनयाः ) भविष्यमें पैदा करेगी, ( माता ) माता (भव) हो ॥ ३ ॥ 
। यानि भंदाणि बीर्जान्युघमा जनयंन्ति च।- 
सत्वं पुत्रं विन्दस्व सा प्रसू्धनुका भव॥ ४॥ | 


बळ ळप्लर्नमसयळदाकरकचक काका फरार ६ : 
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| २५८ वेदामुत । 


NNN 


हे स्री ! ( यानि ) जिन ( भद्राणि ) उत्तम ( बीजानि ) संतानोंको ( क्षमा; ) | 
वृषभके सहृश बलवान पुरुष ( जनयन्ति ) पैदा करते हें, (तैः ) उन भनुष्योंके द्वारा 
तू भी ( पुत्रं ) उत्तम संतानकी ( विन्दस्व ) प्राप्ति कर ओर तू (प्रस्‌) उत्तम सन्तान 
को उत्पन्न करनेवाली ( धेनुका ) गायकी तरह (भव ) हो ॥ 8 ॥ 


कृणोमिं ते प्राजाप॒त्यमा योनिं गर्भ एतु ते । विन्दस्व A 


त्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसच्छमु तस्मै त्वं भव ॥ ५॥ ॥ 
। हे स्त्री ! में (ते) तेरा ( पराजापत्यं ) सन्तानोत्पत्ति सम्बन्धि कमे-पुंसवन | ; 
। संस्कार ( कुणोमि ) करता हूं, जिससे (ते) तेरा ( गर्भः ) गर्भे ( यार्ने ) योनिमें (र 
, आ एतु ) आ जावे। हे नारि! (त्वं) तू ऐसी ( पुत्र) सन्तान को ( विन्दस्व ) प्राप्त / 
। कर ( यः ) जो ( तुभ्यं ) तुझे ( शम्‌ ) शान्ति ( असत्‌ ) दे और ( त्वं ) तू भी ( तस्मै ) 
उसे ( शमसत्‌ ) शान्ति देनेवाल (भव) हो ॥ ५॥ 

| यासां योः पिता प्रंथिवी माता संमुद्रो मूलं वीरुधां . 
ब॒भूव॑ । तास्त्वा पुत्राविद्यांय दैवीः प्रावन्त्वोर्षधयः ॥ ६॥ 
हे सत्री ( यासां ) जिन ( वीरुधां) औषधियोंका ( द्यौः पिता ) द्युलोक पिता | 
है, ( प्रथिवी माता ) पृथिवी लोक माता और ( समुद्रः मूलं ) समुद्र मूल आधार ॥ 
| ॥ (सुव ) है, ( ताः ) उन औषधियों को में तुझे ( पुत्र-विद्याय ) पुत्र लाभके लिये |! 
देता हूं। वे ( देवीः) दिव्य गुणवाली ( ओषधयः) औषधियां तेरी (प्र अवन्तु ) 
रक्षा करें ॥ ६॥ | 
॥ म अथव वेद काण्ड ६ सूक्त ११) ॥ 
| शमीमश्वत्थ आरूहस्तत्न॑ पुंसवनं कृतम्‌ ॥ 


तद्‌ चै पुत्रस्य वेद॑नं तत्‌ ख्रीष्वा भ॑रामसि ॥ १॥ 


( अश्वत्थः ) घोडेके सदरा बलवान मनुष्य ( शमीं ) शान्त स्वभाववाली स्त्रीपर | 
( आरूढः ) आरोहण कर चुका है, इसलिये ( तत्र) यह ( पुंसवनम्‌ ) पुंसवन र 
संस्कार ( कुतम्‌ ) किया गया है । ( तत्‌ वै ) यह संस्कारही ( पुरस्य वेदने) सन्तान 


प्राप्ति करानेवाळा हे । यही सं ख्रियो प्र ) 
रा ( तत्‌ ) वही संस्कार हम ( स्त्रीषु ) खियांका ( आभरामसि ) । 
|) 


पुंसि वै रेतों भवति तत्‌ ख्रियामनुं षिच्यते । 
तह पृत्रस्य वेद्‌ंनं तत्‌ प्रजापंतिरबवीत ॥ २॥ 
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प्रजापंतिरनुंमांतेः सिनीवाल्यंचीकुपत्‌ । h 
स्रैपंयमन्यत्र दधत्‌ पुमांसमु द्धदिह ॥ ३॥ ठी 


| 
| 
( प्रजापतिः ) प्रजाओंके स्वामी परमात्मा ( स्त्रैपूयं ) स्री प्रसव संबंधि निमि- शै 
त्तको ( अन्यत्र ) और स्थानपर (उ) और ( पुमांसं ) उत्पादक शक्तिको (इह) | 
मनुष्योंमें ( दधत्‌ ) धारण करता है। और फिर गर्भको ( अनुमतिः ) पतिकी आश्ञाके | |! 
अनुसार चलनेवाली और ( सिनीवाली ) स्नेह करनेवाली स्त्री ( अचीकृपत्‌ ) । 
अपने अन्दर बनाती है॥ ३ ॥ | 


इति पुंसवन संस्कार प्रकरणम्‌ । 
( २३७ ) सीमन्तोन्नयन संस्कारः । | 
( ऋग्वेद मण्डल २ सू, ३२ मंत्र ४ ) 


PS CT Td 


राकामहं सुहवां सुष्टती हुंवे शुणोतुं नः सुभगा 
बोधंतु त्मनां । सीव्यत्वर्पः सूच्याऽच्छिद्यमानया 
ददातु वीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥४॥ 
( अहँ ) मैं ( रा-कां ) दान का (क ) अच्छी भकारसे बला 
शी) अच्छी स्तुतिद्वारा ( हुवे ) बुलाता हूं और वह 
हा ME शणोतु ) मेरे आह्वानको सुने और ( त्मना ) अपने आत्मासे 
( बोधतु ) सुझे अच्छी प्रकार समझे । और वह हमारे ( वी, प्रजनन केको | 
(| ( अच्छिद्यमानया सूच्या) बारीक सुईसे जैसे वख्के । सीकर पूरा कर 
(| छते हैं ऐसे ही वह भी इसे ( सीव्यतु ) अच्छी प्रकारसे सी दे और ( वीरं) बलवान्‌ 
स 


( शतदायं ) सैकडों प्रकारसे दानादि देनेवाले ( उकध्यम्‌ ) प्रशंसनीय पुत्र सुझे | 


( ददातु ) दे । 
इति सीमन्तोन्नयन संस्कार प्रकरणम्‌ । 


( २३८ ) जातकमे संस्कारः । 


यथा वात॑ः पुष्करिणीं समिङ्गयति सर्वतः ॥ ` | 
एवा ते गर्म एजतु निरैतु दशमास्यः ॥ ऋ ९७८०] 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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0000000000 १ | 
सब तरफसे ( पुष्करिणीं ) ॥ 


f 
~ आज, र ° | 
गर्भ ( एजतु ) दिले, चले तथा फिरे और ईश्वर करे कि ( दशमास्यः ) दश- | 


यथा वातो यथा वनं यथां समुद्र एज॑ति । | 
एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा ॥ ऋ ५।७८।८॥ 
हे ( वशमास्य ) इसमास तक रहनेवाले गर्भस्थ जीव ! ( यथा वातः ) जैसे । 


स्वतंत्रतासे वायु ( एजति ) चलता है ( यथा वनं ) जैसे वन्‌ सेवनीय होता है, | 
( यथा समुदः ) जैसे समुद्र गाम्भीये और घैयेके साथ चलता है, ( एवा ) षले ही |^ 
(त्वम्‌) तू ( जरायुणा ) जरायु ( गर्भके ढकनेवाले चमडे ) के साथ ( अवेहि ) 
र प्राप्त हो । 
, 


दृश मासांञ्छशयानः कुमारो अधि मातरि । , 
निरेतुं जीवो अक्ष॑तो जीवो जीव॑न्त्या अधि ॥ ऋ. ९।७८।९॥ 


हे परमात्मन्‌ | ( दशमासान्‌) दस महिने तक ( अधि मातरि ) माता के उद्र 
में ( शयानः ) सोनेवाला ( कुमारः जीवः ) सुकुमार जीव (जीवः) प्राण धारण 
करता हुआ ( जीवन्त्या अधि ) जीती हुई अपनी मातामें ( अक्षतः ) विना किसी 
दुःखके अर्थात्‌ सुखपूर्वेक ( निरेतु ) बाहर निकले । 
एज॑तु दृश॑मास्यो गर्भां जरायुणा सह । 
यथायं वायुरेजति यथां समुद्र एज॑ति । 
एवायं दृशमास्यो अस्रज्जरायुंणा सह ॥ वा० य° ८।२८॥ 
(वशमास्यः ) दृश मास रहनेवाला ( गर्भः ) गर्भ ( जरायुणा सह ) जरायुके 
साथ ( एजतु ) बढे (यथा) जैसे ( अयं वायु; ) यह वायु ( एजति ) चलता है 
र ( यथा समुद्रः एजति ) जैसे समुद्र चलता हे ( एव ) ऐसे ही ( अयम ) 


यह ( दशमास्यः) दस मास रहनेवाला गर्भ ( जरायुणा सह ) जरायुके साथ 
| ( अस्नत्‌ ) उत्पन्न हो। - 


( अथव बेद काण्ड १ सू० ११) 


वर्षट् ते पषन्नरिमन्त्सूतांवर्यंमा होतां कृणोतु 

वेधाः। सिस्नंतां नार्युतप्ंंजाता वि पर्वाणि 

जिहतां सूतवा उं ॥ १॥ 

| , है ( एषन) सबके पालन करनेवाले परमेश्वर ( आस्मिन्‌ ) इस ( 
mS असन्ना द 2६ ) तो- 
. त्पात्तक अवसर पर ( अयेमा ) न्यायकारी, श्रेष्ठ पुरुषोंका मान Sn 
2 CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


वेधाः ) अत्यन्त बुद्धिसपन्न ( होता) ऋत्विङ्‌ ( ते ) तेरे लिये ( वषट्‌) सुन्दर 


॥ = लय शि 
चर्तस्रो दिव! प्रदिशश्रर्तस्रो भूम्या उत । | 
देवा गर्भ समैरयन्‌ तं व्यूणुंवन्तु सूत॑वे ॥ २ ॥ 


( दिवः) आकाश की ( चतस्रः) चारों (उत) और ( भूम्याः) प्राथेवी की ; 
|| ( चतस्त्रः ) चारों ( प्रदिशः ) दिशाओंने और ( देवाः ) दिव्य गुणवाले [ अझि, वायु 
| आदि ] देवोंने इस ( गर्भ ) गर्भको ( समैरयन ) बनाया और पुष्ट किया है, वे सब 
शै दिशाएं और देव ( तं ) उस पुष्ठ गर्भको ( स्तवे ) उत्पन्न होनेके लिये ( व्यूणुबन्ठ ) 
॥| जरायुसे सुक्त करें । | 
|, सूषा व्यूणोतु वि योनिं हापयामसि । 

, श्रथयां सूषणे त्वमव त्वं विंष्कले सूज ॥ २ ॥ 
, ( सूषा ) सन्तान उत्पन्न करनेवाली नारी, अपने अंगांको ( व्यूणोतु ) भली 
ग | भांति कोमळ करे और हम उसके लिये ( योनिं) प्रसूति के ग्रहकों ( विहापया- 
९ मि ) प्रस्तुत करते हैं। हे ( सूषणे ) हे बालक को उत्पन्न करनेवाली नारी! तू 
| ( श्रथय ) प्रसन्न हो, हे ( विष्कळे ) वीर स्त्री! तू ( अवसुज ) [ सन्ता- 
| नको ] पैदा कर । 
नेवं मांसे न पीर्वसि नेव॑ मज्जस्वाहंतम्‌ । अवैतु 
प्राश्नि शेर्वल झुनें जराय्वत्त॒वेऽवं जरायु पद्यताम्‌ ॥ ४॥ 
[ वह जरायु ] ( नेव ) न तो (मांसे ) मांस में ( न) नांही ( पीवसि ) शरी- 
| रकी मोटाई बढाने वाली वस्तुसे, और ( नेव ) नांही ( मज्जस ) मज्जामें ( आहतम्‌ ) १ 
बंधी हुई है । वह ( शेवलं ) सवार अर्थात्‌ काई घासके समान ( पुश्चि जरायु) 
(| सफेद जरायु ( छुने ) कत्तेके ( अत्तवे) खानेके लिये ( अव ) नीचे (एतु) आवे 
( जरायु ) जरायु ( अब ) नीचे ( पद्यताम्‌ ) गिर जावे । 
वि तै भिनझि मेहनं वि योनिं वि गवीनिके । 
वि मातर च पुत्रं च वि कुमार जरायुणाऽवं 


जरायु पद्यताम्‌ ॥ ५ ॥ 

ता के प्रति धायी कहती है कि हे बच्चा देनेवाली स्री! में, (ते 
( न गर्भमार्गको ( वि) विशेष कर और तेरी ( योनिम्‌) गर्भाशय को 
विशेष करके तथा तेरे ( गवीनिके ) योर ध्करफ़कफनकफकफन्‍क़रक करके तथा तेरे ( गवीनिके ) योनिके पाइवैवर्तिनी दोनों नाडियों को 
ङक्गळळळळ ल लक ane Vidyalaya a छ 
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। 0 
| र्‌ सरलतासे बाहर निकल जावे। | 

कर ( भिन्धि) विदारण करती हूं, ताकि गर्भ सरलता र र 
& 000 भर (जरायुणा ) जरायुसे ( मातरम्‌ ) माताको (च) और ( कुमारम्‌) | 
१ अत्यंत सुकोमल (पुत्रम्‌ ) पुत्रको ( विविभिनद्षि ) विशेषकर अलग करती हूँ; | 
र ( जरायु) जरायु ( अव ) नीचे ( पद्यताम्‌ ) गिरजावे अर्थात्‌ संपूर्ण जरायु गभोरयसे | 


बाहर निकल जावे ॥ ५॥ 
यथा वातो यथा मनो यथा पर्तन्ति पक्षिण:। र 
एवा. त्वं दशमास्य साक जरायुंणा पताव॑ जरायु ॥ 
पञ्चताम्‌ ॥ ६ ॥ | 
गर्भकों शीघ्रातिशीन निकलना चाहिये, इस बातको इष्टान्तों द्वारा वेव भग- |, 
चान्‌ समझाते हें-- +३ < 
( यथा ) जिस प्रकार ( वातः) वायु [ शीघ्र चलता है ] और (यथा ) जैसे 
( मनः ) मन [ शीघ्र चलता है ] और ( यथा ) जिस प्रकार ( पक्षिणः ) पक्षी अति 
शीघ्र आकाशमें ( पतन्ति ) उडते हैं, ( एव ) वैसे ही हे ( दरामास्य ) दस मास गर्भ- 
वाले बालक ! ( त्वं ) तू. ( जरायुणा ) जरायुके ( साकं ) साथ ( पत ) शीघ्र नीचे 
आ, (जरायु ) जरायु ( अब ) नीचे ( पद्यताम्‌) गिर जावे ॥ ६ ॥ | 
। इम" स्तनमूजेस्वन्तं धयापा प्रपीनमग्ने . सरिरस्य 
मध्यें । उत्सँ जुषस्व॒ मधुंमन्तमर्वन्त्समुद्रिय%/ सद्‌ं- ` 
नमा विशस्व ॥ वा. य. १७।८७॥ 


/४/४/४/४/%/”१/*/*”*/४/४*/१”५/*”४”५”* 


हे ( अन्ने) अझ्नितुल्य तेजस्वी बालक ! तू ( सरिरस्य मध्ये) लोगों अर्थात्‌ 
|| सम्बन्धियोके बीचमें वर्तमान होकर ( अपां प्रपीनम्‌) जलीय रसांस स्थूल हुवे 

( ऊजेस्वन्तं ) बल देनेवाले ( इमं स्तनम्‌) इस स्तनको ( धय ) पी। ( मधुमन्तं, 
उत्सं ) सुस्वादु करनेके तुल्य इस स्तनको समझ कर ( जुषस्व) सेवन कर, इसके 
सेवनसे ( अवन्‌ ) हे शक्तिशील होनेवाले बालक ! ( समुद्रियम्‌ ) समुव्र-अन्तारिक्ष 
लोक सम्बन्धी ( सदनम्‌) सब ज्ञानको तू ( आ विशस्व ) ईश्वर की कुपासे प्राप्त कर। 


यस्ते स्तर्नः शशयो यो मंयोभूर्यो र॑त्न॒धा वसुविद्यः 
सुदत्रः । येन विस्वा पुष्य॑सि वायोणि सर॑स्वति 
तमिह धार्तवे5कः । उर्वृन्त रिक्षमन्वेमि ॥ वा. य. ३८।५॥ 
व Fe ( खरस्वाति) बहुत ज्ञानसंपन्न स्त्री ! ( ते, यः, स्तनः) तेरा जो स्तन 


दे { 
| शशयः ) शरीरमें वतमान है .( यः मयोभूः) जो थेन » । 
नत (विश्वा पाय, यः मयोभूः) जो सुख देनेवाला है ( येन) जिस | 


बालकके समस्त स्वीकरणीय अंगोंको तू ( पुष्यसि) 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( २३९ ) अथ नामकरण संस्कारः । 


PT PEPTIC ५४४८४ ६. 
, ~ ०००८ 


/ पुष्ट करती है ( यः रत्नधा ) जो दुग्ध रूप रत्नका धारण करनेवाला है, ( वसुविदू ) h 
॥ दुग्घरूप धनको बालकके लिये प्राप्त कराता है ( यः सुदत्रः) जो ब।लकको डुग्घका 
उत्तम दान देनेवाला है ( तम्‌ ) उस बालोपकारी स्तनको ( धातवे ) बालकके पीनेके 
लिये ( अक; ) कर । 


DNV ५,००० ०० ६/ ०१०० ५४ ९.१ ९४ ९/ ६४ ९० ९६१९७ ६/६/६/ 


इति जांतकर्म संस्कार-प्रकरणम्‌ । 


( २३९ ) अथ नामकरण संस्कारः । 


कोंडसि कतमोऽसि कर्स्यासि को नामासे । 
यस्य॑ ते नामामन्महि यं त्वा सोमेनातीतुपाम । 
भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिंः स्या(_)सुवीरो 
वीरेः सुपोषः पोषेः ॥ वा० य° ७|२९॥ 


हें बालक ! ( कोऽसि ) तू प्रकाशरूप हो, ( कतमोऽसि ) अतिराय प्रकाइारूप 
हो, ( कस्यासि ) तू परमात्माका है, (को नामासि ) तू आत्मनामवाला है, ( यस्य 
ते ) जिस तेरे ( नाम ) नाम को हम ( अमन्महि ) जानते हैं, (यं त्वा सोमेन ) जिस | 
तुझको शान्तिदायक पदाथासे ( अतीतुपाम ) हम तृप्त करते हैं, [ परमात्मा करे कि 
तू भी हमें तृप्त करे, यह रोष हे] ( भूः, झुवः, स्वः ) अनेक झुणडुक्त परमात्माकी 
कृपासे ( प्रजाभिः ) संतानोसे, में( सुप्रजाः ) सुंदर संतानवाला ( स्याम्‌ ) होऊं, | 
(वीरैः ) वीर संतानोंसे ( सुवीरः ) अच्छे बीरोंसे युक्त होऊं, ( पोषेः ) अन्य पोषणीय 
भृत्यादि से ( खुपोषः ) सुंदर पोषण, रक्षा करनेवाला "होऊ । 


( २४० ) निष्क्रमण-संस्कारः । 
>— DOF — 
शिवे तें स्तां द्या्वाप्थिवी अंसन्तापे अंभिश्रियों । 
झां ते सुर्य आ त॑पतु शं वातों वाहु ते हृदे । शिवा 
अभि क्षरन्तु त्वापों दिव्याः पय॑स्वतीः ॥ अ° (८।९।१४॥ 
शोभा और ऐश्वर्य देनेवाले होवें । सूये (ते) तेरे लिये ( श॑ आतपतु ) कल्याण का 
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स्ट न 
५ २६४ वेढामृत । i 
f | प्रकाश करें ( वातः ) वायु ( ते दे ) तेरे 


४ ७०५० ०० ६/ ६१ ५०० 
sss 


हृदयके लिये, मनकी अनुकूलता के लिये | 

हे 9 रीः ; ण- (; 

/ (३ वातु) कल्याणकारी होकर बहे । ( दिव्याः _ पयस्वतीः व ) 2 न f 
| युक्त और स्वाइ जल (त्वा ) तेरे प्रति ( शिवा: ) कल्याणक र 


| अभि क्षरन्तु ) बहे । | । 
| शिवास्तें सन्त्वोषंधय उत्‌ त्वांहार्षमर्धरस्या उत्तरा | 
| पाथिवीमभि । तत्र त्वादित्यौ रक्षता सूर्याचन्द्रमसां- || 
अ «१९ 
॥ वुभा ॥ | अ, ८।९।१९॥ 0 
१ हे बालक ! ( ते ) तेरे लिये ( ओषधयः ) औषधियें ( शिवाः ) कल्याणकारी 


(| हों ।( उत्‌ ) और (त्वा) तुझको ( अधरस्या दम्या ) अन्दरसे ( उत्तरस्यां पृथिवी- | 


ही उ | 
| | मभि ) बाहर ( आहार्षम्‌ ) लाया इं । ( आदित्यो ) भकारामान्‌ ( सूर्याचन्द्रमसो ) | 
१ सूर्य और चन्द्रमा ( उभौ ) दोनों ( त्वा रक्षताम्‌ ) तेरी रक्षा कर ॥ i 


h 


॥ ( २४१ ) अन्नप्राशनसंस्कारः । न 
णाल ला | 
शिवो तें स्तां बीहिय॒वावंबळासावंदोम॒धो । ` | 
| एतौ यक्ष्मं वि बाधेते एतौ मुञ्चतो अंहसः । अः ८।१।१८॥ | 
| छु ड ॥ 


3 छन हु 


हे बालक ! ( ते ) तेरे लिए ( व्रीद्वियवौ ) जौ और चावल ( शिवी ) कल्याण र 

` ७ कारी ( अवलासौ ) वलकारी और ( अदोमधौ ) मधुर स्वादवाले (स्तां ) हों । ( एतौ ) । 

ये जौ और चावल ( यक्ष्मं ) रोगको ( विबाघेते ) नहीं होने ह तथा ( अंहसः ) ९ 

(| रोगसे प्राप्त इःखसे ( सुञ्चतः ) छुडा देते हैं; उसे दूर कर देते हैं। र 
यदश्नासे यत्पिबसि धान्यं कृष्याः पर्य; । 


यदाद्यं यदाद्यं सर्व ते अन्न॑मविषं कुणोमि ॥ अ. ८।२।१९॥ | 


MONAT ७. “हने 3 LM 2 छि 
RSS YANG MY + 

a: " | क 

EB) है ॥ 4 


- ७ खाता है, तथा ( यत्पयः पिबसि ) जो पेय पदार्थ पीता हे । (यदाद्यं ) जो भक्ष्य है, । 
तथा पुराना होनेसे. जो ( अनाद्यं) अभक्ष्य भी है ( सर्व ते अविषं कृणोमि ) वह | 
सब तेरे लिये रोगरहित होकर अमृत हो । 


अज्ञपते5न्नस्य नो देह्यनमीवस्य॑ शुष्मिण: । 
` अप्र दातारं तारिष॒ ऊर्ज' नो धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥ 
a क्य... - - वा. य. ११।८६॥ 


पढ यक 


हे बालक ! ( यत्‌ कृष्याः धान्यं ) जो कृषि द्वारा उत्पन्न अन्न तू ( अश्नासि ) | 
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( २४२ ) झुंडनसंस्कारः। २६५ 
हे ( अन्नपते ) अन्नके स्वामी परमात्मा ! ( अनमीवस्य ) रोग रहित ( शुष्मिणः ) |! 
| बलकारक ( अन्नस्य ) अन्नको ( नः) हमारे लिए (दोहे) दीजिण (प्र तारिष ) ) 
बढाइये, ( नः ) हमारे ( द्विपद चतुष्पदे ) भृत्या और गो आदि पशुओंके लिये भी 
ऊजे) बलकारक अन्नको ( धेहि ) दीजिए । 


धन 


> 
हेल "डौ 


० ५. 
नि 


( २४२ ) मुंडनसंस्कारः । 
( अथवे वेद का० ६ सू० ६८ ) 
PD TS KY 
आयमंगन्त्सविता क्षुरेणोष्णेनं वाय उद्केनेहिं । 
आदित्या रुद्रा वसंव उन्दन्तु सचेतसः सोम॑स्य 


राज्ञों वपत प्रचेतसः ॥ १ ॥ 

( अयम्‌) यह ( सविता ) सवे प्रकारके साधनोंले थुक्त नापित ( क्षुरेण ) 
उत्तम क्षुरेको लेकर ( आ+अगन्‌) आ पहुंचा है। हे ( वायो ) शीघ्रगतिवाले पुरुष 
शीघ्रतासे ( उष्णेन उदकेन ) गमं जल लेकर ( एहि) आ। ( आदित्याः ) ज्ञानके 
प्रकाशक ( रुद्राः ) दुष्टोंको रुलानेवाले तथा ( वसवः) ऐश्वर्येस युक्त ( प्रचेतसः ) 
विद्वान्‌ लोग ( सचेतसः ) अपने अन्नकूल चित्तवाले ( सोमस्य ) शान्त आत्मावाले 
तथा ( राज्ञः) दीतियुक्त बालककी (वपत ) सुंडन करावे ie १॥ 

अदिंतिः शमश्रु वपत्वापं उन्दृन्तु वचसा । 
चिकिंत्सतु प्रजाप॑तिदीर्घायुत्वाय चक्ष॑से ॥ २॥ 

( अद्वितिः ) अखण्डित अथीत्‌ तेज छुरा ( समश्च॒) केंशोंको ( वपतु ) काटे । 
(आपः) जल ( वच॑सा ) वेगयुक्त स्वसावसे ( उन्दन्तु ) केशको गीला करे। 
( प्रजापतिः ) सन्तानका पालक पिता ( दीघोयुत्वाय.) इस बालकके दीर्घ जीवनके 
लिए ( चिकित्सतु ) रोगोंकी निवृत्ति करे । 

येनाव॑पत्सविता कुरेण सोम॑स्य॒ राज्ञो वरुणस्य 
विद्वान्‌ । तेन॑ ह्माणो वपतेदमस्य गोमानश्ववा- 


नयमस्तु प्रजावान्‌ ॥ ३ ॥ | 

( येन ) जिस प्रकार ( छुरेण ) छरेसे ( सोमस्य राज्ञः ) शान्त स्वभाव राजाका | 
तथा ( वरुणस्य ) श्रेष्ठ गुणयुक्त पुरुषोंका ( सविता, विद्वान्‌ ) सब प्रकारके साधनोंसे 
| संपन्न और वपनकियाको अच्छी प्रकार जाननेवाला नाई-सण्डन करता है (तेन) | 
॥ उसी तरह छुरेसे हे ( बह्माणः ) बाह्मणों ! ( अस्य ) इस बाळकके (इदं ) इन केशां ४ 
(| को (वपत ) कटवाओ ( अयं ) यह बालक ( गोमान्‌, अश्ववान्‌, प्रजाचान्‌) गाय 
घोडा इत्यादि पज एवं समृद्धियुक्त तथा उत्तम सन्तानवाला (अस्तु) होवे ॥ ३॥ 
| क नट न 


PAR 
~ 


22 


पक 2. 
>>” 
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ह 
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२६६ वेदासृत । . 


( २४३ ) कंणेवेधसंस्कारः । 


ना आचार 


भठ्रै कर्णेभिः शुणुयाम देवा भद पंश्येमाक्षभिर्य- 

जत्राः । स्थिरैरंगैस्तुष्ठुवा«्संस्तनूभिर्व्यशेमहि देव- 

हितं यदायुः ॥ ` य. २५।२१॥ 
( यजत्राः) हे संग करनेवाले ( देवाः) विद्वानों! हम ( कर्णेभिः) कानास 
(| (भद्रम्‌ ) अच्छे वचनको ( णुयाम ) सुने; (अक्षभिः) आंखोंसे ( भद्रम्‌ ) कल्याण- 
को ( पश्येम ) देखें, ( स्थिरेः ) हढ ( अंगैः ) अंगोंसे ( तुष्टुवांसः ) स्तुति करते हुए 
| ( तनूभिः ) शरीरोंसे ( यत्‌ ) जो (देव हितम्‌ ) विद्वानोंके लिये सुखकारी ( आयुः ) 
॥ अवस्था है उसको ( व्यशेमहि ) प्राप्त हों । 


॥ 0१. aS 


वक्ष्यन्ती वेदा गनीगन्ति कर्ण प्रिय «सर्खायं परिष- 

स्वजाना । योषेव शिङ्क्ते वितताधि धन्वन्‌ ज्या 

इय९५समने पारय॑न्ती ॥ वाऽ य० २९।४०॥ 
का हे वीर पुरुषो ! ( अघि कं वितता ) पार लगानेवाली ( इयं ज्या ) यह 
| पत्यंचा (वक्ष्यन्ति इव इत्‌) जैसे कुछ कहती हुई भी है वैसे (कर्ण) कर्णको ( आगनी- 
गन्ति ) प्राप्त होती है, और ( प्रियं सखायं ) प्यारे पतिको ( परिषस्वजाना ) 


आलिंगन करनेवाली ( योषा इव ) योषा की भांति ( शिङ्क्ते ) कुछ अव्यक्त 
शब्द करती है। ` “के 


पररिर" 


| 
| 


॥ 


पण” 


( २४४ ) उपनयनसंस्कारः । 
आचाये उपनर्यमानो बह्मचारिणे कृणुते गभैमन्त;। 
तं रात्रीस्तिस्च उद्रें बिभर्ति तं जातं दर्दमभिसं- 
यौति देवाः ॥ अथ० १ १।(९)७।३॥ 
( इसका अर्थ विषय संख्या १३० में देखिये ) 
: आधत्त पितरो गर्भ कुमारं पुष्करस्रजम्‌ । 
यथेह पुरुषोऽसंत्‌॥ वा० य० २।१३॥ 
हे (पितरः) विद्यादानसे रक्षा करनेवाले पुरुषो ! तुम ( यथा ) जिस प्रकार 


fl 


98 ज्य यह ब्रह्मचारी ( इह) इस संसार या हमारे कुलमें शारीरिक और आत्मिक बल 


कसरत पम्प SR Sr SS 


न 
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( २४४ ) उपनयनसंस्कारः । २६७ 

रै प्राप्त कर विद्या और पुरुषार्थयुक्त मनुष्य होवे, उस प्रकार ( गर्भ ) गर्भके समान 
| कोमल, ( पुष्कर स्रजम्‌ ) विद्याग्रहण के लिये पुष्पांकी माला धारण किये हुए इस 
| ( कुमारं ) ब्रह्मचारीको ( आधत्त ) स्वीकार करो ॥ 

रे देवो मर्खलामाबबर सैनना > 

f य इमा दे बबन्ध यः सँननाह य उं नो 

युयोज॑ । यस्य॑ देवस्य॑ प्रशिषा चरामः स पारमिं- 

| च्छात स उं नो वि मुंञ्चात्‌ ॥ अ० ६।१३३।१॥ 

& ( यः देवः ) जिस विद्वान्‌ आचार्यने ( नः ) हमारे ( इमां ) यह ( मेखलां ) | 


मेखला ( आवबन्ध ) अच्छी प्रकार बांधी है ( यः संननाह ) जिसने सजाई है ( उ ) 
और ( यः युयोज ) जिसने संयुक्त की है । ( eS ) जिस विद्वानके 
( प्रशिषा ) उत्तम शासनसे ( चरामः ) हम विचरते हैं (सः ) वह ( नः ) हमारे 
( पारम्‌ ) पार ( इच्छात्‌ ) लगावे ( सः उ ) वह ही [ कष्टसे ] ( विख्ुञ्चात्‌ ) सुक्त करे ॥ 

आहुतास्यभिहुंत ऋरषीणामस्यायुधम्‌ । 

पूवी व॒तस्य॑ प्राइनती वींरपी भ॑व मेखले ॥ अ० ६।१३३।२॥ 

( मेखळे ) हे मेखला ! तू ( आहुता ) यथाविधि दान की गई (असि) है 

( ऋषीणाम्‌ ) धर्ममार्ग बतानेवाळे ऋषियोंका ( आयुधम्‌) शस्ररूप ( असि ) हे। 
( ब्रतस्य ) उत्तम व्रत वा नियमके (पूर्वा ) पहिले ( प्राइनती ) व्याप्त होनेवाली 
और ( वीरन्नी ) वीरोको प्राप्त होनेवाली तू ( भव ) हो । 

मृत्योरहं बंह्मचारी यदस्मि नियार्चन्‌ भूतात्‌ पुरुषं 

य॒मार्य । तमहं ब्रह्म॑णा तर्पसा श्रमेणानयैंनं मेख॑- 


लया सिनामि ॥ ` अ. ६।१३३।३॥ Ml 
प्राप्त ( मृत्योः ) सृत्युसे ( पुरुषं ) इस पुरुष आत्मा को ( नियांचन्‌ ) 
बाहर os हुआ (अहं) में ( यमाय ) नियमपाळन के लिये (यत्‌) जो 
(ब्रह्मचारी ) ब्रह्मचारी ( आस्मि ) हूं ( तं ) वैसे (एनं ) इस आत्माको ( ब्रह्मणा ) 
वेदज्ञान, ( तपसा ) तप योगाभ्यास और ( रमेण ) परिश्रम के साथ ( अनया मेख. 
५ छया ) इस मेखलासे ( अहं ) में (सिनामि ) बांधता हूं । म 
श्रद्धायां दुहिता तपसोऽधिं जाता स्वस क 


मृतक्ृतों बभूव॑। सा नों मेखले मतिमा धोहि _ 
मेधामथों नो धेहि तप॑ इन्द्रियं चं । अ. ६।१३१।४॥ 


यह मेखला (अद्धायाः ) अद्धा [ आस्तिक बुद्धि विश्वास ] की ( इदिता ) 

१ पुरण करनेहारी [ यह्ठा-पुत्री समान प्रिय ] ( तपसः ) तप [ योगाभ्याससे ] (अधि) 
! | अच्छे प्रकार ( जाता ) उत्पन्न हुई ( भूत कृताम ) सत्यकमी ( ऋषीणां ) 3. | 
( स्वसा ) अच्छें प्रकार प्रकारा करनेहारी [ अथवा बहिन के समान हितकारिणी ] 


िलळलबळसप का जत सबक कक कक कक पक फमक्ऊ ऊतक पर 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
~ rm! SEDI 
DSRS SR SSIS SOI: Ea SEAR BFP Sa FP SSF 39% 


| ` 
डं ० 
द्‌ वेदाम्रुत । । 
४६/४६/६१०६ /९/९/९/५५५/५/१/१/१/५/१/५/१५/४/४/६/१*/१/४५/४५/९/४/१/४/१/९९/१/१/३/४/१/५५/१”१/४५”५” ५ ANANSI SASSI YY YI YY) “li 
NNN, 


E २७ * ति fh 
। (बभूव) हुई है। (सा) सो तू ( मेखला ) हे मेखला ! ( नः ) हमें (मां ) मनन | 
£| शक्ति और (मेधां ) निश्चयात्मिका बुद्धि (आ ) सब ओरसे ( घेहि) दान कर ( अथो ) ७ 
| और भी ( नः) हमें ( तपः) योगाभ्यास (च) ओर ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रका चिन्ह | 


शै [ पराक्रम वा ऐश्वर्य ] ( घेहि) दान कर ॥ 8 ॥ हि र 
शि यां त्वा पूर्व भूतकृत ऋष॑यः परिबेधिरे । |, 
। सा त्वं परि ष्वजस्व मां दींघांयुत्वायं मेखले ॥ ५॥ (र 
। | अ. ६।१३३॥ | 


। (यां त्वा) जिस तुझको (पूर्वे) पहिले ( भूतकृतः ) सत्यकर्मी (ऋषयः ) | 
| ऋषियोंने ( परि बेधिरे ) चारों ओर बांधा था, (सा त्वं ) सो तू ( मेखले ) हे मेखले ! | 
| (वीर्घायत्वाय ) ) दीघोयुके लिये ( मां ) सुझ में ( परि) सब ओर से ( स्वजस्व ) 
पटजा॥५॥ चौर्ट्रितीयोता हम ih 
इयं स॒मित्‌ पुंथिवी योद्विंतीयोतान्तरिक्षं समिधां 
पृणाति । ब्रह्मचारी समिधा मेख॑लया श्रमेण लोका- 
स्तर्पसा पिपर्ति ॥ अ. ११।७।४। 
( इयं ) यह पहिली ( समित्‌ ) समिधा एथिवी, द्वितीया दूसरी समिधा (यौः ) 
द्युलोक, ( उत ) और अंतरिक्षको तीसरी समिधासे ( प्रणाति ) वह पूर्ण करता है। 
ब्रह्मचारी ( समिधा) समिधासे यज्ञानुष्ठानसे, ( मेखलया ) मेखलासे-कटिवद्ध 
होनेसे, और ( श्रमेण ) परिश्रमसे तथा तपसे ( लोकान्‌) सब लोगोंको ( पिपति ) 
पालता है । 
मम ब्रते ते हृद्यं दधामि मम चित्तमनु चित्तं ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुषस्व बुहस्पतेष्टा नियुनक्तु मत्यम ॥ 
१ आ. गर. १।२१।७॥ 
हे शिष्य ! तेरे हृदयका में अपने आधीन करता हं-तेरा चित्त मेरे चित्तके अनु- 
कूल सदा रहे और तू मेरी वाणी को एकाग्र मन हो प्रीतिसे सुनकर उसके अर्थका 
सेवन क्रिया कर-और आजसे तेरी प्रतिज्ञा के अनुकूल बृहस्पति परमात्मा तुझको 
४ मुझते युक्त करे ॥ 
सद्‌सस्पतिमर्ळुतं पियमिन्द्र॑स्य काम्य॑म्‌ । 
स॒निं मेधामंयासिघ १४ स्वाहां । यजु० ३२।१३॥| 
॒ ( सद्सस्पार्ते ) समूह वा ज्ञानके पतिको ( अछ्भतं ) आश्चर्यरूप (परियं) आ- 
९ नन्दरूप ( इन्द्रस्य काम्यं ) जीवमात्रेके अभिलषणीय ईश्वरको तथा ( सनि) विवे- 
. | चनाशक्ति देनेवाली ( मेधां ) शुद्ध बुद्धिको में ( अयासिषम्‌ ) प्राप्त होऊं ॥' 
अयं वञ्चस्तर्पयतामृतस्यावांस्य राष्ट्रमर्प हन्तु जी- 
वितम्‌ । शुणातु ग्रीवा: प्र शुणातूष्णिहां वृत्रस्येव 
शचीपतिः 0 अ. ६।१३ 
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भै ( २४५ ) समावतेनसंस्कारः । २६९ 


| 


५ 


। 
| 


अधरोधर उत्तरेभ्यो गूढः एंथिव्या मोत्सूंपत । 
चञ्चेणावंहतः शयाम्‌ ॥ अ. ६्‌।११६४।२॥ 


( उत्तरेभ्यो ) उत्क्ृष्टतर मलुष्योंसे (अधरोधरः) अत्यन्त निकृष्ट आदमी (शूढः) 
छिपा हुआ प्रथिवीके अन्दर निमझ हुआ हुआ उस ( पृथिव्याः ) प्रथिवीके पाससे 
| ( मा उत्खुपत्‌ ) पुनः ऊपर न उठे । ( वज्रेण) इस दृण्डसे (अवह्तः ) चूर चूर किया 
| गया ( शयाम्‌ ) सो जावे अथोत्‌ मर जावे । इस मेखला द्ण्डके सामथ्येसे काम- 

क्रोधादि शन्ुओंका बिल्कुल नाश कर दे॥ बनाम जि 
। | यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति त । 
जिनतो ज्र त्वं सीमन्तमन्वश्चमनु पातय ॥ अ. $।१३४।३ | १ 


४ यः) जो शत्रु कामकोधादि ( जिनाति ) हानी पहुंचाता है, (हे वज्र) हे 
दण्ड ! ठ (तं) उस शत्रुको ( अन्विच्छ ) उसकी इच्छा.करो। तथा (यो जिनाति ) 6 

। जो हानि पहुंचाता दै, ( तं इत्‌) उसकोही ( जहि ) मारो. ( जिनतः ) हानि पहुंचाने 

| चाळे शत्जुके ( सीमन्तम्‌ ) शिरके मध्यदेशको ( अन्वश्चम्‌ ) अनुकूल गतियुक्त करके ! ) 


( अन्नुपातय ) गिरा दो ॥ 


| 
(२४५ ) समावतेनसंस्काः । | 


a 


os 


आचाय उपनर्यमानो बहाचारिणं कुणुते गर्भ- 
मन्तः । ते रात्रीस्तिस्न उदरें बिमतिं तं जातं ब्र 
मभि सं य॑न्ति देवाः ॥ ` `“ अ. ११।(९)७।३॥ 
बह्मचार्यीति समिधा समिद्धः कार्ष्णं वर्सानो 
दीक्षितो दी घेइमंश्ुः । स सद्य एति पूर्वस्मादुत्त॑रं 
समुद्र लोकान्त्संगुभ्य मुष्टराचरिंकत्‌ ॥ अ. १ १॥(५ 
हा” NT 


न्न व्ल ; INSETS 
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)७।९॥ 


( समिधा समिद्धः ) तेजसे प्रकाशित ( कार्ष्ण वसानः ) कृष्णचमे धारण करता |: 
हुआ ( दीक्षितः ) व्रतके अनुकूल आचरण करनेवाला, और ( दीर्घेस्मश्चः ) बडी वडी | 
मूछेंवाला ब्रह्मचारी ( एति ) प्रगति करता है । (सः) वह ( लोकान्‌ संगुभ्य ) | 
लोगोंको इकहा करता हुआ, और ( झुहुः ) वारंवार उनको ( आर्चारेक्रत्‌ ) उत्साह रै 
देता है और पूर्वसे उत्तर ससुद्तक ( सद्यः एति ) शीघ्रही पहुंचाता है॥ 9 


तानि. कल्पड्ह्मचारी संलिलस्य॑ पृष्ठे तपों$तिष्ठत्‌ 
तप्यमानः समुद्रे । स स्नातो बश्चुः पिकल! पर॑ 
थिव्या बहु रोचते ॥ . अ. १ १।(५९)७।९३॥ 
ब्रह्मचारी ( तानि ) उनके विषयमें अर्थात्‌ चक्षुओत्र आदि की न्यूनताके विषय- 
में किये गये पइनेकि विषयमें ( कल्पत्‌ ) योजना करता है उन, प्रश्षांका ठीक ठीक 
देता है । अथवा इन सब अंगोंकी कमियांको पूर्ण करता हुआ ब्रह्मचारी 
( सलिलस्य पठे) ) नदीके किनारे तप करता हे । इस ज्ञान ससुद्रके अत्यन्त तेज- 
स्वी होनेके कारण ( प्रथिव्यां रोचते ) इस प्रथ्वीपर शोभित होता है । 
बश्नुः्तधारण करनेकी शक्तिवाला । पिढ्ठलः-दीप्त, बलवान, 
युवां सुवासाः परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‌ भवति 
जार्यमानः। तं धीरास कवय उन्नयन्ति स्वाध्योई- 
मर्नसा देव॒यन्त॑ः ॥ क्र. ३।८।४॥ 


जो पुरुष ( परिवीतः ) सब ओरसे यज्ञोपवीत, ब्रह्मचर्यं सेवनसे उत्तम विद्या 
और शिक्षासे युक्त ( सुवासाः ) सुन्दर वस्त्र धारण किया हुआ ( युवा ) पूर्ण जवान 
\ होकर विद्या ग्रहण कर गृहाश्रम में ( आगात्‌ ) आता है ( स उ) वही दूसरे विद्या 

जन्ममें ( जायमानः ) प्रसिद्ध होकर ( श्रेयान्‌) अतिशय शोभायुक्त, मंगलकारी 
( भवति ) होता है ( स्वाध्यः ) अच्छे प्रकार ध्यानयुक्त ( मनसा ) विज्ञानसे ( देव 
यन्तः) विद्यावृद्धिकी कामना करनेवाले ( धीरासः ) धेर्ययुक्त ( कवयः ) विद्वान्‌ 
लोग ( तं ) उसी पुरुषको ( उन्नयन्ति ) उन्नातिशील करते हें ॥ 


` (२४६ ) विवाहसंस्कारः । 
Ca ' 
बहाचर्येण कन्याईयु्वानं विन्दते पतिंम्‌ । । ;; 
है; 0 अनद्धान्‌ बहाचर्येणाइवों घासं जिंगीर्षाति॥ अ० १ १॥५(७)१८॥ ५ 
ह क्क 
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( २४६ ) विवाहसंस्कारः । २७१ 


ANNAN NNSA A AMAA AAA AAA AAAI 


(क्र, मंड० १० सू० १८३) 
अपंञ्यं त्वा मन॑सा चेकितानं तप॑सो जातं तप॑सो 
विभूतम्‌ । इह प्रजामिह रयिं रराणः प्रजायस्व 
प्रजया पुत्रकाम ॥ १॥ | 


हे वर ! ( चेकितानं ) ज्ञानयुक्त ( तपसो जातम्‌ ) ब्रह्मचर्यरूपी तपसे उत्पन्न 

। अर्थात्‌ ब्रह्मचारी ( तपसो विभूतम्‌ ) ब्रह्मचर्यं व्रत द्वारा शरीरसौन्द्यादि विभूतिमान्‌ 

( त्वाम्‌ ) तुझको मेंने अपने ( मनसा ) मनसे ( अपश्यम्‌ ) देख लिया है, तझे प्राप्त 

| करनेकी मेरी इच्छा है। हे ( पुत्रकाम ) सन्तान चहनेवाळे वर! ( इह जाम्‌ ) 

। || इस लोकमें सन्तान और ( रयिं) धनका ( रराणः) आनंद लेता हुआ ( प्रजया 
प्रजायस्व ) सन्तानरूपर्मे पैदा हो अथात्‌ सन्तानोत्पत्ति कर ॥ 


अप॑इयं त्वा मन॑सा दीध्यांनां स्वायां तनु ऋत्व्ये 
नाध॑मानाम्‌ । उप मामुच्चा युंवतिबेभूयाः प्रजाय- 
स्व प्रजयां पुत्रकामे ॥ २॥ 


हे वधू ! ( दीध्यानां ) सौन्दर्ययुक्त ( स्वायां तनू ) अपने शरीरका ( ऋतव्ये 
| नाधमानास्‌ ) ऋतुकालीन संयोग चाहती हुई ( त्वाम्‌) तुझको ( मनसा अपश्यम्‌ ) ४ 
| मैं मनसे चाहता हूँ। हे ( पुत्रकामे ) सन्तान चाइनेवाली वधू! ( उच्चा युवतिः ) 
$| अत्यंत तरुणावस्थासंपन्न तू ( मामुप बभूयाः ) सुझे विवाह द्वारा प्राप्त कर और 

७ ( प्रजया प्रजायस्व ) सन्तानोत्पत्ति कर २ ॥ द 


। 


११ 


)। अहं गर्भमदधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुव॑नेष्व॒न्तः । 
अहं प्रजा अजनयं पृथिव्याम॒हं जनिभ्यो अपरीषु 
१ | पुत्रान्‌ ॥ २ ॥ उ | 
|) ईश्वर कहता है कि अहं ( ओषधीषु गर्भमद्धाम्‌ ) मैंने वनस्पातियों में फल । 

|॥ 


र आदिके लिये गर्भ स्थापन किया है। ( अहे विश्वेषु अवनेषु अन्तः ) सब लोकोंमें मेंने 

ही गर्भ स्थापित किया है । ( अहम्‌ प्रथिव्यां जाः अजनयम्‌ ) प्रथिवीपर प्रजायें भे 

रं मैंने ही उत्पन्न की हे । तथा ( जनिभ्यः ) प्रजनन क्रिया द्वारा ( अपराषु पुत्रान्‌ 
र अजनयम्‌ ) स्वकीय ख्रियोमे पुत्र उत्पन्न करता इं । अर्थात्‌ हे मनुष्यो! तुम अपनी 

७ दाक्तियोसे ही सन्तानोत्पत्ति कियाकरो॥३॥ न 

४ ' किय॑ती योषां मर्यतो वंघूयो; पररिप्राता पन्यसा 
वार्येण । भद्रा व॒धूभैवति यत्सुपेशांः स्वयं सा मि- 
ट्क 


/ त्र व॑ुते जनें चित ॥ __. क्रु.१०२७।१२॥ 
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( चधूयोः ) विवाह करनेकी इच्छावाले ( मर्यंतः ) मनुष्यके ( वायेण ) श्रेष्ठ (र 
( पन्यसा ) स्तुति या यशसे ( कियती योषा ) कितनी स्त्रियां ( परिभीता ) आकृष्ट । 
जाती हैं, (यतत्या) जो (वधू) स्त्री (भद्रा) कल्याण 'चाहनवाळा तथा (सुपेशा है 
सुन्दर रूपवाली होती है (सा) वह ( जने चित्‌ ) जनसझुदाय या सभाक बाचस 
( मित्र ) अपने स्नेही पतिको ( वनुते ) चुनती है ॥ 


आ धेनवों धुनयन्तामशिश्वीः सबदुर्घाः शशया 
अप्र॑दुग्धाः । नव्यां नव्या युव॒तयो भर्वन्तीर्महद्देवा- 
नांमसुरत्वमेर्कम्‌॥ | त्र, २।९५।१६॥ 


( अप्रदुग्धाः ) जो इही नहीं हें ( धेनवः) ऐसी गोवोंको तरह आववाहंत, 
( अशिश्वीः) बाळकावस्थासे रहित ( शबडंघाः ) सब उत्तम व्यवहारका पूण करन- 
वाळी ( शशया ) कुमारावस्थाको उछंघन कर ( युवतयः ) योवनावस्थाको प्राप्त 
( मचन्ती ) हुई हुई ( नव्याः, नव्याः ) नवीन शिक्षासे युक्त ( देवानां एक महत्‌ 
असुरत्वम्‌ ) विद्वानों द्वारा दिए गये विज्ञानको भाप्त-पूण शिक्षित युवातया ( आधुन- 
यन्ताम्‌ ) गर्भ धारण करें। युवावस्थामेंही सतरियोंका विवाह हीना चाहिए । 


अर्यमणँ' यजामहे सुबन्धं पतिवेदनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनात्‌ प्रेतो मुंश्चामि नामुतः । 
अ. १४।१।१७॥ 
 (सुबन्छ्म्‌) उत्तम बन्धु ( पतिवेद्नम्‌ ) रक्षक पतिक समान ज्ञान करानेवाळे 
या देनेवाले अथवा रक्षा करनेवाले दवाईको देनेवाले ( अथमणं ) न्यायकारा परमा- 
त्माको ( यजामहे ) हम पूजते हें । ( उवारुकमिव ) खरबूजा जसे ( बन्धनात्‌ ) लता- 


बन्धनसे पक कर विना प्रयत्नले अलग होता हे । जेसे वधूको ( इतः) पितुकुलसे 
( प्रमुञ्चामि ) छुडाता हूं ( अमुतः ) पतिगृहसे ( न ) नहीं छुडाता । 


प्रेतो सुंश्चामि नामुतं; सुबद्धाममुर्तस्करम्‌ । 
यथेयमिन्द मीढः सुपुत्रा सुभगासंति ॥ अ. १४।१।१८॥ 


( इतः ) इस पितुगुहसे इस वघूको ( प्रमुञ्चामि ) छुडाता हूं । ( अमुत; ) उस 
पातिगुहसे ( न ) नहीं । ( अमुतः सुबद्धां करम्‌ ) पति गृहसे अच्छी तरह बद्ध करता 
इ । ( यथा ) जिससे ( मीढः ) हे सुखकी वषो करनेहारे ( इन्द्र ) परमेश्वर (इयं) 
यह वधू .( सुपुत्रा ) अच्छी सन्तानवाली और ( सुभगा) बडे ऐश्वर्यवाली 
( असाति ) होवे ॥ 
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> 


पन 


>, 
नलेश 


CE ero 


TEP 


| 


(2२ *% 
४ ड i 


च्य॑म्ब्रकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्‌ । 
` "उवोरुकमिव बंध॑नादितो मुक्षीय मामुतंः। यः १।६०॥ । 
३ स्स म 
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f र (२४६ ) विवाहसंस्कारः । २७३ p 
¢ ५००००१%०%८ ०००० NS Memes 2 NNN mers ६८ ६०९४५ /९/९/५/१ #७/४ /६./६./६/५/६५. hr 
{| उत्तम बन्धु ओर रक्षक स्वामीको देनेवाले ( यम्बकं ) सबके अध्यक्ष परमा- | 
(| त्माकी निरंतर पूजा करते है । वह इस स्त्रीको लताबन्धनसे पके खर्दूजेकी तरह h 
॥ पेतृगृहसे छुडाता हे ओर पतिगृहसे नहीं छुडाता ॥ ॥ 
| CoN ५७ [ ~ ॥ 
( गुह्णामिं ते सौभगत्वाय हस्तं मया पर्त्या जरद॑ष्टि- र 
A ९. बै जा ¢ Cc +I fh 
f यथासः । भगो अर्यमा संविता पुरन्धिर्मह्यं त्वा- [A 
८ ८९ १ | ¢ प 
५ दुगोहेपत्याय देवाः ॥ अ. १४१६० | 
6, ~ न ~ ५ ~ क ~ [७१ Po ~ > ~ | 
र हे वरानने ! में ( सौभगत्वाय ) ऐश्वयंकी वृद्धिके लिए तेरे ( हस्तं) हाथ को i 


(| ( गुह्णामि ) ग्रहण करता हूं । तू ( मया पत्या ) मुझ पतिके साथ ( जरदृष्टिः ) वृद्धा- hi 

| | वस्थातक खुखपूर्वक ( असः) निवास कर। ( भगः ) ईश्वर (पुरान्धिः) सवका धारणं | 
| करनेहारा ( अयमा ) न्यायकारी ( सविता ) सबके उत्पादयिता परमात्मा तथा p 
॥ (देवाः) ये सभामण्डपमें स्थित विद्वान्‌ आज ( त्वा ) तुझे ( मह्यं ) मेरे लिये ( अदुः ) / 
| समर्पित करते हैं । 
| भर्गस्ते हस्तमग्रहीत सविता हस्तमग्रहीत्‌ । 

Lal i १] गहप॑तिर / 

न पत्नी त्वमासि घमणाहँ गृहप॑तिस्तव॑। अ. १४।१।५१॥ 
रं 


हे वरानने ! ( भगः ) ऐश्वर्ययुक्त में तेरे हाथको ग्रहण कर चुका हूं । ( सविता ) ; 
धर्मयुक्त मागे में प्रेरक में तेरे हाथको ग्रहण कर चुका हूँ । (त्वं) तू ( धर्मणा ) 


DL टा डट 


SES 


| धर्मसे ( पत्नी असि ) मेरी पत्नी हे । और में तेरा ग्रहपतिः ) स्वामी हूं । 
ममेयमस्तु पोष्या मर्त्य त्वादाद्वुहस्प्तिः । 
\ मया पत्यां प्रजावति सं जीव शरद्‌; शतम्‌ ॥ अ. १४।१।९२ 


| (इथं ) इस पत्नीका ( मम पोष्या अस्तु) में पालन करता हूं। ( बृहस्पतिः ) 
पुरोहित ने ( त्वा ) तुझे ( मत्यं ) सुझे दिया है। हे (प्रजावति) सुसन्तानवाली ! 

| | ( मया पत्या ) सुझ पतिके साथ ( शरदः शतम्‌ ) सौ वर्षतक ( सं जीव ) कल्याणः 

॥| पूर्वक जीती रह । क 

त्वष्टा वासो व्यद्धाच्छुमे क॑ बृहस्पतेः प्र 

पं कवीनाम्‌ । तेनेमां नारीं सविता भग॑श्च सूयांमिंव 

र परि धत्तां प्रजया । ` अ. १४।१।९३॥ 

( बृहस्पतेः ) पुरोहितकी ( कवीनाम्‌ ) आप्त विद्वानों की ( प्रशिषा ) आज्ञासे र 

9 


ड 


Ss 


Sus 


( त्वष्टा शिल्पीने ( वासः ) वस्र और ( शुभे ) खुन्दर आभूषण ( क॑ ) सुख के लिये | 

¢ ) बनाये हैं, (तेन) उस वख्रभूषणादिसे युक्त ( इमां नारीं) इस नारीको ( सविता) ४ 

धर्मकार्योमै प्रेरित करनेवाला और ( भगः ) ऐश्वयशाली पाते ( सूयोमिव ) सुर्य ९] 

४ किरणकी तरह ( प्रजया ) ससन्तानर्खा्ेत ( परि धत्ताम्‌ ) धारण करे । रुं 
ब्लाउज पक >>> कक 
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र | त । हे 
M५ ७ त 
।( इन्द्राम्री द्यावांपुथिवी मांतरिश्वां मित्रावरुणा f 
FT NC _ "9 ५] क I 
भगो अख्विनोभा । बृहस्पतिमरुतो बह्म सामं इमा / 
नारीं प्रजया वर्धयन्तु ॥ अ. १४।१।९४॥ | 


हे सम्बंधियो ! जैसे ( इन्दरान्नी ) विजुढी और अझी ( द्यावाएथिवी ) आदित्य | 
[eS ~ ७२ ७ i 
और भूमि ( मातरिश्वा ) वायु ( मित्रावरुणो ) प्राण और अपान तथा ( सगः ) | 


कारी राजा ( मरुतः ) सब मनुष्य ( ब्रह्मा ) परमात्मा ( सोमः ) चन्द्रमा सब प्रजाकी त 
वृद्धि और पालन करते हें वैसे ( इमां ) इस ( नारीं ) स्त्रीको ( प्रजया ) छुसन्तानसे |; 


ह र) ~ (१ 

( वर्धयन्तु ) बढनेका आशीवाद दो । b 
‡ वि ष्यामि मयिं रूपमस्या वेद्‌वित्पञ्यन्भनसः A 

अहं वि ष्यांमि मयिं रूपमस्या वेद्वित्पश्य | 
कुलाय॑म्‌ । न स्तेय॑मञ्ि मन॒सोद॑मुच्ये स्वयं श्रंशा- र 

नो वरुणस्य पाशान ॥ अ० १४॥१॥५७॥ । 


जैसे (मनसा) मनसे ( कुलायं) कुलबृद्धिका ( पश्यन्‌ ) _ देखता हुआ 
(अहं ) में ( अस्या रूपम्‌) इस रूपवती खत्रीको ( विष्यामि ) भातत होता हृ वैसे | 
हे कल्याणकोडे ! तू ( मयि ) सुझको प्राप्त हो । जैसे में ( मनसा ) मनसे भी तुम्हारे | 
साथ ( स्तेयं ) चोरी को ( उदमुच्ये ) छोडता हूं और तेरे विना किसी पदार्थका |? 
भोग नहीं करता ( स्वयं ) आप ( अथ्नानः ) पुरुषार्थसे शिथिल होकर भी ( वरुण- { 
१ स्य ) उत्कृष्ठ व्यवहारसे दुव्येसनी पुरुषके ( पाशान्‌ ) बंधनोंको दूर करता हूं, 
चैसे तू भी कर । 
उशतीः कन्यला इमाः पिंतुलोकात्‌ पतिं यती; । 
अवं दीक्षाम॑सृक्षत स्वाहां । अ० १४।२।९२॥ 


(इमाः) थे (उशतीः) कामना करती हुई ( कन्यलाः ) शोभावती कन्यायें 
( पितुलोकात्‌ ) पितृकुलसे (पति ) पतिकुलको ( यतीः ) जाती हुई ( स्वाहा ) 
॥| उन्दर वाणीसे ( दीक्षाम्‌ ) नियमत्रत को ( अब असक्षत ) दान करें अथोत्‌ पति- 
९ ब्रतादि व्रर्तोमे रहनेवाली हाँ । 

ये पितरों वध्रूदृशां इमं वहतुमार्गमन्‌ । ते अस्यै 
' वध्वे संप॑त्न्यै प्रजावच्छमै यच्छन्तु। अ० १४।२।७१॥ 


॥ तिर | (ये) जो ( वधूदशोः ) वधूको वेखनेवाले ( पितरः ) पिता आदि संबंधी लोग 
( इम) इस ( वहतुम्‌ ) विवाहमें ( आगमन्‌ ) आये हैं, (ते ) वे ( अस्यै वध्वै ) इस 
नहत वैसा आशिर्वाद दें । 

डन सकल तल क कफ स्क ॥४ | 
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uh 
रै 


८>>->> 


< 


SESS 


Y 


२ 


$ 


ss 


( प्रजावत्‌ ) सन्तान ( शाम) सुख ( यच्छन्तु ) देवे | 
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( अथवे वेद्‌ काण्ड २ सूक्त ३० ) 
यथेद्‌ं भूम्या अधि तृणं वातों मथायति । एवा 
संझामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्ना- 
पंगा अस॑ः ॥ १॥ 


( यथा ) जिस प्रकार ( भूम्या आधि ) भूमिपर ( इद्म्‌) इस ( तृणं ) त॒णोंको र 
(| ( वातः ) वायु ( मथायति ) मन्थन कर लेता है ( एवा ) इस प्रकार हे पत्नी ! ते | 
॥ मनः मथ्नामे ) तेरे मनका आलोडन करके उसके अन्दरके भावोको अच्छी तरह 
| जान लेता हूं ( यथा ) जिस प्रकार ( माम्‌ ) मेरे प्रति ( कामिनी असः ) उत्तम | ? 
| संकल्प ओर प्रेमवाली हो ( यथा) ओर जिस प्रकार ( मत्‌) मुझसे ( अपगा न 
(| असः ) प्रतिकूल मत हो। / 


सं चेन्नयाथो अश्विना कामिना सं च वक्षथः । 
सं वां भगांसो अग्मत सं चित्तानि सर्म वता ॥ २॥ 

( हे अश्विनौ ) हे कायामें व्याप्त माता और पिता तुम दोनों! ( कामिना | 
कामिनो ) परस्पर एक दूसरेकी इच्छा करते हुवे कन्या और वर को ( सं+इत्‌+नयाथः) 
| अली प्रकार एक दूसरेकों प्राप्त कराओ अर्थात्‌ उनके संबंधोंको हृढ करो । (सं च 

वक्षथः ) इनको इका करो । हे कन्या और वर ! तुम दोनों ( सगास+-भगाः ) 
४ कल्याणको [. णश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः । ज्ञानैराग्ययोञ्चैव षण्णां 
प भग इतीरणा ] ( अग्मत ) प्राप्त हो । तुम दोनों में ( चित्तानि सं अग्मत ) चित्त समान 
हो। (उ) और (ब्रता सं अग्मत ) ब्रत भी समान हों । 
0 ( अथवे० कां २ सू ३६) - 
0 आ नों अग्रे सुमतिं संभलो गंमेदिमां कुमारी सह 
। नो भर्गेन जुष्टा वरेषु सम॑नेषु वल्गुरोषं पत्या सौ- 
र भंगमस्त्वस्यै ॥ १ ॥ 
$ (अन्ने ) हे परमात्मन्‌! ( नः) हमारी ( इयं ) इस ( सुमतिं ) अच्छी घुद्धि- 


> 


DED 


ट्प्ि 


>, 


FP Shp Sd 


SE 


<<; 


४! 
। 
वाली ( कुमारी) कन्याको ( सम्भलः) अच्छे भाषणवाला वर ( नः भगेन सह ) | 
हमारे कल्याणके साथ ( आ गमेत्‌ ) प्राप्त हो । यह कन्या कैसी है? ( वरेषु जुष्टा ) । 
श्रेष्ठ लोगोंमें पूजित है । ( समनेषु ) साधु विचारवालोंमें ( वलगः) मनोहर हो । 
(असौ) इस कन्याके लिये (ओषम्‌) शीघ्र (पत्त्या) पतिके साथ ( सौभगम्‌ 
अस्तु ) कल्याण हो । | 
` .सोमंजुष्टं बह्मंजुष्टमयंम्णा संभृतं भर्गम्‌ । 
धातुर्देवस्य॑ सत्येनं क्ृणोमि पतिवेदनम्‌ ॥ २॥ 
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( धातुः) सबके धारण करनेवाले ( देवस्य ) भकारास्वरूप परमेश्वरके ( सत्येम ) 
सत्यनियमसे ( सोमजुष्टं ) ऐश्वयेवान्‌ पुरुषोंके प्रिय (ब्रह्म जुष्टं ) ब्रह्मज्ञानी पुरुषासे 
सेवित और ( अर्यम्णा ) श्रेष्ठोंक मान करनेवाले राजासे ( संभृतं ) प्राप्त किये 
हुवे ( भगस्‌ ) सेवनीय ( पतिवेदनम्‌ ) पति और पत्नीको प्राप्तिरूप विवाहको में 
करता हूं ॥ 


इयमंग्रे नारी पतिं विदेष्ठ सोमो हि राजां सुभगा 
कृणोति । सुवांना पुत्रान्‌ महिंषी भवाति गत्वा 
पति सुभगा वि रांजतु ॥ ३ ॥ 


( अम्ने ) हे ज्ञानस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( इयम्‌ ) यह नारी ( पाते ) पतिको (विदेष्ट) 
प्राप्त करे । ( सोमः ) ऐश्वयेवान्‌ वर इसको ( सुभगां ) सौ भाग्यवती ( क्कणोति ) करता 
है । यह नारी ( पुत्रान्‌ सुवाना ) उत्तम पुत्रों को पैदा करती हुई ( महिषी भवाति ) 
पूजनीय होवे और ( पर्ति गत्वा ) पतिको प्राप्त होकर ( सुभगा विराजतु ) सोभा- 
ग्यवती होकर सुखसे रहे । 


यथांखरो मंघवंश्चारुरेष प्रियो मुगाणाँ सुषदा 
बभूवं । एवा भर्गस्य जुष्टेयम॑स्तु नारी संप्रिया 
पत्याविराधयन्ती ॥ ४७ 

( मघवन्‌ ) हे परमात्मन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार ( चारुः) सुन्दर (आखरः ) (१ 
खोह या मांद ( मुगाणां ) जंगली पशुओंका ( प्रियः ) प्रिय ( सुषदाः) रमणीय घर J 
( उ) ) होता है ( एव ) सा (इयं नारी ) यह नारी ( भगस्य जुष्टा अस्तु ) | 
ऐश्वयेका निवासस्थान हो; और ( सं प्रिया ) पतिको प्रिय हो और ( पत्या ) पतिसे ४ 

र ( अविराधयन्ती ) विरोध न करती हुई हो । 
भर्गस्य नाव॒मा रोह पूर्णामनुंपद्स्वतीम्‌ । 
तयोंपप्रतारय यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ ५॥ 


हे कन्या ! तू ( भगस्य ) ऐश्वर्य आदि छः प्रकारके भगकी ( पूर्णा नावं आरो र | 
द पी ; के वं आरोह) 
॥ पुरी भरी हुई नौका पर चढ ( अनुपदस्वतीम ) और जो नौका अदूर है। ( तया ) र 
| उस नावसे ( यः प्रतिकाम्यो वरः ) जो कामना करने योग्य वर है, उसे ( उप प्रता- 
$ रय ) पार ळे जाओ । रं 


आ क्रन्दय धनपते वरमाम॑नसं कणु । 

सर्वं प्रदक्षिणं कृणु यो वरः प्रतिकाम्यः ॥ ६ ॥ 

| _ (धनपते) हे सब धनोंके स्वामी परमात्मा ! ( वरं आक्रन्द्‌ 2 

2 ॥ अनले त्मा ! य ) वर को हमारे |\ 

| Corie बुलाओ और ( आमनसम्‌ कृणु ) और उसे शान्त मनवाला करो । : 
[oR भकारखे ( दक्षिणं कृषण ) प्रातिष्ठायुक्त करो, ( यः वरः प्रतिकाम्यः ) 

| जी वर कामना करने योग्य हे। . । 0 


विक 
०020, Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll > 2) 


| 
न 


ection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( २४७) वानप्रस्थ-संस्कारः । २७७ | 


|, /*५९/५५.”५/१/९/५/१”९.”५/९/१/९९५.”*१.”९/१९/९/*.”९”९”१/९/१.”१/१.”१”९”१”४”९”५/*५”९”९”९”५”५”* 


इदं हिरण्यं गुल्गुल्वयमौक्षो अथो भग; ॥ 
एते पातेभ्यस्त्वार्मदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥७॥ 


हे कन्या ! ( इदं हिरण्यं ) यह सुवर्ण ( गुल्युल ) धूप, ( औक्षः ) लेप करनेका 
सुगंधित पदार्थ ( अथो भगः ) और अन्य प्रकारका ऐश्वय ( एते ) यह सब ( त्वाम्‌) 
तुझे ( पतिभ्यः अदुः ) पतिके लिये तुझे दिया जा रहा है, इन सब वस्तुओंसे पतिकी | ४ 
सेवा कर ( प्रतिकामाय वेत्तवे ) पतिकी कामना पूर्ण करने और उसे लाभ 
पहुंचानेके लिये । 
आ तें नयतु सविता न॑यतु पतिर्यः प्रतिकाम्यं; । 
त्वमस्यै धेह्योषधे ॥८॥ 


हे कन्या ! ( सविता ) सबका प्रेरक परमात्मा ( ते ) तेरे समीप उस पतिको | 
(आ नयतु ) प्राप्त करावे और ( नयतु ) मर्यादापूर्वक चलावे ( यः पतिः ) जो पति 
( प्रतिकाम्यः ) कामना करने योग्य है । ( ओषधे ) हे ओषधि ! (त्यं) तू ( अस्यै ) 
इस कन्याके लिये पतिको ( धेहि ) पुष्ट कर और बढा। 


( अथर्व, का, २ सू, ३० मं. ५) 
एयर्मगन्‌ पतिकामा जनिंकामोऽहमागमम्‌ । 
असवः कनिक्रदद्‌ यथा भगेंनाहं सहार्गमम्‌ ॥ ५॥ 
( इयं ) यह स्त्री (पति कामा ) पतिकी इच्छा करती हुई ( अगन्‌ ) आई है 
और ( अहं ) मैं ( जनिकामः ) सन्तानकी इच्छावाला होकर इसे ( आगमम्‌ ) 
प्राप्त हुवा हूँ । ( अहँ) में इस पत्नीके पास ( भगेन सह ) ऐश्वर्य और कल्याण के 


साथ इस प्रकार ( आगमम ) प्राप्त हुआ हूं ( यथा ) जिस प्रकार ( कनिक्रदद्‌ ) खूब 
गर्जता हुवा ( अश्वः ) गतिशील मेघ भाप्त हाता हैं । 
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} 
॥ 
( २४७ ) वानप्रस्थ-संस्कारः । क 


अभ्यादंधामि समिधमग्ने व्रतपते त्वयिं । 
व्रत च॑ श्र॒द्धां चोपैमीन्धे त्वां दीक्षितो अहम्‌ । य. २०२४ 


, 
, 
। 
। 


ते अग्ने ) नियमपालकेश्वर ! ( वीक्षितः ) दीक्षाको भाप प हाय हुआ | । 
॥ ( 5 यि ) Ee स्थिर होकर ( ब्रम) बहाचर्योदि आ घारण 
॥ (च) और उसकी सामग्री ( श्रद्धा ) सत्यकी धारणाको ( च) और उसके उपायों- 


कर्क 


उपमि ) प्राप्त होता है । इस लिये जैसे अझ्निमें ( समिधं ) समिधाको 
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ह ha में ८4 
( अभ्यादधामि ) डाल कर प्रज्वलित करता हूँ उसी प्रकार अपने में विद्या और ब्रत | 
को धारण कर प्रज्वलित करता हूं। और वैस ही ( त्वा ) ठुझको अपने आत्मान | 


0 र्‌ | ) 
॥| धारण करता और सदा प्रकाशित करता हू । र | 
। आ न॑यैतमा र॑भस्व सुकृतां लोकमर्पि गच्छतु ९ 
। | प्रजानन्‌ । तीर्त्वा तमाँसि बहुधा महान्त्य॒जो ५ 

| | नाकमा क्रमतां तृतीयंस ॥ अ. ९५१ | 


९ हे गृहस्थ ! ( प्रजानन्‌) प्रकर्षतासे जानता हुआ तू ( एतम्‌ ) इस वानप्रस्थ 
0 आश्रमका (आ रभस्व ) आरम्भ कर ( आनय ) और अपने मनको शृहस्थाश्रमस 
| इधर की तरफ ला । ( सुकृताम्‌ ) पुण्यात्माओके ( लोकमपि ) देखने योग्य वानप्र- 
)| स्थाश्रम को भी ( गच्छतु ) प्राप्त हो ( बहुधा ) बहुत प्रकारके ( महान्ति ) बडे बडे 
( तमांसि ) अज्ञान दुःख आदि संसारके मोहोंको ( तीत्वो ) तरके अथोत्‌ उनसे 
। प्रथक्र होकर ( अजः) अपने आत्माको अजर अमर जान । ( तृतीयम्‌ ) तीसर 
। ( नाकम्‌) दुःखरहित वानप्रस्थाश्रमको ( आक्रमताम्‌ ) आक्रमण अर्थात्‌ रीति- 
॥| पूर्वेक आरूढ हो । 
भद्रमिच्छंत “~ hs | [a 20 ० 
भद्रमिच्छंत ऋष॑यः स्व॒विंद्स्तपों दोक्षार्सुपनिषे- 
दुरग्रै । ततों राष्ट्र बलमोज॑श्च जातं तद॑स्मै देवा 
उप सं न॑मन्तु ॥ अ. १९।४१।१॥ 


हे विद्वान्‌ मनुष्यों! जैसे ( स्वविदः ) सुखको प्राप्त होनेवाले ( ऋषयः ) विद्वान्‌ 

लोग ( अभ्रे ) प्रथम ( दीक्षाम्‌ ) ्रह्मचर्यादि आश्रमोंकी दीक्षा उपदेश लेकर ( तपः) 

प्राणायाम और विद्याध्ययन जितेन्द्रियत्वादि शुभ लक्षणोंको ( उप निषेदुः ) प्राप्त 

> (| होकर अनुष्ठान करते हें वैसे इस ( सदरं) कल्याणकारक वानप्रस्थाश्रमकी ( इच्छन्त) 

॥ इच्छा करो । जैसे राजकुमार ब्रह्मचयोश्रमको करके ( ततः) तदनन्तर ( ओजः ) 

॥ पराक्रम (च ) और ( बलम्‌ ) बलको प्राप्त हो के (जातम ) प्रसिद्ध, प्राप्त हुवे (राष्ट्र) 

॥ राष्ट्रकी इच्छा और रक्षा करते हैं, और ( अस्मे ) न्यायकारी घार्मिक विद्वान्‌ राजाको 

| ( देवा! ) विद्वान्‌ लोग नमन करते हें, ( तत्‌ ) वैसे सब लोग वानप्रस्थाश्रमको किये 

७ हुवे आपको ( उपसन्नमन्तु ) समीप होके नम्न होवें । । 

अरण्यान्यरण्यान्यसौं या प्रेव नश्यसि । कथा 

यामं न प्रच्छसि न त्वा भीरिव विन्दतीई ॥ क्र. १०।१४६।१॥ 


' ( असौ ) यह ( अरण्यानि अरण्यानि ) जंगलों जंगलों घूमनेवाला वानप्रस्थी 
नश्यसि ) गार्वोसे दूर प्राप्त होता है। अथांत्‌ गावोंम नहीं रहता, परन्तु उनसे 
। वह तू ( ग्रामं ) नगरों तथा गावोंमें जानेकी ( कथा) बात-य। दशाको । 

क्रि 


एच्छासि ) क्यों नहीं पूछता । ( त्वा ) तुझको इस निर्जन वनमें घमते हवे 
+ ) भय ( न ) नहीं ( विन्दती ) लगता हे! 
हक CC-0, Panini SE Vee Coon नकल 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Nf ers usm mu Cnt ib ४०:४७) PDI की 
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| वृषारवाय वदते यदुपावाति चिच्चिक; । | 
५ द र हर A 


RS ~ 


आघाटिभिरिव धावयंन्नरण्यानिभेहीयते ॥ 
ऋ० १०।१४६।२॥ 


( आघाटिसिरिव धावयन्‌) जिस जिस प्रकार गायक वीणापर _खुंटियोंकी 
| कस कर या ढीला करके निषादादि सात स्वराँको निकालता छुआ (महीयते ) शोभित i 


होता है उसी प्रकार ( वृषारवाय वदते) झिछीके बोलनेपर ( चिद्धिकः) चीं चीं 
शब्द करनेचाला पक्षिविशोष ( उपावति) उसके प्रत्युत्तरम शब्द करता है तब 


RE ०22 


| 
=| 
f | 


> 


>” 


[a ~ ००७ "००, ७... रर 
इत्यादि खाते हैं, इसी प्रकार वानप्रस्थी कन्दसूलादे फलाका खात हैं । (उत) (९ 
१ और ( वेइमेव हश्यते) जिस प्रकार वृक्ष छतादियोंका घर जंगल हे, इसा प्रकार | 


|| ( अरण्यानि ) जंगल (महीयते) शोभित होता है। और उससे रागके श्रोताकी सांती ' रै 
र वानप्रस्थी प्रसन्न होता है । रर 
| ~ ~ ॥ 

है उत गावं इवादन्त्युत वेश्मेव हृश्यते । | 
॥। उतो अंरण्यानिः सायं शंकटीरिंव सर्जति । ऋ १०।१४६।१३॥ | 
¢ ( उत ) और ( गाव इव अदन्ति ) जिस प्रकार गोवे और सृगादि जंगलमें घास Ee 
ग 


दै > 


॥ वानप्रस्थीका घर भी जंगल है। (उत) और ( सायं ) सायंकाल समिधादि लेनेके | न । 
| लिये आये हुवे बरह्मचारियोंके लिये ( अरण्यानि ) जंगल ( शकटीः ) समिधायें |. 
। c~ ~ > |] 
0! ( विसजेति ) देता है । पानि रामधार 
न वा अरण्यानिहेन्त्यन्यश्चेन्नाभि गच्छ॑ति। _ 
| स्वादोः फल॑स्य जग्ध्वार्य यथाकामं नि पद्यते । 

| चइ, १०।१४६।५॥ 

(न वा अरण्यानिः हान्ति ) जंगलमें रहनेवाळे जन्तु इस वानप्रस्थी को नहीं | 
मारते। ( अन्यञ्च श्त्‌ न अभिगच्छाति ) अन्य ओर व्याघांदे इसके पास आकर | । 
(| इसे नहीं मारते हें । यह ( स्वादोः फलस्य जग्ध्वाय ) स्वादू फर्लोंकी खाकर (यथा ॥ 
( कामं ) बडे खुखसे यथेष्ट ( नि पद्यते ) जीवन व्यतीत करता है । | ) 
| आञ्ज॑नगन्धिं सुरमिं बंहन्नामकंषीवलाम । १ 
): प्राहं मृगाणाँ मातरमरण्यानिमंशंसिषम्‌ ॥ क. १०१४९६ | 
| (आञ्जन गरिंध ) कस्तुरी आदि सुगंधित पदार्थोकी जिसमें गन्ध आती है 
| ( सुरभि ) ख॒गंधित पुष्पोंकी जिसमें हवा चलती है।(बहुन्नाम्‌ ) जिसमें नाना | 
१ प्रकारके अन्न कन्द मूल फलादि हैं। ( कूषीवलाम्‌ ) जो कृषी के योग्य है। ( सरगाणां । 
र मातरं ) जो मुगादि जन्तुओं की माता है। ऐसे ( अरण्यानिं ) जंगल की (अहं) 


CES 


में ( अशंसिषम्‌ ) स्तुति करता इं । 


Eo 


F अकष 
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( २४८ ) अथ संन्यासप्रकरणम्‌ । प 

| Se ER | | 

। | 
शर्यणावति ~ _ सोममिन SN ७ | २ 

येणा वति सोमामिन्द्रं: पिबतु वृत्रहा । बलं प 

न्य न (| ~~ AIG दिन्द्रा ha ~ | (३ 

दधांन आत्मानि करिष्यन्वीय महदिन्द्रायेन्दा |, 

परि स्रव । - ऋ, ९।११३।१॥ | 


हे संन्यास लेनेवाले मनुष्य ! जैसे ( वृत्रहा ) मेंघाका नाश करनेवाला ( इन्द्रः ) | 
! सूर्य ( शर्यणावति ) हिंसनीय पदाथाँसे युक्त भूमितल में स्थित ( सोमम्‌ ) रसको | 
| पीता है, वैसे ही हे ( इन्दो ) चन्द्रमाके सहर शीतलता देनेवाळे संन्यासिन्‌! तू १ 
| | उत्तम कन्द मूलादि के रस को ( पिबतु ) पान कर ओर ( आत्मनि) अपनी आत्मामें | 
। ( महत्‌ ) बडे ( वीर्य ) सामथ्ये ( करिष्यन्‌) प्राप्तिकी इच्छापूवक ( बलं ) बल | 
( दधानः) धारण करते हुए ( इन्द्राय) परमेश्वये की प्राप्तिके लिये ( परिस्रव ) 
| | सबको सत्योपदेश कर ॥ १ ॥ | 


आ प॑वस्व दिशां पत आर्जीकात सोम मीदृः । 
ऋतवाकेन सत्येनं श्रद्धया तर्पसा सुत इंद्रायें- 
दो परि स्रव ॥ ऋ. ९।११३।२॥ 


हे ( सोम ) सौम्य गुणसम्पन्न ( मीढः ) सत्यसे सबके अंतःकरण को सींचने | 
हारि ( दिशां पते) सब 'दिशाओंमें स्थित मनुष्यांको सच्चा ज्ञान देके 

पालन करने हारे ( इन्दो `) रागादि शुणयुक्त संन्यासिन्‌! तू ( ऋतवाकेन ) 
| यथार्थ बोलने (. सत्येन ) सत्यभाषण करने से ( श्रद्धया) सत्य के धारण में 
र सच्ची प्रीति और ( तपसा ) प्राणायाम योगाभ्यास से ( आजींकात्‌ ) सरलतासे 
र ( हि ) निष्पन्न होता हुआ अपने शरीर, इंद्रिय, मन, और बुद्धिको ( आ पवस्व ) 
१ पवित्र कर ओर ( इन्द्राय ) परमेश्वयेवान्‌ परमेश्वर की प्राप्तिके लिये ( परिस्रच ) 
प सव ओर गमन कर ॥ १ ॥- 


ऋतं वद॑च्नतस्ुम्न स॒त्यं वर्दन्त्सत्यकमन्‌ । श्रद्धा 
वर्दन्त्सोम राजन्धात्रा सोम परिष्कृत इन्द्रायेंदो परि 


सरव १ | चः. ९।११३।४॥ 

४ _ हे (ऋतुञ्चन्न) सत्यघन और सत्यकीति वाले ! ( सत्यकर्मन्‌ ) सत्य वेदोक्त 
४ कमे करनेवाले ।'( राजन्‌ ) सब ओर प्रकाशयुक्त आत्मावाले । ( इन्दो ) सबको 
|| आनद देतेवाळे सौम्य संन्यासिन्‌ । तृ ( ऋतं वदन्‌) पक्षपातको छोडकर यथार्थ 
(| बोलता हुआ ( सत्ये वदन. ) सत्य बोलता हुआ ( श्रद्धास ) सत्य धारणमें प्राति 
. छ करनेको (वदन्‌) उपदेश करता हुआ (धात्रा) सकल विश्वके धारण करनेहारे 


Sr क न्ड i 
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म 
रै ( २४८ ) अथ संन्यासप्रकरणम्‌ । ९८१ रै 
ह 2000000000 निकल fh 
ऐ परमात्मासे योगाभ्यास करके ( परिष्कृतः ) शुद्ध होता हुआ ( इन्द्राय ) योगसे A 
॥ उत्पन्न हुए परमैश्वर्यं की सिद्धिके लिये ( परिस्रव ) यथार्थ पुरुषार्थ कर ॥ 8 ॥ र 
| यत्र॑ बह्मा प॑वमान छन्द्स्यांइवाचं वद्‌न्‌ । ग्राव्णा | 

| सोमें महीयते सोमेनानन्दं जनयच्निन्द्रायेन्दो र 


परिं सरव ॥ क्र, ९।१११।६॥ | 


५ 
| | दो 
ग हे ( छन्दस्याम ) स्वतेत्रतायुक्त ( वाचम्‌) वाणीको ( वंदन ) करते हुए । 
॥ ( सोमेन ) विद्या, योगाभ्यास और परमेश्वर की भक्तिसे ( आनन्दम्‌ ) सबके लिये शि 
| आनन्दको ( जनयन्‌) प्रकट करते हुए (इन्दो ) आनन्दम ( पवमान ) पवित्रात्मन |: 
/ पवित्र करनेहारे संन्यासिन्‌! (यत्र) जिस (सोमे) परसैश्वर्ययुक्त परमात्मामे | 
॥ ( बह्मा ) चारों वेदोंका जाननेहारा विद्वान्‌ ( महीयते ) महत्वको प्राप्त होकर सत्कार |, 
| को प्राप्त होता है जैसे ( आव्णा ) मेघसे सब जगतको आनन्द होता दै वै तू सबको | 


A ( इन्त्राय ) परमैश्वर्ययुक्त मोक्षका आनन्द देनेके लिये सब साधनाको ( परि स्रव ) | 
| सब प्रकारसे प्राप्त करो ॥ ६॥ | | 


] |, 
५. ज जयोतिर रसो तहतिय ।. : । 
) तस्मिन्मां धेहि पवमानामृतें लोके अक्षित ॥ 
४ इन्द्रयिन्दो परि स्रव ॥ ऋ. ९।१ १९।७॥ रं 


॥ हे ( पचमान ) सबको पवित्र करनेवाले ( इन्दो). सवोनन्ददायक परमात्मन्‌ | | 
॥ (यतर) जब तेरे स्वरूपर्मे ( अजस्रम्‌) निरंतर व्यापक तेरा ( ज्योतिः ) तेज है, | 
| (यस्मिन्‌) जिस ( लोके ) ज्ञानसे देखने योग्य तझमें ( स्वः ) नित्य सुख ( दितम्‌ ) 
प | स्थित है ( तस्मिन्‌) उस ( अएते) जन्म मरण और ( अक्षिति ) नाशस रहित | 
१ ( लोके ) द्रष्टव्य अपने स्वरूपमें आप (मा) सुझको ( इन्द्राय) 'परमैश्वर्यभासिके 
लिये ( घेहि ) कृपासे धारण कीजिये और झुझपर माताके समान कृपाभांवसे ( परि- | 
। स्रव ) आनन्दकी वर्षा कीजिये ॥ ७॥ | | 


यन् राजां वैवस्वतो यत्रावरोधनं दिविः । 


] 


न्द्रा टॅ 
| यन्रामूर्यह्वतीरापस्तन्च मामसृत कृधीन्दा- 
| | येन्दो परि स्रव ॥ क्र, ९।११६।८॥ 


इन्द्रो ) आनंदप्रद परमात्मन्‌ ! ( यत्र ) जिस तुझम ( वैवस्वतः ) सूयेका रं 

१ ना ) प्रकाशमान हो रहा है (यत्र) जिस आपमें. ( द्विः ) बिजली १ 
अथवा बुरी कामना भी ( अवरोधम्‌ ) रुकावट है (यञ्ञ ) जिस आपमें ( अमूः ) बे 

, कारणरूप ( यह्वतीः ) बडे व्यापक आकाशस्थ ( आपः ) घाणभद वायु है ( तत्र.) 
| 


“खान 


उस अपने स्वरूपमें (साख ) सुझको ( अभृतम्‌): मोक्षप्राप्ति ( कृधि ) कीजिये 
( इन्व्राय ) परमैश्वयंके लिये ( परिस्रव 


) आद्रभावसे आप सुझे प्राप्त हजिये ॥ ८ ॥ 
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यत्रानुकाम॑ चर॑णं त्रिनाके त्रिदिवे द्विः । 
लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र माममूर्त कृधी- 
न्द्रयिन्दो परि स्रव ॥ क्र, ९।११६।९॥ 


हे ( इन्दो ) परमांत्मर्‌ ! ( यत्र ) जिस आपमें ( अनुकामस्‌ ) इच्छाके | 
। | अनुकूल स्वतंत्र ( चरणम्‌ ) विहरना है ( यत्र ) जिस (त्रिनाके ) आध्या- 
| त्मिक, आधिभोतिक और आधिदेविक इःखसे रहित ( त्रादँवे ) तीन | 
| सूये विद्युत और भौम आभिसे प्रकाशित सुखस्वरूप में ( द्विः ) कामना 
+| करने योग्य शुद्ध कामनावाले ( लोकाः ) यथार्थ ज्ञानयुक्त ( ज्योतिष्मन्तः ) |¦ 
शुद्धविज्ञानयुक्त मुक्तिको प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष विचरते ह॑ (तत्र) उस अपने स्वरूप- , 
में ( माम्‌) सुझको ( अमतम्‌ ) मोक्ष प्राप्त ( कृषि ) कीजिये और ( इन्द्राय) उस र 
| परम आनन्दैश्वये के लिये ( परि सरव ) कृपासे प्राप्त हजिये ॥९॥ ॥ 
' यच्च कामां निकामाश्च यत्रं बघस्य विष्टप॑म्‌। . 
स्व॒धा च यत्र तृतिश्व तच माममृतं कृधीन्द्रयिन्दो 
परि स्रव ।. | ऋ० ९।११३।१०॥ 
हे ( इन्दो ) आनन्दस्वरूंप परमात्मन्‌! ( यत्र) जिस आपमें ( कामाः) सब 

कामना ( नि कामाः) और अभिलाषा छूट जाती हैं (च) और ( यत्र ) जिस-आपमें 
( ब्रश्नस्य ) सबसे बडे प्रकाशमान सूये का ( विष्ठपम्‌) विशिष्ट सुख (च) और 
( यत्र ) (जिस ] आपमें ( स्वधा ) अपना ही धारण ( च ).और जिस आपफमें 
( ततिः ) पूण तास हे ( तत्र) उस अपने स्वरूपमें ( माम्‌ ) मुझको ( अमृतम्‌ ) प्राप्त 
झुक्तिवाला ( क्रुधि ) कीजिये तथा ( इन्द्राय ) सब दुःख निवारण के लिये आप सुझ- 
पर ( परिस्रव ) करुणावृत्ति कीजिये ॥ १० ॥ 

यत्रांनन्दाश्व मोदांश्च मुदः प्रमुद आस॑ते । 

काम॑स्यं यत्रासाः कामास्तत्र माममृतं कृधी- 

न्द्रायेंदो परि स्रव । ऋ, ९।११६।११॥ 


४ जज हे ( इन्दो ) आनन्वस्वरूप परमात्मन्‌ | ( यत्र) जिस आपमें आनन्दाः 
सम्पूर्ण समृद्धि (च ) और (मोदा) संपूर्ण हर्ष ( सुवः ) संपूर्ण ता ( च) और 
उ ४) प्रकृष्ट प्रसन्नता ( आसते ) स्थित हैं (यत्र) जिस आपमें ( कामस्य ) 
पी पुरुष की ( कामाः) सव कामना ( आप्ताः ) प्राप्त होती हैं ( तत्र) उसी 
ळा Me ) परमेश्वय के लिये ( मास्‌ ) झुझ को (अभृतम्‌ ) मुक्ति 
us + ) , कीजिये -औरः सत्र जीचोको ( परि स्रव) सब ओर से 
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( २४८) अथ संन्यासप्रकरणम्‌ । २८३ 


। 

SIN NCR 
पर्जन्य॑वृद्धं माहिषं तं सूयैस्य दुहिताभरत्‌ । । 
तं गन्धर्वा; प्रत्यंगुम्णन्तं सोमे रसमादेधुरि- | | 
न्द्रायिन्दो परि स्रव ॥ ऋ. ९११३॥॥॥ | 


। ग्रम्णन्‌ ) प्रति ग्रहण कर रही हैं उस रसको ( सोमे ) सोम अर्थात शान्तियुक्त ज्ञान | 


सत्यमुग्रस्य बृहतः सं स्रवन्ति संस्रवाः । सं य॑न्ति 
रसिनो रसाः पुनानो बह्म॑णा हर इन्द्रयिन्दो परि 


| 


सरव ॥ - क्र, ९१११५ ` 
हे (इन्दो ) आनन्दस्वरूप ( हरे ) इःखोंको हरनेवाळे! (ब्रह्मणा ) चतुर्वेववेत्तासे 
( पुनानः ) संस्क्रियमाण विवेक द्वारा विविच्यमान तुम्हारे. ( सत्यसुग्रस्य ) सत्यके 
कारण बलशाली और ( बृहतः) महान्‌ तुम्हारे ( सं्रवाः ) प्रात्तियाँ अर्थात्‌ आवि- 
माच (सं त्रवन्ति) आविर्भूत होते हैं और.( रसिनः) आस्वादयुक्त तुम्हारे (रसाः) 
९ आस्वाद ( सं यन्ति ) प्राप्त होते हैं । ( इन्द्राय ) इस आत्माके लिये (परि स्व ) सब | 
रं प्रकारसे प्राप्त हजिये । र न । 
' यत्र॑ बह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह । | 
अग्निर्मा तत्र॑ नयत्वञ्निमेधा द॑धातु मे ॥ अथ° १९४११ 
र यत्र ) जिस लोकको ( बह्मविदः ) वेदोंके जाननेवाले संन्यासी लोग अपने 
( ली ) पादि तथा (तपसा सह ) तप द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उसीमें 
( अश्िः ) यह अञ्चिस्वरूप परमात्मा ( मा ) मुझे ( नयठु ) छे जाए, और (मे) मुझमें 
(मेघा ) सवसद्विविकिनी उत्तम बुद्धिको ( दधातु ) धारण कराए । 
यत्र॑ बह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
वायुर्मा तत्र॑ नयतु वायुः प्राणान्‌ देधातु मे। अ. १९।४६।२॥ 
जिस लोकको ( बह्मविदः ) वेदोंके जाननेवाले संन्यासी लोग. अपने । 
र Fe तथा (तपसा सह) तपह्वारा (यान्ति) प्राप्त करते हें, उसीमें. | 
। : वायु: ) यह वायुस्वरूप परमात्मा ( मा ) मुझे .( नयत॒.) ले जाए, और (मे ) सुझमें | र 
> ( प्राणान्‌ ) प्राणांको ( दधातु ) धारण कराण । वि लि र 
| बड लप्मसन्ायापमायपा क ककल Ed Ed Sid 
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| य बहाविवो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह। . . ॒ 
सूर्यों' मा तत्र नयतु चकुः सूयो दधातु मे । अ. १९४३४ | 


दर 


| पि 
र (यत्र) जिस लोकको ( ब्रह्मविदः ) वेदोंके जाननेवाले संन्यासी लोग अपने | 
| ( दीक्षया ) व्रताद़ि तथा ( तपसा सह ) तप द्वारा ( यान्त ) प्राप्त करते हें, उसीमें | 


( चक्चः ) दशनशक्तिको ( दधाठु ) धारण कराए । 
यत्र॑ बह्मविदो यांतिं दीक्षया तप॑सा सह । 
चन्द्रो मा तत्र॑ नयतु मन॑श्चन्द्रो दधातु मे । अ. १९।४६।४॥ 


( यत्र) जिस लोकको ( ब्रह्मविदः ) वेदोंको जाननेवाले संन्यासी लोग अपने 
( वीक्षया ) व्रतादि तथा ( तपसा सह ) तप द्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं; उसीमें 
( चन्द्रः ) चन्द्रस्वरूप परमात्मा ( मा ) मुझे ( नयतु) छे जाए, और ( में झुझमें 
( मनः) मननशाक्तिको ( वृधातु ) धारण कराए । 


यज्ञ॑ बह्मविदो यान्ति दीक्षया तपसा सह । 
सोमो मा तत्र॑ नयतु पय; सोमों दधातु मे ॥ अ. १९।४३॥९॥ 


( यत्र) जिस लोकको ( ब्रह्मविदः ) वेदीको जाननेवाले संन्यासी लोग अपने 

( दीक्षया ) व्रतादिसे तथा ( तपसा सह ) तपद्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उसीमें 

९ ( सोमः ) सोमस्वरूप परमात्मा ( मा ) मुझे ( नयतु) छे जाए, और (मे ) झुझमें 
( पयः) इग्धादि उत्तम पदार्थांको ( दधातु ) धारण कराए । 


यत्र॑ बहाविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । 
इन्द्रो मा तत्र॑ नयतु बलमिन्द्रो दधातु मे ॥ अ. १९।४१।६॥ 


| (चत्र) जिस लोकको (ब्रह्मविदः) वेदों के ज्ञाता संन्यासी लोग अपने ( दीक्षया ) , 

| ब्रतादि तथा ( तपसा सह ) तप द्वारा (यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उसीमें ( इन्द्रः ) इन्द- 

७ स्वरूप परमेश्वर ( मा ) मुझे ( नयतु ) ले जाए और (मे ) मुझमें ( बलम्‌ ) सामर्थ्य- 
| को ( दधातु ) धारण कराये। 


यत्र॑ बह्मविदो यान्ति दीक्षया तप॑सा सह । ४. 
डी आफैँ मा तत्र नयन्त्वमृतं मोप॑ तिष्ठतु | अ. १९।४३।७॥ ४ 
_ (यत्न ) जिस लोकको (ब्रह्मविदंः) वेढोंके ज्ञाता संन्यासी लोग अपने (दीक्षया ) र 


( सूर्य: ) सूर्यस्वरूप प्रकाशक परमात्मा ( मा ) मुझे ( नयतु ) ले जाए, और (मे) । 


SIND FISD 


४ नतावि तथा (तपसा सह ) तपद्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हैं, उसीमें रुं 
४ स्वरूप परमात्मा (मा) में ( आपः) आप- 
| १, य म 


| रै 
० 
“® 
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शै ( २४९ ) अन्येष्टिसंस्कारः । २८५ 


NAAN A FINNISH I 


। 
। यत्र बह्मविदो यान्ति दीक्षया तर्पसा सह। 


। 

| बहा मा तत॑ नयतु बह्मा बह्म दधातु मे । अ. १९४१।८॥ 

| (यत्र) जिस लोकको ( ब्रह्मविदः ) वेदोंके ज्ञाता संन्यासी लोग अपने ( वीक्षया) 

| व्रतादि तथा ( तपसा सह ) तपद्वारा ( यान्ति ) प्राप्त करते हें उसीमें ( ब्रह्मा ) ब्रह्म | 

| स्वरूप परमात्मा ( मा ) मुझे ( नयतु ) ले जाए, और ( मे ) मुझमें ( बरह्म ) बेदज्ञान रै 

॥| ( दृधातु ) धारण कराए । | | 
hh 


| 


( २४९ ) अन्त्यष्टिसंस्कारः । 
वायुरनिंलममृतमथेद मरस्मान्त५” शरीरम्‌।: : 
ओइम्‌ क्रतों स्मर छलिबे स्मर कृत१/ स्म॑र । वा० य» ४०१९ | 
हे ( क्रतो ) क्म करनेवाले जीव तू शरीर छूटते समय ( ओरेम्‌ ) परमात्माका | 


। स्मरणकर ( छिबे ) साम्य के लिये ( स्मर) स्मरण कर (कृते) किये हुए को 
(स्मर) स्मरण कर । ( वायुः ) प्रथम- आध्यात्मिक प्राण (अनिल ) तदनन्तर अधिवैवत 
|| प्राण ( अमृतं ) फिर उस प्राणस्वरूप परमात्माको प्राप्त हो । अथ .( इवं शरीरम्‌ 
यह भौतिक शरीर ( भस्मान्तम्‌ ) नष्ट होनेवाला हे । 
इमौ युनज्मि ते वही असुनीताय वोढवे । 
॒ ताभ्याँ य॒मस्य॒ साद॑नं समिती श्रावं गच्छतात्‌ ॥ अ० १८।२।९६। 
जीव ! (ते असुनीताय ) तेरे प्राणविहीन सृत देह को (वोढवे ) वहन करने 
के SE प्राप्त करनेके लिये ( इमौ वल्ली ) इस गार्हपत्य और आहवनीय 
अभिको मैं ( युनज्मि ) युक्त करता हृ तेरे देहमें लगाता हूं ( ताभ्यां ) उन दोनों | 
| वह्नियो के द्वारा तू ( यमस्य सादनस ) सवेनियंता परमात्माके समीप परलोक को | 
(च ) और ( समितीः ) श्रेष्ठ गतियों को ( अव गच्छतात्‌ ) प्राप्त हो । 
आ र॑मस्व जातवेद्स्तेजस्वद्धरो अस्तु ते । 
$ 


शरीरमस्य सं दहाथैंनँ घेहि सकृतांमु लोके ॥ अ० १८।१।७१॥ | 


हे ( जातवेदः ) आभ्नि ( आरभस्व ) इस सृत देह को प्राप्त हो और (ते ) तेरा 
( हरः) हरणसाम््यं ( तेजस्वत्‌) तेजस्वी (अस्तु) हो ( अस्य ) इस प्राणीके } 
( शरीर सृत शरीर को ( सं वह ) जला दे (अथ एनं) और इसको (सुकृताम लोके ) 
| “ओके लोक-स्वर्गेळोक में ( घेहि ) धारण कर । | 
सारांशरूपसे संस्कारांका प्रकरण समाप्त । 


ज < 
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( २५० ) खियाँका घरेलू व्यवसाय । 


* 
OANA, 


सूत कातकर कपडा बुनना । 
तंत्रमेके युव॒ती विरूपे अभ्याक्रामँ वयतः षण्मं ग 
यखे । प्रान्या तंतुँस्तिरते धत्ते अन्या नाप वृंजाते । 
न ग॑मातो अंतंम्‌॥ ४२॥ | । 
तयोरहं प॑रिनृत्य॑न्त्योरिव न वि जानामि यतरा | 
परस्तात्‌ । पुर्मानेनद्वयत्युटुणत्ति पुमनिनद्विज॑- | 
भाराधि नाके ॥ ४३ 0 | अथरव० १०।७॥ न 


( पके वि-रूपे युवती ) अकेली अकेली भिन्न रंगरूपवाली दो खियाँ क्रमश 
|| ( षटू-मयू'चं तंत्र) छः खूंटियोंवाले तानेके पास ( अभ्या क्रामं ) आतीं हैं और | 
( अन्या ) उनमंसे एक स्त्री ( तंतून्‌ प्रतिरते ) सूत्रोंको खींचती हे ओर ( अन्या धत्ते) h 

दूसरी सूत्रोंको रखती दै । उनमें से कोई भी ( न अप बूंजाते ) काम खराब नहीं | 
| करती और ( न अंतं गमातः) न समाति करती हें । परन्तु हमेशाही अपना काम 
करतीं रहती हे । 
( तयोः परि ज्वत्यन्त्यो इव ) नाचनेवाली स्त्रियोंके समान काम करनेवाली उन 


दो स्रियोंमें ( यतरा परस्तात्‌ ) कौन स्त्री पहिली और कोन स्त्री दूसरी है, यह | 
( अहं न विजानामि ) में नहीं जानता । इनके अतिरिक्त ( पुमान्‌ एनत्‌ वयति) एक १ 
पुरुष इस बानेको बुनता है, तथा दूसरा (पुमान्‌ एनत्‌ उद्धणत्ति ) पुरुष इसको अलग |४ 
४ कर रहा है और तीसरे ( पुमान्‌ एनत्‌ नाके आपे विजभार ) मनुष्यने इसको उत्तम प; 
3 स्थानमें फेलाया है १ 
४ इस मंत्रसे स्पष्ट हो रहा हे कि स्त्री पुरुष घरमें अपने लिये आवश्यक कपडा 
४ बुनें, स्वयं सूत निकालें, उसको खुड़ीपर चढाने योग्य तैयार करके, पश्चात्‌ जैसा १ 
| चाहे वैसा कपडा चुनें । प्रत्येक मनुष्य इस कार्यमें ऐसी प्रवीणता संपादन करे कि 
॥ जिससे वह अपना कर्म बडी सफाइके साथ कर सके । 
| ये अन्ता यार्वती:ः सिचो य ओतंवो ये च 
. तन्त॑वः ॥ वासो यत्पत्नींमिरुतं तन्न॑ः स्योनसुपं 
 स्पुशात्‌॥ अथव० १४।२।५१॥ 
अन्ताः ) ज्ञो कपडेके अंतिम भाग हैं, ( यावतीः सिचः ) जो किनारियां | 
बाने हें तथा ( ये च तन्तवः ) जो ताने हें, इन सबके साथ 
i 


$ 


वासः ) जो पत्नियाके द्वारा बुना हुआ कपढा होता है 
उपस्पशात्‌ ) हमारे लिये सुखदायक हो i 
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a Maha Vidyalaya Collection. | 


MITES NES rh ee bets 2S SS 


Digitized By.Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


jee क Sus HDD DDD IPD DDD 022 


र दु ( २५१ ) ज्ञानी पुरुष भी कपडा चुने । २८७ | 
ख्रियोंके बनाये कपडेका यह वर्णन है । जो कपडा स्त्रियां प्रेमसे बनाती हैं, वह |, 

(| पहननेवालोंको अतीव सुखकारक होता है । ॥ 

| उषासानक्तां बृहती बृहन्तं पय॑स्वती सुदुघे | ) 

शूरमिन्द्रम्‌ ॥ तन्तुं ततं पेशंसा संवर्यन्ती 

देवानां देवं यजतः सुरुक्मे ॥ यजुः २०।४१॥ 


Re 
( बृहती ) बडी ( पयस्वती सुदुघे ) उत्तम दूध देंनेवाली ( सुरुक्मे ) तेजस्वी || 
( उषासा नक्ता ) उषा और रात्री ये दो स्त्रियें ( पेशासा ततं तठुँ ) उत्तम रंगोंके साथ | 


)| फैले हुए तानेपर ( संवयन्ती ) उत्तम रंगसे कपडा बुनती हुईं (देवानां देवं ) देवोंका | 
देव जो शूर बडा ( इन्द्र ) प्रभु है उसकी ( यजतः ) पूजा करती हैं।” . 


| 
उषाके वणेनसे स्त्रियॉके कपडा बुननेके कर्मेका उपदेश यहां स्पष्ट है । | 


वि त॑न्वते धियों अस्मा अपाँसि वस्त्रा 
पुत्राय मातरों वयन्ति ॥ ऋ ५।४७।६॥ 


( १ ) ( मातरः पुत्राय वस्त्रा वयन्ति) मातायें अपने पुत्रके लिये कपडे बुनतीं 
हें। और (२) ( अस्मे धियः अपांसि वितन्वते ) इस बच्चेके लिये छुविचारों और 


mu 


| सत्कर्मोका उपदेश देतीं हैं । 


(२५१) ज्ञानी पुरुष भी कपडा बुनें । 


सीसेन तंत्रं मन॑सा मनीषिणं ऊणांसूत्रेण कवयों 
` वयन्ति ॥ यजु १९।८०॥ 


( कवयः मनीषिणः) कवी मननशील लोग (मनसा ) मननकें साथ ( सीसेन 
अ तंत्रं) सीसेके यंत्रके साथ ताना फैलाकर ( ऊर्णासूत्रेण ) कनके सूतसे ( वयन्ति ) 
कपडा बुनते हैं । इस मंत्रमें “ सीस”. शब्दका अथ “ सीसा, लोहा ” इ० हो 

सकता है । र्‌ > eS ७०७, य क हें 
! « कवयः ऊर्णा-सुत्रेण घयंति ” कवि ऊनके सूतसे कपडा बुनते हें। यह वाक्य 
, मंत्रमें देखने योग्य है । हल त 
१ डे ऋग्वेदके एकही मंत्रमें कपडा चुनने ओर सूत कांतनेके विषयमें सात उपदेश 
दिये हैं, वे प्रत्येक वैदिक घर्मीको ध्यानमें रखने चाहियें । देखियें वह. मंत्र 
: तन्तु त॒न्वन्‌ रज॑सो भाजुमन्विंहि ज्योतिष्मतः 

प॒थो र॑क्ष धिया क्रतान्‌ ॥ अनुल्बणं व॑ंयत जोगु- 

`. वामपो मर्नुर्भव जनया दैव्यं जनम ॥ ऋः १०५श६॥ | | M 
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॥ २८८ ,.. वेदाम्रृत। 
|| (१) तं तन्वव-्सत कांत कर, = 


° । 2 हु उ छ? ५ नह . | | ७ | £ 
( २) रजसः भानुं अनु-इहि-उसपर. रंगका तेज क | 
। (१.) अन्‌-उल्बणे वयतस्डससे कपडो बुनो और स्रत गंठीला न: बनाकर, र. 
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(४) धिया कृतान्‌ ज्योतिष्मतः पथो रक्ष-इस प्रकार बुद्धिसे बनाये छुप तेज- रि 
स्वियोंके मार्गोका रक्षण करो | . ‘क ॥ 

( ५) मनुः भव=मननशील बनो, १: षी. 

| ( ६) दैव्यं जनं जनय=दिव्य प्रजा उत्पन्न करो, | 
| | (७) जोगुवां अपः-्यह कवियोंका काम हे । 


| यह मंत्र अत्यंत स्पष्ठ है और. अर्थके विषयमें कोई संदेहदी नहीं है। हे मनुष्य ! | 
| | (१) सूत कातकर (२ ) उसपर. रंग. चढाओ,- ( ३.) पञ्चात्‌ उस: सूतको खराब | । 

| गंठीला न बनाते हुए उसके कपडे बुनो, (४ ) इस रीतिके अचुसार चलकर तेजस्वी | 
॥ महात्माओंकी श्रेष्ठ बुद्धिसे निश्चित किये हुए सन्मार्गाका संरक्षण करो,-( ५ ) सदा 
h मननशील बनकर अपनी परिस्थितिका मनन करो, ( ६ ) सुप्रजा उत्पन्न करो, (७) । 
यह सच कवियोंका काम है । | 


। | पुमाँ एनं तनुत उत्क्रृणत्ति पुमान्‌ वि त॑त्ने अधि : ! 
। नाके अस्मिन्‌ । इमे मयूखा उप॑ सेदुरू संद्‌ः सा- 
ग; मानि चकुस्तर्सराण्योतंवे ॥ ऋ० १०।१३०।२॥ 

९ ( पुमान्‌ एनं तनुते) एक मनुष्य इस तानेको फैलाता है, दूसरा मनुष्य ॥ 
रं बानेको ( उत्कृणात्त ) खोलता है, इस प्रकार ( अस्मिन्‌ न/अ+के ) इस सुखदायक |) 


| स्थानमें ये ( वितत्ने ) विशेष रीतिसे सूत्र फैलाते हैं । ( इमे मयूखाः ) ये खूंटियां हैं, 
जो ( सदः उप सेदुः ऊ ) बुननेके स्थानमें लगाई हैं, और ( सामानि तसराणें ओतवे 
चक्रुः ) सुखदायक नाले अथवा घडकियां हैं, जो बानेके लिये बनाई हैं । | 


राजनीतिप्रकरण । ६ 
RS - PP) 


(२५२) नेताके गुण । 


०७०७० नट 


। 
| 
| 


. स्वस्तिदा विशां पर्तिवू्हा विंमुधो वशी। 
| तः मुर एंतु नः सोमपा अंभयंकरः ॥ १॥ अ. १।२१।१॥ ६ 


दाः 


२८ ) मंगल देनेवाला, ( विशां पातिः ) प्रजाओंका पालक औँ 
( विधः ) विर 'हिसाको 7 OR 
(दि ) विशेषतः । (वशी ) वशमें करनेवाला (वृषा) बलवान्‌ ( सोम-पाः ) 
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( २५३ ) राष्ट्र्के लिये ही बढ़ना । २८९ 
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वनस्पतिका रस पीनबाला, ( अभयं-करः ) असय करनेवाला, ( इन्द्रः ) राञ्जनाशक 
वीर ( नः ) हमारे ( पुरः एतु ) आगे चलनेवाला हो । ; 
उक्त प्रकारका वीर और शूर अग्रगामी नेता होनेसे ही अन्य लोगों का भी h 
वैसा ही आचरण हो सकता है । तथा इस प्रकारके मंगलकारी, सयमी, निय और A 
शञ्जनाशक वीरके नेतृत्वमें रहकर ही राष्ट्रका उद्धार होता है । | 
वि न॑ इन्द्र मृधों जहि नीचा य॑च्छ प्र॒तन्यतः। ९ 
अधमं गंमया तमो यो अस्माँ अंभिदास॑ति। अ. १।२१।२॥ | 
हे (इन्द्र ) शद्ठाविदारक ! ( नः सृधः) हमारे शञ्ुओँको ( विजहि) मार रै 
डाल । ( एतन्यतः ) सेन्यके साथ चढाई करनेवालांको (नीचा यच्छ) नीचे हवी ॥ 
रोक दे । ( यः) जो ( अस्मान्‌ अभिदासति ) हमारा नाश करता है ( तं तमः गमय ) | 
उसको अंधःकारमें पहुचा दे । टु ॥ 
जो शत्वुसैन्यके साथ चढाई करनेवाले हैं, तथा अन्य रीतिसे नाश करनेवाले 
हैं, उनको पराजित करके नीचे दवाकर रखना चाहिये । कभी उनको उठने नहीं र 
देना चाहिये । | f 
सपत्नक्षयणो वृषाभिराष्ट्रो विषास॒हिः ।: |, 
यथाहमेषां वीराणाँ विराजानि जर्नस्य च ॥ ६ ॥ अ. १।१९. 
(यथा) जिससे कि ( सपत्न क्षयणः ) शञओका नाश करके. ( वृषा ) बलवान 
होकर ( वि-सासहिः ) और सदा विजयी बनकर ( अहं) में .( अभिराष्ट्रः ) राष्टकी: |! 
सेवा करता हुआ ( वीराणां) वीरोंके तथा ( जनस्य) लोगोंके बीचमें ( वि-राजानि ) | 
विराजूगा। . - | रमा. डा > कक 
शञ्जुका पराभव करना, बलवान होना और विजयी बनना, ये तीन गुण राष्ट्र 
सवाके लिये आवश्यक हैं । इस प्रकारके राष्ट्रसवक नेता लोग वीरों और छोगोंमें 
शोभायमान होते हैं । ) 


( २५३ ) राष्ट्रकै लिये ही बढना । । 


% 
0 


अभीवर्तेन॑ मणिना येनेन्द्रों अभिवावृधे । । 

तेनास्मान्बह्मणस्पते$भि राष्ट्राय वर्धय ॥ १ ॥ अ. १।२९॥ 

) हे ( ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानपते ! ( येन) जिस ( अभीवर्तेन मणिना ) विजयी | 
मणिसे ( इन्द्रः ) शञ्जनाशक वीर ( अभिवावृधे ) बढा था; ( तेन ) उससे ( अस्मान्‌ ) | ! 


॥ हम सबको ( राष्ट्राय ) राष्ट्रके लिये ( अभिवर्धय ) तू बढा । 
च मणि दरबल । ज्ञानीके पास ज्ञानरत्न, वीरके पास शयेरत्न, 


\ शूदोंके रीके £] £ 
वैश्यके पास धनके रत्न, तथा शूदॉंके पास कारीगरीके रत्न होते हैं ये ही मणि हें । इस || | 
उदा कक बककमकसकक ककस | 
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h 
१ 


मणिसे उस उस वर्णका पुरुष राष्ट्रके लिये योग्य होता है। ज्ञानीका कतेव्य है, नि 
अपने जानकी योजनासे प्रत्येक वर्णके पुरुषको यथा योग्य रत्न-जेवरसे-खुरशाामत 
करके उसको राष्ट्रकी सेवाके लिये योग्य बनाये । प्रत्येक वर्णका हरएक पुरुष अपने 
योग्य रत्नोंसे सुशोभित होकर राष्ट्रकी सेवाके लिये सिद्ध हो जाय । । 
आभिवृत्यं सपत्नानाभे या नो अरातयः । न 
अभि परत्यं तिष्ठाभि यो नों दुरस्यातिं ॥२॥ -अ० १।१९ | 


, हे वीर! ( सपत्नान्‌ ) प्रतिपक्षियोंको:तथा ( नः ) हमारे. जो ( अरातयः ) राठ | 2 
हैं, उनको ( अभिवृत्य ) जीत कर, ( एतन्यन्तं ) सेनाके साथ चढाई करनेवाले को |, 


> 


तथा जो हम सबको ( इुरस्याते ) बुरा व्यवहार करता है, उसको (असितिष्ठ ) 


इवाकर रख ॥ हि ss 5 
वीर पुरर्षोको उाचेत है, कि वे प्रतिपक्षियों, राआ, सेनासे आक्रमण करने- 


94% ७७) [a 


वालों तथा अनुदार पुरुषोंको वीरताके साथ प्रतिबंध करें और उनको बुरे व्यव- 
हार करनेन दें। [ हक 


| अभीवर्तो अंभिभवः संपत्नक्षयणो मणिः । 


राष्ट्राय मत्य बध्यतां सपंत्नेभ्यः पराभुवें ॥ ४ ॥- भ, १।९९॥ 

( अभीवतेः ) झाको जीतनेवाला, ( अभिभवः ) शंञ्गको हरानेवाला, ( सपत्न 
क्षयणः ) प्रतिपक्षियोंका नाश करनेवाला, यह ( माणिः ) रत्न है, उसको. ( मझ ) 
झुझपर ( राष्ट्राय ) राष्ट्रके लिये तथा ( सपत्नेभ्यः ) वैरियांका ( पराञ्चवे ) पराभव 
७ करनेके लिये ( वध्यतां ) बांधा जाय । ला | वि 
_ प्रत्येक वर्णके जो पूर्वोक्त रत्न हैं, उनके कारण उस उस प्रकारके शत्रु नष्ट 
होते हें, आर पराभूत होकर दूर भाग जाते हैं। इस लिये ये रत्न हर. एक वर्णको 
धारण करके अपने राष्ट्रकी सेवा करनेके य ति होना चाहिये । ब्राह्मण ज्ञान- 
नसे और शद्ध कलारत्नस शोभिवंत होकर 

अपने राष्ट्रकी सेवा करे ॥ प्र के १; 
१ 
अ. १।२९॥ | 
) उद्य हुआ है ( इदं मामकं वचः ) यह | 
अहं ) जैसा में ( शचु-हः ) शङ्को मारने- 
( सपत्न हा ) विपक्षियोंका नाश करने- 


हर 
Ses हं । आपने संपूर्ण १ 
पराजित करनेसेही अपना अम होता है । अनुच |, 
Se ~ ee र 9) 
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५ ( २५४ ) राजाके लिये उपदेश । २९१ | 

| ( २५४ ) राजाके लिये उपदेश । | 

। नालामा Ee 
ह आ त्वां गन्‌ राष्ट्रं सह वर्चसोदिंहि प्राङ्‌ विशां . | 
, पतिरेकरांट्‌ त्वं विराज । सर्वोस्त्वा राजन्‌ प्रविशों रै 

॥ ' हृयन्तूपसद्यो नमस्यो भवेह ॥ अ. ६।४।१॥ 

A हे राजन! (राष्ट्रे) यह राष्ट्र ( त्वा.आगन्‌) तुझको प्राप्त हुआ है ( वचेसा | 

| सह) तेजके साथ ( उदिहि) उदय हो । ( पाडू विशांपतिः ) पूजित होकर 
९ प्रजाका पालन करनेवाला ( एक राट्‌ ) एक राजा बनकर तू ( विराज ) विराजमान | i 


श्र 


~ [$ शर 0. १ ०. चक [३ 

(| हो। (सवाः प्रदिशः) सव. प्रदिशाओंमें रहनेवाली प्रंजाएं ( त्वाऽऽह्वथन्ठु ) तुझे पुकारें । | 
( इह) यहाँ (नमस्यः ) वंदनीय आर ( उपसद्यः ) सबको प्राप्त होनेवाला तू र 
५ (शव) हो ॥ $> ड १ | 
चुने हुए. नवीन राजाके लिये यह उपदेश है ( १ ) हे राजा! तुझे राष्ट्रने पसंव 


CrP 


~, 


Ft 


१ 
| र 
|| किया है, (२) तेजस्वी वनकर व्यवहार कर, ( ३ ) प्रजाका पालन कर, (४) सब 
(| प्रजाओको प्रिय बन, और (५) सब प्रजाओंको प्राप्त हो । अथात ऐसे स्थानपर न 
रहो कि, जहां कोई तुम्हें देख भी न सके ! FR , 
त्वां विशों वृणतां राज्याय त्वामिमाः प्रदिशः पञ्च { 
| देवी: । वष्मेन्‌ राष्ट्रस्य ककुदि श्रयस्व. ततों न उग्मो " 
र - बि मंजा वसूनि ॥ . आ. 0॥२॥ | 
र ॥ : राजन्‌! ( राज्याय.) राज्यके लिये ( विंशः ) प्रजाएँ तथा (इमाः पंच प्रदिः 
९ ढेवीः 0 पांच दिशाओंमें रहनेवाली प्रजाएं ( त्वां वृणतां ) तुझकोही स्वीकार करें । 
९ ( रहस्य ) राष्ट्रके ( वेष्सन्‌ ककुदि ) ऐश्वर्ययुक्त उच्छी स्थानपर ( श्रयस्व.) आश्रय 
' ळे । ( ततः) पश्चात्‌ ( उग्रः ) शूर वीर बनकर ( वस्तूनि ) घन ( नः विभज ) हमारे | 
लिये विभाग कर ॥ 203४ ः बि को प्‌ 
५ हे राजन! ( १) सब प्रजाजन तुझेही राज्यके लिये स्वीकार करें। यदि उनकी ण 
॥ संमति न.हुई तो तम्हारेले राज्य छीना जायगा । इसलिये तू. ऐसा राज्य कर कि 
९ हि प्रजाजन संतुष्ट रह और क्वेशयुक्त न. बनें (२) सब राष्ट्रकै शिरो भागे बैठकर 
। सर्व घन विमाग उत्तम-कर, जिससे घनकी विष्रम स्थिति होकर किसीको कोई 
न हो सके | [ | 
“वक अच्छं त्वा यन्तु हविनः सजाता अभिदूंतो अंजिर; 
सं चरातै । जायाः पुत्राः सुमन॑सो मवंतु बहुं बलिं 
प्रतिं पश्यासा उग्रः ति प्यासा च्या कमान | अ. ३॥४।३॥ 
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( स जाताः). सजातीय लोग ( हविनः ) हवन करते हुए ( त्वा ) तेरे पास 
( अच्छ यन्तु ) संसुख होकर मिलें। ( अजिरः) चपल ( अभ्निः दूतः) अभिके समान १ 
तेजस्वी दूत ( संचराते.) संचार करे। ( जायाः पुत्राः) स्त्रियां ओर उनकी संतान || 
( छुमनसः भवन्तु ) उत्तम मनवाले बनें। ऐसा होनेके पश्चात्‌ ( उग्र; ) तू शूर होकर रै 


डक कक SPS HF Ya य अल फल क परम अर 47057 4 
| बहुत ( बलि ) कर-भंट ( प्रति पश्यासै ) देखेगा ॥ 


(१) तेरे राज्यमें यज्ञयाग करनेवाले बहुत हों । (२) देशदेशांतरमें चतुर दूत रे 
भेजे जांय, (३) तेरे राज्यमें सत्रियोंका सदाचार रहे ओर संतान गुणसंपन्न हो । । 
(४) यदि तेरी राज्यव्यवस्था इस प्रकारकी होगी तोही तुमको बहुत भेंट मिलेगी। 
नहीं तो नहीं मिलेगी । | ' ५ 

मयिं क्षत्रं पर्णमणे मर्यि धारयताद्रयिम । | 
अहं राष्ट्रस्यांभीवर्गे निजो भूयासमुत्तमः ॥ अ. ३।९।२॥ A 
हे ( पर्ण-मणे ) पालन करनेमें मन रखनेवाले ! तू ( मयि ) मुझमें ( क्षत्रं) क्षात्र 
बल और ( रयिं ) धन ( धारयतात्‌ ) स्थापित कर । ( अहं ) में राष्ट्रके ( अभिवर्भे ) 
हितकताओंमें ( उत्तमः निजः ) उत्तम निज बनकर ( भूयासं ) रहूंगा । 

ह राजाको सा क और धन होना चाहिये तथा उसका मन सदैव ; 
प्र रहना चाहिये । (२) राजा तथा राजपुरुष राष्ट्रके निज अर्थात्‌ स्वकीय- 
से बनकर रहें अथांत्‌ उपरी न रहें ॥ ली 


ये धीर्वानो रथकाराः कर्मारा ये म॑नीषिण॑: । | 
उपस्तीन्‌ पर्ण मह्यं त्वं सर्वान्‌ कृण्वभितो जर्नान्‌॥ 


अ. ३।९।६॥ 
तक (ये धी-वानः ) जो बुद्धिमान हें ( रथकाराः ) गाडी बनानेवाले और ( कमोराः | ) 
न न छ ता जो भे मनीषिणः ) मननशील bs हें। “ >” 

तू उन ( सवीन्‌ जना जनोंको ( मद्य असितः 
मेरे चारों ओर ( कृणु ) कर । ४ न दाका सह भितः पसी है 
राजाको उचित है कि वह अपने पास ज्ञानी, विचारी मननशी द्धिमान 
विद्वान, तत्वज्ञानी, कारीगर, तखोण, लुहार आदि - अ 
॥ उत्तेजना देकर कारीगरीको बढावे॥ ० सब "कै लोग रखे और 
ये राजानो राजकृत॑ः सूता ग्रांमण्य॑श्व ये । र 
उपस्तीन्‌ पण मह्य त्वे सवौन्‌ कृण्वभितो जनान्‌ ॥ ` 


लो रि अ. ३।५।७॥ 
¦ ) जो सरवार और जो ( राजकृतः ) राजाओंको बनानेवाले- ॥ | 

चुनावमें मत देनेवाले सज्जन :) गाथाओंको सुनाने नानेवाले-राजाके 

.. {मके नेता छोग हैं, हे ( लि या ( आ ) गाथाओंको सुनानेवाले तथा ( ग्रामण्यः) 


द तू उन सबको मेरे पास कर ॥ पं 
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२५४ ) राइस ज्ञान और शौयेकी वृद्धि । २९३ 
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जाको उचित है कि वह सब सरदारोंकों, तथा राजाके चुनावमें मत देनेवाले 
जो सज्जन हें उनको, कथा करनेवाले ऐतिहासिकोंको और प्रामके नेता मद्दाजनोंको h 
अपने अन्नुकूल करके अपने साथ अपने सहायक बनाकर रखे ॥ 


तँ) 


( २५५ ) राष्ट्रमै ज्ञान और शोयेकी वृद्धि । 


संशितं म इदं बह्म संदितं वीर्य बल॑म्‌ । 
संशितं क्षत्रम॒जर॑मस्तु जिष्णुर्येषामरिमि प्रोहिंतः ॥ १ ॥ 


अ. ३|१९॥ 
(मे इदं ब्रह्म ) मेरा यह ज्ञान ( संशितं) अत्यंत सूक्ष्म और तीक्ष्ण हो, । । 
मेरा वीयं और ( बलं ) प्रभावशाली हो, ( संशितं क्षत्रं) प्रभाव युक्त क्षात्रतेज 
( अजर अस्तु) विशेष होवे ( येषां ) जिनका में ( जिष्णुः पुरः-हितः) विजयी 
सखिया-अभ्रेसर-अशुआ ( अस्मि ) हुं । 
राष्ट्रका मुख्य, समाजका नेता, जातिका अग्रेसर जो होता हे, उसको उचित 
है, क़ि वह प्रयत्न करके अपनेमें तथा अपने समाज जाति या राषट्रमे ज्ञान, शौये, || 
वीर्य, बल, प्रभाव, पुरुषार्थ आदिकी पराकाष्ठा तक वृद्धि करे। और किसीको 
पीछे न रखे । 
समहमेषां राष्ट्रं स्यांमि समोजों वाय बल॑म्‌ । 


वृश्चामि शर्त्रूणां बाहुननेनं हविषाहम्‌ ॥ २ ॥ अ. ३।१९॥ 

( एषां राष्ट्र) इनका राष्ट्र ( अहे संस्यामि ) में तैयार करता हूं। इनका ओज 
वीर्य और बल में (सं) उत्तम प्रकारसे सिद्ध करता इं । ( अनेन हविषा ) इस 
आदानसे मैं दा्ञओंके बाहुओंका ( वृञ्चामि ) ses करता हूँ। 

नेताको चाहिये कि वै राष्ट्रके सब लोगोंके अंदर राष्ट्रीय भावना, ओज 
वीर्य राष्ट्र तेज, शौर्ये,. उत्साह आदि गुण बढावे और लोगोंको सदा तैयार रखे 
ताकि जिस किसी समय शङ्का हमला होनिका संमव हो उस समय अपना बचाव 
करनेके लिये सब राष्ट्र सिद्ध रहे ॥ 
नीचै! प॑द्यन्तामर्धरे भवन्तु ये न॑ः सूरिं मघर्वानं 
प्॒तन्यान्‌ । क्षिणामि बह्मणा ऽमित्रानुन्न॑यामि 


स्वानहम्‌ ॥ ३ ॥ > जं. ३१९ ।। 
र 


NEDSS D EDD EDL स्वन नी? 


रहें, ( ये की नः मघवानं सूरिं ) हमारे महान्‌ ज्ञानीपर ( पुतन्यान्‌ ) सेन्यसे 
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२९४ ०) "`. चेषाशृत। . । २ 
। चढाई करेंगे। ( अहं ) में ( ब्रह्मणा ) ज्ञानस ( अमित्रान्‌ क्षिणामि ` शञ्चुओंका नाश | 


करता हू और ( स्वान्‌ उन्नयामि ) अपने लोगाकी उन्नति करता हूँ ॥ | ॒ 


र 
| जो ज्ञानी पुरुषोंको कष्ट देंगे, उन शञुऔंको नीचे दबाना चाहिये । ज्ञानसेही 
र शत्नुका पराजय होता है, इस लिये शन्का पराजय करनेवालोको उचित है कि वे र 
अपनी प्रगति ज्ञानक्षेत्रमें अधिक करें. और अपनी उन्नति करें । शुको परास्त ७ 
| करना और अपने स्वजनोंकी उन्नति करनी चाहिये ॥ | 
6 [a णींयांस h 
| तीक्ष्णीयाँस; परशोरगेस्तीक्ष्णतंरा उत । A 
I " ४० ींयांसो येषामस्सि el ७. “* व्र | 
। इन्द्रस्य वज्जात्तीक्ष्णीयांसो येषा पुरो- ` री 
| हिंतः॥४॥ . . ` अ. ११९] 2 
प 


( परशोः ) कुल्हाडीसे अधिक तीक्ष्ण, अझ्िसेभी अधिक तीक्ष्ण, इन्द्रके वञ्- | 
सेभी तीक्ष्ण उनके शास्त्र हों, जिनका में ( पुरः हित; ) अग्नगासी हू । । 
` नेताको उचित है कि वह अपने अनुयायियोंके रास्तरास्त्र उत्तम तीक्ष्ण रखे ॥ 


एषामहमायुंधा :सं स्यांम्येषां राष्ट्रं सुवीरं वर्धे- 
यामि । एषां क्षत्रमजरंमस्तु जिष्ण्वेइषां चित्तं 
विश्वेऽवन्तु देवाः॥ ५॥  . ` अ; ३१९ 


( अहे ) में ( एषां आयुधा ) इनके शस्रास्र ( संस्यामि ) तीक्ष्ण करता हू । 
(एवां राष्ट्र) इनका राष्ट्र ( झुवीरं ) उत्तम वीरांसे युक्त करके ( वर्घथामे) बढाता हूं। 
( एषां क्षत्रं ) इनका शौर्य (अ-जरं अस्तु ) अन्यून हो । ( एषां जिष्णु चित्तं ) इनके 
विजयी चित्तका (विश्वे देवाः) सर्वे देव (अवन्दु ) रक्षण करें ॥ - 

नेता अपने सब वीरोंके शस्त्रात्र तैयार रखे, अपने राष्ट्रमै वीरोंकी संख्या 
तथा उनके शौयेका प्रमाण बढाकर, उनके चित्तमें सदा उत्साह रहे, ऐसी सुशिक्षा 
देनी चाहिये । जिससे राष्ट्रके लोग सदा विजयी होते रहेंगे । 
उद्धषेन्ता मघवन्‌ वार्जिनान्युदव्वीराणां जय॑तामेतु 

घोषः । पृथग्घोषां उलुलर्य॑ः केतुमन्त उदीरताम्‌ ॥ 

देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतों यन्तु सेन॑या ॥ ६॥ ' अ० ३॥१९॥ 
हे ( मघवन्‌ ) मसो ! ( वाजिनानि ) सैन्य ( उद्धर्षन्तां ) आनंदसे युक्त रहे, 
| (जयतां वीराणां ) विजयी वीरोंका घोष ( उद्‌ एलु ) ऊंचा उठे । (उलुलयः घोषाः ) 
रु के २ शब्द: ( का (404 समेत ( उदीरतां) ऊपर उठेँ। ( इन्द्र 
_ ४ जेष्ठाः ) इन्द्रको मुख्य माननेचाले ( मरतः देवाः ) देव मरुत्‌ ( सेनया : सेनाके 
ह पने ) र ( | यन्‍्त ) सेनाके 
4 सुख्य वीर इन्द्र होता है और मरनेके लिये तैयार हुए सैनिक मरु न 
000. कलल डपनसखूलड्सप्लकामर कक कफ कक दकल 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Rs द 


eS Er SSS SS td 


म 


[हक १२६६ 
> ~ ढ्‌ ES टर) ५, 
हे PTR ७८ EN JENS, SE हः ० र Es - 
RES? २२०५ al MSN 2८ 5.८: 


Digitized.By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २५६ ) राष्ट्रमें क्षत्रियोंकी शक्तिकी उन्नति । २९५ 
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. - युद्ध के समय सेन्यमें बीयका उत्साह रहे, उत्साह का शब्द चारों ओर होता 
रहे, अपने अपने झंडोंके समेत सब सेना तैयार हो जाय । सेनापतिके साथ सब 


> 


सेना हमला करनेके उद्देश्यसे चले । 


परेता जय॑ता नर उग्रा वः सन्तु बाहव॑ः । तीक्ष्णे . (0 
षवाऽबलधन्वनो हताग्रायुधा अबलाचुग्रबाहवः॥ ७ ॥ i 

| | . अ, ३|१९॥- 
हे ( नरः ) नेता लोगो | (प्र इत ) धावा करो, ( जयत ) जीतो, ( वः बाहवः ) | 


तुम्हारे बाहु ( उद्माः ) प्रचंड ( सन्तु ) होवें । हे ( तीक्ष्णेषवः उग्रायुधाः ) तीक्ष्ण |, 
॥| बाणों और तीक्ष्ण शस्रवाले वीरो ! हे (उग्र-बाहवः) उग्र बाहुवाले वीरो ! (अ-बल- f 
| धन्वनः ) निर्बल धनुवालों को तथा ( अबलान्‌ ) अशक्त  शचुओको ( हत ) मारो॥ 
नेता लोग आगे बढें और जय प्राप्त करें। सदा यह ध्यान रखें कि अपने 
शस्रास्र शात्रुके शस्रास्रकी अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हों, जिससे निःसंदेह 
विजय प्राप्त होगा॥ ' ` ` f 


अवसृष्टा परां पत शर॑व्ये बह्मंसँशिते। | 
जयाभित्रान्प्र पद्यस्व जह्येषां वरं वरं मामीषां 
मोचि कंश्रन॥८॥--- * “* “ * = ` भ:"३।१९॥ 
हे ( ब्रह्म-संडिते शरव्ये ) ज्ञानसे तीक्ष्ण शर! ( अवसृष्ठा परापत ) छोडा 
हुआ-तू शञुपर जाकर गिर । ( अमित्रान्‌ जय ) शह्ओंकी जीत, ( प्रपद्यस्व ) आगे 
बढ, ( एषां वर वरं ) शज्ुक बडे बड वॉर का ( जाहि ) मार डाल, ( अमीषां कञ्चन) 


इनमें से कोईंभी (मा मोचि ) न छुटे ॥ 
शास्त्र दाज्ञके वीरों पर नियमसे . गिरने चाहिये । शाज्जसेन्यमे जो सुरू 


सुख्य व्रीर होंगे, उनको चन चुन कर मारना चाहिये, असस शञ्जके पास. योजक 
सेनापति कोईसी न रहे ।.क्यों कि ज्ञानपूवक योजना होनेसे ही जय मिलता है ॥ 


| 
A 


0 0G 


( २५६ ). राष्में क्षत्रियोंकी शक्तिकी उन्नति । र 


इंममिंन्द वर्धय क्षत्रियं म.इमं विशार्मक वृष कृणु त्वम्‌ । 


निरमित्रानक्षणुहयस्य सर्वास्तान्‌ रधयास्मा अहमुत्तरेषु ' ` । | 
अ. ४१२९।१॥ | 


त्रियं) इस क्षत्रियकों ( वर्धय ) बढा । ( त्वे ) तू ( इमं ) | 
ल. ब वी ज) मेरी प्रजाओंमें अद्वितीय बलिष्ठ ( कणु ) कर । ( अस्य 
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२९६ . वेदामृत । | 


र अमित्रान्‌) इसके शत्रओको ( ( निरक्ष्णहि ) निबेळ कर दे ( अहसुत्तरेषु ) स्पर्धाके ! 
॥। अंदर ( तान्‌ सर्वान्‌ ) उन सब शउओंका ( रंधय ) नाश कर । A 
॥| रास क्षत्रियोंकी शक्ति बढानी चाहिये । राष्ट्र अद्वितीय क्षात्र बङसे युक्त १ 
| करना चाहिये । जिससे स्पर्धाके समय सब अन्य शत्ठ परास्त हो जांय ॥ : f 


एमं भज ग्रामे अश्वेषु गोषु निष्टं भज यो अमित्रों ॥ 
९” . अस्य । वर्ष्म क्षत्रार्णामयमंस्तु राजेन्द्र शङुँ रंधय १ 
i ठं | 
/ । . सर्वमस्मै॥ | अ. ४।२२।२॥ | 


¦ _ (इमं) इसको ग्राममे ( अश्वेषु गोषु ) घोडो और गौवों में (भज) सेवित कर। | |; 
( जो इसका ( अमित्रः ) शत्रु है ( तं) उसको (निर्भज) अलग कर । यह राजा ? 
) | ( क्षत्राणां वष्म ) क्षत्रियोंमें श्रेष्ठ है। हे ( इन्द्र ) प्रभो! ( अस्मै ) इसके (सर्वे | 
॥| राजं ) सब शुको ( रंधय ) नष्ट कर ॥ | 


रै राजाको अपने पास उत्तम घोडे और उत्तम गोवें रखनी चाहियें। स्वयं उत्तम f 
| क्षात्र बलसे युक्त होकर संपूर्ण शक्ठुओंको पादाक्रांत करना चाहिये । / 
| 


॥ ` अयमस्तु धर्नपतिर्धनांनामयं विशां विइपतिरंस्तु राजा । । 
। अस्मिन्लिंद्र महि वर्चासि घेह्मवर्चस कृणुहि शञ्चुमस्य ॥ ३। ७ 
| | अ० ४।२२।३॥ || 
| ( अयं ) यह ( धनानां धनपतिः) धनोंका धनपति ( अस्तु) होवे । यह 


। ( विशां ) प्रजाओंका (विश-पतिः ) योग्य पालन करनेके कारण राजा होवे। हे १ 
| (इन्द्र ) प्रमो ! ( अस्मिन्‌) इसमें ( महि वर्चांसि ) बडे तेज ( धेहि ) धारण कर ( अस्य | 
राज्ञं 


| (ते ) तेरा ( उत्तरावंत इन्दं ) उच्चतर प्के साथ ( युनज्मि ) लि र 
न 
Ne eee अजब, 
| पराजय नहीं होगा। राजाको उचित है कि वह मजुष्योंमें श्रेष्ठ राजाओंमें दलि आर 


७. वर्चसं ~ > । 
पं जं ) इसके राजुको ( अ-वचेसं कृणुहि ) निस्तेज कर ॥ | १ 
| राजा धनका योग्य उपयोग करे । तथा प्रजाओंका उत्तम प्रकारसे पालन करे। |? 
राजा अत्यंत तेजस्वी होवे, और वह शञ्ुओंको निस्तेज बना देवे ॥ १ 
९ युनज्मि त उत्तरावन्तमिन्द्रै येन जर्यन्ति न प॑राजय॑न्ते । 
0 | करंदेकवृषं कै दनु न 4. १ 
| यस्त्वा बुषं जनांनामुत राज्ञांमुत्तमं मानवानाम्‌ ॥ | 
| 
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( २५७) राष्ट्रीय आ । -२९७ 


उत्तरस्त्वमर्धरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्‌ प्रतिं- 
शत्रवस्ते । एकवृष इन्द्र॑सखा जिगीवाङछंत््य॒तामा 


[ [| Ho 

१ भरा भोजनानि ॥ अ. ४।२२।६॥ 

6 > ~ ~ >. पु तेरे त्य 

f हे राजन्‌ ( त्वं उत्तरः ) तू अधिक श्रेष्ठ हो, तेरे ( सपत्नाः ) इाञ्च जो (प्रति 


&| शत्रवः ) विरोधी हैं, वे सब ( अधरे ) नीचे हों। तू ( एकवृषः ) अद्वितीय | 
|| (इन्द्र सखा ) मुका मित्र ( जिगीवान्‌ ) विजयी होकर ( शत्रूयतां ) झाज्ुके समान 
| व्यवहार करनेवालोंके ( भोजनानि आंभर ) भोगोंको लाकर रख दे ॥ 

राजाको उचित हे कि वह सब वातोंमें अधिक प्रवीण बने । शन्ञआंकों सदा 
|| दचाकर नीचे रखे । अद्वितीय प्रभावशाली परमेश्वरका भक्त विजय प्राप्त करनेवाला 
होकर शब्बुओंके सब भोग अपने पास लाकर रखे ॥ 


| 
९ 


५ 


> 


= 


(२५७ ) राष्ट्रीय आशीवाद । 


ही नन वि 


| अभि वर्धतां पर्यसाभि राष्ट्ररण वर्धताम्‌ । 

| रय्या सहस्रवर्चसेमो स्तामनुपक्षितौ ॥ अ. ६।७८।२॥ 
यह पतिपत्नी ( पयसा ) दूध पीकर ( अभिवर्धतां ) बढें । (राष्ट्रेण ) राष्ट्रके ॥ 

५ साथ ( अभिवधतां ) बढें । ( सहस्र-चचेसा रय्या ) हजारों तेजोंसे युक्त धनके साथ | 

( इमौ ) ये दोनों पाते और पत्नी ( अनुपक्षितौ स्तां ) भरपूर रहें ॥ 

$| हरएक मनुष्य दू पीकर हृष्ठपृष्ट होवे और अपने राष्ट्रके हित होनेमें अपनां 

हित है, यह बात ध्यानमें रखे । कबी भी राष्ट्रको हानि पहुंचा कर अपना लाभ कर- 

| नेकी चेष्ठा न करे और अपेयपान करके अपना आरोग्य भी नष्ट न करे। इस रीतिसे 

¢ व्यवहार करनेपर तेजस्विता और धनयुक्त यश प्राप्त होता है । ग 


(२५८) राजा राष्ट्रका सौंदर्य है । 


राजां राष्ट्रानां. पेशों नदीनामनुत्तमस्मे क्षत्रं विश्वाद्यं ॥ 
| _ क. ७३१४११ 
|! | (नदीनां राष्ट्रानां ) गमनशील राष्ट्रका (पेशः) रूपही राजा है। इसलिये | 
इसके पास ( विश्वायु ) सब प्रकारका ( अनुत्तम क्षत्रं ) उत्तम क्षात्रतेज होवे। . | 
#ी Eo SRT RPT रू ड़ प्र 
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२२८ वेदास्त । 


a नी 
७ कक ee स 
राजाही राष्ट्रोकी उन्नति करनेंके कारण राष्ट्रको रूप देनेवाला हैं । इसलिये | 
उसके पास उत्तम क्षात्रतेज होना चाहिये । अन्यथा वह सत्र राज्यका संरक्षण कर 
र नहीं सकेगा ॥ 


ANANSI /२./४/४/४/४/*/”*/४*”४*/४/१ 


. ( २५९ ) राजाकी स्थिरताके लिये । 
समितिकी रचना । 


धुंवो$च्युत! प्र मुंणीहि शा्रून्छत्रूयतोऽध॑रान्पा- 
दयस्व । सर्वा दिशः संमंनसः सधीरचींधुंवा्य ते 
समिति; कल्पतामिह ॥ अ. ६।८८।३॥ 


हे राजन्‌! ( शवः ) हढ और ( अ-च्युतः ) पदच्युत न होता हुआ ( शञ्चन्‌ ) 
प्रमुणीहि ) राजु औका नाश कर । और ( शत्र्यतः ) शज्ुके समान आचरण करने- 
॥ वालोंको ( अधरान्‌) नीचे ( पादयस्व ) गिरादे । ( सर्वाः दिशः) सब दिशाओंमें 
॥| रहनेवाले लोग ( सं मनसः ) उत्तम मनवाळे और ( सधीचीः ) मिल जुलकर रहने- 
र वाळे होकर और ( इह ) इस राष्ट्रमें ( ते छुवाय ) तेरी स्थिरताके लिये ( समितिः 
कल्पतां ) सभा समर्थ होवे । 


_ राजा अपने उत्तम शासनप्रणालीसे सुदृढ होकर राज्य करे । सब शञ्जओका 
पूरा पूरा नाश करे, तथा जो शत्रुके समान आचरण करनेवाले हाँ उनको दबाकर 
॥ | रखे । सब लोगोंकी संघशाक्त बनाकर राष्ट्रमै अपूर्व सामर्थ्य उत्पन्न करे और 
| समिति द्वारा राज्यशासन कराके, लोकसमितिकी अनुमतिसे स्वयं सुदृढ होकर 
उत्तम राज्यशासन करे॥ ै 


१300 4530 


( २६० ) राजसभा । 


स॒भा च मा समितिश्रावतां प्रजापतेर्ढुहितसैं 
संविदाने । येनां संगच्छा उप मा स शिक्षाचार 
वदानि पितरः संगतेघु ॥ १ ॥ अ. ७।१२॥ 


दुहितरौ ) पुत्रीवत्‌ पालन योग्य ( सभा ) 
षद्‌ हैं ये दोनों ( मा अवतां ) मेरी रक्षा करें। 


॥ 
हें। ( येन जिस सभासदके साथ ( संगच्छे ) ॥ 
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( २६० ) राजसभा । २९९ शै 
~ 3 
में मिळू (स मा उपशिक्षात ) न सुझे ज्ञान दे। हे । पितरः ) पालन | र 
सभासद ! ( संगतेषु ) सभाओंमें ( चारु वदानि ) मैं ठीक बोलूं ॥ A 

Ro ~ क ००७ ७०. ०२ >. ~ NANA eA 
नु ( १ ) सभाऱ्रामक छागाको सभा है, (२) समिति-राष्ट्रके प्रतिनिधियोकी 
पारिषद हे । (३ ) ये दोनों समाए पजाका पालन करनेवाले राजाकी इहिताएं हैं । 
पिता ढुट्टिता अथोत्‌ पुत्रीका पालक होता हैं, परतु पुत्रीपर अधिकार पतिका होगा, 
पिताका नहीं । ठीक इस प्रकार राजा लोक-सभाओंका पालक है, परंतु लोकसभा 


| 


A 
(५ ) लोकसभाके सभासद्‌ भी राजाको अपनी निःपक्षपात संमाते देते रहें। (६) 
वास्तावक राज्यके शासक और पालक लोकसभाके सभासद ही हैं। (७) राजा 


3 य 


ओर लोक-सभाके सभासदोंका सदा परस्पर भ्रेमपूर्वक भाषण होवे और कभी 


)| विद्वेषके शब्द न उच्चारे जांय । 
विद्म तें सभे नाम॑ नरिष्टा नाम वा आसे । 


येतेकेचं सभासवदृर्ते में सन्तु सवांचसः ॥ २ ॥ अ. ७१२ 


हे (समे) सभा! तेरा नाम ( विझ.) जानते हैं। तेरा नाम ( न-रिष्ठा ) 
| अविनाशक है। (ये ते के च ) जो कोई तेरे सभासद हैं (ते) वे ( में मेरे साथ 
( स-वाचसः सन्तु ) सत्यवचन बोलने वाले होवें । 
१ लोकसभाका नाम ( न-रिष्टा ) किसीका नाश न करनेवाली, स्वयं नष्ट न 
होनेवाली अथवा ( नर-इष्ठा ) लोगोंके लिये इष्ट करनेवाली है । जिस राज्यमें लोक- 
| | सभा होती है और लोक-सभा द्वारा जहां का राज्यशासन चलाया जाता है वहां 
॒ राजाको और लोगोंको अर्थात्‌ किसीकोभी कोई कष्ट नहीं होते परंतु लोकसभासे 
अधिक लाभ प्राप्त होने के लिये सब सभासद्‌ सत्यभाषण करनेवाले होने चाहिये । 
{| तभी सत्यभाषी सभासदोंकी सभासे राष्ट्रका सच्चा कल्याण हो सकता है। 
एषासहँ समासींनानां वर्चो विज्ञानमा ददे । 
अस्याः सवैस्याः संसदो मामिन्द्र भगिनं कृणु ॥ ३ ॥ 
अ. ७।१२ 
( एषां समासीनानां ) इन बैठे हुए सभासदोंका (वर्चः विज्ञानं ) तेज और | 
ज्ञान ( आद॒दे ) में लेता हूं । ( अस्याः सर्वस्याः) इस सब ( सं सदः) सभाका, हे 
(इन्द्र प्रभो ! (सां भगिनं कृणु ) झुझे भागी कर । ` | 
राजाको तथा सभापतिको उचित है, कि वह संपूण सभाके सब सदस्यांका | 
मत क्या है, यह निःपक्षपातसे जानकर उसका उपयोग करें । अपने आपको 
सभाका भागी अर्थात्‌ अंश बनाकर रहे और सभाके ज्ञानसे ज्ञानी और सभाके 
तेजसे तेजस्वी बनकर कार्य करे ॥ 


Sr: 


bd 


उ ब उ द bet SST Sei घाटमा ज्ाउड न ज्र 
(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 2 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Dis 
Mfrs ST rt ST eS 50८4८9 SELB EDD BPD 26222 न सट स्ट SDD TDD ED 9 


३०० वेदामृत । 


) 


। 
| 
| 


NAVAN did 
(६७/४६/६४६४ ६/६/६/६/५/६/४६/४१४१६१४१४१४१४१४४४७० ¢] 


( २६१ ) सभासद्‌ । 


——SOF ज — 
यद्राराजांनो विभज॑न्त इष्टापूर्तस्यं घोडशं 
यमस्यामी सभासद । अविस्तस्मात्म मुँचति 
दत्त; शिंतिपात्‌ स्व॒धा ॥ १ ॥ अ. ३॥२९॥ 


( यमस्य ) नियम पालन करनेवाले राजाके ( अमी सभासदः राजानः ) | 
सभासद राजे ( इष्टा-पूर्तस्य पोडरां ) अन्नादि भोगका सोलहवां भाग (वि भजन्ते ) ॥ 
विभक्त करते हें । यह सोलहवां भाग ( दत्तः ) दिया हुवा (अविः) रक्षक होता है रै 
और वह ( शितिपात्‌ ) हानिसे ( प्रमुञ्चति ) सुक्त कर देता है ओर ( स्व-धा ) अपना |/ 
धारण करता है | 


राजसभाके सभासदही सचसुच राजे हैं । ये प्रजासे लाभका-धनधान्यादि 
उत्पन्नसे-सोलहवां भाग राजाके लिये अलग करते हैं । लोग यही कर राजाको १ 


देते हैँ । यह दिया हुआ करही प्रजाका संरक्षण करता है, अर्थात्‌ यह कर लेकर 
राजा सब प्रजाकी रक्षा करता है और राष्ट्रमै घारणाशक्ति बढाता हे । उत्पन्नका 
:| १६ वां हिस्साही कर रूपसे राजाको देना चाहिये । 


सर्वान्‌ कार्मान्‌ पूरयत्याभव॑न्प्रभवन्भव॑न्‌ । 
आकूतिप्रोऽविंदृत्तः शितिपान्नोपं दस्यति ॥ २॥ 


अ. ३।२९। 
रै पूर्वोक्त कर ( दत्तः ) दिया हुआ ( अविः ) रक्षक बनकर ( शितिपात्‌ ) हानिसे 

( न उपदस्यति ) नाश नहीं करता । परंतु ( आकृति-प्र:) संकल्पांको पूणे करता |! 
७ हुआ ( सर्वान्‌ कामान्‌) सब कामनाओंको ( आभवन्‌, प्रभवन्‌,. भवन्‌ ) विजयी ४ 
प्रभावी ओर वृद्धियुक्त होकर ( पूरयति ) पूर्ण करता है 


राजाको सोलहवाँ भाग कर रूपसे देनेपर वह प्रभावशाली बनकर सब प्रजाको ४ 
नाइासे बचाता है । 


क प । । 0 
( २६२ ) सत्यपालक राजा । । 

> fs Y 

ता हि भ्रेष्ठवचंसा राजांना दीर्घभुत्त॑मा । 


ता सत्पती ऋतावृधं कतार्वाना जने जने ॥ ऋ. ५) ६१५।२ 
| तौ ) वे (राजानौ ) राजा लोग (श्रेष्ठवर्चसौ ) उत्तम तेजस्वी, ( दीर्घ सा छ पग तेजत्वी, (तीचं सो ) { 
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र ( २६३ ) स्वराज्य । ३०१ 
अत्यंत ज्ञानी, ( सत्पती ) उत्तम पालन करनेवाले, ( ऋतावृधों ) सत्य और सरल- 
के ha ~ ~ ~ ha ७ “~ RN ~ हद 
ताके साथ बढनेवाळे ( जने जने ) प्रत्येक संघमें (ऋतावानी ) सत्यके रक्षक हैं । 
राजा लोगोंको इन शुणोंसे युक्त होना चाहिये । 
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( २६३ ) खराज्य । 


| Og nis 
यद्जः प्रथमं सँब॒भूव स ह॒ तत्‌ स्वराज्यमियाय । 

न १ ह्‌ 

ग यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ॥ अ० १०।७।३१॥ 
| (अजः) हलचल करनेवाला ( प्रथमं ) सबसे प्रथम (यत्‌ ) जब ( सं बभूव ) 


र मिल जुलकर प्रकट होता है ( तत्‌ ) तब (सः ह ) वही ( स्व-राज्यं ) स्वराज्यको 

| ( इयाय ) प्राप्त करता है, ( यस्मात्‌ ) जिस स्वराज्यसे ( अन्यत्‌ ) दूसरा कोई (परं) | 

श्रेष्ठ ( भूतं न अस्ति) हुआ नहीं है । 

४ वेदका यह मंत्र स्वराज्यकी महिमा वता रहा है। इस मंत्रका हरएक कथन | 

| विचार करने योग्य है । यहांका ' अज ' शब्द हलचल करनेवाला, नेता, संचालक, 

| चलानेवाला, आदि भाव बताता है। “ अज्‌” धातुसे यह शब्द बनता है, इस 'अज! 

| धातुका अर्थ जाना, चलना, हिलना, हलचल करना, आदि है । अर्थात्‌ जो अग्न- र | 
भागमें जाता है, जो चलाता है, जो आगे बढनेके लिये हलचल करता है, जो अन्यांका 

नेता होकर उनको आगे बढाता है, वह ' अज ' कहलाता है । 

| 


०>>०७>५>८>०>०%£:>५६> ६:७9 DP 


PS 


rod 


इस मंत्रमें कहे “ स्वराज्य ” का अधिक अर्थ निम्न लिखित मंत्रसे खुल सकता है। 
y आ यदू वांमीयचक्षसा मित्र वयं चं सूरयः ॥ 
|] व्यर्चिष्टे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥ ऋ. ५।६६।६॥ 
४ उः 


J भित्र) हे मित्रता रखनेवालो अर्थात्‌ जिनके अन्दर विरोध नहीं ऐसे | / 
॥ सज्जनों, ( ईय चक्षसो ) जिनकी दृष्टि विशाल हुई है ऐसे सज्जनों ! तुम सब तथा । 
॥ ( चयं ) हम सब ( सूरयः ) विद्वान मिलकर ( व्यचिष्ठ ) विस्तृत तथा ( बहुपाय्ये ) 
४| अनेकोकी सहायतासे जिसका पालन होता है, ऐसे ( स्वराज्ये ) स्वराज्यम ( आ- |: 
५ यतेमहि ) स्वराज्य व्यवस्थाको ठीक चलानेका उत्तम प्रकारसे यत्न करेंगे । 
$ स्वराज्यके लिये (१) मित्र दृष्टिवाळे लोग, (२) विस्तृत द्वष्टिके लोग और । 
१ (३) ज्ञानी लोग, ये तीन प्रकारके लोग योग्य होते हें । अथोत्‌ (१) आपसमें | | 
रं झगडनेवाले, ( २ ) संकुचित दृष्टिवाले, और (३ ) अज्ञानी लोग स्वराज्य चलानेमें 
। समर्थ नहीं हो सकते । 


$ इत्था हि सोम इन्मदें बह्मा चकार वर्धेनस्‌ ॥ 

र शाविं बच्रिन्नोजसा पुथिव्या निःशसा अहि- । 
। र्तुं स्वराज्यम्‌॥ ' क. १।८०।१॥ ॥ 
रकान्यात 
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३०२ वेदामृत । - हक शै 


NAN 
का ७१ र 


मे हि ) |^ 
हे ( शविष्ठ वज्रिन ) बलवान शस्त्रधारी । ( इत्था ) इस प्रकार ( मदे भाय हि) | 
| आनंद्कारक शांतिवर्धक सोमके विषयमें ही (ब्रह्म ) ज्ञानी ( इत्‌ ) गर A 
)। ( वर्धनं चकार ) संवर्धन करता है। तू ओजसा ) शक्तिके साथ ( पृथिव्याः आ 
९ भूमिके शत्वको ( निःशसा ) देड दो । और ( स्वराज्यं ) स्वराज्यकी ( अनु अचन्‌ ) 


योग्य पूजा करनेवाला बन । न 

ज्ञानी सुविचारोंका संवर्धन करे, शस्रघर अथवा बलवान्‌ शाउआका भति- 

| कार करे, और सब मिलकर स्वराज्यशासनका महत्व फैलाव, यह उक्त 
मंत्रका तात्पय हे । 


h 


५९० 


५ 


( २६४ ) लोकसभाकी स्थापना । 
विराड्‌ वा इद्मग्र आसीत्‌ 
तस्यां जातायाः सवेमविभेद्यमेवेदं भ॑विष्यंतीतिं ॥ १ ॥ 
सोद॑क्रामत सा गाहेपत्ये न्यक्रामत्‌ ॥ २॥ 
गृहमेधी गृहर्पतिर्भवति य॒ एवं वेद ॥ ३॥ 
सोद॑क्रामत्‌ सा सभायां न्यक्रामत्‌ ॥ ८ ॥ 
यन्त्यस्य स॒भां सभ्यो भवति य एवं वेद ॥ ९॥ 
सोद्क्रामत्‌ सा समिती न्यक्रामत्‌ ॥ १० ॥ 
यन्त्य॑स्य समितिं सामित्यो मंवाति य एवं वेद्‌॥ ११॥ 
सोद्क्रामत्‌ सामंत्रणे न्यक्रामत्‌ ॥ १२॥ 
यन्त्व॑स्यामंत्रणमामंच्रणीयों भवाति य एवं वेद ॥ १३॥ 


अथवे ८।१०॥ 
१-( अभे ) सृष्टिके प्रारम्भ में केवळ एक ( वि-राज्‌) अर्थात राजाके विहीन 
४ प्रजाशक्ति-ही केवळ थी । इस राज-विहीन अवस्था को देखकर ( सर्व) सब || 
_ ९ (अबिभेत्‌) भयभीत हो गये और ख्याल करने लगे कि क्या यही अवस्था |! 
| हमेशा रहेगी ॥ १॥ |! 
__ ३-( सा ) यह प्रजाशक्ति (उद्कामत्‌ ) उत्क्रांत हो गई और ( गार्हपत्ये 
_ है. गृहपतिम यात री गई । उ Ne चल मनुष्य थे बल नय 
९| ऊँडुम्ब वन गय, आर कुटुब बननेसे गुहप बन गया। कुठुम्बमें १ 

_ ९ की कल्पना प्रथम उत्पन्न हो गई ॥ २-३॥ व्य उ 
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( २६४ ) लोक-सभाकी स्थापना । ३०३ 


/६१५०४१६/६/०६/६/६/६/०९/ AANA 


|]; OANA 


h “यह ( वि-राज_) प्रज्ञाराक्ति ( उदक्रामत्‌) उत्क्रांत हो गई ओर ( सभायां) 
॥ सभामें ( न्यक्रामत्‌ ) परिणत हो गई । जो यह जानता है वह सभ्य अथात्‌ सभाके 
| योग्य बनता है॥ ८-९ ॥ 


SVAN AVA ANAS 


~ ~ 


¢ | _ 8-वद्द ( वि-राज_) प्रजाशक्ति उत्क्रान्त होने लगी और ( समितो ) 
॥| समिति में ( न्यक्रामत्‌ ) परिणत हो गई। जो यह जानता हे वह समिति के 
|| योग्य बनता हे ॥ १०-११ ॥ 
अथात्‌ अनेक ग्रामोंके समूहों की सुव्यवस्था के लिये ग्राम-सभाआंके प्रति- 
&| निधियोंसे समितियां बनीं । 

-वह प्रजाशाक्ति उत्क्रमणको प्राप्त हुई और ( आमंत्रणे ) आमंत्रण में 
परिणत हो गई । जो यह जानता है वह इस आमंत्रण परिषद्‌ के लिये 
¡| योग्य बनता हे ॥ १२-१३॥ 


| आमकी लोकसभाका नाम “ सभा” हे । प्रांतकी प्रांतिक लोकसभाका 
नाम “ समिति ” है। और मोत्रे मंडल-जो मंत्रिमंडल राष्ट्रका नियमन करता है 

५| उसका नाम “ आमंत्रण ” होता है । ये तीन सभायें राष्ट्रकी स्वराज्यपद्धतिकी | 
|| शासक सभाएं हे । इनके शासनसे बहुपाय्य स्वराज्य का शासन चलाया जाता है। 

सोंऽरज्यत ततो राजन्योंऽजायत । अ० १५९।८।१ 
(सः) वह ( अरज्यत ) प्रेम करने लगा, रञ्जन करने लगा, ( ततः ) इस 
५ ( राजन्यः ) राजा ( अजायत ) बन गया । 
जो लोगोंका रंजन, जनताके ऊपर प्रेम करता हे वह राजा होता हे । 

स विशः सब॑न्धूनन्न॑मन्नाद्यमभ्युद्‌तिष्ठत्‌ ॥ २॥ 

विशां च वै स सब॑न्धूनां चान्नस्य चान्नाद्यस्य च 

प्रियं धामं भवति य एवं वेद्‌ । अ० १५।८।३ 


वह ( सबन्धून्‌ विरः) बन्धुजनों सहित प्रजाओंके प्रति अन्न ( अन्नाद्यं ) 
खाद्यपेयादिका ( अभि उदतिष्ठत्‌ ) प्रबंध करता रहा । इस लिये बांधवा साहेत सब 
। प्रजाओंके अन्न तथा खाद्यपेयादिका वह प्रिय स्थान बना । जो यह जानता है वह 


भी वैसा होता है । 
| जो राजा प्रजाओंके अन्नादिका प्रबंध उत्तम रखता है, उसके लिये संपूर्ण 
‡| उपभोग प्राप्त होते हैं । 
स विशोञ्नु व्यंचलतं ॥ १॥ 
{ तं सभा च॒ समिंतिश्च सेनां च सुरा चानुव्यचलन्‌ ॥ २॥ 
6 सभायांश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च 
दद 


स्स्स 


>>> 


बु 


प्रियं धामं भवति य एवं वेदं । अ. १९।९।३ 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


पड 5555 SS PDD टे १749209 270 तप 9899050298 Gh sors ts tN 
९ ३०४ वेदाचृत । शै 


र वह ( विदा! ) प्रजाओंके ( अनु ) अझुङ्ूल ( व्यचलत्‌ ) आचरण करता रहा । | 
उसके लिये ( सभा ) ग्रामसभा ( सामेतिः ) राए-सभा, सना आर ( खुरा ) धन- 
र कोश ( अनुव्यचलन्‌ ) अनुकूल हो चले । ॥ 
| इस प्रकार जो जानता हे वह ग्रामसभा, राष्ट्रपारषद, सना आर धनकाशका | 
प्रिय स्थान होता है । ॥ 
जो राजा प्रजामतके अनुकूल राज्यशासन करता हैं, उसका लाकसथा | 

८4 

शी; 


राष्ट्रीय महासमिति, सना और खजाना प्राप्त होते हे, क्यों कि इन पर लोकसभाका 
अधिकार होता है । 


oh 


मिड जान षः 
र बैठनेके च | गै 
( २६५ ) राजगद्दीपर बैठनेके समय राजाको उपदेश । | 


आ त्वाहार्षमन्तरेथि ध्रुवस्ति्ठाविंचाचलिः। . A 
विझास्त्वा सवी वाञ्छंतु सा त्वद्वाष्रमधिं भ्रशत्‌ । ॥ 


क. १०।१७३।१। | 
( त्वा आहार्ष ) तुझे मेने लाया है ( अन्तः एधि ) अंदर आ। (- श्वः तिष्ठ ) 
स्थिर रह ( अविचाचालिः ) चंचल न रह । ( त्वा सर्वाः विशः ) तुझे सब प्रजा जन 
वाञ्छन्तु ) चाहते रहें ओर ( त्वत्‌ ) तेरेस राष्ट्र ( मा अधिश्रशत्‌ ) न गिरे। 

पुरोहित कहता है कि हे राजा! तू चुना गया हे, राजगह्दीपर आ, स्थिर ' 
और इढ होकर कार्य कर, सब प्रजाआका अनुकूलता प्राप्त कर और प्रजञाओऑकी 
सुसंमतिसे स्थिर हो और ऐसा कोई कार्य न कर कि जिससे तेरे कारण तेरा राज्य र 
हीं भ्रष्ट हो, अथवा तेरे आधीन राज्य न रहे । 


इहेवांधे माप च्योष्ठाः पवेत इवाविचाचालिेः । 
इन्द्र इवेह धुवस्तिष्ठेह राष्ट्रमु धारय ॥ ऋ. १०।१७३।२ 


( इह एव एधि) यहां आ, (मा अपच्योष्टाः) मत गिर जा पर्वतके समान 
(अ विचाचलिः ) स्थिर रह । ( इन्द्र; इव ) प्रशुंक समान यहां ( धुवः ) स्थिर हो 
( राष्ट्र राष्ट्रका ( उ धारय ) उत्तम रीतिसे धारण कर । 


( २६६ ) साम्राज्यके लिये योग्य राजा । 


ऋतावाना नि षेदतुः साम्राज्याय सुक्रतू । 
. धृतव॑ता क्षत्रियां क्षत्रमांशतः ॥ क्र, ८।२९।८॥ , 
पलक लक प्ल्प्ल पल सक्षकरकाकरफ कक फकपकऊ-ऊ 6 
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Ne 


( श्रुत ब्रता ) नियम पालन करनेवाले ( ऋतावाना ) सत्यके अनुसार चळने- 


क 


&| वाळ क्षत्रिय प्रथम ( क्षत्र आशतुः ) क्षात्र तेज प्राप्त करते हें और ( सुक्रतू ) उत्तम 
कम करते हुए सा्राज्यके लिये ( निषेदतुः ) यत्न करते हें । 

है जो राजा लोग नियमानुसार चलते हैं, सत्यका पालन करते हैं और प्रशास्त 

५ कर्म करते हैं, वेही साम्राज्यके लिये योग्य होते हैं 

| ( २६७ ) घमंडी राजा । 

| a 

| ज्ञानीके अपमानका घोर परिणाम । 


fh 


उग्रो राजा मन्य॑मानो बाह्मणं यो जिघ॑त्सति । 
परा तत्सिंच्यते राष्ट्र बांह्मणो यत्र जीयतें॥ ६॥ अ. ६।१९॥ 


( यः राजा ) जो राजा (उः मन्यमानः) अपने आपको शक्तिशाली मानता 
आ ( ब्राह्मणं ) ज्ञानीको ( जिघित्साति ) नष्ठ करना चाहता है। ( तत्‌ राष्ट्रं) वह 
राष्ट्र ( परासिच्यते ) बहुत गिर जाता है। ( यत्र ) जहां ( ब्राह्मणः जीयते ) ज्ञानी 
| दबाया जाता है 
जो राजा अपने आपको बडा शक्तिशाली समझकर ज्ञानीको दबाता हे. । 
| | उसका नाश होता है और वह राज्यभी गिरता है। इस लिये किसीभी राजाको | 
उचित नहीं है, कि वह ज्ञानी पुरुषों को दबाए। हरणक राजा ज्ञानियोंको स्वतंत्र 
रखकर उनका सन्मान करे । 


तद्रे राष्ट्रमा स्वाति नावं भिन्नामिंवोद्कम्‌ । 
बह्माणं यत्र हिंस॑न्ति तदवाट्रं हन्ति दुच्छुना ॥ ८॥ ` 
अ, ९।१९॥ 
तव्‌ वै ) वह ज्ञानीको वबानेका दृष्टकमे (रा वाते ) राष्ट्रका नाश 
आ । जिस प्रकार उदक (सिन्नां नावं) दूटी नौकाको नष्ट कर देता 
| (यत्र ) जहां ( ब्राह्मणं हिंसन्ति ) ज्ञानी को सताया जाता है ( तदू राष्ट्रं) वह राष्ट्र 
( दुच्छुना हन्ति ) दुर्गेतिसे नष्ट होता है । 
र ज्ञानीको जिस राज्यशासनमें सताया जाता है, उस राज्यशासनका नाश 
! | होता है.। इसलिये किसी राजाका ज्ञानीको सताना योग्य नहीं है । 


| नैव ता न॑वतयो या भूमिव्येधूनुत । 
| प्रजां हिंसित्वा बाह्म॑णीमसंभव्यं परांमवन्‌ ॥ ११॥ 
द 


अ. ९।१९॥ 
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३०६ . वेदाम्रृत। 


( ताः ) वे ( नव नवतयः ) न्यानवे ( भूमिः ) देश ( व्यधूचुत ) हिल गये हैं। | 
( ब्राह्मणीं प्रजां ) ज्ञानी लोगांको ( हिंसित्वा) सताकर ( असंभव्यं परा भवन्‌ ) A 
संभावनासे भी अधिक हारे गये हें । | | 
सौमें न्यानवे देशोंके राजाओंका पराभव हुआ जिन्होंने ज्ञानियोंको सताया । | 
इसलिये कोई राजा ज्ञानीको न सताये ॥ 
ओर्जश्च तेजश्व सहंश्च बल॑ च वाक्चेंन्द्रियं च श्रीश्च 
धर्मैश्च ॥ ७ ॥ बह्म॑ च क्षत्रं च॑ राष्ट्रं च विशाश्च 
त्विषिश्च यशश्च वचेश्च द्रविणं च ॥ ८ ॥ आयुश्च 
रूपं च नाम च कीर्तिश्चं प्राणश्चापानश्च चक्षुश्च 
श्रोत्र च ॥ ९ ॥ पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं चर्त च र 
सत्यं चेष्टं च॑ पूर्तं च॑ प्रजा च॑ पशर्वश्व ॥ १०॥ 
तानि सर्वाण्यप क्रामन्ति बह्मगवीमाद्दानस्य (र 
जिनतो बाह्मण॑ क्षत्रियस्य ॥ ११॥ अरवव० ११९ ॐ 
* (१ ओजः ). शारीरिक बल, ( २ तेजः ) तेजस्विता, ( ३ सहः ) सहनशक्ति, | 
॥ (४ चलं ) आत्मिक बल, (५ वाळू ) वाचाकी शक्ति, (६ इन्द्रियं ) इंद्रियोंकी शक्तियां, / 
॥ ( ७ श्रीः) शोभा ( ८ घमः ) कतंव्य पालन करनेका स्वभाव, ( ९ ब्रह्म) ज्ञान, (१०४ - 
क्षत) शौय, ( ११ राष्ट्र ) राष्ट्रशक्ति, ( १२ विश; ) वैश्योंकी व्यापारकी शक्ति, ( १३ 
त्विषिः) अधिकारशक्ति, ( १४ यशः ) सम्मान, ( १५ वर्चः ) सामथ्यं, ( १६ द्रविणं ) 


पैसा, धन, ( १७ आयुः ) दीघे आयु, ( १८ रूपं) सौन्दर्य, - सुंद्रतां, ( १९ नाम ) ' 
|| नामका अभिमान, ( २० कीति) नेकनामी, प्रसिद्धि, ( २१ प्राणः ) जीवनशक्ति, । 
१ 


क 


हः 


$ (२२ अपानः ) रोगानिवारक शक्ति, ( २३ चक्षुः ) सूक्ष्म दृष्टि, ( २४ श्रोत्रं ) ज्ञानमें 

प्रवीणता,. ( २५ पयः) वीयंका बल, ( २६ रसः) रुचि, प्रेम, सहदयता-हमवदी, | 
है सौन्दर्य, सत्व; ( २७ अन्न अन्नाद्यंच ) खान पान, ( २८ ऋतं ) न्यायानुक्रल यथायोग्य | 

| नियमपूवेक बताव, ( २९ सत्यं ) सत्यता, ( ३० इष्टं ) अपना हित, ( ३१ पूर्तं ) ज्ञन- ॥ 
१ हित, दूसराका भला करना, ( ३२ प्रजा; ) संतति, ( ३३ पशवः) गाय, बैल घोडा 
। आदि पशु, ये सब ( बह्ागवीं ) ब्राह्मणकी गौ, वाणी आदिको ( आददानस्य ) लेने- 
वाळे, पतिबंध करनेवाले, और ब्राह्मणको ( जिनतः) कष्ठ देनेवाले ( क्षत्रियस्य ) 
४ क्षत्रियं राजासे ( अपक्रामन्ति ) दूर होते हैं । ॒ 


TY 
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( २६८ ) ज्ञानियोंकी राजाके लिये सहायता । ३०७ 
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0 no | 
र ( २६८ ) ज्ञानियोंकी राजाके लिये सहायता ।. 
| BRS | 
| पथ्यां रेवर्तीबहुधा विरूपाः सवोः संगत्य वरी- 


यस्ते अक्रन्‌ । तास्त्वा सौः संविदाना हयन्तु - ` 
दृशमीमुग्र: सुमनां वशेह ॥ अ. १।४।७॥ 


हे राजन्‌ ! तेरा ( सर्वाः बहुधा विरूपाः ) बहुत प्रकारका सब ( पथ्या रेवतीः ) 
पथ्य अर्थात्‌ हितकारक चालचलन अथवा आचरण ( संगत्य ) होनेसे ही (ते 
वरीयः अक्रन्‌ ) तुझे श्रेष्ठ बनाता हे । (ताः सर्वाः संविदानाः ) वे सब प्रजाजन 
ज्ञानी बनकर (त्वा ह्वयन्तु ) तुझको ही बुलावें । ( इह उग्रः सुमनाः) यहां शूर और 
उत्तम मनवाला बनकर तथा ( दशमी ) दश इंद्रियों को स्वाधीन रखनेवाला अथवा | 
पूर्ण आझुसे अंतिम दशकका १०० वर्षाका अनुभव करता हुवा (वश ) आपने 
स्वभावको वशमें अर्थात्‌ स्वाधीन कर । 


प॒र्णो राजाऽपिधानँ चरूणामूर्जो बलं सह ओजों न 
आगन्‌ । आयुर्जीवेभ्यो विदधद्‌ दीघांयुत्वायं 
शतशारदाय ॥ | अथवे० १८।४।९३॥ 


(पर्णः राजा ) पूर्ण अर्थात्‌ उत्तम राजा ( चरूणां अपिधानं ) अन्नोंका | ) 

} | आच्छादन अर्थात्‌ संग्रह करनेवाला होता हे । तथा वीर्य, बल, पौरुष आदि गुणों 

के साथ आता है । और ( आयुः ) सौ वर्षकी दीर्घ आयु सब ( जीवेभ्यः ) जीवांके 

१) लिये धारण करता है |! 
उत्तम राजा अपने राष्ट्रमें खाद्यपेयोंका संग्रह करता है, वीर्य और पौरुष ः 

बढाता है और प्रजाको दीर्घजीवी बनाने का प्रयत्न करता है। हरणक राजा ऐसा 

{| ही पुरुषार्थ करे । 


f 
॥ 
0 


! 
। 


al 


( २६९ ) शास्धारी ब्राह्मण । 


तीक्ष्णेष॑वो बाह्मणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति शर-. 
व्यां३ न सा म्रृषा॥ अनुहाय तर्पसा मन्युनां चोत 
दूरादर्व भिन्दन्त्येनम्‌. ॥ अथवे. ९।१८।९॥ . 


( तीक्ष्ण-इषवः ) जिनके बाण तीखे हैं, और जो ( हेति-मंतः) हथियार 
चारण करते हैं, ऐसे ( बराह्मणाः ) ब्राह्मण ( यां शरव्यां ) जिन शासतरोंको ( अस्यान्ति ) 
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| हैं। (सा न मृषा ) वे शस्त्र व्यर्थ नहीं होते । वे ( मन्युना ) तेजस्वी बलके 
॥% 


| साथ ( तपसा ) तपके अथात्‌ हा छा | 
(उत ) निञ्चयसे (एने) इस शत्रुको ( दूरात्‌ अब भिन्दन्ति) दूरसोहि भदन | 
करते हैं । है कै | 
क्षत्रिय लोग उन्मत्त होनेकी अवस्थामें ब्राह्मण छोग शस्त्रधारण करक राष्ट्रका | 
। संरक्षण करें। बाह्मणके पास ज्ञांनकी विशेषता होनेस उनके शस्त्र अधिक काये ) 

करनेमें समर्थ होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है । इस मंत्रमें कहे हुए शस्तरासत्र विशेषकर | 
ब्राह्ययुद्धके हैं, और क्षात्रयुद्धके नहीं हें । ( 


N 
(५ 


| 


बई (२७०) आयुष्य बढाओ। ® 
। ताला | 

र परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इत॑रो देव- 

| यानात्‌ । चश्च॑ष्मते शुण्वते तें बवीमि मा न॑ः प्रजां 

९ . रीरिषो मोत वीरान्‌ ॥ च. १०।१८।१ 


हे ( मृत्यो ) मौत ! ( देव यानात्‌ इतरः ) देव मार्गसे दूसरा यः ते स्वः) जो || 
तेरा अपना मार्ग हे, ( तं पन्थां ) उस मार्गसे ( अनुपरेहि ) दूर चले जावो, ( चक्षु- १ 
ष्मते ) आंखवाले और ( झण्वते ) सुननेवाळे (ते ब्रवीमि) आपसे में कहता हूं, 
१ ( नः प्रजां ) हम सबकी प्रजाको ( उत वीरान्‌) और विशेषतः वीराँको (मा मा |, 
रीरिषः ) मत नष्ट करो । 


देवमार्ग परसे चलनेसे अर्थात्‌ भ्रेष्ठोंके चालचलनके अनुकूल अपना चाल- र 
चलन करनेसे गृत्युका भय दूर हो जाता है। जो आसे देख सकते हैं, और कानसे || 
सुन सकते हैं, उनको चाहिये, कि वे अपना और अपनी प्रजाका श्रेष्ठ आचरणके 
द्वारा अपमृत्युसे संरक्षण करं । सवका रक्षण होना चाहिए, परंतु विशेषतः वीरांकी | । 
आयु अवश्यही दीर्घ होनी चाहिए । 


मृत्योः पदं योपयन्तो यदैत द्राधीय आयु; प्रतरं 
दर्धानाः । आप्यार्यमानाः प्रजया धनेन शुद्धाः 
पुता भ॑वत यज्ञियासः ॥ 


_ मृत्यो; पदं योपयन्तः ) अपने ऊपर आये हुए मृत्युके पांवको पुरुषार्थसे परे | 

| | ॥ ढकेलते हुए, ( व्राघीयः आयुः ) अपनी दीर्घं आयुको ( प्र-तर॑ ) अधिक दीघ बनाकर |! 

( इधानाः ) धारण करके, ( यवा एत ) जव तुम सब चलोगे, तब ( प्रजया धनेन ) 
En CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ु हलक 
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ऋ. १०।१८९॥ 


Digitized By SIddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
स्य ui us Sui Sus 475: Sut IED PDE ID ४ 
| ( २७० ) आयुष्य बढ़ाओ । ` ३०९ र 


FS EE NAN INNS I NSN NP NANA A ANAS ANE (SANT 


IS 

{ प्रजा और धनके साथ (आप्यायमानाः) अभ्युद्यको प्राप्त होते इए ( छुद्धाः) बाहर- । 
| से शुद्ध, ( पूताः ) अंदरसे पवित्र और ( यज्ञियासः ) पूजनीय ( भवत ) बनोगे।  ॥ 
| हरएक प्राणीपर तथा हरएक पदार्थपर म्रृत्युका पांव रखा रहता है । मनुष्यही h 
| उसको परे ढकेल देता है, अन्य प्राणियोंमेंसे कोई भी ऐसा नहीं है, कि जो इस प्रका- २ 
| रका पुरुषार्थ कर सकता है । सदाचारसे अपनी आयु बढ जाती तथा दुराचारसे घट |; 
र जाती है; यह नियम ध्यानमें रखकर हरएक मनुष्यको अपनी आयु बढानेका पुरुषार्थ | 
&| करना चाहिये । दीर्घे आयुका उपाय निम्न लिखित मंत्रमें कहा है ।-- * 


। इमे जीवा वि मृतैराव॑बृच्नन्नभूज़दा देवहूतिनों 
१] अद्य । प्राञ्चो अगाम नृतये हसाय द्राघीय आयुः 
प्रतरं दर्धाना: । चइ. १०१८३ 


| ( इमे जीवाः ) ये जीनेवाले लोग ( मृतैः ) मरे हुओंसे (वि आ ववृत्रन्‌ ) घेरे हुए 


f नहीं हैं। इसलिये ( नः अद्य ) हम सबकी आज ( भद्रा ) कल्याणकारक ( देव हतिः) 
(| इश्वरउपासना ( अभूत्‌ ) हो गई है। ( नृतये हसाय) नाचने और. इंसनेके लिये | 
॥| हम सब ( प्र अञ्चः ) सीधे (अगाम ) चले जावें, जिससे (द्राघीय आयुः ) दीघे 
|, आयुष्य ( प्र-तरं ) अधिक दीर्घ बनाकर ( दृधानाः ) धारण करनेवाले बनेंगे । छ 
नृत्य, हास्य, सरलता और कल्याणमय श्रेष्ठ मागेका आचरण इत्यादि बातोंसे । 
१) आयु बढती है । गात्रविक्षेपसे नाचसे शारीरिक व्यायाम, हास्यसे फॅपडोंको व्यायाम, | 
४ और मनकी प्रसन्नता, सरल व्यवहारसे निर्भयता, और सदाचारसे आरोग्य प्राप्त ४ 
व होकर दीर्घ आयु प्राप्त होती है । ल्ला 
प इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि मेषां नु गादपरो 


अर्थैमेतम्‌ । शतं जीवन्तु शरद; पुरूचीरन्तर्मुत्यु 
४ दःधतां पर्वैतेन ॥ त्र, १०।१८४॥ 


॥ ( जीवेभ्यः ) जीवित मबुष्यों के लिये ( इमं परिधि ) इस सो वर्षकी आयुकी 


A 

। 

॥ 

९ 

EE 
{ मर्यादा ( दधामि ) करता हं । ( एषां ) इनमें ( अ-परः ) कोई भी नीच बनकर र 

रं 


५ 
| 


॥ ( एतं अर्थ पीवनरूप धनको ( नु मा गात्‌) न छोडे । सव मनुष्य ( पुरूचीः ) |; 
र पतं अथ ) इस जीद गात, र | 
१) बडे ( शतं शारदः) सौ वर्ष ( जीवन्त ) जीते रहें और ( मृत्यु ) मृत्युको ( पवेतेन ) | 
| पर्वतके नीचे ( अंतपेधतां ) दबा ले ॥ 5 टर 
१" मनुष्योंकी साधारण आयुष्यभर्यादा सो वर्षकी है । नीच आचरण न किया |; 
| जाय, तो इससे पहिले मृत्यु नहीं होगा, दुराचार करनस ही शीघ्र मृत्यु हो सकता 
| है । पुरुषार्थे मृत्युको दबाकर मनुष्य अपनी आयु बढा सकते हें । 
यथाहान्यनुपूर्वं भव॑न्ति यर्थ ऋतर्व ऋतुभिर्यन्ति साधु । 
धांतरायँषि DN 
यथा न पूर्वमप॑रो जहांत्येवा धांतरायूंषि कल्पर्यषास्‌ ॥ . 
क. १०।१८।९॥ 
Ei द्र सक ..... ५ दाउ उदा न्क 
टे तर के (०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ps 
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लत जल नल | 

हे ( घातः ) धारणकर्ता ! ( यथा अहानि ) जैसे दिन ( अनुपूर्व भवंति ) एकके | 
एक चलते रहते हें । ( यथा ऋतवः ) जैसे ऋतु ( ऋतुभिः साधु यन्ति ) कत- | 
ओके साथ ठीक प्रकार चलते हैं। ( यथा अपरः) जैसा अगला ( पूव न जहाति ) ih 
पीछेवाळेको नहीं छोडता । (एवा) इस प्रकार ( एषां) इन मलुष्याक लिये 0 
| || (आयूंषि कल्पय ) आयुष्योंकी योजना करो। | 


न । 


७ ० ~ ~ ~ ~ 
दिन, ऋतु और जगतका पूर्वापर संबंध जैसा सिल सिलेवार चलता हे, उस (२ 


। 


SANNA ६५/५७/४५४० 


प्रकार मनुष्योंके आयुष्य निर्विन्न होकर अत्यंत दीर्घ होवें । बडोंके पश्चात्‌ ही छोटों- | 
की मृत्यु होवे । और ऐसा कभी न होवे, कि बडो के होते हुए छोटे बालक अल्प ( 
आयुमें ही मर जांय । इस बातको ध्यानमें घर कर सब लोग एसी समाजमें व्यवस्था |, 
करे, कि जिससे समाजमें कोई अपसृत्यु न हो सके और सब दीघे आयुका उपभोग |: 


आ रोंहतायुर्जरसै वृणाना अनुपूर्व यतमाना यतिष्ठ । 
इह त्वष्टा सुजनिंमा सजोषां दीर्घमायु) कराति 


जीवसे वः ॥ ऋ. १०।१८।६॥ 


( आ रोहतं ) उन्नति कीजिये ( जरसं आयुः) जरायुक्त अतिदीर्घ आयुष्य 
( वृणानाः ) संपादन कीजिए । ( अलु-पूर्व पूर्वके अनुसार ( यतमानाः ) पुरुषार्थी 
बनकर ( यतिष्ठ ) पुरुषार्थ कीजिए ( सु-जनिमा ) उत्तम जन्म देनेवाला ( स-जोषाः.) 
संतोषके साथ जीवन व्यतीत करनेवाला ( त्वष्टा) कारीगर, कुशल, कर्मकर्ता ( इह ) 
इस संसारमें ( बः जीवसे आयुः कराति ) आपके जीवनके लिये आयु बनाता है। 

पुष्ट होना, दी्घोयुकी प्रािका उपाय करना, सतत पुरुषार्थ करना, समान 
प्रीतिके साथ जीवन व्यतीत करना, हुनर और कुशलता प्राप्त करना, उत्तम संतान 
उत्पन्न करना, ये उपाय हैं, किं जिनसे दीधे आयुष्य होता है। ' अनु-पूर्व ” शब्दसे 
' आयुके अनुसार” अर्थात्‌ आयुसे बडा पहिले और उसके पश्चात्‌ छोटी ऊमरवाला 


he 


मरे। छोटी ऊमरवाला पहिले न मरे ! यह साव व्यक्त होता है । 

इमा नारीरविधवाः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा सं 

विशन्तु । अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आ रोहन्तु 

जन॑यो योनिमग्रे ॥ नर, १०।१८।७॥ 
यौ ( इमा नारीः) ये स्त्रियं ( अ-विधवाः ) विधवा न बनें, ( सु पत्नीः ) उत्तम 
४ पतिकी उत्तम पत्नियाँ बनकर ( आज्जनेन सर्पिषा ) अंजन और तैल आदिका अथवा 
४ चीका सेवन करके ( सं विशन्तु ) मिलकर घरस रहेँ । ( अन्‌-अश्चवः ) जिनके 
| आंखमें अश्रु नहीं हैं ( अन्‌-अमीवाः ) जो नीरोग हैं, ( सु-रत्नाः ) जिन्होने उत्तम 


१ रत्न धारण किये हैं। ऐसी ( जनयः) तरुण स्त्रियां ( अग्ने ) पतिवे 
७ विश्रामके स्थानको-घरको ( आरोइन्तु ) प्राप्त हों । ) पतिके पूवे (योनि) 


>>» डा न 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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र 


लेनेके पश्चात्‌ ही मरें । ॥ 


द्‌ 
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र (२७० ) आयुष्य बढाओ । दु ३११ रि 
|. पुरुष अकालमें न मरे और उस कारण स्त्रियोको वेधव्यडुःख न भोगना पडे। | 
| स्त्रियां उत्तम जेवर वगेरा पहनकर नीरोग बनकर स्वस्थतायुक्त रहें । स | । 
A उदीर्ष्व नार्यभि जीवलोकं गतासुमेतमुपं शेष एहि। 
| हस्तग्रामस्यं दिधिषोस्तवेदं पत्युंजनित्वमाभि सं | 
ब॑भूथ | क्र. १०।१८।८॥ 


हे नारि) ख्रि! जिस (एतं गताछुं) गतभाण अथात मृत _ पतिके साथ | । 
( उप रोषे ) तू सोती है, उसको छोड दे, और (जीव लोकं) जीवित लोगोंके स्थानमें 
( उढीष्वै अभि एहि) उठकर आओ । तेरा (हस्त आमस्य) हाथ पकडनंवाल | 
( दिधिषोः पत्युः ) धारण करनेवाले पतिके साथ ( तव इदं जनित्वं ) तेरा यही पत्नीत्व 
( अभि सं बभूथ ) सब प्रकारसे निश्चित हुआ था । ० 6 
पति आदिकी मृत्यु होनिपर चिरकाळ शोक न करते हुए, जीवित मलुष्योंमें र 
आकर अन्योके समान व्यवहार करना और यही समझना कि उसके साथ इतना 
ही संबध था । |; 
र ॥ I~ ~ ९|-_ 
धर्चहस्तादाददाना मृतस्यास्म क्षत्राय वचस 
बलांय । अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्प्रधों 


अभिर्मातीजयेम ॥ त्रः १०१८९ 
र ( अस्मे क्षत्राय वचसे बळाय) शौय तेज और बलके लिये इस ( मृतस्य- ल्‍ 
। हस्तात्‌ ) इस मुत मनुष्यके हाथसे ( धनः आददानः ) धनुष्य लेनेवाले ( अन्न पव त्वँ 
र इह ) यहां तूही अकेला है, ( वयं खुवीराः ) हम सब उत्तम क सक ( विश्वाः 
पु स्पृ॒घः अभिमातीः ) सब स्पर्धा करनेवाले शाज्ुओंको ( जयेम ) जीतेंगे । 
॥ शौय, तेज, और बल प्राप्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिए, युद्धम मत मनुष्योंके 
७ हाथोंसे धनुष्यादि शस्रास्र लेकर भी रका नाश करना चाहिए । अर्थात्‌ मृत 
$ मनुष्यों अथवा वीरोंके लिये शोक करनेमें सब आयुष्यका व्यय न करते हुए अपना 
कर्तव्य करनेमें तत्पर होना चाहिये । 
| उप सर्प मातरं भूमिंमेतामुंरुव्यच॑सं प॒थिवी सुदो- 

| वास्‌ । ऊणम्रदा युवतिदोक्षिणावत एषा त्वां पातु 
निक्षेतिरुपस्थात्‌ ॥ ऋ. १०।१८।१०॥ 


( उष व्यचसं ) अत्यंत विस्तृत ( ड परथिवी ) सुख वेव विस्तारयुक्त 

 मातरं भूमि आ जाओ । ( ऊण म्रदा एषा | 
| ( एतां मातरं भूमिं ) इस मातृभूमिके (उप स ) पास म 

) | नशी ) ऊनके समान कोमल यह स्त्री ( दक्षिणा-वतः ) दान देनेवालेकी धर्मपत्नी ६. 

| ( निऋंतेः उपस्थात्‌ ) विनाशके स्थानसे भी ( त्वा पातु ) तेरा संरक्षण करे। 

श र त र क दयालु क नाक 
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| मातृभूमिकी सेवा करनी चाहिए । स्त्रियोको भी चाहिए कि वता मातृ- h 
A भूमिक़ी सेवा करनेवाले पुरुषोंकी सहायता करें। मातृभू[मंका उपासना आयुष्य | 
| प्राप्त होता है और नाश नहीं होता । मातृभूमिका उपासनास मनुष्यान संघशक्ति )) 


र डि न्स ७०. ^~ fh 
बढती है, जो उनको नाशसे बचाती है । [i 


& ~~ || सूः £ ) 
| | उच्छुंश्चस्व पृथिवि मा निबांधथाः पायनाऽस्मे | 
॥ भव सूपवञ्चना । माता पुत्रं यथां सिचाभ्येनं भूम 
|! ऊर्णुहि ॥ ऋ, १०।१८।११ | 


| 
हे ( प्रथिवि ) भूमि! ( उच्छुञ्चस्व ) मार्ग खुला करो । (मा निवाधथाः) वाधा | 


५ 


A मत करो । ( अस्मै ) इसके लिये ( खु-उपायना ) उत्तम साधन देनेवाली तथा ( सु- | 


॥| उपचंचना ) उत्तम कल्पना देनेवाली (भव) हो । हे ( भूसे ) एथिवि! (यथा माता f 
। पुत्रं सिचा ) जिस प्रकार माता पुत्रको अपने आंचलसे रक्षित रखता हैं, उस प्रकार ॥ 
। ( एनं अभि ऊणुहि ) इसको आश्रय देओ । | | 


मातृभूमिकी उपासनासे उन्नतिका मागै खुला हो जाता है, और सब वाधाणं । 
दूर हो जाती हैं । इसलिये उन्नति चाहनेवाले सब लोगोंको उचित हे कि वे मातृ- | 


| 
। 
रै भक्तिको अपने मनमें बढ़ाकर अपनी उन्नतिका साधन करें। और उत्तम यहाको | 
$| प्राप्त हों । |! ८ 
|| ` उच्छुश्च॑माना परथिवी सु तिंछतु सहस्रं मित उप हि 
805: - श्रयन्ताम। ते गुहासों घुतश्चुतों भवन्तु विश्वाहास्मे 0 
` शरणाः सन्त्वच ॥ क्र, १०।१८।१२ |! 


। ( उच्छूंचमाना पृथिदी ) मार्ग खुला करनेवाली भूमि ( सु तिष्ठतु) सुस्थिति र 
करनेवाली हो । ( सहस्रं मितः ) सहस्रों प्रकारके ज्ञान या निर्माण वाला (हि उप- | 
| श्रयन्तां ) मातृभूमिका आश्रय करें । (ते ग्रहासः ) तेरे घर ( घृतञ्च॒तः) चीका सिंचन 
करनेवाले ( भवन्तु ) हों । ( अन्न ) यहां ( विश्वा हा) सब दिन ( अस्मे) इसके ल्‍ 
४| लिये ( शरणाः सन्तु ) आश्रय देनेवाले सब लोग हों । 
| घरोंमें घीका संग्रह होना चाहिए। घी आयुष्य बढानेवाला और रोग हटाने- | 
वाला हे । इस लिये घरमै भरपूर घी रखना चाहिये, और घरके सब भनुष्योंको ॥ 
न | | भरपूर घी देना चाहिये । घी पीनेसे ही उत्साइद्ाद्धि होती और थकावट दूर होती / 
____ ४९ है। इस प्रकार उत्तम खानपानसे उत्साहित और नीरोग होकर मातृभूमिकी उपा- | 


सनामें दत्तचित्त होकर अपनी उन्नतिका साधन हरएक को व्यक्तिशः तथा | 
७ संघशः करना चाहिये । 


"चक 


Sr 


9 
| 
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( २७१ ) मृत्युका सबपर अधिकार । 


मृत्युरीशे द्विपदा मृत्युरीशे चतुंष्पदाम्‌। 


तस्मात्त्वां मत्योर्गोपतेरुद्धरामि स मा बिंभेः॥ २३॥ 
अ. ८।२।२३॥ 


द्विपाद तथा चतुष्पाद प्राणियांपर मृत्यु ( ईश) शासक हे । ( तस्मात्‌ गोपतेः 
॥| मृत्योः ) उस भूमिके शासक मृत्युसे (त्वां उद्धरामि ) तुझे ऊपर उठाता हूं, तू 
f ( मा बिभेः) मत डर। 

सब प्राणियोंके पीछे सृत्य लगा हे । उत्तम सद्व्यवदहार करक सृत्युका डर 
h | कम करना चाहिये, और उसके पाश तोड कर अमरत्व का प्राप्ति करनी चाहिये । 


गा, 


म 


( २७२) दीर्घे आयुष्यकी प्राप्तिका उपाय । 
आयुषायुष्कृतां जीवार्युष्मान्‌ जीव मा ग्रंथा: । 
प्राणेनात्मन्वताँ जीव मा मत्योरुदंगा वशम्‌ ॥ अ. १९।९७।८॥ ` 


( आयुष्कृतां ) दीर्घ आयु प्राप्त करनेवालों के समान ( आयुषा ) अधिक | 
॥ आयु प्राप्त करके ( जीव) जीओ ( आयुष्मान्‌ ) दीघ आयु धारण करके (जीव) 


EAT STP rT 


समान ( प्राणेन ) प्राणशक्तिके साथ ( जीव ) जीवो । ( मृत्योः ) मृत्युके ( वशं ) 
|| चामे (मा उत्‌ अगाः) मत जाओ । 

दीचे आयु प्राप्त करनेवाले पुरुषार्थी ओर आत्मिक बल धारण करनेवाले अध्यात्म- 
निष्ठ सत्पुरुष जिस प्रकार पुरुषार्थं करके अपना जीवन अतिदीर्घे बनाते हें, उस र 
| प्रकार हरएक मनुष्यको अपनी दीर्घ आयु बनानी चाहिये । कभी मृत्युके वरामं र 
0 नहीं जाना चाहिये, परंतु अपनी इच्छाके आधीन ही मृत्युको रखना चाहिये । 
मनके अंदर यह पक्का विश्वास रखना चाहिये, कि मेने अपमृत्युके वशमेँ 
| होना ही नहीं । अपनी पूर्ण आयुकी समाप्ति तक सत्कम करता हुआ में आनेदसे 
रहेगा, और प्रशस्त यशले युक्त होऊगा । 


इमं बिंभमिं वरणमायुष्मान्‌ छतशारंद्‌ः । 


| जीओ, (मा मृथाः) मत सरो । ( आत्मन्वतां ) आत्मिक बल धारण करनेवालोंके 


Fass 


( वरणं ) इस श्रष्ठताको (बिभि ) में धारण करता हूं, जिससे में, ( आयु- 


। स में राष्ट्रं चं क्षत्रं च॑ पशुनोजश्व मे दधत्‌ ॥ अथ, १०।३।१२॥ 
करी 
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हिरण्यतेज॑सा विभासांसि जनाँ अनु ॥ अथवे. १९।९६।१॥ 


(आयुषे ) दीर्घ आयुष्य, (वच॑से) तेज, (ओजसे) शारीरिक शक्ति, (बलाय) | 
चल इन शुणोंकी प्राप्तिक लिये ( त्वा ) तुमको धारण करता हूं । जिस प्रकार सु- 
वर्णके तेजसे तुम ( विभासासि) चमकते हो, उसी प्रकार ( जनान्‌ अनु ) लोगोंमें 
में तेजस्वी वनूंगा । , र 

दीर्घ आयु प्राप्त करके तेजस्विता, बल और शत्रुको दबानेकी शक्ति अपने | 
अंदर बढ़ानी चाहिये । | 


जीव॑तां ज्योतिंरभ्येह्र्वाङा त्वां हरामि शतशारदाय ॥ - 
| अवमुंचन्‌ संत्युपाशानशस्ति द्राघीय आयुः प्रतरं तें 


आयुषे त्वा वचेसे त्वोज॑से च बलाय च । यथां | 
| 


स्स जल कलमको पट 


द्धामि॥२॥ | अ, ८।२ 


( जीवतां ज्योतिः ) जीवित लोगांके तेजके ( अभि एहि) पास आओ । तुमको ) 
( शत शारदाय ) सौ वर्षके दीघे आयुतक ( आहरामि ) चलाता हूं । ( मृत्युपाशान्‌ ) 
मृत्युके पाशांको तथा ( अशार्ति) अप्रशस्तताको दूर करके ( ते) तेरे लिये ( द्राघीयः 
१) आयुः ) दीध आ ( दधामि ) अर्पण करता हूं । १. 

रोगी मनुष्यको इस प्रकार विश्वास उत्पन्न करानेसे वह दीर्घ आयु प्राप्त करने 
योग्य बनता है । 


कुणोमिं ते प्राणापानौ जरा मृत्यु दी धमायुँ; स्वस्ति ॥ 
वैवस्वतेन प्रहिंतान्‌ यमदूताश्चरतोऽपं सेधामि सवोन्‌॥ ११ ॥ । 
आरादरांतिं निऋतिं परो ग्राहिं क्रव्यादं: पिशाचान्‌ । । 
रक्षो यत्सर्वं दुर्भूतं तत्तम॑ इवाप॑ हन्मसि ॥ १२॥ अ. ८२ 4 
| तेरे लिये में प्राण और अपान, ( जरां मृत्यु ) वृद्धावस्थाके पञ्चात्‌ सृत घे |} 
आयुष्य, ( स्वास्ति ) आरोग्य देता हूं । वैवस्वत यमसे भेजे हुए यमदूतोंको में व 
| जेघासि ) दूर करता हूं ॥ ( अरातिं ) ईष्यो, द्वेष, दोह, ( निऋति ) रीति और विधिके र 
री! विरुद्ध आचरण, ( याहि ) बडी देर तक चलनेवाली बीमारी, ( क्रव्यादः ) मांसक्ो 


ge करनेवाले रोग, (पिशाचान्‌) रक्त खानेवाले रोगबीज, ( रक्षःक्षरः ) क्षय उत्पन्न 


र शब Ce 


।% 
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। करनेवाले रोगबीज, ( दुर्भूत ) बुरी रीतिसे रहनेका अभ्यास, आदि जो कुछ है, 
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॥ उसको में दूर करता हूं, जैसे प्रकाश अंधेरेको दूर करता है । 

| उक्त रीतिसे व्यवस्था करनेपर दीर्घ आयु प्राप्त हो सकती है। 

h उदेहि मृत्योरगंभीरात कृष्णाञ्चित्तमसस्परि ॥ ११॥ 

| सूर्यस्त्वाधिंपतिर्मूत्योरुदार्यच्छतु रा्मिभिंः। १५॥ अ.५।३०॥ 


dl 
f ( कुष्णात्‌ तमसः ) जिस प्रकार अंधेरा छोडकर ( परि) ऊपर प्रकाशमें आते 
£| हैं, उस प्रकार ( गंभीरात्‌ ) गहन मृत्युसे ( उदेडि ) ऊपर उठो । अधिपति स्यं 
f ( रस्मिभिः) अपने किरणोंसे ( त्वा ) तुझको ( मृत्योः ) मृत्युसे बचावे। 
A सृत्युका स्थान नीच अवध्यामें है । वहां से उन्नत होनेपर उच्च अवस्थामें 
| आनेसे अमरत्व आप्त होता हवै । सूयेकिरणोंकी सहायतासे मृत्युका भय 
| दूर हो सकता है । सूर्यकिरणोंका उपयोग और प्रयोग करके मृत्युको 
। हटानेकी विधि प्राप्त हो सकती है । वेदमें अनेक स्थानपर सूयेकिरणोंका संबंध 
॥) दीर्घ आयु, आरोग्य, और मृत्यु हटानेके साथ जोडा है । इससे स्पष्ट होता है कि 
मनुष्य सूयप्रकाशके साथ अपना संबंध अधिकसे अधिक जोडे ओर आरोग्य- 
। प्राप्ति-पूर्वक दीर्घ आयु प्राप्त करे । 


अधघशंसदुःशंसा भ्यां करेणांनुकरेणं च ॥ 


यक्ष्मै च॒ सर्वं तेनेतो मृत्युं च निरंजामसि ॥ अ. १२।२।९ 
| ( अघशंसदुःशंसाभ्यां ) पाप और इुराचारके कारण बनी हुई सब ( यक्ष्मं ) | 
१ बीमारी ( करेण ) कृति और ( अनुकरेण ) अनुङ्काते द्वारा दूर करता ह और 
मृत्युको हटाता हूँ । | 
0! इस मंत्रमें रोगोंकी उत्पत्तिके कारण दिये हैं, पाप मौ दुराचारके कारण | 
| | विविध रोग होते हें । अर्थात जो घार्मिक जीवन व्यतीत करेंगे और इराच।रमें 
| प्रवृत्त नहीं होंगे, वे रोगी नहीं हो सकते । 

विवस्वान्‌ नो अमृतत्वे दंधातु पंरेतु मृत्युरमृतं न 

ऐतु ॥ इमान्‌ र॑क्षतु पुरुषाना ज॑रिम्णो मो ष्वेषाम- 

| संवो य॒मं गुंः ॥ अ. १८।१।६२ 
तै विवस्वान्‌) सूर्य हम सबको (अमृतत्वे ) अमृतमें ( दघाठ ) रखे । मृत्यु 
| ( र ) दूर होवे और अम्नत हमारे पास आवे । ( इमान्‌) इन ( पुरुषान्‌ ) 

पुरुषोंकी ( जरिम्णः ) बृद्धावस्थातक ( रक्षठ ) रक्षा होवे; और इनके ( असवः ) 
(| प्राण ( यमं ) यमके प्रति न जावें । | 
१ इस मंत्रमें भी सूर्यका अमृतत्वके साथ संबंध वर्णन किया .है। वह विचारकी 
रं इट्टिसे देखने योग्यहे। | | Poe 
2 0 सप्ला ला बाद साका कक क नि रकक 


१ 


| 


{ | 


१ 
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| अयं लोकः . प्रियत॑मो देवानामपराजितः ॥ IN 
fi यस्मै त्वमिह मृत्यवें दिष्टः पुरुष जज्ञिषे ॥ h 
र भर 


र ९] अ fh 
स च त्वानु हयामसि मा पुरा जरसों मृथाः ॥ अ, ५।९०।१७ || 
(अयं) यह (लोकः ) मनुष्य देह ( देवानां ) देवोंको (प्रियतमः ) अत्यंत 


प्रिय और (अपराजितः) अपराजित है । हे ( पुरुष ) मनुष्य ! जब त्‌ ( जज्ञिषे ) |¦ 
जन्म लेता है, तब तू यहां मृत्युके लिये ( दिष्टः ) समपित होता है । इस लिये तुमको | 


( अनुह्वयामसि ) कहता हूं कि, तू ( जरसः पुरा ) वृद्धावस्थाके पूर्व ( मा सृथाः ) | 


h 


~ 


स नों विश्वाहा सुक्रतुरादित्यः सुपथां करत्‌ । 
प्र ण आयूँषि तारिषत्‌ ॥ ऋ. १।२९।१२॥ 


( सु-क्रठः आदित्यः) उत्तम कमे करनेवाला आदित्य ( विश्व हा ) सवेदा 
) (नः) हमारे लिये ( सुपथा करत्‌ ) उत्तम मागे करे और ( नः आयूंषि ) हमारे 
आयुष्य ( प्र तारिषत्‌ ) बढावे । हमें दीर्घायु देवे । | 
सूये अपने प्रकाशद्वारा सबको अपने अपने मार्ग उत्तम प्रकारसे बताता है, |) 
तथा अपने प्रकाशकी जीवनशक्ति प्रदान करके सबके आयुष्य चढाता है । इसी 
प्रकार एक मनुष्य दूसरोंका मागेदरीक बने और आरोग्यके नियमादि बताने द्वारा 
उनके दीर्घ आयु बनानेका हेतु बने । 


(२७३ ) दीर्घायुत्वकी प्रार्थना । 


तचल्ल॑र्दृवाहितं पुरस्ताच्छुक्रमुञ्चरत्‌ ॥ पञ्येम शरद्‌; 

- तं जीवेम शरदः शत «शृणुयाम शरद; शतं प्र- 
बंवाम शरदः शतमदींना: स्याम शरद्‌; शतं भूय॑- 
श्र शरद; शतात्‌ ॥ वाऽ य° १६२४ 


घ (तव) वह ( देव-हितं ) ज्ञानियोंका दित करनेवाला ( शुक्र 
३| (च्छः ) ज्ञाननेत्र ( पुरस्तात्‌ ) पहिलेसेहि ( उत्‌ चरत्‌ ) Sn र 
सहायतासे ( शरदः शतं पश्येम ) सो वर्ष पयंत देखें, ( शरदः शर्त जीवेम ) सो वर्ष 
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| ( २७४ ) जडका धारक चेतन । ३१७ |, 
f जीते रहें, ( शारदः शतं ञ्चणुयाम ) सौ वर्ष सुनें, ( शरदः शतं प्रब्रवाम ) सौ वर्ष (९ 
| प्रवचन करें, ( शरदः शतं अ-दीनाः स्याम ) सौ वर्ष दीन न होते हुए रहें, ( शरदः 
| शतात्‌ भूयः च ) ओर सो वर्षासे अधिक आनन्दसे रहं । 


~ च ~ 


SN NASA 


( 


fh 


~ ~ > ~ ~~ ७. ~ ~ ह, 
|| जिससे सबका हित होता है, उस ज्ञानकी प्राप्ति पहिले करनी चाहिये, उसी | 
{| ज्ञानसे हमारी आयु बढ़ेगी, हमारी इंडियोंकी शक्तियां सबकी सब सृत्युके समयतक |, 
(| अच्छी अवस्थामें रहेंगी । और सों सेभी अधिक आयु होगी । | 
| 
| 


h 


पञ्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ क, ॥६६।१६। f 
पश्यैम शरदः शतम्‌ ॥ १ ॥ जीवेम शरदः शतम्‌ | 
॥ २॥ बुध्येम शरद; शतम्‌ ॥ २॥ रोहेंम शरद: 
शतम्‌ ॥ ४ ॥ पूर्षेणम शरद; शतम्‌ ॥ ५ ॥ भवेम | 
शरद; शतम्‌ ॥ ६ ॥ भूयेम शरद; शतम्‌ ॥ ७॥ | 
भूय॑सीः शरवः शतात्‌ ॥ ८ ॥ अथवे, १९।६७॥ 
सौ वर्ष तक देखें, जीते रहें, ज्ञान लेते रहें, बढते रहें, पुष्ट होते रहें, संपन्न 
|| होते रहें, इतनाही नहीं परंतु सौ वर्षसेभी अधिक जीते रहें और उन्नत होते रहें। 


यह आशय इस मंत्रका है । “ भूयसीः शरदः शतात्‌। ” यह मंत्र पूर्वे मंत्रकाही 
| आशय स्पष्ट कर रहा है । ' रोहेम, बुध्येम, पूषेम |? ये तीन शब्द सो वर्षेपर्यंत 


~ has ~ 


शरीर की वृद्धि करनेका तथा ज्ञानको वृद्धि करनेका उपदेश कर रहे हैं । यह उप- 
| देश ध्यानमें धर कर हरएक मनुष्यको अपनी आयुका वृद्धि करनी उचित हे । 


१ 


त ता 
ठ्य क 
: (२७४) जडका धारक चेतन । न 


गोता त क त ताव 
को दुदर्श प्रथमं जायंमानमस्थन्वन्त यदनस्था 


बिमतिं। मूम्या असुरसंगात्मा क॑ स्वित्को विद्वास- 


मुप॑ गात्म्टमेतत्‌ । क. १।१६४।४॥ 
इस प्रपंचके कारणभूत परमेश्वरको तथा प्रकृत्यादिकों इस मंत्रसे विला हैं। 
| थम ( जायमानम्‌ ) उत्पद्यमान इस विश्वको ( कः द्द्श के केसने देखा, 

( ला ) म अर्थात्‌ यह उत्पद्यमान जगत्‌ न । (यत) क्यों कि ( अस्थ- 
कोत य इस संसारको ( अनस्था ) अस्थिरहिता-शरीररहिता' प्रकृती | 
मम लक. श्र 
ANS 4 


| 
| 
| 
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र ११८ वेदामृत । 6 |! 
| देवी (बिभाति ) धारण करती है ( भूम्याः ड पृथ्वीसे यह स्थूल शरीर ( असुः ) प्राण | 
&| और तदुपलक्षित सूक्ष्म शरीर आदि होते हे, ( असग. ) शोणित यह शब्द सप्तधातूप- 
{| लक्षक है । यद्यपि शरीर पंचभूतात्मक है तथापि भूतङ्वयकी भत्यक्षताके कारण | 
॥| वैसा कहा गया है । ( आत्मा ) किन्तु यह शरीरसे संबद्ध चेतन जीव (क्क स्वित्‌ ) । 


i कहांसे होता ( कः ) कौन मनुष्य (विद्वांसं ) इश्वर, प्रकृति और जीव इन तीनोंके | 


| : न्य ह १० | 
| इसका अक्षरानुवाद इस प्रकार है-प्रथम जायमानको किसने देखा! क्यों कि | 
। । अस्थिरहिता अस्थियुक्तको धारण करती है। भूमिसे प्राण और शोणित होते किन्तु | 
| आत्मा कहांसे होते? कौन विद्वान्‌के निकट इस विषयकी जिज्ञासा करनेके लिये |; 
जाता है। a ३2 ॥ 
| आशय--यह जगत्‌ प्रथम केसे बना, इस दृश्यरूपमें केसे आया इत्यादि विषय | 
| अत्यंत गंभीर है तथापि अन्वेषणीय है । अस्थिरहिता पदसे अद्दश्य जगत्‌ कारण | 
। प्रकृतिका ग्रहण है। यद्यपि यह शरीर प्रथ्वीजन्य अन्नादिकसे पुष्ट होता ओर इसम 


0 
| 

% शोणित, मांस, मज्ञा आदि होते हैं किन्तु यह जीवात्मा इस पार्थिव अंशसे नहीं हाता A 
अतएव यह प्रश्न है कि “ यह जीवात्मा कहांसे होता ” यह नित्य हे, इस वेषयको | 


॥| अच्छे विद्वानके निकट जाकर पूछ सकते हैं और आत्माके अमरत्व और नित्यत्व | 
। जानकर उसके उद्धारके लिये हम तत्पर हाँ । १ 
९ / ~ I ~ 

| पार्क! प्रच्छामि मनसाविंजानन्‌ देवानामेना नि- h 
र हिंता पदार्नि । व॒त्से बष्कये5धि सप्त तन्तून्वि || 


भे त॑त्निरे कवय ओतवा उ । क. १।१६ ४।५॥ 
|) 


( पाकः ) मैं अपक्कमति अथोत्‌ हमारी बुद्धि परिपक्क नहीं इसलिये ( पृच्छामि ) | 
पूछता हूं ( मनसा ) मनसे वारंवार विचार करनेपर भी ( अविजानन्‌) न जानता रुं 
हुआ मूढसा हो रहा हूं क्यों कि (एना पदानि ) ये जिज्ञासाके विषयभूत पद (देवानां) || 
| केवल विद्वानोंके निकट में ही ( निहिता ) स्थापित हैं इसलिये में विद्वानोंसे जिज्ञासा । 
करता हूं कि कौन विषय जिल्ञास्य है। सो आगे कहते हैं ( कवयः) कविगण १ 
| ( ओतं उ ) तियेक तन्तुओंको बुननेके लिये ( बष्कये ) सत्यस्वरूप ( वत्से अधि ) | 
| वत्सके ऊपर ( सप्त तन्तून्‌ ) सात तंतुओंको ( वि तत्निरे) विस्तीणे करते हैं। कयां ! |# 

आदाय-कवयःऱ्यहां कविपद्से निज क्ृतकर्म का ग्रहण है अथवा ईश्वरीय $ ` 
(| नियम का ग्रहण है। “ बष्कये वत्से ” वप नाम सत्य का है, उस सत्यसे जो युक्त * 
% उसको बष्कये कहते हँ । “वत्स ”न्यहां जीवात्मा को कहा है। “ सप्ततन्तु ”-दो |¦ 
१ चश्च, दो कर्ण, दो नासिकाएं और एक मुख ये सप्त तन्तु कहलाते हैं, भाव यह हे, ५ 
|| कि इस सत्यस्वरूप जीवात्मा के वेन के लिये अर्थात्‌ बन्धन के लिये ये नयना- | 
न i पक लल बनाते हैं, ऐसा wl करते इस जीवात्मा को बन्धन १ | 
भो कोस निर क किस अपूर्व कमेवे ड्र | 
ही! विषय परम निगूढ और जिज्ञास्य त पूर्व कर्मके अनुसार बद्ध होता, इत्यादि | 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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( २७५ ) मनुष्यकी अज्ञानता । ३१९ 
र अचिकित्वाश्िकितु्श्रिद्त्न॑कवीन्प॑च्छामि वि- ॥ 
, ` झने न विद्वान्‌। वि यस्तस्तम्भ षळिमा रजास्य॒ज- (र 
व | स्यं रूपे किमपिं स्विदेर्कम्‌ । ऋ, १।१६४।६॥ ५ 
५ क न MOR... 
|| ( अचिकित्वान्‌) पृथिव्यादि तत्त्वोंकी न जानता हुआ में ( चिकितुषः ) विशेष रै 
| रूपसे तत्त्व जाननेवाले ( कवीन्‌ ) परमार्थदशीं विद्वानोंसे ( अत्र )'इस तत्त्वविषय- ॥ 
में ( पृच्छामि ) पूछता हूं । क्यों ? ( विझने ) परमार्थ ज्ञानके लिये क्या में जानता |, । 
शि हुआ ही पराभवांद्यर्थ पूछता हूं ? नहीं, किन्तु ( विद्वान्‌ न) जानता हुआ नह 


t | 
| पूछता, आपि तु अज्ञानसे ही पूछता हूं । ( यः ) जिस अजन्माने (इसाः ) इन (षट्‌) र 
| छः ( रजांसि ) लोकोंको ( वि तस्तम्भ ) विशेष रूपसे धारण किया है ( अजस्य ) | 
h उस जननादिरिहित अजन्माके (रूपे) स्वरूपम ( किमांपे एकम्‌ ) कुछ आचित्य ।' 
| एक सामथ्ये ( स्वित्‌) क्या विद्यमान है, जिससे यह सकल भुवन यथास्थान- || 


॥ में स्थित हैं । - | 


— >) रः Las ह |: 
। आशय--परमाथ ज्ञानके लिये जिज्ञासा आवश्यक है, सब कोई तत्त्ववित्‌ नहीं | 


। 


होते, अतः तत्त्ववित्‌ पुरुष के निकट जाकर निज सन्देह मिटाना उचित है, किस । 
॥ प्रकारका प्रश्न प्रष्टव्य है, इसका एक उदाहरण दिखलाते हे । प्रथम छः लोक कौन | 
| हैं! इन को किसने स्तम्भन कर रक्खा है! छः लोक प्रत्यक्ष स्वरूपसे दीखते हैं। | 
र किन्तु लोक सात कहे जाते हें । तब वह एक सप्तम लोक कहां है! क्या इस र 
] अजके स्वरूप में वह. स्थित है । छः लोक हें-दो नय॑न, दो कणे, और दो नासिकाए । 
ये छः प्रत्यक्ष हैं, किन्तु सप्तम लोक कौन हें ? _निःसन्देह सप्तम लोक सुख है, । 
(| जिसमें दन्त और जिह्वा स्थित हैं, जिस मुखसे वेद का उच्चारण, भगवानका | 
७ भजन, करते और जिससे नाना वस्तुओंको चबा कर उदरमें रखते जिससे न 
। शोणित आदि अनेक पदार्थ बन कर यह एक शारीर सुपुष्ट होता है । अज ९ 
|| नाम यहां जन्मरहित जीवात्माका हे । इसी जावात्माक स्वरूपम यह अचित्य शक्ति | 
स्थित है, क्यों कि यह शरीर अचेतन जड है, इसमें चेतन आत्मा आकर इस ४ 
अचेतनको भी चेतन बनाता है, इस हेतु अजके स्वरूपमें एक लोक स्थित है, | 


ऐसा कहा है । 


दु ९ ( २७५ ) मनुष्यकी अज्ञानता । 


| OOOO “ल 


| न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः सन्न॑द्धो मन॑- 


अंश्नुवे भागमस्याः । क्र. १।१६४।३.७॥ 
१) 


शै - सा चरामि । य॒दा मार्गन्‌ प्रथमजा ऋतस्यादिद्वाचो 
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७ ( शाइवन्ता ) विभागपूर्वक सर्वदा वंतेमान रहते । यद्वा-सूक्ष्म शरीर पक्षमें 
0, सहवास उपपन्न है। स्थूल शरीर पक्षमें भी सात्विक जातिका सहवास उप 
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| ३२० वेदास्त । ` hh 
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पु ~ ०३७ ® ~ 

| ( यद्वि ) जो (इद्म्‌ ) यह वस्तु ( अस्मि ) में हूं i न्‌ वि जानामि ४ इसको h 

/ में नहीं जानता हूँ । यह में नहीं जानता क्यों कि में (निण्यः) सूढचित्त हूँ |) 


f (सन्नद्धः ) अविद्यासे सम्यक्‌ बद्ध होकर ( मनसा चरामि ) विक्षिप्त मनसे विचरण A 
| करता हू। (यदा ) जब ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानका ( प्रथमजाः ) प्रथम उन्मेष (मा | 

आगन्‌) मुझको प्राप्त होता है ( आत्‌ इत्‌) तदन्तर ( अस्या वचः ) इस वचनका | 
( भाग ) प्राप्य अर्थ ( अश्नुवे) समझता हु । | h 


अनुवाद- निश्चय में कौनसी वस्तु हूं, यह विस्पष्ट रूपसे में नहीं जानता; क्यों | 
| | कि में मूढचित्त हं । सम्यग बद्ध होकर विक्षिप्त मनसे विचरण करता हू । अब | 
| ~ ™~ [a १ © ७. 

|| ज्ञानका पथम उन्मेष होता तबही में वाक्यका अर्थ समझता हूं ! 


र _- आशय-प्रत्येक मनुष्यका यह निज अनुभव है कि वह अपनेको नहीं जानता, h 


क 


~ 


जबसे मानव भाषाका. साहित्य पाया जाता है, तबसे यह एक विवाद चला आता हैं, |+ 
कि इस शरीरसे पृथक कोई जीवात्मा है या नहीं। जीवात्माके थक, आस्तित्व मानन- | 
| ॥ चाले आस्तिकोंमें भी अनेक मतभेद हैं, कोई इस जीवात्माको अणु, कोई विश्च मानते | 
हैं; और वेदान्ती जीव और ईश्वरमें किञ्चित्‌ सेद नहीं मानते । इस प्रकार देखनेसे | 
| विदित होता है, कि जीवात्माके संबंधमें वास्तव ज्ञान क्या है, हम लोग नहीं जान | 
॥| सकते; क्योंकि मनुष्य अत्यन्त अल्पज्ञ है, हां, यदि ईश्वरकी कृपा हो, तो यत्‌ किंचित्‌ , 
इसके ज्ञान हो सकते हें।. न | 


3) आता ओर शरीर । | 
प 

प | | न्यू Ft प 
अपाङ्‌ प्राङेति स्वधया गृभीतोऽम॑त्यो मत्यैना | 
९ सर्योनिः। ता शश्वन्ता विघूचीनां वियन्ता न्यश्न्यं र 
४ चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌ । क. १।१६४।३८॥ 


( अमर्त्यः ) अमरणधमो पनत्य यह आत्मा ( मर्त्येन) मरणधर्मा भौतिक 
देहके साथ ( सयोनिः) एक स्थानमें रहनेवाला होता है, जहां परिच्छेदक यह देह 
| है, वहां सवेत्र यह आत्माभी रहता अथवा सयोनिका अर्थ समानोत्पत्ति है, सहवास 
| से अपने में उत्पत्तिका उपचार है, एवं भूतात्मा ( स्वधया ) अन्नसे अर्थात्‌ अन्नोप- 


३ लक्षित भोग से ( ग्रभीतः ) ग्रहीत है। यद्वा-स्वघा शब्दसे अन्नमय शरीर लक्षित: 
चे जाता है (पाङ 


SS 


होता है, इससे ग्रहीत होकर ( अपाङ एति) अशुभ कमे करके नी 


र एति ) शुभ कमे करके उपर आता है; ( ता ) वे भूतात्म शरीर और आत्मा दोनों 


सवेदा 


$ क्यों : NN ०७, £) पन्न है, 
कि तत्‌ कारण भूत सूक्ष्म होने से वहां शरीर सम्वद्ध होता है ( विषूः र 


| ठोकमें > ७७ चीना ) 
| लोकमें सवैत्र गमन करनेवाले ( वियन्ता ) तत्‌ कर्मफलभोग के लिये लोकान्तरों में 


| 


Sr 
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र ( २७७ ) प्रेमवाणीका आविर्भाव । ३२१ 


र गमन करते रहते हैं, मनुष्य गण ( अन्यम्‌ ) भूतात्माको ( निचिक्युः ) विशेष रूपसे h 
h जानते हें ( अन्यम्‌ ) अन्य जीवात्माको देद्दातिरिक्त ( न नि चिक्युः ) नहीं जानते । || 
\| कोई पामर देहव्यतिरिक्त आत्माको नहीं जानते, कोई विवेकी पुरुष कतृंत्व, भोक्त- | 
( त्वयुक्त, देहातिरिक्त आत्मा है वैसा अनुमान करते हैं। कोई भी देहत्रयव्याति- र 
(| रिक्त आत्मा को नहीं जानते, अतः आत्मज्ञान दुर्लभ है । | |, 
अनुवाद--नित्य अनित्यके साथ एकस्थानमँ अवस्थान करता .। अन्नमय || 

शरीर प्राप्त कर वह कभी अधोदेशमें जाता और कभी उध्वेवेशमँ गमन करता । र 


९/५/४/५-”९/५/५/१/५/१/५” ”* ” *.४८५५४/५/५५५/१/९ ५९/९४/४५५५ ४५४” १” ०९/५९/५०५५ कर 


०७, 


|| वे दोनों सर्वदा एकत्र अवस्थिति करते ( इस लोकमें ) सर्वत्र एकत्र गमन करते |; 
( 


नहीं जानते । 
> कता न 
| (२७७) प्रेमवाणीका आविभांव । | 
सु छु re RR यी 


बुह्॑पते प्रथमं वाचो अग्रं यत्मैरत नामधेयं दृर्धानाः । 
यदेषां श्रेष्ठं यर्दरिप्रमासीत्प्रेणा तदेषां निहितं गुहाविः ॥ 
ऋ, १०।७१।१॥ 
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| ३२२ क": कका 
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रि करता । तत्पश्चात्‌ उसके उच्चारण की वृद्धि होती जाती है, और अपने परितः स्थित 


| 
९ 


(च (> . he] [a ~ ~ ha हे 
(| बाळक वेदार्थका ज्ञाता होता है और संसारम उसका प्रसिद्ध होती है। यह सब ||, 


। प्रेम और. प्रयत्नसे होता है; अतः प्राथमिक शिक्षा बडी चातुर्रीसे मातृद्वारा 
( होनी चाहिये । » 
॥| .... -अनुवाद--वालक सर्व प्रथम वस्तुओंका नाम मात्र उच्चारण करते, वही उनका ॥ 


६ के 
| 


ल स न्य छ > ~ दोष 
भाषाशिक्षाका प्रथम सोपान है। उनके जो कुछ उत्कृष्ट और नि ज्ञान हदयके र 
निगूढ स्थानमॅ. सञ्चित रहता है, वह क्रमश; प्रेमसे आविभूत होता रहता हे । 


- (२७८) भाषाका विस्तार । 


ई - >> ०४० — ला” 
यज्ञेन वाच; 'पंदवीर्यमायन्तामन्वंविन्दनृषिषु प्रविष्टाम्‌ । 
तामाभृत्या व्यंदर्धुः पुरुत्रा तां सप्त रेभा आभि सं नवन्ते । 
:.. SN न, १०।७१।३॥ 
विद्वद्वणोंनें,( यज्ञेनं ) यजनीय परमात्माकी कृपासे अथवा यज्ञ करके ( वाचः 
$ पद्वीयम्‌ ). वचन सम्बन्धी मार्गको ( आयन्‌ ) पाते हैं, ( ऋषिषु ) और अतीन्द्रिया- 
9 थेदर्शी ऋषियोंमें ( प्रविष्टां ताम्‌ ) प्रविष्ट उस वाणीको ( अन्वविन्दन्‌) लाभ करते 
हैं, अनंतरे (ताम्‌ आभृत्य ) उस वचनको लाकर ( पुरुत्रा ) बहुत देशोंमें ( व्येद्शुः ) 
१) केलाते हैं, अर्थात्‌ सब मनुष्यॉको पढाते हैं( ताम्‌) उस ऐसी वाणीको ( रेभा) / 
४ शब्दायमान ( स्त) गायञ्यादि सप्त छन्द ( अभि सं नवन्ते ) प्राप्त करते हैं। . ` 


| ` अनु०-वह्द वाणी गायत्यादि सप्त छन्दोमें विभक्त होती है । बुद्धिमान्‌ गण 


|) यज्ञद्वारा भाषा का पथ प्राप्त करते हैं । ऋषियोंके अन्तःकरणमें जो भाषा स्थापित 
॥ रहती है, उसको वहाँ ही छात्रगण प्राप्त करते &। उस भाषा को लाकर . नाना 
प्रदेशोर्मि विस्तार करते । उनसे ही सप्त छन्द और नानाविध काव्यादि गीतगान | 


| “`= ` आशय--माव इसक् यह है, कि साधारण मनुष्यगण वेदार्थदर्शी ऋषियोके 


| निकट जा, अध्ययन कर, अपने अपने देश लौट कर उसे फेलाते हैं। तब उस || 
विद्याको गायञ्यादि नाना छन्दोमें बद्धकर गीतरुपसे विस्तार करते और काव्य- 
४ रूपसे कथा कहानी में लाते हें । अतः गुरुकुलादि विद्या काः 


तर अपने अपने स्थानोंमें जा कर सुशिक्षा । 
४ प्राप्त कर अपने अपने देशको उससे भूषित और अलंकृत किया करें; तब ळी ९ 


गौर अन्याय का विनाश होगा । 


॥| समाज में कल्याणं की वृद्धि, अशान्तिका हास अं 


x ४०-०७ ८००७. 
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( २७९ ) सव मनुष्य बोद्धा नहीं होते । ३२३ 
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( २७९ ) सब मनुष्य बोद्धा नहीं होते ॥ ` ` _ 


Sue 89:02 टे DIRS Es 


उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाच॑मुत त्व शृण्वन्न शुणो- 
त्येनामू । उतो त्व॑स्मे तन्वं१ वि स॑स्रे . जायेव पत्य॑ 
उशती सुवासाः ॥ | ` क्र. १०।७१।४॥ 


( त्वः) कोई कोई ( पश्यन्‌ उत ) मनसे पर्यालोचना: करते इए भी ( वाचं न ॥ 
|) ददृशे ) वाणी नहीं देखते अर्थात्‌ द्शनसे कुछ फल न पाकर व्यर्थ ही वे देखते हैं 
( त्वः ) कोई कोई ( ञ्चण्वन्‌ उत ) सुनते हुए भी ( एनाम्‌ न ञ्चणोति ) उसंको नंहीं 
शः सुनते हें, क्यों कि सुनने का फल इन्हें प्राप्त नहीं होता । इस अर्धक्रचा से अवि 
द्वान का गुण दिखलाया गया है । तृतीय चरणसे वेदार्थज्ञ पुरुषोंका गुण दिखला 
। | हैं, ( त्वस्मै उत ) किसी वेदज्ञ पुरुषोंको स्वयं वाणी ( तन्वम्‌) अपना शरीर अथां 
। अपना आशय ( वि सस्रे ) दिखला देती है । यहां दृष्टान्त देते हें (सुवासाः ) सुन्दर 
परिच्छद्धारिणी ( उशती ) प्रेमपरिपूर्ण ( जाया इव) जैसे भार्या निजस्वामीके 
h || निकट निजदेह समर्पित करती है तद्गत्‌। .. 
अनु०--कोई कोई कथा देखकर भी कथा का भावार्थ ग्रहण नहीं कर सकते । | र 
कोई सुनते हुए भी नहीं सुनते । जैसे प्रेम परिपूर्ण सुन्दर परिच्छदधारिणी भायो | 
निजस्वामी के निकट निजदेह प्रकाशित करे, तद्रूप वाग्देवी किसी किसी व्यक्तिके ४ 
निकट प्रकाशित होती है। 
आइय--संसारमें बहुतसे पुरुष ऐसे हैं जो कि ग्रंथोको पढते और सुनते हैं, 
किन्तु उनका पुस्तक देखना व्यर्थ है, क्यों कि वें न उनको स्वयं जानते और न 
॥ समझते; अत एव उनका श्रवण भा व्यर्थ ही हे, क्यों कि उस वाणीका अथे उन्हे 


~ 


= 
च 
[क 


५ 


कुछ भी प्रतीत नहीं होता । और कोई भूयोभूयः श्रवण, मनन, और निदिध्यासन | १ 
करनेसे वाणीके पूर्णतत्त को समझ जाते हैं । मानो, वाणी स्वयं प्रसन्ना होकर | 
‡| अपना अङ्ग उस विद्वान्‌ के निकट सब प्रकारसे दिखला देती है; इससे यह सिद्ध | 
हुआ कि जो कुछ पढे उसके. अर्थकाभी -अभ्यास करें । और सर्वदैव मननद्वारा |४ 
॥ परदार्थोंके तत्त्व जाननेके लिये प्रयत्न किया करे । 


( २८० ) मूख जन । 


| उत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनैने हिन्व॒न्त्पपि वार्जि- ` ˆ 
_ न्ेषु। अधेन्वा चरति माययैष वाचं शुश्रुवाँ अंफ- हि न 
लाम॑पुष्पाम्‌ । (० « १०।७१।९॥ 
, उ ककदककुककररूकन कक कल 
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कोई कोई ( अधेन्वा ) दुग्घरहित गौके समान 


सर्वत्र शुभ कमेमें उपास्थाति अपेक्षित 


€ 


प्रवेद सुक्कतस्य पन्थाम्‌ । 


£ अंगीकृत पुरुषका त्याग करना एक प्रकार पाप 


rts fs क. TDD DPD 
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० अनु०--विद्वान्‌ बन्धुको जो त्यागता उसकी कथा में 
७ जो कुछ सुनता वृथा ही सुनता वह सत्कम का मार्ग नहीं जान 


EE डन स्का कस बल कफ फर्क कक फ कक पकऊ 
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अपि न हिन्वान्ति ) किन्ही शुभ कमा में उन्हें नहीं त्यागते किन्तु अभे 


( मायया ) केवळ 


वास्तविक दुगधप्रदा गौ नहीं, किन्तु काल्पनिक मायामयी गोमात्र है । 


( २८१ ) मित्रत्यागकी निन्दा । 


+OF00+—— 


यस्तित्याज॑ सचिविदं सखायं न तस्य॑ वाच्यपिं 
भागो अंस्ति। यदीं शुणोत्यल॑कं शृणोति नहि 


क़, 


(यः) जो अज्ञानी ( सचिविदं ) प्रेमी, ज्ञानी ( सखायम्‌ ) अपने मित्रको 
| ( तित्याज ) निष्कारण त्याग देता है, ( तस्य ) उस पुरुषका ( वाचि आपि ) किसी 
४ वचन में कोई विश्वास नहीं करता, लोग उसको मिथ्यावादी समझने लगते हैं ( ईम्‌ ) 
४) यह पुरुष ( यत्‌ ञ्चणोति ) जो कुछ सुनता है, ( अलक॑ शृणोति ) व्यर्थ ही सुनता है, 
वह ( सुक्कतस्य पन्थां ) सत्कारके मार्गको ( नहि प्रवेद ) नहीं जानता है । अर्थात्‌ 
विद्वान्‌ बंधु को जो त्यागता ह उसकी कथा में कोई फल नहीं वह जो कुछ सुनता 

है, वृथा ही खुनता । वह सत्कर्म के पथको जान नहीं सकता । 
आशय--बहुतसे स्वार्थी पुरुष निज स्वार्थ सिद्ध कर अपने सखाको निष्का- 
५ रण त्याग देते । किन्तु उस कुत्सित कमे से लोकमें निदा और अपयश होता है। वे 
| आविश्वसनीय होकर लोकमें दुःखभागी होते हैं, अतः स्वार्थ की 


ह्रै। 


कोई फेल नहीं । वह 
सकता । 


/४/५/५६/५/४/४/*/४/४/४/*/* /१/*”**४/४/%/४/४ ४१ 


मं शै 
( त्वै उत ) किसी किसी पुरुषको ( सख्ये ) विद्वत्सभ ( स्थिरपीतम्‌ ) h 
उत्तम भावग्राही ( आहुः ) कहते ओर मानते हें ( एनम्‌) इस पुरुषको ( वाजिनेषु 


सर बनाते हे । |; 
छल, कपठयुक्त 


वाणीसे (चरति ) विचरण करते हैं अथांत्‌ मूढ प्रजाओंमें अपनी मिथ्या विद्वत्ता / 
दिखला ठगा करते हैं (एषः) वह मनुष्य ( अफलां ) फलरहिता ( अपुष्पा )॥ 
पुष्पाविह्दीना ( वाचम्‌ ) वाणीको ( झुश्चुवाम ) सुनते हें! छ है ५ 
आशय--अपने अपने समाजमें प्रत्येक पुरुष ऐसी योग्यता प्राप्त करें कि उनकी 
क्षत हो । और छल कपट करके कदापि प्रजाओको | 
न ठगा करे, ठग धूत जनोंसे प्रजाको सदैव पृथक्‌ और सचेत रहना चाहिये । A 
. अनुवाद-पण्डितसमाजमें किसी किसी व्यक्तिकी यह प्रतिष्ठा होती है कि वह्‌ 
उत्तमावग्राही कहलाता है, उसको त्याग कोई शुभकार्य नहीं किया जाता । कोई | 
पुष्पफल विहीन अथोत्‌ असार वाक्य अभ्यास करते, उनके जो वाक्य वे मानो | 


रै 


१०।७१।६॥ 
|) 
१ 
/ 


१ 


मात्रा न्यूनकर 
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| ( २८२ ) सब मनुष्य समान नहीं । ३२५ | 
| TNS TEE TR > A 
( २८२ ) सब मनुष्य समान नहीं । , 
र ड णव ति अ ~ [| | डी । 
f अक्षण्वन्तः कणेवन्तः सखायो मनोजवेष्वसमा बभूवुः । | 
| आदप्नास॑ उपकक्षास॑ उ त्वे हृदा ईव स्नात्वा उ त्वे दृह भ्े। 
व क्र. १०७१७ 


| सब मनुष्य ( अक्षण्वन्तः ) नेत्रवाले और ( कर्णवन्तः ) कानवाले होते हैं भे 
' अर्थात्‌ नयन, कणे, नासिका, हस्त, चरणादिक सबको होते हैं और इसमें ( सखायः) | 
| सब प्रायः तुल्य दिखते हें । किन्तु ( मनो जवेषु ) मनोवेगों में अर्थात बुद्धि, विवेक, 
) विचार इत्यादि अंशोमें ( असमाः बभूवुः ) वे अतुल्य होते हैं। आगे अतुल्यता दिख- 
| लाते हैं । उनमें से कोई ( आदश्नासः ) मुखपर्यंत जलवाले (ह॒दाः इव ) सरोवर के 
&| समान होते हैं इससे मध्यम पुरुष विखछाए गए हैं (त्वे उ) कोई कोई (उपकक्षासः) | र 
(| कक्षपर्यत जलवाले सरोवर के समान होते हें इससे अल्पज्ञ पुरुष सूचित किए गए हैं | 
6 ( त्वे ) कोई कोई ( स्नांत्वाः ) स्नानाहे अक्षोभ्यो दक हदों के समान ( दष्टश्रे ) देख 
[| पडते हें इससे महाप्रज्ञ पुरुष दर्शाण गए हें। _ 

र आइय-यह प्रत्यक्ष है कि प्रत्येक मनुष्य शारीरिक, मानसिक, और आध्या- 
, त्मिक अंश में समान नहीं है; केवल मनुष्य ही नहीं किन्तु सब प्राणियों में ऐसी 
। || अवस्था विद्यमान है । अतएव मानवसमाजमें वैषम्य अथवा पारस्परिक मनोमा- |! 
| छिन्य और असामञ्चस्य देखकर आश्वयान्वत होना. नहीं चाहिए। यही शिक्षा इससे 
| दी गई है। | कक 

|) अनु०-जिनके चक्ष हैं, कणे हें, इग बंन्धुगण मनके भाव प्रकाश करनेमें | 
४ असाधारण होते हैं। जिस हदके जलमें केवळ सुख वा कक्षपर्यन्त निमझ होता 
१ जैसे वह अगंभीर वैसे कोई कोडे अगंभीर होते । कोई कोई स्नानाई उपयुक्त छ || 
॥ गंभीर हृ॥के समान देख पडते हें । 


( २८३ ) अनज्ञानीका त्याग । 


है 

षु 

७ 

७ | 
हृदा तटेषु मन॑सो ज॒वेषु यद्‌ बाह्मणा सं यजन्ते 
१. सखांय!ः। अत्राह॑ त्व॑ वि ज॑हुर्वेद्याभिरोह॑बह्माणो 
वि च॑रन्त्यु त्वे । न | त्र. १०।७ १।<।।= 
४ ! ( सखायः ) समान योग्यतावाले ( ब्राह्मणाः) ब्रह्मवित्‌ पुरुष (यत्‌) जब | 

( हदा ) तेषु ) बुद्धिमानोंके हृदयसे विनिश्चित ( मनसः जवेषु ) मनोवेगोमे गुण: | 
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नु त्रित होते हैं स सभामें र 

दी करनेके लिये (सं यजन्ते ) एकत्रित होते हैं (अत्र) तब इस वसा | 
| लि चेदानभिन्ञ पुरुषको ( वि जहुः ) त्याग देते है । वे व | 
अपूर्ण पाए जाते हैं (अह) और (त्वे) कोई ( ओह ब्रह्माणाः ) जनक, i 
बुद्धि और ब्रह्मज्ञान परिपक्क पाए जाते वे ( वेद्याभिः ) वेदितव्य विद्यायोक द्वार A 


क्षणोंकों उचित है भा करके विद्याकी परीक्षा करें । 

` आशय--विद्वान्‌ ब्राह्मणोंकों उचित है कि स परीक्ष 
जो परीक्षोत्तीणे हों वे ही प्रजाओंमें उपदेश करनेके लिये योग्य समझे जाय ह 
| जो वेदाथे तत्त्ववित्‌ नहीं और आचारसे भी हीन हों, वे उपदेशाथ कही न भे 


CN 


t सुव्यवस्था हॉनेसे ही समाजका मंगल ओर विद्यादि को वृद्धि हाता 
ह विपरीत ज्ञान फैल कर बहुत हानि पहुंचती है और अविद्याके 
विस्तारसे ब्राह्मणसमूह की भी अवनति होती हैं। . RT 

 आनु०जब अनेक ब्राह्मण एकत्र होकर मनका भाव हृदय में आलोचनापूवेक 
अवधारित करनेको प्रवृत्त होते, तव किसी किसी अनभिज्ञ को त्याग देते और क 


(| कोई ब्रह्मवित्‌ पुरुष परिचित होकर सवेत्र विचरण करते हैं। कक 


A? 


| 


( २८४ ) विद्वान्‌ मित्रसे लाभ । 
+ 
सर्वे' नन्दान्तिः यशसागतेन सभासाहेन सख्या 
सखायः । किल्बिषर्पुत्‌ पिंतुषणिरह्मषामरं हितो 
भव॑ति वाजिनाय । ऋ. १०।७१।१०॥ 


|  (सवेसखायः) उसके सकल मित्रगण ( सख्या ) अपने उस मित्रसे ( नन्दन्ति ) ९ ) 
॥ बहुत प्रसन्न होते हैं (सभासाहेन) जो सभामें विजयी होता है और ( यशसा- । ) 

` | गतेन ) विजयके कारण यशके साथ प्राप्त होता है, ऐसे विजयी और यशस्वी 

४ मित्रसे बहुत प्रसन्न होते हें क्‍यों कि वह ( किल्बिषस्पृत्‌ ) अपने समाजके | ` 

४ पापोको दूर करता है ( पितुषणिः ) अपने मित्रोंकों धन देकर सहायता करता है 

छ और ( वाजिनाय ) सांसारिक व्यवहारमें ( एषाम्‌ ) इन मित्रोंका ( अरम्‌ ) अतिशय र ॥ 


॥ ( हितः भवति ) हितकारी होता है। 


|| आशय-मनुष्यको उचित है कि वह सद्विधा प्राप्त कर यशस्वी हो और सदैव 
(| अपने समाजकी और अपने मित्रगणोंकी सहायता किया करे, जिससे कल्याण हो। 
. | अनु०-यश मित्रसमान कार्यं करता, वह समामें प्राधान्य प्रदान करता, 
. ५ ॥ उरू यहाके प्राप्त होनेपर सकल आह्वाद्ति होते, क्या कि यशके द्वारा दुर्नाम दूर 

ॐ होता, अज्जलाभ होता, बलभी प्राप्त हो जाता, नाना प्रकारसे उपकृत होता है । 


0. 
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{ ( २८५ ) वेद्प्रचारकी आज्ञा । ३२७ 
a 
( २८५ ) वेदप्रचारकी आज्ञा । 

|; — ABR — 

| मिं द्रोचेम >> थेषु ड व अनेह 
तमिद्वोचेमा विदथेषु शम्भुवं मन्त्रं देवा अनेह- 

। ॥ र । ) १ र विश्वेद्वाम . 

॥ संम्‌ । इमां च वार प्रतिहयेथा नरो |] 

| = 2; 

॥ वों अश्नवत्‌ । ऋ. १।४०।६॥ 


॥, 


| (देवा; ) हे भद्र पुरुषो ! ( विद्थेषु ) यज्ञादिक सकल शुभ कमेमिं ( तम्‌+इत्‌ ) 

/ | उसी ( इाम्धुवम्‌ ) सुखकारी ( अनेहसम्‌ ) दोषराहित ( मंत्रम्‌ ) वेदाविहित माननीय 

मंत्रको ( वोचेम ) कहें कहावें सुनें सुनावें। ( नरः ) हे मनुष्यो ! ( इमां च वाचम्‌) 
। इस ईश्वरीय कल्याणी वाणीको ( प्रति हयंथ ) यदि आप सदैव कामना. करोगे, तो 
(| ( विश्वा इत्‌.) संबही ( वामा ) वननीय, माननीय वाणी (वः) आप लोगोंको 
। (अश्नवत्‌ ) प्रापतहोगी। ` | वकक त | |! 
/ आशय - हे मनुष्यो ! यदि आप अपना कल्याण चाहते हें, तो सकल शुम ॥ 
। || कर्भमें वैदिक मंत्रोंका शुद्ध और पवित्र उच्चारण करें, और सर्वत्र इसका प्रचार कर 
। यशोभागी बनें । वेदके विस्तारसे ही आपको शुद्ध और सत्ययुक्त वाणी प्राप्त होगी, 
(| क्यों कि. वेद सर्वदा मिथ्या भाषण और मिथ्या चितनसे अपने . उपासकको रोकते 
रहते हैं, जो मिथ्या भाषण और छल कपटादिसे युक्त और ईश्वरविमुख हें, वेही 
। बेदमें राक्षस शब्दस पुकारे गए हैं, और वे वेदानुकूल दण्डनीय समझे जाते हें । 


श्र 


अनु०- हे भद्र पुरुषो ! यज्ञादि कर्मोमें उस सुखकारी और दोषरां 
मंत्रोको 'हम सब बोला करें। हे नरो! इस वेदवांणीके इच्छुक हम हाँ जिससे 
| | समस्त वाणी और ऐश्वर्य हमको प्राप्त हो । क 3 
प्र नूनं बह्मणस्पतिर्मन्त्रं वदत्युक्थ्यम्‌ । 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्किरे । 
oe पल | “क, १४०६ 
(ब्रह्मणस्पातेः ) वेदवित्‌ पुरुष ( नूनम्‌ ) अवश्यमेव ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय | 
“| वक्तव्य ( मंक्रम्‌ ) मंत्र को (प्र वदति) अच्छे प्रकार व्याख्यान कर प्रजाओमें 
। प्रकाशित करें ( यस्मिन्‌ ) जिस मंत्रके अंधीन ( इन्द्रः) परमात्मा, जीवात्मा ( वरुणः ) 
राजा ( मित्रः ) ब्राह्मण Me ) वैश्यवर ( देवाः) और विद्वद्ठण ( ओकांसिः) 
| स्थान ( चकिरे ) बनाते हैं। . . | 


आशय॑--ब्रह्म-वेद । पति=पालक, ज्ञाता | उकथ्य-वक्तव्य, भाषणयोग्य । इस | हिट 
र में सन्देहं नहीं कि पवित्र मंत्र कें श्रवण और ज्ञान से प्रायः सब ही प्रसन्न होते हें । ४ 

विशेष कर इस जीवात्मा को इससे अधिक लाभ पहुंचता है, क्यों कि इसी के श्रवण, ॥ 
रं मननं, निक्ध्यांसन से आत्मा अपवगे प्राप्त करता है और परमात्मा मंत्र के कार 
का कप Eh LRT RE क स्स्सस्सस्व्याया यास 
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। ~ ~ > | ७७ ७ टल पि 
| इस कारण सुप्रसन्न होतां है कि यह उस का दिया हुआ है । लोगोंको अपनी. 


| आज्ञानुसार चलते हुए देख आह्वादित होता है । अतः सब को उचित है कि वेद- न 


विद्या का प्रचार करें । Pr 

अनु०--वेदवित्‌ पुरुष अवश्यमेव प्रशंसनीय मन्त्र को कहा करें । जिस मंत्रके f 
आधीन परमात्मा, जीवात्मा, राजा, ब्राह्मण, वैश्य, आर अन्यान्य विद्वान्‌ निज 
आश्रम बनाते हैँ। . ॥ 


( २८६ ) अन्धादिरक्षा । 


| ० ये पायवों मामतेयं तें अग्ने पश्य॑न्तो अन्धं दुरिता- 
रक्षन्‌ । ररक्ष तान्त्सुकृतों विश्ववेदा - दिप्स॑न्त॒ ` 
(र ` ` दृद्विपवो नाहं देभुः । ऋ. १।१४७।३॥ 


| . (अभे) हे ज्योतिःस्वरूप महादेव ! (ते) आपके कुपापात्र आपसे सुरक्षित 
। || ( ये पायवः ) जो पालक महोदय ( मामतेयं ) ममताके पुत्र अर्थात्‌ सांसारिक भोग- 
९ विलासी ( अन्धम्‌ ) अन्धपुरुषको. ( पश्यन्तः) देख कर -( दुरितात्‌ ) दुव्येसनसे 
| ( अरक्षन्‌) बचाते हैं, अर्थात्‌ जो भोगविलास और संसारमें लिप्त रहनेके कारण । 
७ अन्ध हुआ है, वैसे ममतापुत्र अन्धकी भी जो रक्षा करता है ( तान्‌ सुकृतः) उन | 
| सुकर्मी और सुखकारी पुरुषांको ( विश्ववेदाः ) आप सर्वज्ञ ( ररक्ष ) रक्षा करते हैं। 
(| हे देव | वेस महोदार जनोंको ( दिप्सन्तः ) हिंसक ( रिपवः इत्‌) शह्॒भी ( नाह | ' 
७ देभुः ) कदापि क्षति न पहुंचा सके और न उससे शत्जता ही कर सकें, ऐसी. 
\| कृपा कीजिये । 2 | 
अनु०-हे अझे ! आपके जो प्रसिद्ध पालनशील भक्तगण सांसारिक अन्धको । 
॥| देखकर दुःखसे बचा रक्षा करते हैं। विनाशेच्छु शञ्जगण उनकी हिंसा न करने पावें। 
पो लर अन्ध पुरुष की रक्षाके संबन्ध में अनेक स्थलों में चर्चा आई है। इस में सन्देह । , 
| नहीं, कि राज्यकी ओरसे अन्ध, पंगु आदिके लिये विशेष प्रबन्ध होना उचित हे । | 
| अन्धशाला बनाकर उनकी रक्षा और शिक्षा करनी चाहिये। देखा जाता है, कि 
| अन्धोकी.स्मरणशक्ति अधिक होती है। शि 


{तवत ॥ क्षा होनेसे अन्यान्य कार्य में वे सहायक { 
हो सकते हें। दो चार मंत्र और भी इस सम्बन्ध में लिखे जाते हैं-- 


_ . ॥ शातं मेघान्वुक्ये चक्षदानमृज्ाञ्वं तं पितान्धं चकार । 

४ *  तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आधत्तं दूसरा भिषजावनुर्वन्‌ । - 
डक वि कीती ri, चः १।११६।११३॥ 

CC, Panin fay वी EES Gd Sd 


Digitized By ‘Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SY Se tet test कक र कक र बी DDD rE rire ie a ५५१८६ BED Sr, 


| ` (२८६) अन्धादिरक्षा । ३२९ a 
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| ( वृक्ये ) वृकीको ( शतं मेषान्‌) १०० एक सो भेड ( चक्षदानम्‌ ) देनेवाले ( तं 

#| कज्राश्‍वस्‌ ) उस अपने पुत्र ऋज्ञाइव को ( पिता अन्धं चकार ) पिताने अन्धा कर 

॥| दिया । ( नासत्या ) हे सत्यस्वभाव सत्यनेता ! ( दस्रा ) हे दर्शनीय ( भिषजौ ) हे रै 
वद्यराज राजन्‌ ! तथा देवि ! ( तस्मे) उस ऋज्ञाश्व के लिये आपने ( अनेन्‌ ) द्रष्टव्य |^ 

वस्तुके निकट पहुंचने में असमर्थ ( अक्षी) दोनों नेत्राको ( विचक्षे) सब पदार्थ 

देखने योग्य ( अधत्तम्‌) बना दिया । शै 

अनु०--क्रज्राश्वने वृकीको शत मेष दिये थे, उस को पिताने अन्ध (दृष्टिहीन ) र 

करा दिया । हे भिषज हे दशनीय राजन्‌ ! तथा देवि! उसके दोनों नयन देखने के |; 
अयोग्य हो गए। किन्तु आप दोनों ने उसके उन दोना नयना को दशनसमथे किया । 

५ आशय--इसका तात्पर्य यह है कि, ऋज्राइव उस जीवात्मा का. नाम हे जिसके रै 

॥| अश्‍व अथात्‌ इन्द्रियगण, ऋज्र अर्थात्‌ अत्यन्त चञ्चल हों । शतमेष से तात्पयं १०० 

(| वर्षे हे। वृकीसे तात्पर्ये दुदक्रम है। पिता=कर्मफल। भाव यह है कि चंचलेन्द्रिय पुरुष । 

f | अपने संपूर्ण शात वर्ष आयु दुष्कमे में विता देता है। कर्मफल उसको अन्ध बना देता 
है, वह अन्ध अविवेकी हो, नाना पापों में फंसकर, अपने जीवनको नष्ट कर देता है; 
किन्तु अन्तमें उसको ज्ञान हो जाता हे, वह अपने पाप पर पश्चात्ताप करने लगता है 

¢ और ईश्वरभजन में तत्पर हो जाता है । ज्ञान होना ही पुनः नयनप्राति करता है । 

| 


. यो नों अग्ने अर॑रिवाँ अघायुररातीवा मर्चय॑ति द्वयेन । 
\ मंत्रों गुरुः पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट तन्वै दुरुक्तेः । 
कन, १।१४७।४॥ 


१ 
( ( अप्ले ) हे ज्योतिःस्वरूप भगवन्‌! (यः) जो ( अघायुः ) पापेच्छु, पापभय 
र जीवनयुक्त और ( अररिवान्‌ ) दानादि शुभ कर्मोसे रहित है । इतना ही नहीं किन्तु 
र ( अरातिवा ) दूसरा को भी शुभकर्मोसे रोकनेवाला केवल मनुष्यजातिका शञ्ज और 
अत्यन्त कुपण है, ऐसा जो जन ( दृयेन ) द्विविध मानसिक और वाचनिक मन्त्रोसि 
( नः मर्चयति ) हम भक्तांको भर्त्सना करता रहता है ( असो ) इस पापिष्ठ के लिये 
( सः मंत्रः गुरुः पुनः अस्तु ) वह निज मंत्र ही पुनः गुरु अर्थात्‌ अच्छा मागे दिख- 
लानेवाला और शासक है । तथा ( दुरुक्तेः) अपने दुर्वचनॉसे ( तन्वम्‌ ) अपने 
शरीर को ही ( अनु मृक्षीष्ट ) नष्ट करे । 
नु०- दै अग्ने ! जो पापेच्छुक पापमय जीवनयुक्त और दानादि निखिल शुभ 
॥ कर्मोसे विहीन जन हम भक्तोंकों द्विविध मंत्रोंसे भत्सित करता रहता है उसको वह 
मंत्र ही पुनः गुरु हो और वह अपने इवंचनोसे अपने शरीर को ही नष्ट करे) , 


आशय- ट्विविध मंत्रसे तात्पर्यं यह है कि, में किसीको कभी कुछ न बूं, यह 
मानस मंत्र है । निन्दादि आरोपसे अन्यान्य दाताओंकोसी दान देनेसे रोकना 
परम इ कक काकिका 
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वाचिक मंत्र है । यह्वा माया हेतुका विरुद्ध रूप । द्विविध मंत्र । जो विरुद्ध करता है 
उसको नहीं कहता तो प्रिय बोलता उसको नहीं करता अर्थात्‌ करता है कुछ और A 
कहता है कुछ इस प्रकार द्विविध मंत्र । अर्थात्‌ जो सर्वेथा दुष्ट पुरुष है वह अपने | 

hh 


NN 


मंत्रसे स्वयं नष्टभ्रष्ट हो, जगत्की हानि न पहुंचावे, ऐसी कुपा कीजिये । 


( २८७ ) अनपराधी होकर हम सेवा करें । 


| ३३० | वेदामृत । 
| अरं दासो न मीहुपें कराण्य॒हं देवाय भूर्णयेऽनांगाः। 
। अचेंतयद्चितों देवो अयो गत्सँ राये कवितरो 

जुनाति । ; ऋ. ७।८६।७॥। | 
| ` (अरं दासः न) जैसे दास अपने स्वामीकी सेवा निष्कपट भावसे करता हे, 
|| तद्वत्‌ ( मीढुषे ) निखिल कामनाओंको वषोनेवाले ( भूर्णये ) जगत्‌के पोषक ( देवाय ) ॥ 
र. देवकी सेवा ( अहम्‌ ) में ( अनागाः) अपराधरहित होकर ( अरं कराणि ) सदैव | 
करता छुँ । ( अर्यः ) सर्व स्वामी (देवः) वह परमदेव ईश्वर ( अंचितः ) अज्ञानी | 
हम जनोंको ( अचेतयत्‌ ) चेताया करे। समय समयपर वह परमेश्वर हम अज्ञानियों । ; 
को प्रेरणा किया करे। ( कवितरः ) वह सर्वेज्ञतम देव ( गृत्सम्‌) भक्त जनोंको 
(राये) शुभ धनकी ओर ( जुनाति ) ले जाय ! भे 
र अनु२-दासवत्‌ में अपराधरहित होकर उसकी सर्वदैव सेवा करूं जो ( देव ) 
(| समस्त कामनाओंका पूरक और (जगतका ) भरण कतो है। वही सवेस्वामी देव ९ 
| अज्ञानीको चेतावे और वह सर्वज्ञ ईश्वर स्तोताको शुभ धन की ओर ले जाय । 


( २८८ ) इष्टदशनाथे औत्सुक्य । 


` उत स्वयां तन्वाईसं वंदे तत्कदा  न्वईन्तर्वरँणे 


भुवानि । किं में हव्यमहृणानो जुषेत कदा मुळीक 


` सुम्ना अभि ख्य॑म्‌। नः. ७।८६।२॥ 
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( २८९ ) पुरुषसे स्त्री प्रहास्या । ३३१ रै 
0 
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( किम्‌ ) क्या ( अहणानः ) क्रोध न करते हुए किन्तु मेरी पार्थनासे प्रसन्न होकर 
वह देव ( मे हव्यम ) मेरी भार्थेना और आंहुतिको ( जुषेत ) ग्रहण करेंगे ? (कदा ) | 
| | कब ( सुमनाः ) निश्चिन्त मनस्क होकर मं (बृडीकम्‌ ) अपने सुखकारी देवको || 
( असिख्यस्‌ ) देखूंगा । 
। ` अचु०-में अपने शरीरके साथ संवाद कर रहा हूं । में कब वरुण देवमें निमम्न 
h होऊंगा । क्या वरुण देव क्रोधरहित होकर मेरी प्रार्थना सुनेंगे, कब सुमनस्क 


% पै 


रै होकर में अपने सुखकारी इष्ट को देखूंगा ! a 


( २८९ ) पुरुषसे स्री प्रशस्या । 


ms mm OA Can, on 


उत त्वा खत्री शशीयसी पुंसो मंवांति वस्यसी । | 
अदेंवत्राद्राधसंः । - ` ऋ. १।११।६॥ . 
. (उत ) और यह विषय प्रसिद्ध है कि ( त्वा ) बहुतसी ( शशीयसी ) पतिव्रता 
( सत्री ) स्त्रियां ( पुंसः ) उस पुरुषसे ( वस्यसी ) अधिक धमंमें हढतरा और प्रशंस- | 
(| नीया होती हें । जो पुरुष ( अदेवत्रात्‌ ) देवाचेन आदि सुकमेसे रहित है और 
| ( अराधसः ) इश्वर की आराधना, पूजापाठ, संध्योपासना प्रभृति क्रियासे हीन है, (४ 
उस पुरुष से स्त्रियां ही अच्छी हैं, जो पातित्रता और धर्मकर्मनिष्ठा हैं । 
| .अनु०--यह सत्य है कि इ पतिपरायणा और धमेतत्परा ख्रियां.उस 
॥ पुरुष से श्रेष्ठा और प्रशंसनीया हें जो पुरुष देव विम्रख और इश्वराराधन से हीन हैं। 
वि या जानाति जसुरिं वि तृष्य॑न्तं वि कामिनम्‌ । 
देवत्रा कृणुते मनः । ऋ. ९।६ १।७॥ 
(या) जो पतिव्रता स्त्री ( जसरि) दारिदतासे व्यथित को ( वि जानाति) 
अच्छे प्रकार जानती है अथात्‌ उसकी आवश्यकता को जान उसके मनोरथ को 
पूर्ण करती है। ( तृष्यन्तं वि ) तुषातं को विशेष जानती है। ( कामिनं ) घनासि- 
| लाषी जनको ( वि ) जानती है और ( देवत्रा ) पिता, माता, गुरु, आचार्य तथा | 
| अन्यान्य माननीय जनों तथा देवादि यज्ञमें ( मनः कृणुते ) मन लगाती है ऐसी स्त्री ४ 
पुरुष से श्रेष्ठा है। 
अनु०-जो स्त्री विशेष रूपसे व्याथेत, तृष्णार्त और. धनाभिछाषी जन | 
को जानती है और जो वेवगण में निज मन समर्पण करती है ( वह पुरुष | 


| से भेष्ठा है ।) 


ETE ES 
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छः 
॥ | 23 
| (२९० ) स्रीको यज्ञ करने की आज्ञा । । 
या दम्पती सर्मनसा सुनुत आ च धार्वत; । | । 
देवांसो नित्य॑याऽऽशिरां । ऋ. ८।११।९॥ | 
प्रतिं प्राशव्याँ इतः सम्यञ्चा बाहिरोशाते । 
नता वाजेषु वायतः । - ऋ ८।११।६॥ | 
न देवानामापिं हुतः सुम॒तिं न जुगुक्षतः । | 
भवों बृहद्‌ विंवासतः । क. ८६९ १७॥ रै 
इन ऋचाओंका देवता “ दम्पती ” स्त्रीपुरुष हैं । अर्थात्‌ जाया और पति- ५ 


| ओका कतंव्यका वर्णन है। ( देवासः ) हे विद्वान्‌ पुरुषो ! ( या दम्पती ) जो पत्नी 

और पाते ( समनसा सुनुतः) एक मन हाके साथ यज्ञ करते हैं (च आ धावतः) h 9 

और स्वस्ति प्रार्थना उपासनाके द्वारा परमात्माके निकट कैडते हैं ( नित्यया 

| आशिरा ) नित्य इंश्वरके आश्रयसे सब कार्य करते दें वे कदापि दुःखङ्केश नहीं 
पाते हैं ॥ ५॥ 


( प्राहाव्यान्‌ प्राति इतः) वे दोनों भाशव्य अर्थात्‌ नाना भोगोंको पाते हैं । जो 
(सम्यञ्चा बहिः आशाते ) सदा संमिलित हो यज्ञका संपादन करते हैं ( ता वाजेषु j 
न वायतः ) वे दोनों अख्रोंके लिये इधर उधर नहीं जाते हैं। अर्थात्‌ विविध सुखास || 


सदा पूणे रहते हैं ॥ ६॥ 


४ ( देवानां न अपि हुतः ) दम्पती विद्वानोंके उपदेशोंको और देवभागोको नहीं | 
७ छिपाते, ( सुमतिं न जुणुक्षतः ) शोभन मतिको कभी गुप्त करना नहीं चाहते, ( बृहत्‌ 
रै अवः विवासतः ) जो अपने शुप्त कर्मोपाजन द्वारा महान यशको सर्वत्र विस्तृत करते 
| | हें । वे कदापि इःखभागी नहीं होते । [ आशिरा-आश्रय, आशीवोद । प्राशव्य-सक्ष्य- । 
| पदार्थ । अन्नपाशन शब्द की तुलना करो । वायतः-वयतिगेत्यर्थः ( सा० ) हनुतः-्‌ 

| हनुडूच्ञपनयने । जुग॒क्षतः-गुह् संवरणे ॥ ] - 5 


E | अनु० हे विद्वान्‌ पुरुषो! जो स्त्रीपुरुष एक मन होकर यज्ञ करते ईश्वरके 
नजर | र निकट पहुंचते और इंश्वरके आश्रयमें रहते वे सुखी होते ॥ १०३ ॥ ४ 
५ | जो सदा सम्मिलित हो यज्ञ करते, वे नाना मोगोंको भोगते वे दोनों अन्नके | 


८ se 
र र * 


_ | लिये मारे मारे नहीं फिरते ॥ 


| बृहत्‌ यज्ञ फैलाते वे सदा सुखी रहते ॥ 
3 लैळळूडमुळ्मलकमनललकहमलकल्ल्क मकान ह व विका वकता कलन मक्कन 


शोभन संमतिको न गुप्त करते और जो | 
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( २९१ ) परमोदारता । ३३३ 
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पुत्रिणा ता कुमारिणा विश्वमायुव्यैश्ुतः । 


र YS I NN 


। 


॥ उभा हिर॑ण्यपेशसा । क. ८0९ १।८॥ 

| वीतिहोत्रा कृतद्वस्‌ दृशस्यन्ता5मृतांय कम्‌ । 

| समूधो रोम॒शं ह॑तो देवेषु कृणुतो दुर्वः । ऋ ८३१।९॥ 

|| (ता) वे यज्ञ करनेहारे दी और पति ( पुत्रिणा ) पुत्रपुत्रीवान होते हैं A 
| ( कुमारिणा ) कुमारकुर्मा सदा युक्त रहते हें ( विश्वं आयुः व्यञ्च॒तः ) पूणे 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


आयुको भोगते ( उभा हिरण्य पेशसा ) त दोनों जगतमें निष्कलंक रहके सदा 
सच्चरित्ररूप सुवर्णभूषणोंसे देदीप्यमान होते हें ॥ ८ ॥ 

( बीति होत्रा ) जिन दोनोंको आभिहोत्र स र प्रिय हैं ( कुतद्वस्‌ ) जो धर्मरूप 
धनोंसे सम्पन्न हों ( दरास्यन्ता ) जो परम उदार दानी हों ऐसी दम्पती ( असृताय 
कम्‌ ) अन्तमें मोक्षके योग्य होते हैं एवं ये दोनों ( ऊधः रोमशं ) बहुत ज्ञान विज्ञान | 
को प्राप्त करते हुए (संहतः) सदा सम्मिलित रहते हैं अर्थात्‌ इनमें वियोग | 
नहीं होता ( देवेषु इवः कृणुतः ) ऐसे ही दम्पती विद्वानोंके मध्य सेवा भी कर | 
सकते हें॥९*॥ । | 

आशय--यहाँ “ दम्पती ” “ सम्यञ्चा ” आदि शब्द ही सिद्ध करते हें कि 
दोनों स्त्रीपुरुष सम्मिलित हो यज्ञादि शुभ कमे करे । छ ) 
। .  अनु०--वे दोनों पुत्रपुत्रियोंसे युक्त दो सम्पूर्ण आयु भोगते और दिरण्यवत्‌ ! १ 
१ वैदीप्यमान हो सुखी हो रहते हें ॥ ु ४! 
चे यक्षप्रिय, धनधान्यसंपन्न, दानी होते, अमृत पाते, बहुत ज्ञान विज्ञानसे र 
| युक्त होते और देवोंकी सेवा करते ॥ हे अर 

तमायते। असिन्वन पितुरत्ति मोर्जनं यस्‍्ताकुणोः ` | 

प्रथमं सास्युक्थ्यं; । | क्र. २।१३।४॥, | 

। कक आपकी कृपासे आपके ग्रृहमेघी समस्त भक्तजन (पुष्टि) आपके |$ 
म कनक ल ण 

। दिये हुए पने अपने गृहमे. सुखपूर्वेक निवास करते हैं । यहां दृष्टान्त देते |) 
हुए ( आसते ) अपने अ गृहम. छ- बनन) और वरण 
हैं ( आयते) ग्रहमें आये हुए अतिथि को ( पष्ठम्‌) धारक (प्रभवंतस्‌) आर बहुमरण' | 


धन को जैसे विभाग करके देते हैं तद्वत्‌ सकल प्रजागण परस्पर ट 


( २९१ ) परमोदारता । 


sees “के ७८ “णा 


प्रजाभ्यः पृष्टिं विभज॑न्त. आसते रायिमिंव पृष्ठं प्रमवँ- 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ru et fr i di < ३: रग?! EEE SPA Sadr SAS AES kT PADDED EP SSP PEP SE ८ 


२/४”*/”९/”४-”४६/९/”४”९/९./"५.”९./९.”१.”१/ ०.” 


NNN 


अपने धनको विभाग कर आनन्द से निवास करते हैं यह आपकी महती कृपा 
है । हे भगवन्‌ ! ( असिन्वन ) प्रत्येक कर्मकारी पुत्र ( पितुः) अपने अपने पिताके 
गृहमे ( वटे!) दातोंसे ( भोजनं अत्ति) भोजन करते हैं (यः) जिस अपने (ता) 
उन सुखकारी कर्मोका ( अकृणोः ) विधान किया है ( सः) वह आप ( प्रथमस्‌ ) | 
प्रथम ( उक्थ्यः असि ) पूज्य हें। टान रे 
आशंय- इस मंत्रसे भगवान्‌ शिक्षा देते हैं कि प्रत्येक ग्राम और नगरादि में ५ 
प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मनुष्यको उचित है कि वह जहां तक हो गृह ग्रृहमें जाकर कुश- 
लादि वाता पूछे और यदि किसी घरमें अन्न को उटि हो तो उसको पूर्ण करे जिससे |; 
कोई भूखा न रह जाय। और प्रत्येक मनुष्यको यह भी उचित है कि वह अपने | 
परिश्रमसे उपार्जत धनका भोग करे और पैतृक धनको अच्छी तरहसे अपंने काम 
में छावे उस धनको व्यर्थ कार्य में न खंचे करे। 
ये स्तोतुभ्यो गोअंग्रामश्वपेशसमञ्नें रातिसुपसूजन्ति 
सूरयं; । अस्माञ्च तांश्च प्र हि नेषि वस्य॒ आ बुहद्ध- . 
देम विद्थे सुवीराः । ` ऋ. २।१।१६॥ ` 
(ये सूरयः ) जो मेधावीगण ( स्तोतृभ्यः) स्ठतिपाठकों को ( अश्वपेशासं ) 
अश्वयुक्त (गो अग्राम्‌ ) गौ प्रभति धन संयुक्त ( रातिम्‌ ) दान ( उपस्रजन्ति ) देते 
हें ( तान्‌ च ) उनको ( अस्मान्‌ च ) और हमको (वस्यः) श्रेष्ठस्थान की ओर 
( आप्र हि नेषि) ले चलो आपकी कृपासे हम ( सुवीराः) सुवीर हों और 
खुवीर पुत्रपौत्रादिसे युक्त होकर ( विदथे ) यज्ञशालामें ( बृहद्वदेम ) वृह- 
त्स्तोत्र कहा करें । 
अनु०-हे अभे! जो मेधावी गण स्तोतृगण को गौ और अश्वप्रभृति धन 
प्रदान करते हें। उनको और हमको श्रेष्ठस्थान में ले चलिये । हम सुवीर हाँ और 
७ घवीर पुत्रपौत्रादिसे युक्त होकर यज्ञ शालामें बृहत्स्तोत्र कहें । ॒ 
उमयासो जातवेदः स्याम ते स्तोतारों अग्ने सूर- 
यंश्र शमेणि । वस्वो रायः पुरुश्चन्द्रस्य भूय॑सः 
प्रजार्वतः स्वप॒त्यस्य॑ शग्धि नः ॥ क्र. २।२।१२॥ 
_ (जातवेदः ) हे सर्वेज्ञ ! हे सवेधनसम्पन्न ! ( अन्ने) हे महातेजस्विन्देव ! 
॥ “स्तोतारः ) तुम्हारे स्तोतृगण ( सूरयः च ) और हमारे विवेकी विह्वद्गण (उभयासः ) 
हम दोनों ( ते शर्मणि ) तुम्हारे मंगल कार्य में विद्यमान रहा करें । आप ( नः) 
| हमको ( वस्वः-रायः ) वसने योग्य धन, ( पुरुश्चन्द्रस्य ) अतिशय आह्वा 
५ बहु हिरण्योपेत ( भूयसः ) बहुत ( प्रजावतः ) भूत्यादियुक्त ( लान न 
४ पुत्रयुक्त धन > ) दीजिये । न 
४ ___ अनु०-हे सर्वेभूतज्ञ अशने! तुम्हारे स्तोता और मेधावी हम दोनों आं 
(| कल्याण में सदा वास करें । आप हमको निवास योग्य अतिशय शाहा मद त 


( 
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भ्रत्य और पुत्रादिविशिष्ट धन प्रदान कीजिये । 
म १ र, Es - 
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( २९१ ) परमोदारता । ३३५ h 
SI न 0000 न. 

। देवो न यः प्र॑थिवीं विश्वर्धाया उपक्षेति हितमित्रो | 
रै 

[ न राजां । पुरःसद; शर्मसदो न वीरा अंनवद्या े 

| 

। पतिजुष्टेव नारीं । ऋ. १।७१।३॥ 


, 


पक 


(देवः न ) जैसे सूर्यादि देव अपनी अपनी दैवी शक्तिसे इस जगतकी रक्षा (२ 
करते हैं तद्वत्‌ ( यः) जो परमात्मा ( विश्वधायाः) सकल प्राणियों तथा लोक- | 


लोकान्तरांका धारणपोषण करनेवाला हे और जो ( प्रथिवीं उपक्षेति ) हम लोगोंके 


कम, अकर्म, विकर्म और सुकर्म देखनेको प्रथिवी के ऊपर भी निवास करता है। 
यहां सुप्रसिद्ध अनेक दृष्टान्तो से इस विषयको समझाते हैं । ( हित-मित्रः न राजा ) ॥ 
जिस राजाके मित्रगण, सचिवगण तथा कर्मेचारि वर्ग हितसाधक होते हैं वह राजा 


। 
| | अच्छे प्रकार अपने प्रजाको पालन करता है तद्वत परमात्माभी अपने प्रिय सूर्य, { ; 
चन्द्र, अभि, वायु, प्रथिवी इत्यादि सहस्रशः साधनांसे इस जगत्‌ की अच्छी तरहसे 


रक्षा कर रहा है। अतएव हे मनुष्यो ! वह तुम्हारा राजवत्‌ सुपूज्य है । दूसरा |; 
दृष्टान्त ( पुरः सद्‌; ) आगे वैठनेवाले ( शमेसदः ) अपने ग्रहमें रहनेवाले ( वीराः न) 
वीर पुरुषोंके समान हितकारी हैं। जो वीर पुरुष.अपनी वीरताके हेतु सभा और ५ 
समितिमें आगे बैठते और दुष्ठोंकी जीत कर अपने गृहको, अपने देशको सदैव बचाया 
करते हैं वे वीर पुरुष जैसे हितकारी होते तद्त्‌ परमेश्वर भी हम भक्तोंके हृदय में रं 
वास करके सदैव हित किया करता हे । आगे तृतीय दृष्टान्त देते है ( अनवद्या) 
अर्निदिता पापरहिता ( नारी ) पतिव्रता स्त्री . ( पातिजुष्टा इव ) जैसे सेविता हित- 
कारिणी होती हे तद्वत्‌ परमात्मा भी परम शुद्ध और परम पवित्र है। जब मनुष्य 


प्रेम और भक्तिसे इसकी सेवा करता है तब वह प्रसन्न होकर अपने भक्तको 
४ विविध सुख पहुंचाता है । 


याभिः शचीभिर्वृषणा परावृजं प्रान्धं भोणं चक्षस 
एतंवे कृथः । याभिवरर्तिकां ्रसितामंसुंश्वतं तामिरू 
. घु ऊतिभिरखिना ग॑तम्‌ । क्र. १।११२।८॥ 
( वृषणा ) हे प्रजाओंमें कामों को वर्षा करनेवाले राजन्‌! तथा राज्षि ! आप 


बन्धुयाँसे परित्यक्त ( अन्धं ) दृष्टिराहित अंध पुरुष को ( चक्षसे ) विस्पष्ट रूपसे देखने 


| योग्य ( कृथः ) बनाते हैं ( यामिः ) जिन रक्षाओंसे ( ग्रसितां ) इष्ट लम्पटादिको से 
१ ग्सिता-हठात्‌ आक्रान्ता (वर्तिकां) निजपतिकी वशीभूता पतिव्रता नारी को ( असु- 


दोनों ( यामिः शचीभिः ) जिन उदार कर्मोसे बुद्धियोंसे और उपायोंसे ( परावूजं ) 
र वतम ) उन दुष्टों से छुडा लेते हें ( अश्विना ) हे पुण्यक्कत राजन्‌! तथा देवि ! ( ताभिः “ 
0) 


ऊातिभिः उन रक्षाओंसे ( ऊ सु ) अवश्यमेव ( आगतम्‌ ) सर्वत्र आया: जाया करे । 


द्र नक म्यस्य 
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अनु०- हे अभिलाष वर्षक राजन्‌! तथा देवि! जिन कर्मो उपायों और बुद्धि- 
आप दोनों परित्यक्त अंधके देखने और पंशुके. चलने योग्य बनाते हैं और जो 
|, आपद्रसिता पतित्रताके जिन रक्षाओंसे बचाते हैं उन सब रक्षाओऑंके साथ आप | 
(र सर्वेत्र जाया आया करें । | 


| , (२९२) प्रार्थना सामग्रीका अभाव । 


का त उपेतिर्मनंसो वराय मुवद्ग्ने शंत॑मा का मनीषा । 
को वां य॒ज्ञैः परि दक्ष त आप केन॑ वा ते मन॑सा दाशेम । 


त्र, १।७६।१॥ 


(अन्ने ) हे तेजोमय देव ! ( ते ) तुम्हारे ( मनसः ) मनको ( वराय ) संतुष्ट करने 
के लिये हम लोगों में ( का+उपोतिः+भ्ुवत्‌ ) कौनसा उपाय है अर्थात्‌ तुम्हारे सन्तोष 
के लिये हम में कोई उपाय नहीं ( का+मनीषा ) हम लोगों की कौनसी बुद्धि अथवा 
स्तुति प्रार्थना ( शेतमा-भुवत्‌ ) कदाचित आपको सुखकारी हो अर्थात्‌ आपके योग्य |/ 


स्तुति मी नहीं (कः वा) कौन मनुष्य ( यज्ञैः) विविध शुभकमोसे ( ते+दक्षम्‌ ) | 
आपकी प्रसन्नता ( परि+आप ) प्राप्त कर सकते । अर्थात्‌ आपके उचित यज्ञानुष्ठान |' 
भी हम नहीं कर सकते क्यों कि सबका साधनभूत हम लोगोंका मन ही अत्यन्त |! 
दुबेल है । तव ( केन+वा+मनसा ) किस मनसे ही ( ते दारोम) आपकी सेवा करें | 
अनु०--हे अज्ञे! आपकी मनर्तुष्टि करने के लिये कौन उपाय है? यद्वा आपका |] 


सुखकारी स्तोत्र ही कीद्दश ? यज्ञोसे ही कौन आपको प्रसन्न कर सकता ? किस ४ 
र मन से ही आपकी सेवा करे? 


१ 


(२९३) इन्द्रियों की चलता । 


वि मे कणो पतयतो विचक्षुवीईदं ज्योतित्हंद॑य 
आहितं यत्‌ । वि मे मन॑श्चरति दूर आंधी: किं 


स्विद्ृक्ष्यामि किम नू म॑निष्ये। ` नह. १।९।६३॥ ` 

। | ( में कणों वि पतयतः ) मेरे दोनों कान इधर उधर दूर दूर गिर रहे हैं ( चक्षुः 
NM | ) अरे | न [ | 
वि) २ 04 इधर ब कोड a हे (होये यद्‌ इदम्‌ ज्योति; ) उ 
> स्थापित पित धा | यह ज्ञानरूप ज्योति है वह विपतयाति ) दूर भाग रहा है । 
क है दूरे आधीः मे मनः वि चरति ) अति दूरस्थ विषयमें ध्यान लगा कर मेरा यह मन 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| , त्वे अपि क्रतुर्मम । ` च, ७३ १।५॥ 
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| ( २९४ ) हमारे कर्म इश्वरनिर्मित हों । ३३७ | 
र a है र 
i भी दूर दूर विचरण कर रहा है । ऐसी अवस्थामें प्रभके समीप ( किम्‌ स्वित्‌ 
(| वक्ष्यामि ) क्या में कहूंगा ( किम्‌+उ+नु मनिष्ये ) क्या मनन करूंगा । र 
bs आशय- प्रत्येक मनुष्यका नित्य यहं अनुभव है कि कर्ण, चक्ष, मन आदि | 
र इन्द्रिय किसी कायेमें स्थिर नहीं रहते । किंचिन्मात्र ही मौका मिलनेपर झटसे 
ह इधर उधर भागने लगते हें । ऐसी अनवस्थित दृशामें मनुष्य सूक्ष्म कायं कदापि |; 
(| नहीं कर सकता अतः यह प्रार्थना है कि हे परमात्मदेव मेरे कर्ण, नयन, हृदयस्थ | 
^ ज्ञान और यह मन सब ही चारों तरफ भाग रहे हैं । में केसे आपके गुण गाऊं । 
| कैसे मनन करूं। हे भगवन्‌। आशीर्वाद करो जिससे मेरे सब इन्द्रिय समाहित हों |): 
आर उनके द्वारा आपकी परम विभूतियां देख्‌ । 

अलु०--( त्वदीय गुण श्रवणार्थ ) मेरे दोनों कण और ( त्वद्दर्शनार्थ ) मेरे चक्ष 
|| इतस्ततः भाग रहे हैं । हृदयमें जो (बुद्धि स्वरूप ) ज्योति निहित है वह भी दूर | | 
/ भाग रही है ( ऐशी अवस्थामें ) क्या में कङ्गा और क्या मनन करूंगा । 


( २९४ ) हमारे कर्म ईश्वरनिर्मित हाँ । 
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मा नों निदे च वक्तवे$्या रन्धीरराव्णे । 


। ) हे सवेद्वष्टा परमात्मन्‌ ! जिस हेतु आप ( अर्यः ) सबके शासक स्वामी हैं इस ४ 
हेतु जो ( निदे ) निन्दक हैं ( वक्तवे च ) जो पुरुष वाक्ष्यो का प्रवक्ता हैं और जो 


( कृतन्न और अपकारी हें ऐसे ऐसे पुरुषोंके अधीन ( नः) हम उपासकोंको ( मा रन्धीः ) 
मत कीजियेगा । हे भगवन्‌! ( अपि ) और ( मम क्रतुः ) मेरे निखिल यागावि शुभ र 


रं वाक्य बोलते जो निन्दा करते और जो दान नहीं देते उनके वशीभूत हमको न की- | ह 


> ७3) अजर 


| 
आशय०--इससे भगवान्‌ शिक्षा देते हें कि हे मनुष्यो ! तुम कठोर वचन न ४ 
४ बोलना, निन्दा न करना और सदैव अकिंचन पुरुषोंको दानादि सहाय्य देते रहना। | 

तुम समस्त शुभ कमे मेरी इच्छा और आज्ञाकी अनुसार किया करना। . | 


अनु०-हे सवेद्वष्टा परमात्मन्‌ ! जिस हेतु आप सर्वेस्वामी हें अतः आपसे j 


| | निवेदन है कि जो पुरुष वाक्य बोलते जो निन्दा करते और जो वान नहीं वेते उनके |५ 
९ वशीभूत हमको न कीजिये । मेरे सकल शुभ कमे केवल आपके निमित्त ही हों । 
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| CPP 
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(२९५) हम मतिहीन न हों । , 


` < ० 


DDE 


मा. नों अग्नेऽमंतये मावीरतायै रीरधः । 
` -मागोतायै सहसस्पुच्च मा निदेऽप द्वेषांस्या कधि । क. ३।१६।९॥ 


(अन्ने ) हे तेजोमय देव ! ( सहसः पुत्र ) हे सूयोदि निखिल तेजोरक्षक जगत्‌ h 
विधायक भक्तजन पवित्रकारक भगवन्‌ ! ( अमतये ) शाजुभूत मतिद्दीनताके अधीन | 
(सा रीरधः ) हमको मत करे ( अगोतायै ) गवादि पञ्जु सम्पत्ति विहीनता की ओर | 
न (मा ) हमको न ळे जाइए ( निदे) निन्इक पुरुषोंके वशीभूत (मा) हमको न !' 
\ कीजिये ( द्वेषांसि ) हमारे प्रति सकल अपराध निमित्तक द्वेषोंको ( अपा क्ृधि ) । 

॥ 
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निवारण कीजिये अर्थात्‌ मतिहीनता, अवीरता, गवादि पञुह्दीनता इत्यादि हीनताएं 
| हमें प्राप्त न हों निंन्दक पुरुषॉसे हम दूर हों और हे भगवन्‌! यदि हमसे कोई अप- 
राध आपके निकट अज्ञान और श्रमवश हो गया हो उन पर आप ध्यान न देकर 
उनसे हमारा मुख मोड दीजिये। . ; 
आशय--मतिहीनता, अवीरता. और गवादि पशुहीनता इत्यादि महापाप हें । 
इस लिये यदि हम मनुष्यताको सफल करना चाहें तो हम बुद्धिमान्‌ बनें । सदैव 
चीर होवें और पश्वादि धन संग्रह करें । हम जगतमें निन्दक, धूते, वञ्चक, पिशुन र 
| और अपकारी एवंविध न होवे और संदेव अपने पापों और अपराधोंको देखते ४ 
रहें उनको छोडनेकें लिये हढता और प्रतिज्ञा करें। तब ही ईश्वरके आशीर्वाद हम { 
पए विराजमान होंगे और तबही हम स्वयं सुखी होकरं वूसरांको सुख पहुँचानेमें |? 
| समर्थ भी होंगे । | न 
अनु०- है तेजोमय देव | हमको आप शाव्नुम्रस्त वा वीरझून्य वा पशुद्दीन || 
॥ वा निन्दाहे न कीजिये । हमारे सकल दोषांको निवारण कीजिये। र 
“ बृहद्वदेम विदथे सुवीरां; । 7 | 
॥ हम स्वयं दीर हों और सुवीर पुत्र पौत्रादिको से युक्त हों यज्ञशालामें 
|| बैठकर उस परमात्माका बृहत यशोगान और कीतेन सदेव किया करें ?। 
इस वाक्य के सम्वन्धमे दो चार मंत्र यहां उद्धत किये जाते हैं । 


नून साते प्रति वरे जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 

| शिक्षा स्तोतृभ्यो माति ध॒ग्भगों नो बृहद्वदेम विदथं 

छ ` सुवीराः \ [ क. २। १ १।२ १॥ 
हज दि ) है सवैद्रष्ठा परमात्मन | ( ते ) तुमको ( दक्षिणा ) जो दक्षिणा अपने: 
ठकों को देने. योग्य ( मघोनी ) बहु धनधान्यसाहित विद्यमान है वह 

) स्दुतिपाठक के लिये सम्पादन करे । वैसी दक्षिणा ( स्तोतृभ्यः ) स्तुति- 


"सयर कम पक कक कफ को 
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| ( २९५ ) हम मतिहीन न हां । ३३९ 
A a he if ~ ~ 
(| पाठक हम छोगोंको ( शिक्ष ) दीजिये किञ्च आप ( भगः ) परम भजनीय हैं (नः) 
| हम लोगोंकी कामनाऑको (मा धकू ) मत त्याग किन्तु अपेक्षित फलदानसे पूर्ण 
कर । हं भगवन्‌ ! आपके कृपासे ( सुवीराः ) हम लोग अच्छे वीर होवें और .सुवीर 
पुत्रपोत्रादिकोंसे युक्त होकर (विदथे ) इस पवित्र यज्ञशालामें ( बृहत्‌ ) तुम्हारे 
#| परम महान्‌ यशोगान ( वदेम ) किया करें तुम्हारे उद्देशसे ही हमारे सब शुभ 

। कर्म हुआ करें। 

अनु०--हे इन्द्र ! आपकी जो धनवती दक्षिणा स्तुतिकारी जनोंको अभिमत 
। | सकल प्रदान करती तुम वह दक्षिणा देओ तुम भजनीय हो | हमारी कामनाओं 
को पूरा करो । हम आपकी कुपासे सुवीर हो और सुवीर पुत्रपौत्रयुक्त हो इस यज्ञमें 
&| प्रभूत गान करें । 


यः सुन्वते पच॑ते दुध आ चिद्वाजं ददर्षि स किलांसि 
सत्य; । वयं त॑ इन्द्र विश्वह॑ प्रियासः सुवीरासो विद्‌- 


५ 
| 
। 
थमा वदेम । - क्र. २।१२।१५॥ (र 
| 
| 


'%/९५.”४१/१”९./९/४./१/५. 
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र 


( इन्द्र ) हे इन्द्र ! आप ( इधः ) अत्यन्त अविज्ञेय हें तथापि ( यः) जो आप 
। | ( सुन्वते ) शुभ कर्म में आसक्त और ( पचते ) अर्किचन पुरुषोंको पका कर देनेवाले | 
के लिये ( वाजम्‌ ) बहुतसे अन्न और बल को (आ वदोर्षि) सदैच दिया करते हैं ( सः 
प किल ) वह आप ( सत्यः असि ) सत्यस्वरूप हैं। हे इन्द्र | (ते प्रियासः ) तुम्हारे 
प्रिय हम होवें ( सुवीरासः) और तुम्हारी कुपासे हम अच्छे वीर हाँ और सुवीर पुत्र- 
पौत्रादि कों से युक्त हों ( वयं ) हम उपासक गण ( विश्वह) सब दिन ( विद्थम्‌ ) 
। || पवित्र यज्ञीय स्तोत्र ( आवदेम ) बोला करें । 
अनु०-हे इन्द्र ! आप इविज्ञेय हैं तथापि शुभकर्मकारी ओर दारिदांको वेनेके 
| | लिये पाककारी मनुष्यको बहुत धन देते हें अतएव आप सत्यस्वरूप हें हम आपके 
(| प्रिय हों और सुवीर हों । खुवीर पुत्रपौत्रादि युक्त होकर हम चिरकाळ तुम्हारा 
स्तोत्रपाठ किया करें । 
अस्मभ्यं तद्व॑सो दानाय राधः समर्थयस्व बहु तें 
वस॒व्य॑म्‌ । इन्द्र यचिचं श्रवस्या अनु द्यून्‌ बृहह्व- 
देम विदथे सुवीराः । च. २।१३।१३ 
. (वसो) हे सबको वासभद! हे सर्वसम्पन्न देव! (इन्द्र) हे परमैश्वयेशाली 
न्‌! ( अस्मभ्यम्‌ ) हम उपासकोंको ( तत्‌ राधः) वह धन ( दानाय) दान 
| और मोगके लिये ( समर्थयस्व ) दीजिये क्यों कि (ते) आपको ( बहु ) बहुत ( वस- 
न्यम्‌ ) वास योग्य ( चित्रम्‌ ) नाना प्रकारका धन हैं ( यत्‌ ) जो धन (अनु चून्‌ ) 
(| प्रतिदिन (अवस्याः) भोगके लिये आप दिया करते हैं और आपकी कृपासे (सुवीराः) 
॥ हम खुबीर हों और खुवीर ुत्रपौत्रादिसि युक्त हों ( विवथे ) पवित्र यज्ञझालामें 
( बृहत्‌) ब्रृहत्स्तोत्रादिक और आपका गान ( वदेम ) कहा करें। 


जळवा आपा साउ क ई 
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( २९६ ) वरुणका क्रोध । 


——S ONO — 


पुच्छे तदेनों वरुण दिदृक्षपो एमि चिकितुषों वि- 
प्रच्छम्‌ । समानश्चिन्में कवयश्चिदाहुरयं ह तुभ्यं 
वरुणो हृणीते । क्र. ७।८६।३ 


( वरुण ) हे हृदयंगम अन्तर्यामिन्‌ देव! ( तत्‌ एनः) उस अपराधको ( पृच्छे ) 
आपसे पूच्छता हूं जिससे आप मुझसे असन्तुष्ट हो रहे हैं ( दिहक्ष॒ ) में आपका 
। दर्शन चाहता हूं । पापके कारण आपका दरशेन सुझको नहीं मिलता (विपृच्छम्‌ ) 
अनेक प्रकारसे प्रश्न करनेको ( चिकितुषः ) विज्ञानी भक्तोंक ( उपो एमि ) निकट 
॥ जाता हूं। ( कवयः चित्‌ ) वे सब महाज्ञानी हैं वे (मे) सुझसे ( समानं इत्‌) समान 
| ही (आहुः ) कहते हैं अर्थात्‌ उन सबके कथनमें कोई विभेद नहीं होता । वे यह 
र कहते ( अयं ह वरुणः ) यह वरुण देवही ( तुभ्यं ह ) तेरे ऊपर ( हृणीते ) कुद्ध हें । 
र तेरे अपने इष्ट देवही तुमसे बिगडे हुए हें उनकोही प्रसन्न कर.। हे देव ! में नहीं जानता 
रं कि मेंने कौनसा पाप किया कि जिससे आप मुझसे असन्तुष्ट हैं । आपसेही दर्शना- 
भिलाषी होकर में पूछता हूं । $ 
भर _ अनु<--हे वरुण ! में दशनेच्छु होकर आपसे उस पापकी जिज्ञासा करता हूं। 
मैं विविध प्रकारसे पूछनेको विद्वानोके निकट जाता हूं। वे कविगण सुझसे एकही 


Be ॥ उत्तर देते हैं कि हे जिज्ञासा ! तेरे ऊपर वरुण का क्रोध है । 


ee 


( २९७ ) हमको ज्योति मिले । 

इन्द्र कतु न आ भ॑र पिता पुत्रेभ्यो यथा । शिक्षां णो 
` अस्मिन्‌ पुरुहूत याम॑नि जीवा ज्योतिरशीमहि । 
या ऋ. ७।१२।२६॥ 

इन्द ) हे स्वेद: इसर ! ( नः ) हम उपासकों को ( क्रतुम्‌ ) 

क उद्योगकी ओर ( आ भर) ले चलें (यथा) जैसे ( पिता ) 2... 
ff re ET ERE फष्ट न्क 0०50०53 95 
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( २९८ ) हम सबसे उत्तम उपासक हां । ३४१ 


NANA SPANNING | 


श्र 
| 


OVS 


गो रोके ~~ 


और शुभेच्छ पालक पिता ( पत्रेभ्यः ) पुतरोंके लिये नाना उद्योग रचता और उनको र 
कल्याण मागेकी ओर छे जाता है । तद्वत्‌ ( पुरुद्दत ) हे बहुपूज्य ! हे बहुतोंसे |/ 
आहत इश्वर ! ( नः शिक्ष.) हमको अपना अभिप्रेत वस्तु दीजिये और देखिये | 
आपकी कृपासे ( अस्मिन यामनि) इस जीवनयात्रामें अथवा इस जीवनयज्ञमें 
( जीवाः ) हम जीवगण अथवा सुखसे जीते हुए हम ( ज्योतिः अशीमहि ) आपकी 
कल्याणी ज्योति प्रतिदिन प्राप्त करें। 


अनु०--हे इन्द्र ! हमको कर्मा और प्रज्ञाकी ओर ले चले । जैसे पुत्रोंको 
पिता । हमको देखिये । हे पुरुहृत ! इस अपनी यात्रामँ हम जीवें और ज्योति | 


१ 
र 


( २९८ ) हम सबसे उत्तम उपासक हों । 


प्र यद्धंदिष्ठ एषां प्रास्माकांसश्च सूरयः । 
अप॑ नः शोशुंचदृ घम्‌ ॥ च. १।९७।३॥ .. 


हे भगवन्‌ ! आपकी कुपासे ( एषाम्‌) इन मनुष्योंके मध्यमें ( यद्‌.) जिस प्रकार 
और जिन उपायोसै ( प्र भंदिष्ठः ) अच्छा उपासक और आपकी आज्ञाओंका अनु- 
गामी होऊं ( च ) और ( आस्माकासः ) हमारे ( सूरयः ) विद्वान्‌ पुत्रपोन्नादिक तथा 
बंधु बान्धव सबही ( प्र) विशेष रूपसे आपके उपासक हों वैसा आशीर्वाद दीजिये । 
आपकी कृपासे ( नः अघं अप शोशुचत्‌ ) हमारा सब पाप चिनष्ट हो । 
| अनु०--इनमें में और मेरे विद्वानादिक सब संबन्धी जिससे उत्तम उपासक | 

आपके हों ( वैसा आशीचीद कीजिये ) हमारा अघ ( पाप ) नष्ट हो । 


( २९९ ) हम उसके होवें । 


ते स्यांम देव वरुण ते मित्र सूरिभिः सह । 

इषं स्वश्च धीमहि । नह. ७।६६।९॥ 
( वरुणदेव ) हे आतिशय स्वीकरणीय देव ! (ते स्याम) हम आपके ही होवें। 
॥ हम आपके ही मक्त पूजक, स्ठातिगायक और माननेहारे होवें ( मित्र ) हे सर्व- | 
॥ मित्र ! केवल हम ही नहीं किन्ठ॒ ( सरोभिः सह ) विद्वानों और अन्यान्य बान्धवां |/ 
के साथ हम आपके दोवें। जिससे आपकी कृपाद्वारा ( इषम्‌ ) अभिूषित धन ( स्वः |¢ 
ख) प्रकाश और अक्षय सुख ( धीमहि ) प्राप्त करें। 


] 
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अनु०- हे वरुण देव ! हम आपके होवें । हे मित्र ! हम विद्वानोंके साथ आपके 


॥ 
। होवें। हम अन्न, ज्योति और सुख पावें । 


( ३०० ) ईश्वर को मत त्यागो । 


महे चन त्वामाद्रिवः परां सुल्कायं देयाम्‌ । 
न सहस्राय नायुताय वञ्रिषो न शतायं शतामघ ॥ ऋ ८।१।९ 
( अद्रिवः ) हे अद्रिवन्‌! हे विश्वधारक ( वत्रिवः) हे वात्नेवन्‌! वत्रधारिन्‌ ५ 
हे परमज्ञानिन्‌ देव | (महे च सुल्काय ) महान्‌ सृत्युके लिये भी (त्वाम्‌ न परा | 
देयाम्‌ ) आपको न बेचूं, ऐसा सामर्थ्य सुझमें दो कि आपको कदापि न त्यायू । ॥ 
आद्विवः--आद्वि । ग्रावा । गोत्र आदि नाम मेघ के हैं। निघंडु ११० और पर्वत 
| वाची प्रासिद्ध ही दें । 
यह ब्रह्माण्ड ही पर्वत है । इस का यह स्वामी है। अतः यह “ अद्रिवान्‌ ” है । 
न्यायं ही इसका वन्न है। यह न्याय इसके हाथमे है । अतः यह “वज्री 
वा वत्रिवान्‌ ” है। 


शत--यह बहुमाम है । निघण्डु ३।१। व्याकरण और कोश की प्रक्रियाएं विद्वान्‌ 
॥ स्वयं विचार लें । कयां कि इससे अन्थविस्तार हो जायगा। 


॥ जो कामवश, लोभवश, भयवश, मोहवश हो इश्वरको त्यागते हैं। वे जगत्‌ में 
॥ बडे हानिकारी होते हैं अतः यह आज्ञा है । 


| अनु०-हे विश्वव्यापक ! हे सर्वज्ञ ! हे सकल घनेन्द्र ईश ! बहुत मूल्य सहस्र 
और अयुत धनके लिये भी आपको न बेचूं। १०९ 


( ३०१ ) ईशके निकट प्रतिज्ञा । 


re rl © nn 


याद्विन्द्र याव॑तस्त्वमेतारव॑दृहमीशीय । स्तोंतारमिक्विंधिषेय 
रदावसो न पापत्वाय रासीय । 


र 


) जितने धनके (त्वम्‌ ) आप | 
अहम्‌ ) में भी ( ईशीय ) स्वामी |! 


अथवा आपसे विमुख नास्तिक 
उहल नसा बढ इस बल कक ऊ 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(३०२ ) ईश्वरसे सत्य कहना । ३४३ | 
रि गाण्याला रू ON | 
{| पापी जन की वह धन न दूंगा और न पापकमोमें उसको खर्च करूंगा । ९ 
सुझे धन दीजिये । ह 
अनु०--हे इन्द्र ! आप जितने धनके स्वामी हैं । मेंमी उतने धनका स्वामी | 


ही 
| उसे 


( ३०२ ) ईश्वरसे सत्य कहना । 


शिक्षेयमिन्महयते दिवे दिवे राय आ कुहचिद्रिदें । 
नहि त्वद्न्यन्मघवन्न आप्यं वस्यो अस्ति पिता 


(| ( आपकी कृपासे ).यादे होऊं तो। हे धनद ईश ! उस धनसे आपके भक्तजनोंको ५ 
॥| हा पालन किया करूंगा । पापी जनोंको वह धन न दूंगा और न पापकमोंमें |? 
खर्च करूंगा । ७ | 
चन । च, ७।३२।१९॥ ` | 0 
| .. हे भगवन! हे प्रतिपालक पिता! आपकी कृपासे में सदैव ( कुहचिद्विदे ) | 
| कोई कभी भी विद्यमान हो किन्तु ( महयते ) यदि वह, आपकी स्तुति और पूजामें | 
निरत और आसक्त हो तो ऐसे पवित्र जनको में ( दिवे दिवे ) प्रतिदिन ( रायः) A 
|| विविध धन ( शिक्षेयं इत्‌ ) अवश्यमेव देता हूं ( आ ) में अच्छी तरहसे उन मक्तों- |; 
को पाळता हूं ( मघवन्‌ ) हे निखिलधनस्वामिन्‌ ! ( त्वत्‌ अन्यत्‌) आपसे अन्य 
१, हमको ( आप्यं नहि ) बन्धुत्व नहीं हे और आपसे भिन्न ( वस्यः ) प्रशस्य ( पिताः 
| चन ) पिताभी नहीं है अर्थात्‌ आपसे भिन्न पालक भी नहीं हे। 
अचु०--कोई कहीं भी विद्यमान हो भक्तजनको में धन देता ही हूं। हे धन- 
(| स्वामिन्‌ ! आपके अतिरिक्त हमको बंधुत्व नहीं और आपसे अन्य हमारा पालक | 
पिता भी नहीं । 


( ३०३ ) ईश्वर की व्यापकता । 


—~ DD — 
त्वं हि विश्वतोमुख विश्वतः परिभूरासें । 
अप॑ न; शोशुचदघम्‌ । तः १।९.७।६॥ 
हे प्रकाशमय देव ! ( त्व दि ) निश्चय, आप सर्वत्र सुखवाले हैं अर्थात्‌ आपका || 
मुख चारों विशाओं, ऊपर, नीचे स्त्र है आप सब ओरसे सबको देख रहे हैं अतः 
( विश्वतो मुख ) दे विश्वतोसुख देव !:( विश्वतः ) सर्वत्र ( परिभूः असि) आप 
डसडाडसससा्डसागससकळकपकाळ्न्कस्ळ र 
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^ [8] AA [a शा कछ (0 
व्यापक हैं अतः 'समस्त उपद्रवोंसे हमारी रक्षामा कोजिये । हम आपका शरणम | 
सब प्रकारसे उपस्थित होते हैं । हमारा पाप विनष्ट हो । 
डर ~ २०० ~ ~ र. व्या हें 
अनु०--हे विश्वतोमुख देव ! आप निश्चय, सवत्रव्यापक हैं । हमारा 2, 
पाप नष्ट: हो । १ 


( ३०४ ) उसका प्रकाश सर्वत्र है । 


प्र यदग्नेः सह॑स्वतो विश्वतो यन्ति भानवः । 
अप॑ नः शोशुचदघम्‌ । ऋ, १।९.७।५॥ 


( 
( यत्‌ ) जिस हेतु ऐसा हे अतः उन प्रकाशोसे ( नः अघं अपशोशुचत्‌ ) हमारा 
पाप विनष्ट हो । 


| आशय-इ्सका भाव यह है कि ईश्वरका प्रकाश सर्वत्र विद्यमान है अथोत्‌ 
॥ वह नित्य सर्वत्र वायुवत्‌ व्याप्त है। वह हमारे सब कर्माको देखता है। हम उससे || 
0 छिपकर कोई कमे नहीं कर सकते अतः यदि हम पाप करेंगे तो वह अवश्यमेव ४ 
देखलेगा और उसका दण्ड देहीगा अतः हम पाप ही न करें यही उत्तम है । 


( ३०५ ) ईश्वर कौन कोन दान देता है । 
~~ TR 
अग्निः सप्तिं वाजम्भरं ददात्यग्निर्वीरं श्रुत्यं कर्म- 
निष्ठाम्‌ । अग्नी रोदसी वि च॑रत्सम॒ञ्जन्नग्निर्नारीं' 
वीरकुक्षिं पुर॑न्धिम्‌ ॥ च. १०।८०।१॥ 


( अझ्िः ) परमात्मा ( सप्तिम्‌) वैसे अश्व ( ददाति ) वेता है जो ( वाजम्भरम्‌) | ) 
 आरोइणपूर्वक युद्धमें जा, शह्ंकों हरा, अज्नसम्पादनमें सहायक होता है 
छु ( आश्निः ) ईश्वर ( वीरम्‌ ) वैसा वीयंवान पुत्र देता है जो ( थरत्यम ) यशस्वी और | 
| (कमे निष्ठाम्‌) कर्म परायण होता-है (अश्लिः ) अभ्नि ( रोदसी) प्रथिवी, द्युलोक 
अखिल न्न ( ख जलाल आता गा बुआ ( विचरत्‌ ) सर्व- | 
है (आभि;) अ र कुक्षिम्‌ प्रसविनी ( पुरन्धि व 
पतित्रता ( नारीम्‌) नारी देता हे । द 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


( ३०६ ) भगवानके अनन्त दान । ३४५ ५ 
अनु७--आग्नि ईदृग्‌, अशवदान देता जो आरोहणपूर्वक शात्जका अन्न लुण्ठन रै 
४ | करके ग्रह परिपूर्ण करता । अग्नि जो पुत्र प्रदान करता वह कमंनिष्ठ और यशस्वी | 


Cer 
5 


) 
{|| होता । आग्नि भूलोक और द्युलोकको शोभामय बना व्याप्त है । अग्नि नारीको शि 
बहुवीर प्रसविनी और बुद्धिमती करता है । शै 
/ नच 
७ 

, ( ३०६ ) भगवानके अनन्त दान । 
fi || > | हद || 
इन्द्रमीशानमोज॑साभि स्तोमां अनूषत । 
| स॒हस्रं यस्यं रातयं उत वा सन्ति भूर्यसीः । ऋ. १।११।८॥। | 
| (स्तोमाः ) हमारे स्तोत्र, स्तव, प्रार्थना, गीत, गान इत्यादि सकल व्यापार 


> 


‘Dr 


( इन्द्रम्‌ ) परमैश्वर्यं युक्त परमात्माको ही ( अभि+अनूषत ) सब प्रकारसे दिखलाने- 
| वाळे हाँ जो इन्द्र ( ओजसा ) बल और ज्ञान पूर्वक ( ईशानम्‌) इस जगतका निया- | 
! मक हो रहा है अर्थात्‌ जो बल पूर्वक इस सकल अचिन्त्य संसारको अपने नियसमें | 
॥| रखकर शासन कर रहा है । हे मनुष्यो ! ( यस्य रातयः) जिसके दान ( सहस्रम.) h 
सहस्रसंख्या युक्त हैं (उत वा) अथवा सहस्त्र संख्यासे भी जिसके ( भूयसीः सन्ति) व 

। अधिक दान हैं। | br | 
आइय--हे मनुष्यो ! हम और तुम सब कोई मिलकर उसी परमात्माके यशो- 
गान करें जो इस जगतका इशान ( ईश ) है और जिसके दान हम लोगोंको सुख 
पहुंचानेके लिये अनन्त हैं। देखो इस प्रथिवीपर कितने कारके अन्न, फल, कन्द, | 

४ मूल, वृक्ष, लता, ओषधियां विद्यमान हैं । कितने दूध देनेवाले पशु, गायक विहगगण / 
१) इसके अतिरिक्त नवी, समुद्र, पर्वत इत्यादि । आकाशमे सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, वायु, $ 
॥ 


) 


Sr 


~ 


मेघ इत्यादि शतशः पदार्थं हमको सुख दे रहे हैं। अतः वही एक देव उपास्य है। 
{ अनु०-बलपूर्वक जगतके नियन्ता ईश्वरके ही प्रवर्शक मेरे स्तोत्र हों । जिसके | 
। घनदान सहस्र संख्याक अथवा उससे भी अधिकतर हैँ। 


र (३०७ ) सकमा ही अन्न पाता । 


तरणिरित्सिषासति वाजं पुर॑न्ध्या युजा। . 
आयव इन्द्रै पुरुहूतं न॑मे गिरा नेमिं तष्टेव सुद्दंम । 
' चइ, ७३२।२०॥ | 
। : हे ईश! ( तरणिः इत्‌ ) स्त॒त्यादि कमोमें शीघ्ता करनेवाले निरन्तर सुकर्मसेदी । 
जनही ( युजा ) सदा सहायक ( पुरन्ध्या ) महती बुद्धि और किया द्वारा ( वाजम्‌) | 


सप्ला जळा उन्ह नमनाला सालाची 


उकळा नमी क क य 2 DDD PDD) 
३४६ ` वेदामृत। 
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| उत्तमोत्तम धन ( सिषासति ) प्राप्त करते हैं । ( पुरुद्दतम ) बहुतोंसे आहुत ( वः 


| इन्द्रम्‌ ) आप इन्द्रको.( गिरा ) स्तुतिद्वारा ( आ नमे ) अपने ओर करूं! यहां दृष्टान्त 
)। देते हैं ( तष्टा इव ) जैसे वर्द्धकी-वहीं, लहार ( सङ्गम्‌) शोभन दारूयुक्त ( नेमिम्‌ ) 


। 


चक्रवलयको नम्र करता हे तद्त्‌ । 


Las [al ~ C$ ~ | 
अनु०--कर्मनिष्ठ और त्वरावान्‌ जनही सहायकारिणी महती बुद्धि ओर क्रिया 
~ on ४. २ 80333 
द्वारा उत्तमोत्तम धन लाभ करता है जैले तष्टा उत्तम काष्ठ विशिष्ट नेमिको नत क 


तद्वत स्तुतिद्वारा पुरुहूत इन्द्रको नत करता हूं । 
Tee रै ~ धन ४, ~ ने 
न दुष्टता मत्यां विन्दते-वसु न स्रेधन्तं रयिनेशात्‌। 
सुशक्तिरिन्मंघव॒न्तुभ्यं माव॑ते देष्णं यत्पार्ये' दिवि । 
ओट न्ह, ७।३२।२ १॥ 
, (मत्यः ) मनुष्य ( इष्टी ) इष्ट और मन्द्‌ स्तृतियोंसे ( वछु न विन्दते ) अभी 
घन नहीं लाभ करता केवल भोगविलासके लिये एवं मारण, मोहन ओर उच्चाट 
आदि अभिचार कियाके लिये अथवा अन्यान्य जनोंको दवाकर अभिमानी इत्या 
होनेके लिये जो स्तुति की जाती है उसको इुस्ठाति कहते हैं ( स्रेघन्तम्‌) हिंस 
पुरुषको भी ( रयिः ) अभीष्ट धन ( ने नशत्‌ ) प्राप्त नहीं होता ( मघवन्‌) हे स 
धनस्वामिन्‌! ( पार्ये ) इस जगतमें ( दिवि ) और झुलोकमें ( मावते ) मेरे समा 
जनको ( देषणम्‌ ) देनेके लिये जो धन हे उस उत्तम धनको ( तुभ्यम्‌) आप 
( छुशाक्ति इत्‌ ) सुकमा उद्योगी पुरुषही पाता हे। कुकर्मी आलसी जन सदा दुःख- 
| मेंहदी सहता है । 2 । 
अचु०--मचुष्य इष्ठ और मन्दस्तुतियोसे धन नहीं पाता. और हिंसक जनके 
भे निकट भी धन लक्ष्मी नहीं जाती । जो धन इस जगतमें और झुलोकमें 


HN aA 04 


2b 


al 


4, 


~ ~ Cr मेरे सदरा १ 
जनको देनेके लिये है । हे मघवन्‌! इसको सुकर्माही आपसे प्राप्त करता है। 


( ३०८ ) इश्वर दया करता है । 
न । यो मूळयांति चक्कुषें चिदागो वयं स्याम वरुणे 
| ( अर्नागा; । अनु बतान्यदितिऋंधन्तों यूयं पात स्व- 
क | स्तिभि; सदां नः । जा गरं 
टर ४ जिसने ( आगः) अपराध ( चक्षे चित्‌ ) कि SS | 
(| ईश्वर सुखी करता है ( वरुणे ) उस सवेपूज्य गा ण या जी 


प्र EN श ; व्यं अनागाः |5 
) ०५ _ ९ स्याम) हम मनुष्य अनपराधी होवें। सदैव उसके समीप अपराध पीन दोक 


अल या क्राक जरक कक कक फर्क ए 


Sree SS कृ 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitize 
£ 


dr > ॥ बट 
| (३०९ ) अभय प्रार्थना । ; ३४७ 


रहें ( अदितिः ) उस अखण्ड सवे व्यापी देवके निर्षित्त ( अनु व्रतानि ) क्रमशः विविध ही 
८ सत्यादि व्रत ( ऋधन्तः') करते हुए हम उपासक उसकी आज्वाम वतमान रहे। हे A 
|| चिद्वानादि समस्त सत्यदेवो ! ( यूयम्‌) आप सब (नः) हम उपासको को h 
, ( स्वास्तिभिः ) कल्याणोंसे अर्थात्‌ विविध मङ्गल और आशीर्वाद देकर (पात) 


hs 


| हम सदैव निरपराधी होवें । उस अखण्ड ईश्वरके ब्रतोंके आनुपूर्वी निर्वाह करें ( हे 


र विद्वानों ! ) आप सब हमको संदेव कल्याणों से रक्षा करें! 
A । थन्‌ 

| (३०९ ) अभय प्राथना । 
न 


यत॑ इन्द्र भयामहे ततों नो अर्भयं काधि । 
मघ॑वञ्छ॒ग्धि तव॒ तन्नं ऊतिभिवि द्विषो वि मृधों जहि। 
0000 /? ऋ. ८६११श॥ 


(इन्द्र) हे सवेद्रष्टा प्रभो परमात्मन्‌ ! ( यतः) जिस जिस हिंसकादि प्राणी से 
प ( भयामहे ) हम डरते हें ( ततः) उस उससे ( नः ) हमको ( अभयं कधि) अभय 
१ दान दीजिये क्यों कि (मघवन्‌) हे सकलैश्वर्य सम्पन्न देव ! ( शाग्घि ) आप समर्थ 
॥ हैं (तत्‌ ) इस हेतु ( तव ऊतिमिः ) आप अपनी रक्षाओंसे ( नः द्विषः) हमारे आन्त- 


। 


~ ~ 


र रिक और बाह्य द्वेषकारी ह्ुओंको ( विजहि ) विनष्ट कीजिये ( स॒धः ) हम मनुष्यों 
१ ॥ को धोखा देनेवाले कपटी वञ्चक पुरुषोंकों (वि जाहि ) विनष्ट कीजिये । 


४| ° आशय--मनुष्यजाति नाना कुसंस्कारों और विविध पापोंसे युक्त होनेके 
कारण सदैव भयभीत रहती है और मनुष्य परस्पर एक दूसरे के महान्‌ श्र हैं यह { 
प्रत्यक्ष देखा जाता है इसलिये कल्याणेच्छु पुरुष सदैव इन कमोसे दूर रहें तब ही 


उनको भद्र और मंगल पहुंच सकते हैं । 


अनु०--हे इन्द्र ! जिससे हम डरते हें उससे हमको अभय प्रदान दीजिये । 
। || मघवन्‌ ! आप समर्थं हें । हमको अभय भदानाथे रक्षाकार्य सम्पादन द्वारा शाञ्जगण 
७ को और हिंसाकारी गणको विनष्ट कीजिये । ' 


4 077 
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ह ( ३१० ) उसीकी स्तुति सब करते है । 


अभि त्वां शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवं; । 
ईशांनमस्य जग॑तः स्वढुंशमीशानमिन्द्र 
तस्थुष; । ऋ. ७३२।२२॥ | 


( झर ) हे सब में बलदेने हारे ! हे वीरोंमें महावीर! हे ईश ! आप ( अस्य 
| || जगतः ईशानम्‌ ) इस जगतृके और जंगम वस्तुयोंके ईश्वर हें और ( तस्थुषः ईशा- 
नम्‌) स्थावरों के भी ईश्वर हैं ( स्वदेशम्‌ ) और सब दिशाओंमें देखनेवाले हे (इन्द्र ) र 
हे इन्द्र ! ( त्वा) आपकी ही हम मनुष्यगण ( अभि नोनुमः) अतिशय स्तुति करते | 
रहते हें । यहां दृष्टान्त देते हें ( अदुग्धाः इव) न दूही गईं ( धेनवः ) धेनु जैसे अपने |) 
बद्ध बच्चोंकों दूध पिलानेको मानो, स्तुति करती है । 


अनु०--अडुग्धा घेलुवत्‌ हम उपासक आपकी ही सब तरहसे स्तुति प्रार्थना | 
शै करते हें । हे महेश्वर ! हे इन्द्र ! जिस हेतु आप इस जंगम जगत्‌ और स्थावर जग- | 


पटके 


च 


| तके ईश्वर हैं और सबके कर्माको देखते भी हैं। f 
मा चिंदुन्यद वि शंसत सखांयो मा रिषण्यत । 

| इन्द्रमित्स्तोता वृर्षणं सचां सुते मुष्टुरुक्था च॑ । 
| शंसत । गै ` ऋ. ८।१।१॥ 
(सखायः) हे सुहृद्‌ जनो! ( अन्यत्‌) ईश्वरीय स्तोत्रको छोड अन्य- ॥ 


स्तोत्र (मा चित्‌ विशंसत ) न उच्चारण करो । ( मा रिषण्यत ) अन्यान्य स्तोत्रेकि भं 
१ उच्चारणसे हिंसक न बनो । अतः ( सुते ) प्रत्येक यज्ञमें ( वृषणम्‌ ) अभीष्ट वर्षिता | 
( इन्द्र इत्‌ ) परमात्माकी ही ( सचा स्तोता ) साथ मिलकर स्तुति करो ( मुहु: ) ए ) 
/| सखायो ! वारंवार ( उक्थ्या च शंसत ) उक्था अर्थात्‌ उत्तम प्रशंसा वाक्य कहो । { 


सचा--सहेत्यर्थः निरुक्त ५५। ईश्वरे साथ हमारा क्या सम्बन्ध है कि हम ४ 


णेनसे विस्पष्ट कोई सम्बन्ध द्योतित नहीं अ 


_ ७ उसकी स्तुति प्राथना करें । ऊपरके व 
| होता अतः यह प्रार्थना होती हेः-- 


ha है 
| सब मिलकर अभीष्ट भद परमात्माकी ही स्तुति और गान करें रे र रे बनें, यज्ञमें ( 


कविमग्निमुर्प स्तुहि सत्यधमांणमध्वरे । 


0 
छा | j 
| देवममीवचातनम्‌ । _ ऋ. १।१२।७॥ ॥ 


मनुष्य समूह ! हे जीवगण ! तू ( अध्वरे ) अखिल भकर्ममें 
धमोणम्‌ ) सत्य घर्मेको देनेवाले और जिसके सक ही is see 
म कक क 
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( ३११ ) सुखी कीजिये । ३४९ 
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( देवम्‌ ) सकल दिव्य गुणोंसे युक्त ( अमीव चातनम्‌ ) निखिल विश्लां और रोगोंके शि 

विनाशक ( अग्नि ) सर्व व्यापक परमात्माकी ही ( उपस्तुहि ) स्तुति प्राथना कर । ) 
आशय--जिस हेतु वह परमात्मा कवि अर्थात्‌ हम लोगोंके आन्तरिक अर्थात्‌ 

बाह्य निखिल आइायोंको जानता । जिसके सव ही र्म ( नियम ) सत्य हैं और जो 

हम जीवाँको अनंत प्रकारसे कल्याण पहुंचा रहा है, अतः हे मनुष्य ! उसीकी 

प्रार्थना कर । | 
अनु०- हे मनुष्य समूह ! ) तू सर्वज्ञ, सत्यधर्मा और रांगविनाशक आभै- 

नामक परमात्मदेवकी ही स्तुति कर । प 

त्वं जामिर्जनानामग्ने मित्रो असि प्रियः । 


सखा ससिभ्य इंड्यः । १।७५।४॥ । 
( अग्ने ) हे अचिन्त्य स्वरूप तेजोमय देव ! ( त्वम्‌) आप ( जनानाम्‌ ) सकल 
मनुष्यों तथा जीवोंके ( जामिः असि ) बन्छु हैं ( मित्रः) सबके मित्र और ( भियः 
प्रिय हैं ( सखिभ्यः ) सखाओंके' लिये ( सखा ) परम हितकारी सखा और 
दैङ्यः ) स्तुत्य हैं 5 
अनु०--हे अग्ने तूं मनुष्योंका बन्धु, मित्र और प्रिय है। तू सखाओंके लिये |! 
सखा और पूज्य है 
प्र यत्तें अग्ने सरयो जायेंमहि प्र तें वयम । 


अप॑ नः शोशुचद्घम्‌ ॥। | ऋ, १॥९७।४। 
( अञ्ने ) हे ज्योतिर्मय महादेव! यह प्रसिद्ध है कि ( यत्‌ ) जिस हेतु ( ते सूरयः) 


। 
पके पूजक और आपके भक्त जन सदैव (प्र) विविध प्रकारसे जगत्‌ प्रसिद्ध होते | 
| 
| 
अ 
४ 


`> Ks 


| 


i 


अतः ( ते वयम्‌) आपके सेवक हम भी ( प्र जायेमाहि) आपकी कुपासे पुत्रपौत्रादि 
रूपसे बहुत होकर विख्यात हों । ( अप नः अघं शोशुचत्‌ ) हमारा पाप विनष्ट हो । 
अनुवाद- हे अञ्ने! जिस हेतु आपके सेवक विद्वान जन पुत्रपोत्रादि रूपसे 


अनेक हो प्रसिद्ध होते हैं अतः हम भी ( आपको कुपासे ) पुत्रपौत्रादिरूपस बहुत 
होकर प्रसिद्ध हों । हमारा पाप विनष्ट हो । 


( ३११ ) सुखी कीजिये । | 


—SS RS 


मो षु वरुण मुन्मयँ गृहं राजन्नहं ग॑मम्‌ । 
मुळा सुंक्षत्र मुळर्य । चह. ७।८९।१॥ 


( वरुण ) हे सवेपूज्य महेश्वर ! ( राजन्‌ ) हे परम शोभायमान! हे जगन्नियन्ता 
ईश ! आपकी क्ृपासे ( अहम ) में ( मृन्मयम्‌ ) मृत्तिकादि निःसार वस्तुआंसे निर्मित 
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। गो इ गमम्‌) कदापि प्राप्त न करूं किन्तु सुशोभन सुवणेभयही ग्रह ॥ 
नय लज व हे सर्व शक्तिमान! ( मृड ) सुखी कीजिये ( मृडय ) 
सुखी कीजिये । मि 230 क (र 

अनु०- हे राजन्‌ वरुण! में मृन्मय ग्रह कदापि प्राप्त न करूं। हे उक्षत्र! खुखी ॥ 
कीजिये सुखी कीजिये । क 

यदेमिं प्रस्फुरन्निव हतिन ध्मातो त्‌ 
मूळा सुक्षत्र मुल्य । : चह, ७।८९।२॥ 

( अद्रिवः ) हे सर्वायुधसंपन्न हे दण्डविधायक देव ! आपका कृपापात्र में उपा- | 
सक (ध्मातः ) वायु प्रेरित ( हतिः न ) मेघके समान ( यदू) जव जब ( प्रस्फुरन्‌ 
इव ) आपके भयसे कम्पमान होता हुआ ( एमि) आपके निकट पच [तब तब 0 
अवश्यमेव ( सुक्षत्र ) हे सवे शाक्ते ! मृड मुडय ) सुखी कीजिये सुखी की जिये । 

ईश्वरके निकट भयभीत होकर पहुंचना चाहिये । क्षत्र नाम बलका है । अतः 0 
सुक्षत्रका अर्थ सवे शक्तिमान्‌ हे'। - 


अनु०- हे दण्डविधायक ! जब जब में वायुप्रेरित मेघवत्‌ कम्पायमान होता 
हुआ ( आपके निकट ) पहुंचूं हे सवेशक्ते ! तब सुखी कीजिये, सुखी कीजिये । | 
क्रत्वः समह दीनतां प्रतीपं जंगमा शुचे । 


मूळा सुक्षत्र मूळय॑ । च. ७८९१) 


( समह ) हे सर्वेश्वये पूजित! ( शुचे ) हे परमशुद्ध ! हे परमपवित्र ईश ! 

५ ( दीनता ) दीनता और अशाक्तताके कारण ( त्वः ) कतेव्यस्वेन विहित जो और | 

॥ स्मार्तादिकमे उसके ( प्रतीपम्‌ ) प्रतिकूल ( जगम ) सदा चला करता हूं इसमें सन्देह || 
नहीं तथापि पिताके निकट पुत्रवत्‌ आपसे निवेदन करता हूं ( सुक्षत्र ) हे सर्व शक्ति- ४ ) 

॥ मन्‌ | ( मृड मृडय ) सुझपर दया कीजिये दया कीजिये । 


अनु०--हे स्वेश्वर्यपूजित महाधन्‌ | हे स्वभावसे परमशुद्ध परम पवित्र ईश ! 
में दीनताके कारण सदैव विहित कर्माके प्रतिकूल रहा हूं। हे सवेशक्ते ! दया | 
| कीजिये दया कीजिये । 

अपा मध्यें तस्थिवांसं तृष्णाविद्ज्रितारम्‌ । 

मूळा सुक्षत्र मुल्य । . चः, ७।८९।४॥ 


(अपां मध्ये ) जलके मध्य ( तस्थिवांसम्‌) स्थित भी ( जरितारम ) आपके 
स्तोत्रपाठक जनको ( तृष्णा ) जलतृष्णा ( अविदत्‌ द 

| छ कीजिये दया कीजिये! दत्‌ ) प्राप्त है हे ( सुक्षत्र ) सर्वशक्ते ! । १ 
५ अनु०-जलके मध्य वास करते 
४ दे सुक्षत्र ! दया कीजिये । दया कीजिये 


इए भी स्तुतिपाठकको तृष्णा विद्यमान है । | 


सुक्षेत्रिया सुंगातुया वंसूया च॑ यजामहे । 
र अप॑ नः शोद्युंचदघम्‌ । चइ. १॥%७।३॥ 
( सुक्षेत्रिया ) हे परमात्मन्‌ ! सुशोभर्नाय क्षेत्रके लिये ( सुगातुया ) सुशोभनीय 


| मार्गके लिये और ( वसूया च ) सुशोभनीय धनके लिये ( यजामहे ) हम आपके र 
००७, — ०० आ$ TS 

॥ उद्देश से यज्ञ करते हैं ( अप नः शोशुचत्‌ अघम्‌ ) हमारा पाप नष्ट होव। 

० [a > ~~ २० [af च. ~ >> 

| अनु०--शोभनीय मागेके लिये शोभनीय क्षेत्रके लिये ओर शोभनीय 

| धनके लिये हम परमात्माकी उपासना और यजन करते हैं। हे ईश ! हमारा 

| अघ विनष्ट हो । 


( ३१३ ) हमारे सब मधु ह । 
| 


मधु वातां ऋतायते मञ्चं क्षरन्ति सिन्ध॑वः । 
। माध्वीर्नः सन्त्वोषंधी; । ` नऋ. १।९०।६॥ 
| | ` ( ऋतायते ) जिसके सबही कार्य सत्य युक्त हैं उसको ऋतायन्‌ कहते दे उस 
सत्यमय पुरुषके लिये ( वाताः ) वायुगण ( मधु क्षरंति ) मधु वर्षण करते हैं । 
५ ( सिन्धवः ) समस्त नदियां ( मधु ) मधु क्षरण करती हैं (नः) हम उपासकों के | 
| लिये ( ओषधीः ) शालि, गेहूं, जौ, कौद्रव, श्यामाक, सुद्ध इत्यादि सबही खाद्य 
पदार्थ ( माध्वीः ) माधु्यापेत ( सन्तु ) होवें । 
रू अनु०--सत्यचारी पुरुषके ल्यि वायु मधुवर्षण करते हें । नदियां मघुक्षरण | 
(| करतीं । हमारे लिये औषधियां माधुय युक्त होवें । 
मधु नक्त॑सुतोषसो मर्धुमत्पार्थिव रजः । कह 
मधु द्यौरस्तु नः पिता । त्र, १॥९०७॥ 
हमारे लिये ( नक्तं मधु ) रात्रि मधु हो ( उत) और ( उषसः ) प्रातः काल 
| || मधु हों (पार्थिवं रजः) प्रथिवी सम्बन्धी ग्रामादिक ( मधुमत्‌ ) माधुर्योपेत हाँ |; 
(नः) हमारे लिये ( पिता ) बृष्टि प्रदानसें सघको पालने हारे ( यौः मधु अस्तु ) 
झलोक मधु हो । | ४ | 
अनु०--हमारे लिये रात्रि मधु हो और उषाएं भी । पार्थिव लोक मधुमान हों । | 
पिता झलोक मधु हो । , 
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क जज मधुमान्नो वनस्पतिर्मंधुंमाँ. अस्तु सर्येः । । 
र माध्वीर्गावो भवंतु न; । अइ. १।९०।८॥ ५ 
रि (नः) हमारे लिये ( वनस्पतिः ) वनस्पति ( मधुमान्‌ ) माधुयेयुक्त हो ( सुर्य; |) 


मधुभान्‌ अस्तु ) कर्मोमें लगाने हारा सये मुमान्‌ हो ( गावः) गाएं ( नः ) हमारे 

|| लिये ( माध्वीः भवन्तु ) मधुरता युक्त इग्धवती हों । 
| अनु०-वनस्पति मधुमान हों, सूर्ये मधुमान हो और गाणं सधुरतायुक्त । 
f दुग्धवती हों । 


TE 
A 


/ 


| (३१४) पर्ण हों । 


| — DOF कल्ला 
। 


शतमिन्च शरदो अंति देवा यत्रां नश्चक्रा जरसे तनूनाम्‌। 
| पुत्रासो यत्र पितरो भव॑न्ति मा नों मध्या रीरिषतायु- 
{| गरन्तोः। | बर, १।८९।९ 


| ( देवाः ) हे दिव्यगुणयुक्त विद्वानों | ( अन्ति ) मनुष्यांकी आयुके पक्ष में 
( शातं इत्‌ चू १०० सौ ही ( शरदः ) वष नियत हैं अर्थात्‌ मानव आयु १०० वर्ष 
१ 'ही नियत है ( यत्र) जिस समय में ( नः ) हम लोगों के ( तनूनाम्‌) शरीरा की 


( जरसम्‌ ) जरावस्था भी ( चक्र ) करते हें और ( यत्र) जिस शतवर्षौके मध्यमें 
( पुत्रासः ) पुत्रगण भी ( पितरः ) पितर होते हैं अर्थात्‌ पुत्रोंके भी पुत्र हो जाते हैं 
| वे हम वृद्धोंक पालन योग्य होते हें अतः आपसे प्रार्थना है कि ( गन्तोः 


[धित कर सवम, मानो, चेतनत्वका आरोप करके वर्णन करते हैं। हे श्रद्धे ! हे 
। | क्रोध ! हे लोभ | हे मन! हे दान हे दारिद्य ! इत्यादिवित्‌। हे अन्ने ! हे वायो! हे 
७) सये! इत्यादि प्रयोग होते हैं इससे यह न समझना चाहिये कि वेद भगवान सूर्या- 
| दिकोंको चेतन मानते हें । वेदकी शैलीपर ध्यान देना चाहिये । 


| अलु०--हे देवगण | मनुष्य के पक्षमें शत वर्ष ही ( आयु काहि 
CMSs ५ 2 ~ ५ हमल है इसी 
x हि रको भी जरावस्था प्राप्त होती है । इसी समयमै पुत्रगण र की 
की. होते हे.। इस निर्दिष्ठ आयुके मध्यमें हमको नष्ट न कीजिये । 


४ 
} 
| 
|! 
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| (३१५) अज्ञानी कौन ? ३५३ 
। PIT SRNR NR 
( ३१५ ) अज्ञानी कौन ? 
| | इमे ये नावांळू न परश्चरन्ति न बाह्मणासो न सुते- 
| करासः । त एते वार्चमभिपर्द्य पापर्या सिरीस्तन्त्रै 
तन्वते अप्र॑जज्ञयः । क्र. १०।७१।९ 

। (इमे ये) ये जो अविद्वान्‌ ( अवीड़ ) अर्वाचीन अधोभावी इस लोकमें (न 
| चरन्ति ) सत्पुरुषोंक साथ नहीं रहते और न लौकिक शुभकर्म करते हैं परः न) 

और न अन्यान्य विद्वानोंके साथ सत्संग ही करते और न पारलौकिक कर्ममें ही 


और न जो यज्ञादि करानेके योग्य ऋत्विक होते हें (ते एते) वे ( अप्रजज्ञयः ) 
असिद्वान्‌ मनुष्य ( वाचम्‌) लौकिक वाणीकी ( अभिपद्य ) शिक्षा कर ( पापया) | 
असत्यादि युक्त वाणीस युक्त हो ( सिरीः ) हलधारी बनते अथवा ( तन्त्रं तन्वते ) र 
और तन्तुवायके करने योग्य होते हें । अतः सत्कमे कतेव्य हैं । 
| अलु०--जो जन ऐहलीकिक और पारढोकिक चिन्ता नहीं करते न वेदादि 


| प्रवृत्त होते । ( न ब्राह्मणासः ) जो वेदार्थतत्पर ब्राह्मणभी नहीं ( न सुतेकरासः ) 
॥| सच्छास्त्र पढ्कर विद्वान्‌ और क्रत्विक्‌ बननेके असत्यादि वाणीसे और छल कप- 


टादि कुत्सित आचरणसे युक्त हो निर्बोध पुरुषको बहकाते और स्वयं बहकते रहते |) 
एवं हल चछा कर अथवा वस्त्र वून कर किसी प्रकार जीवनयात्रा करते हैं अतः [९ 
मांगलिक कर्मोंकी करते वेदादि शास्त्रोको पढते और सत्यादिको उपदेश देते हुए ९ 
' इस लोकमें बिन वितावे । | ॥ 


( ३१६ ) पापप्रवतेक कौन ? 


न स स्वो दृक्षों वरुण ध्रुतिः सा सुरा मन्युर्विभी- 
| दको अचित्तिः। अस्ति ज्यायान्‌ कनीयस उपारे 
। स्वर्भश्वनेदर्नृतस्य प्रयोता । ऋ. ७।८१।६॥ 
( वरुण ) हे वरुण ! पाप करने, बहकाने और डुष्ठता इत्यादि साधनमें (स्वः) 


केवल स्वकीय ( सः दक्षः) वह बल कारण नहीं किन्तु ( श्चातिः ) दैवगति, ( सा 
सुरा ) वह मद्यपान, ( मन्युः ) क्रोध, ( बिभीतकः) झूतसाधन अक्ष, ( अचित्तिः ) 
और अविवेक, अज्ञान इत्यादि कारण भी पापके होते हैं और ( ज्यायान्‌) ज्येष्ठ 
पुरुष भी ( कनीयसः उपरि ) छोटेके बहकानेमें ( अस्ति) समर्थ होते हें और i 
| ( स्वतः चन इत्‌ ) स्वभ भी कभी कभी ( अच्वतस्य प्रयोता ) मिथ्याका प्रयोक्ता । 
है। 
कक 


AANA 3 


अनु०- हे वरुण ! केवल अपने दोषसे ही कोई पाप नहीं करता किन्ठ भ्रम, | 
(| दैवगति, मद्यपान, क्रोध, द्वूतकीडा, और अविवेक इत्यादि भी पापके कारण होते ॥ 
र हे । कनिष्ठ को ज्येष्ठ भी विपथमें ले जाता हे । स्वप्न भी पाप उत्पन्न करता है | इस | 
॥ हेतु हम जो अहोरात्र पाप और अपराध करते हैं उसमें हमारी शक्ति कुछ काम | 
| नहीं करती । अनायास हमसे पापादि हो ही जाते हैं अतः इन पापोंको अवश्य र 
| क्षमा कीजिये। i h 


(20 हि 2. खेले 
| आशय--मनुष्यको उचित है कि वह मद्यपान कदापि न करे यूत न खेले | 


॥ ३५४ - त) २ . ` वेद्वामृत! | 
h 
॥ 


rd 


$| और अपने अज्ञानको मिटानेके लिये सदा चेष्ठा और छोटे छोटे बच्चोंको जो पापमें | हि 
प्रवृत्त करावे बहकावें और अनुचित अयोग्य काममें लगावे वे दण्डनीय समझे जाणं ।. | 


| पाप और अज्ञानकी वृद्धिसे जगतकी बहुंत हानियां होती हैं अतः पापको दूर कर || 
|! ज्ञानके अभ्युदयके लिये ही सदेव चेष्टा करें । | Le | ॥ 
डेक | 
( ३१७ ) शोकोतादक कोन ।  - . | 
| अभ्रातरो न योष॑णो व्यन्त॑ः पतिरिपो न जन॑यो | 
। दुरेवांः। पापासः सन्तों अनृता अंसत्या इदं प॒द्‌- |: 
४ ` मंजनता गभीरम्‌। ४५ | 
५ _(अञ्जातरः) भ्रातादि बन्धु रहिता ( व्यन्तः) विपथगामिनी ( योषणः न ) |! 


| युवती स्त्रियॉके समान और ( पतिरिपः) पतिविद्वेषिणी ( दुरेवाः ) इुष्टाचारिणी 
( अनृताः ) मानससत्यरहित ( असत्याः) वाचिकसत्यरदवित मनुष्यगण (इव्‌ ) | 
| इस ( गभीरम्‌ ) अत्यन्त अगाध ( पदं ) शोकादि और रागादि स्थानको ( अजनत ) |¦ 
उत्पन्न करते हैं । | पक 

आशय-“जिस हेतु ख्रियोंको बहकानेवाले बहुत पुरुष होते हैं इस 
| कभी स्वतंत्र छोडना उचित नहीं एवं छलादि युक्त पुरुष ही जगत्‌को अत्यंत 
और निन्दित बनाते हें । अतः असंत्यादिसे रहित ही होना शुभ मार्ग हे। 


देठ उन्हें || 
त थृणित 


Sr 


अलु०--भ्रात्रहिता विपथगामिनी योषाके समान पतिविद्वेषिणी र 
लोकं जो R$ ० रन T सार्यावत्‌ 
पापी अनृत तथा असत्य लोकं इस गंभीर पदका उत्पादन करते हैं। श 


. (२१८) पापीको धन न देनेकी प्रार्थना । 


ये त्वां देवोधिकं मन्य॑मानाः पापा भदर्मुप जी . 
. पन्ति पञ्चा; । न दूढबेई अनु ददासि वामं बुहस्पते ` 
चर्यस इत्पियारुम्‌ ॥ क. ११९० | 


eo i RN So 
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४ 
( ३१९ ) पापी बनकर इश्वरकी प्रार्थना न करें । ३५५ 


९८६०६ ९०६० ९ ६० %/४/४६/६/६/६/६/४/६/४/६ ness PITY VP 


रा 
॥ 


। ( देव ) हे सकलदिव्यणुणयुक्त परमात्मन्‌ !/( ये पापाः) जो पापी ( पञ्जाः ) 
| मनुष्य ( त्वा ) तुझको ( उस्त्रिकं ) शून्य और अस्तित्व रहित अथवा धनदानादिक | 
|| में असमर्थ ( मन्यमानाः ) सानते हुए ( भद्रम्‌) कल्याण ( उपजीवन्ति ) भोग करते 

| हें ( दूढ्ये) उन इद्धि पुरुषोंको ( वामम्‌ ) भजनीय धन (न अनुददासि ) मत दे 

/ ( वृहस्पते ) हे वेदाधिपते ईश ! ( पियारुम्‌ ) यज्ञ करनेवाले घमोत्मा पुरुषको ( इत्‌ ) । ) 
| ही ( चयसे ) घनदान दिया कर! 

0 आशय--परमात्माके ऐसे नियम हैं कि जो जन ईश्वरविमुख और शुभकर्मा- | 
वियोंसे रहित होते हैं वे घायः निर्डुद्धि और अकिंचन हुआ करते हैं इसलिये | 
परमात्मासे विसुख कोई न हो । यह शिक्षा इस मंत्र से दी जाती है। f 
| अलु०--हे देव ! जो पापी मनुष्य आपको न मानते हुए भी कल्याण भोग रहे ॥ 
| हैं उन दुजेनोंको धनदान न दीजिये । हे वृहस्पते ! धर्मात्मा पुरुषको ही उत्तमो. /. 
त्तम दान दीजिये । 


` (३१९) पापी बनकर ईश्वरकी प्रार्थना न करें । 


--__<><०८”०/८>->< 
न पापासों मनामहे नारायासो न जळ्ह॑वः। 
यदिन्न्विन्द्र वृष॑णं सचां स॒ते सखायं कुणवामहै । 

चक. ८।६ १।१ १॥ 

( पापासः ) पापी अर्थात्‌ ब्रह्मचयाँद्‌ रहित होकर हम (न मनामहे ) उस 

॥ परमात्माको नहीं मानते किन्तु पापरहित और बह्मचयंयुक्त होकर ही उनकी उपा- १ 

सना हम करते हें । ( अरायासः ) दानादे शुभ कर्मोसे शून्य होकर (न ) उस की शु 

त | आराधना नहीं करते किन्तु दानादि शुभकमे करते ही उसकी उपासना प्रार्थना 

करते हैं ( न जळ्हवः ) अझ्निहोत्रादि से रहित होकर भी हम उसकी उपासना नहीं 

| करते ( यत्‌ इत्‌ ) जिस हेतु ( चु) इस समय ( वृषणम्‌) सकल कामनाओंके वर्षो 

॥ करनेवाले (इन्द्रम) परमैश्वययुक्त सर्वेत्रष्ठा परमात्माको ( सुते सचा ) यज्ञकर्म 

में हम सब सम्मीलित होकर ( सखायम्‌ ) मित्र ( कुणवामहे ) बनाते हैं । 

|  आशय--जो कोई पापी दानादिरहित और अभ्निहोत्रादि कर्मासे शून्य हैं वे 


कदापि ईश्वर को न जान और न मान सकते। इस हेतु यदि उस परमात्मा को ॥ 
अपना मित्र बनाना चाहते हो तो, निखिल ढुष्कर्मा और व्यसनोंसे पृथक होकर र 

(॥ उसकी स्तुति प्रार्थना करें तब ही वह हमारा सखा होगा । ; ) 
अनु०--ढम-पापी होकर ( ईश्वरको ) नहीं मानते अदाता हो ( ईश्वर को ) 

३| नहीं मानते । अभिट्टोत्ररहित होकर नहीं मानते । क्‍यों कि इस समय यज्ञकर्म |! 
हम सब सम्मीलित हो उस परम देवकों सखा बनाते हैं। - र 
१ 
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३५६ वेदामृत ।' 
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( ३२० ) सत्यकी रक्षा । 


र 

। 

॥ न 
|| - 


कण 


सुविज्ञानं चिंकितुषे जनाय सञ्चासञ्च वच॑सी पस्पु- 
धाते । तयोयंत्सत्यं यंतरहजींयस्तदित्सोमो5वाति 
हन्त्यास॑त्‌ । क्र, ७|१०४।१२॥ 


; ( चिकितुषे ) विद्वान्‌ विवेकी ( जनाय ) जनके लिये ( सुविज्ञानस्‌) यह सुवि- 
| ज्ञेय हे अथीत्‌ विवेकी जन इसको सहज रुपसे जान और समझ सकते हैं कि (सत्‌ | 
|| च असत्‌ च ) सत्‌ और असत्‌ ( वचसी ) दोनों प्रकारके वचन ( पस्पृधाते ) परस्पर | 
स्पधो रखते हें ( तयोः) उन सत्‌ और असत्‌ दोनोंमें ( यत्‌ सत्यम्‌) जो सत्यवचन 
॥| है ( यतरत्‌ ) और जो ( ऋजीयः ) ऋजुतम अकुटिल है (तत्‌ इत्‌ ) उसीकी ( सोमः 
॥। अवति ) परमात्मा रक्षा करता है ( असत्‌ हन्ति) और असत्यको हनन करता है । ॥ 
| अनु०-विद्वान्‌ जनको यह सुबोध है कि सत्य और असत्य दोनों प्रकारके 
वचन परस्पर स्पर्धा रखते हैं। उनमें जो सत्य और ऋजुतम हे उसीको ईश्वर रक्षा 
॥| करता हे और जो असत्य है उसको हनन करता है। 


( ३२१ ) हम सत्यके अधीन होवें । 


ऋतावान ऋतर्जाता ऋतावुधों घोरासों अनृतद्विषः । 
तेषाँ वः सुम्ने संच्छर्दिष्टमे नरः स्याम ये चं सूरय॑ः । 
क. ७।६१६।१३ 


: हे मनुष्यो! जो पाप ( ऋतावानः ) सत्यकेही पक्षपाती ( ऋतजाताः 
१ रक्षाके लियेही जिनका जीवन और उद्योग है ( ऋतावृधः ) सर्वदा ससकह $ 
| मेल घोरासः ) अतिशय घो । 
| कर ( अनृतद्विषः ) असत्यके केष करते और उसके विनाशके लिये हे 


Fe अवस्थामें सत्यके वे 
७ लिये मरनेतक तैयार और असत्यके अतिशय विद्वेषी हैं ( तेषां वः म 


छै रै ध्योंकी ( सुच्छविष्टमें ) सुखकारी ( सुन्ने) शरणमें ( नरः स्याम 
__ ९ होवें.(ये च सूरयः) और जो विद्वान्‌ आदिक हैं वे भी आपकी जापान खि | 


. ९ _ अनु०--(हे मनुष्यो!) जो आप सत्यवान्‌ सत्यके लिये 
$ और असत्यके घोर विद्वेषी हैं। उन आपकी सुखमय शुजात, सत्यवद्धेक 
३ सब विद्वान्‌ सवा विराजमान रहें । शरणमे हम सब मनुष्य और 


Nomar sacra as 84 4८2 24204 २672:0997%:9/%90/#7%%77:. DDD et 
( ३२२ ) असत्यको दण्ड देता । - | ३५७ 
। ( ३२२ ) असत्यको दण्ड देता ।' 


न वा उ सोमों वृजिनं हिंनोति न क्षत्रियं मिथुया 
धारयन्तम्‌ । हन्ति रक्षो हन्त्यासद्वद॑न्तमुभावि- 


न्द्रस्य प्रसितो शयाते ॥ क्र. ७।१०४।१३॥ 

( सोमः ) सवीपिय और उपास्य देव ! ( वृजिनम्‌ ) पापकारी कुटिल और 
| | असत्य वादीको ( न वै उ हिनोति ) प्रवर्तित नहीं करता है (क्षत्रियस्‌) बल्युक्त 
| ( मिथुया धास्यन्तं ) मिथ्यावादी पुरुषको भी नहीं छोडता अर्थात्‌ उसको पूरा 
| दण्ड देता है किन्तु ( रक्षः हन्ति ) राक्षसको हनन करता है ( असत्‌ वदतं हन्ति ) |^ 
व असत्यवादीको हनन करता ( उभौ ) दोनों राक्षस और असत्यवादी जन हत होकर 
| ( इन्द्रस्य ) परमात्माके ( प्रसितौ ) बन्धनागारमें ( शयाते ) सोते हें । र 
५ | अलु०-परमात्मा पापकारी को नहीं छोडता। बल्युक्त मिथ्यावादीको नहीं 

छोडता । वह राक्षसको हनन करता है । वह असत्यवादीको हनन करता है। वे | 
( हत होकर ) ईश्वरके बन्धनागारमें वास करते हैं । 
यो मा पाकेन मन॑सा चर॑न्तमभिचष्टे अनुतेभिवें- 
चोभिः। आप॑ इव काशिना संगुभीता असंन्नर्त्वा- 
संत इन्द्र वक्ता ॥ च. ७।१०४।८॥ 
( पाकेन ) परिपक्क अनुभवसिद्ध शुद्ध पचित्र ( मनसा ) अंतःकरणसे ( चर- 
न्तम्‌ ) विचरण करनेवाले ( मा ) मुझ सत्यवादी उपासकको ( अचतेमिः वचोभिः ) 


(| असत्य वचनोंसे (यः) जो मिथ्यावादी राक्षस दुष्टठजन ( अभिचष्ठे ) गंजन और 
भर्त्सन करते अर्थात्‌ सुझ शुद्धमें असत्यवचनका आरोप करते हैं वे ( इन्द्र ) हे सवे- 


दृष्टा | परमदेव ! ( काशिना ) सुष्टिसे ( संगृभीताः) सम्यग गृहीत ( आपः इव ) 
जळके समान विशीर्ण-चकनाचूर हो जांय तथा बडे ( असतः वक्ता ) असत्यवाद़ी 
( असन्‌ अस्तु ) अविद्यमान हो अर्थात्‌ नष्ट हो जायं । . 
| अनु०--जो ( इष्ठजन ) पवित्र परिपक्क मनके साथ वर्तमान झुझको मिथ्या 
) असत्य वचनोंसे मत्सेना करता है वह सुष्टिसंग्रहीत जलवत्‌ विशीणे हो जाय और 
वह असत्यका वक्ता अविद्यमान हो । । 


( ३२३ ) शत्जुसे बचाइये । 


. द्विषों नो विश्वतोमुखातिं नावेव॑ पारय ॥ 
अप॑ नः शोझंचद्धम्‌ । ऋ श्जणज 
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३५८ । वेदामृत। `. शै 

( विश्वतोमुख ) हे. विश्वतोसुख ! हे सवंदष्टः ! हे सर्वेशभाशुभकर्म॑निरी- | 
| क्षक नाथ । ( नावा इव ) जैसे नौकाद्वारा लोग नदीपार होते हैं। तद्वत्‌ (नः) हम | 
को ( द्विषः ) शञ्ुऑंसे ( अति पारय ) अतिशय पारकर दीजिये । हे नाथ! राइु- |, 
| रहित देशमें हमारा वास कीजिये ( नः अघं अप शोशुचत्‌ ) हमारा पाप नष्ट हो । | 
|| - अन्नु०--हे सवेतोसुख देव ! जैसे नौकासे लोग नदीपार होते हैं। तद्वत्‌ हम |; 


। लोगोंको शत्नुगणसे पार कर दीजिये । हमारा पाप नष्ट हो । f 
। स नः सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तयें। | 

न अप॑ न शोशुचदघम्‌ | ऋ. १।९७।८॥ | 
fs पूर्वोक्त विषयको दृढताके लिये पुनः कहते हैं । हे नाथ! (सः) वह सर्वः १ 


व्यापक सर्वनियन्ता सर्वान्तयामी आप ( सिन्छुं इव ) जैसे नदीसे ( नावया ) नौका- h 

द्वारा पार होता है । तद्वत्‌ (स्वस्तये) कल्याणके. लिये (नः) हम लोगोंको । 
|! ( अति पर्ष ) शञ्जुआँसे दूर और पार कर पालिये। आपकी कुपासे ( नः अघं अप | 
, शोशुचत्‌ ) हमारा पाप नष्ट हो । र | 


अनु?--जैसे नौकाह्वारा नदीसे लोग पार होते. 


| हैं। तद्वत्‌ हमारे कल्याण के 
| लिये हमको शच्चुओंसे पार कर रक्षा कीजिये। - | । ) 


मणि “5०४०८ 0 टुका ला 


(३२४ हमारा पाप विनष्ट हो! | ४ 
अप॑ नः शोज्जुचद्घमग्ने छुशुग्ध्या रयिम्‌ । | 
छै 


` ` अपं नः शोशुंचदघम । ` ऋः १।९७।१॥ 
(अभे ) हे ज्योतिर्मय देव | ( नः अघम्‌ ) हमारा विनाशकारी महापाप (अप । 


र शोशुचत्‌ ) स्वयं शोकान्वित होकर विनष्ट हो जाय । हे देव ! ( रयिम्‌ ) ज्ञानादिक १ 
४! घन ( आ शुशाग्धि ) सब प्रकारसे हमको दीजिये जिससे हम पाप, न करें (नः १ 
{ ) 


अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारा अघ विनष्ट हो। 
अनु०- हे ज्योतिमंय ! हमारा पाप नष्ट हो । हमको ज्ञानधन दीजिये । हमारा अ 


| पाप नष्ट हो । | 
यत्कि चेदं व॑रुण दैव्ये जनेऽभिद्रोहं मनुष्याईश्वरामासि। || 
अचित्ती यत्तव ; धमो युयोपिम मा नस्तस्मादेनसो 
४ य न नह (सत्या तर ह ESR 
|... साक जे) विनय जन के निकट पस दैव्ये जने ) दिव्य जन के निकट र 
| 00-0, Panini Kanya Maa Vidyalaya कि फक्क् सडक करे 


>> x 
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| ( ३२५ ) पापी होकर भोग न करें । ३५९ i 
५ ( चरामसि ) किया करते हैं तथा ( अचित्ती) अज्ञान और प्रमादसे ( तव यद्धमे ) | 
0 तुम्हारे विहित जो धर्म ( युयोपिम) उन को लुप्त करते, हें (देव) हे देव 
| ( तस्मात्‌ एनसः ) उस पापके निमित्त ( नः सा रीरिषः) हम को हनन न कर यह | 
आपसे प्रार्थना है । 
अलु०-- हे वरुण ! हम मनुष्य हें । दिव्य जनके निकट हमने जो कुछ विरु | 
द्धाचरण किया है और अज्ञानवशतः और अनवधानतांस जो आपके धर्मका लोप । 
किया है उन सब पापोंके लिये हम को हनन मत कीजियेगा । ) 


( ३२५ ) पापी होकर भोग न करें । 


`य आपिनित्यों वरुण प्रियः सन्त्वामागाँसि कण- 
वत्सखां ते । मा त एन॑स्वन्तो यक्षिन्भुजेम यन्धि 
ष्मा विप्रः स्तुव॒ते वरूथम । | ` क्र. ७८८६ 


( वरुण ) हे वरुण ! ( यः ) जो ( नित्यः) छव ( आपिः) आपका बन्धु है जो 
| (प्रियः सन्‌) आपका प्रिय होकर भी ( त्वाम) आपके ( आगांसि ) बहुतसे अप- 
राध ( कृणवत्‌ ) किया करता है।हे भगवन्‌! ( ते सखा ) वह भी पुनरपि 
आपका मित्र हो । ईश्वर का मित्र तब ही हो सकता हे जब उसकी आज्ञापर 
र चले ( यक्षिन्‌) हे यजनीय देव ! ( ते ) आपके शरणागत हम उपासक ( एनस्वन्तः) 
रु पापी होकर ( मा भुजेम ) मत भोगविलास करें | पापी. जनको उचित नहीं है कि 


कक 


वह स्वामीके धनको पापमय कार्यमें लगावे । किन्तु पापराहित होकर ही हम भोगों 

को भोगे । हे देव ! आप ( विप्रः) सर्वज्ञ और सवे बीजप्रद हैं अतः ( स्तुवते) अपने 
स्तुतिपाढकको ( वरूथम्‌ ) उत्तमोत्तम वरणीय हिरण्याविक धन ( यम्धि स्म) ढ़ेवें। 

रं अनु०- हे वरुण !. जो आपका नित्यबन्ध है और प्रिय होकर भी आपके 
रं अनेक अपराध. किया करता है तथापि वह आपका प्रिय हो । आपके दास हम 
उपासक पापी होकर न भोग भोगें । हे यजनीय ! आप सववज्ञ हें । ( कुपाकर ) 

पं स्तुतिपाठकको उत्तमोत्तम. धन दीजिये । 


लानत वन त न नननतलत 


र ( ३२६ ) पापक्षमा प्रार्थना । 


यञ्चिद्धि तें पुरुषता य॑विष्ठार्चित्तिभिश्चकृमा कञ्चि- ` 
दागः । कृधीष्व१स्माँ अदितेरनांगान्व्येनासि शि- | 
अथो विष्वंगग्ने - | त्र, ४।१२।४॥ 
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३९० ० वेदासृत । 


निखिलदुरितनिवारक हे अखिल मंगलप्रदायक सवान्तयोमी 

os ( यत्‌ चित्‌ हि ) यद्यपि ( पुरुषत्रा ) मानवक्कत दौबैल्यके कारण 
| (ते ) आपको यथाथे भावको न जान तथा आपकी आज्ञा न पालन कर आपके |+ 
|| भक्तपुरुषाके मध्य ( अचित्तिमिः ) अज्ञानोंसे हम उपासक ( कञ्चित्‌ आगः) कोई A 
न कोई अपराध अवश्यमेव ( चकुम ) किया करते है तथापि (अन्ने) हे ज्योतिमय |, 
देव ! ( अस्मान्‌) हमको ( अदितिः ) हमारे मंगलके लिये (अनागान्‌ ) पापरहित शि 

॥| ( सुकृधि ) कीजिये एवं ( विष्वक्‌ ) लात ( एनांसि ) अस्मत्कृत पापोको | 
हि ( विशिश्रथः ) विशिषरूपसे शिथिल कीजिये । h 


आशय--मनुष्यजातिमें आन्तरिक दौबेल्य और अज्ञान बहुत है इसीलिये | 

। | हम मनुष्य ईश्वरके निकट सवैदैव अपराधी बने रहते हैं और उसी दुबेलूताके 
कारण अपराध-क्षमाके लिये प्राथेना भी करते हैं किन्तु वे पाप अथवा अपराध 5 ) 

| क्षन्तव्य नहीं हो सकते जब तक कि उनका फल हम प्राप्त न करते । यद्यपि कहीं 
कहीं विशुद्धज्ञानोदयस पापविनाशका वर्णन आता है तथापि वैसे वचनकों ज्ञान-॥ 
प्रशंसा मात्र के लिये समझना चाहिये । यदि दण्डभोग विना अपराधमोचन हो तो ५ 
इंश्वरके राज्यमें अन्याय बहुत बढ जाय । | ९ 
अनु०--हे यविष्ठच ! हे अग्ने ! मनुष्यताके कारण अज्ञानवश हम आपका 


यत्‌ किञ्चित्‌ अपराध करते ही रहते हैं। कृपा कीजिये । हमारे कल्याणार्थ हमको 
निरपराधी बनाइये । पापाको सब प्रकारसे शिथिल कीजिये । 


( ३२७ ) निन्द्यकमेके लिये प्रार्थना-निषेध । 


न त्वां रासीयाभिशस्तये वसो न पांपत्वायं सन्त्य । 
न में स्तोतामतीवा न दुर्हित; स्यादग्ने न पापर्या। 
॒ न. ८।१९।२६॥ 


| (चसो) हे सबको वास देनेहारे ज भनस्वरूप इश्वर! ( त्वा) आपको 
न ६ अभिशस्तये ) मिथ्यापवाद और हिंसादि दोषोंकी निवृत्तिके लिये ( न रासीय ) 
में न पुकारू और न प्राथेना करूं ( सन्त्य ) सवै संभजनीय देव! ( पापत्वाय) अपने 
| कृत पापोंकों मिटानेके लिये भी (न) आपको न मनाऊं और ( न) न (मे स्तोता ) 
| मर संबन्धी भी आपको पाप मणके लिये थना करें (5) दे ज्योतिमसवरूप! 
॥ मेरा ` अमतीवा ) दुमात ( इतः ) दाचुभी (न ) न हो और | 

हि लग ने पहुंचाने ) न हो ओर ( पापया) अशोभन 
|| . आश्‍शय--मननष्य अपने स्वसाववश मारण, मोहन, दि असि 
७५५५७ 
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र प्राथना करते हैं किन्तु वेद इन कर्मोके करनेसे रोकते हें और ऐसे कुत्सित और (१ 
| निषिद्ध कमे न करें जिनसे अपने समाजके भद्र पुरुषभी हमारे शा बन जांय। . a 
॥ अनु०- हे वसो ! आपको मिथ्यापवाद मिटानेको प्रार्थना न करेंगे आपको |! 
“| पापके निमित्त न बोलावँगे, हमारा स्तोता भी ( अनभिमत वचनद्वारा ) तुम्हारे शि 
| लिये आक्रोश न करेंगे। हमारे दुबुद्धि शत्रु नहीं, वे पापबुद्धिद्वारा हमको बाधा | 
(| न पहुंचावें । 


क्क 


( ३२८ ) पापी आदमियोँसे बचकर रहना । 


मा नों अग्नेऽव सृजो अघायाविष्यवे रिपवें दुच्छु- 
नांये । मा दृत्वते दश॑ते मादतें नो मा रीष॑ते सह- 
सावन्परां दाः ॥ क्र. १।१८९।९ 


( अन्ने ) हे ज्योतिःस्वरूप परमात्मन्‌ ! ( नः) हम लोगोंको ( अघाय ) हिंसक | 
( अविष्यवे ) भक्षक, विनाशक ( दुच्छुनायै ) इुःखकारी ( रिपवे ) शञ्जुके निकट 
| ( मा अव सृजः ) समर्पित न करें अर्थात्‌ शइके अधीन मत करें ( अदते ) अद्न्तक 
शंगादिसे हनन करनेवाले पशुओंके निकट ( मा नः) हम लोगाँको समर्पित न करे 
| | ( सहसावन्‌ ) हे तेजोमय दैव ! ( रीषते ) हिंसक शञ्जके निकट ( मा परा दाः) हम ! । 
|! लोगोंको मत फेंके । 

आशय--इस प्रथिवीपर मंगल, अमंगल, मूदु, तीब्र, साधु, हिंसक इत्यादि सब 
प्रकारके प्राणी विद्यमान हैं। अति विषधर सपे, वृश्चिकादि, अतिशय हिंसक व्या प्रादि, : 
सबही विद्यमान हैं। इनसे बचकर मनुष्यको रहना चाहिये । यदि विचार किया | 
| | जाय तो समस्त प्राणियोंके मनुष्य महारङ्ग बन गए हें । अति गंभीर समुवस्थ ५ 
| ॥ भत्स्यादि और आकाशमै उडनेवाले विहगादिक प्राणी भी मनुष्यके हाथसे कदापि 
नहीं बचते, इससे सिद्ध है कि मनुष्य अति कूर, अति हिंसक, अति इुच्छुन हैं तथापि 
१ सर्पादिक और व्याघादिक हिंसक समझे जाते हैं; वास्तवमें सर्पादिककी सृष्टि इस 
प्रथिवीपर न होती तो मनुष्य जाति इससे भी अधिक अधिक निर्भय होकर नास्तिक 
बन जाते इस हेतु सब प्रकारकी सृष्टि हुई है । जैसे प्रत्येक मनुष्य अपना सदाचार 
और विचार वैसा बना रक्खें कि वह स्वयं किसीका शञ्ज और हिंसाकारी न बने 
इत्यादि शिक्षा इस मंत्रसे दी गई है। प्रत्येक मंत्रका आशय यह है कि मनुष्यजाति । 
शुद्ध और पवित्र हो । कट । 

. अनु०-हे अभे! हमको हिंसक अन्नम्रासी शुभनाशी शञ्ज के हाथमे समर्पण 

न कीजिये । हमको दन्तविरिष्ठ दंशनकारीके अधीन न कीजिये । दन्तरहित शुंगादि प 
विशिष्ट पशुके समीप मत फेंकिये । हे तेजोमय - देव ! हिंसकके निकट हमको 
समर्पित न करें! 
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रि [| ~ 9) तं टर ~ 
A उत वा यः संहस्य प्रविद्वान्‌ मर्तो मर्त म॒र्चय॑ति ॥ 
> ~ प्राने चरी ९ 
द्रयेन । अर्तः पाहि स्तवमान स्तुवन्तमशे t | 
_ दुरितार्य धायीः । चह. १।१४७।५॥ ५ 
| (उतवा) अथवा (सदस्य) हे सवेशक्तीमन्‌ ! जगद्रक्षक देव | आप हम | 
|] | ऐसी कृपा कीजिये ( यः ) जो ( विद्वान्‌) जानता और समझता हुआ भी | 
( मतेः ) मनुष्य ( दयेन ) द्विविध मानस और वाचिक मंत्रोंसे अर्थात्‌ विचारोंसे | 
| | ( मतेम्‌ ) मनुष्य जातिको ( मचयाति ) अतिशय हानि पहुँचाता ( स्तवमान ) हे 
^| स्तुतियोग्य भगवन्‌! हम आपकी स्तुति करते हैं ( अतः ) ऐसे दुजनसे (पाहि) (र 
| हम को बचाइये। हम कदापि स्वयं ऐसा दौजेन्य न करें और न ऐसे ढुर्जनांका साथ | 
॥ ही हाँ ( अझ्ने ) हे अन्ने ( स्तुवन्तम्‌ ) ऐसे दुजनसे दूर रहनेके लिये प्राथी पुरुषकोभी |; 

| और 

|| प्राथना आपसे है । र; 
अनु०-हे सर्वशक्ते भगवन्‌ ! जो मनुष्य जान वूझकर भी द्विप्रकार मंत्रद्वारा 


बचा दें नः) हमको ( दुरिताय ) ऐसे ऐसे पापके लिये ( माकिः धायीः ) उत्साही 
और समर्थ न कीजिये । हे देव ! हमको दुरित भाजन न बनावें यह विनीत | 

| मनुष्यको हानि पहुंचाता है। हे स्तूयमान अन्ने | हम आपकी स्तुति करते हें उसके / 
हाथसे हमारी रक्षा कीजिये । हमको पापसागरमें मत फॅकिये । 


र सन 


आरेते गोघ्नमुत पूरुषप्न॑ क्षय॑द्वीर सुन्नमरमे ते अस्तु। 

मूळा च नो अधि च बूहि देवाधां च नः शमे 

यच्छद्विबहोः । क्र. १।११४।१०॥ 
(क्षयद्वीर) धर्मवीर, युद्धवीर, परोपकारचीर, निर्भय निर्विकार एवंविध | 


मनुष्यांके रक्षक परमात्मन्‌! (ते) आपकी ही सुष्टिमें वि धम) ४ 
१ जौचोके मारनेवाळे ( उत ) और ( पूरुषप्नम्‌ ) भद्र खा हम [वद्यसान जो ( गान्नस्‌ ) |! 


। 
। 
। 
( ३२९ ) गोभविनाश प्रार्थना । | 
|! 
| 
{ 
र 
/ 
| 


देव ! आप को छोड किस दूसरे देवसे 
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| ( ३३० ) मनुष्यादि मांसभक्षक को दण्ड । ३६३ ५ 
| य, लॉ हे कि छ 
॥|  आशय-यद्यपि सब पशु दयाके पात्र हैं तथापि गोजाति सबसे प्रथम अ- | 
#| हिसनीय पशुपंक्तिमें गिनी जाती हे क्यों कि वह मातृवत्‌ मनुष्योंकी दुग्धादिसे रक्षा 6 


(| करती है । इस लिये हम लोगों में कोई भी गोन्न न हो । जो कोई गोमेध यज्ञमें 
गोहिंसा विहित समझते हें वे इस मंत्रपर ध्यान दें। अतः मनुष्य समाजमें गोज्न 
और पुरुषन्न कोई न रहने पावे तव ही सत्य ईश्वर का आशीर्वाद हम मनुष्योंमें 
विराजमान होगा और तब ही हम सुखसे दिवस विता सकते हें इसलिये स्वार्थसिद्धि 
॥| के लिये समर सर्वथा निषिद्ध जानना चाहिये । 


| 


' 


अनु०--हे वीररक्षक देव ! गोधन और पुरुषप्नको दूर कीजिये । हममें आपका 


५ सुख प्राप्त हो। हमें सुखी करें। हमें उपदेश देवें । हमें कल्याण देवे क्यों कि आप 

| दोनों लोकों के स्वामी हें । र 
(३३० ) मनुष्यादि मांसभक्षक को दण्ड । न 
। यः पौरुषेयेण क्रविषां समझे यो अइव्येन पशुनां यातुः रै 
। धान: । यो अध्न्याया भर॑ति क्षीरमंग्ने तेषांशीषाणे | 
प हरसार्पि वृश्च । क. १०।८७।१६॥ 
$ (यः) जो (यातुधानः) राक्षस ( पोरुषेयेण ) पुरुषसंबंधी ( क्रावेषा ) 


४ मांससे ( समङ्क ) अपने आत्माको पुष्ट करते है । ( यः ) जो ( अश्व्येन ) अश्वके |; 
मांससे और ( पशुना ) अन्यान्य मृगादि पशुसे अपनेको पोषण करते है ( यः) जो र 
| | ( अघ्न्यायाः) अहिसनीय गौके (क्षीरम्‌) दुग्धको ( भरति ) हरण करते है 
( अग्ने ) हे सर्वव्यापक देव ! ( तेषां अपि ) उन सब राक्षसोंके ( शीर्षाणि ) शिरोंको ॥ 
॥ ( हरसा ) अपने तेजसे ( वृद्ध ) काट दीजिये । 
अनु०--जो राक्षस नरमांससे आत्माका पोषण करते अश्वप्रभृति पशुओंके 
मांस खाते जो हत्याके अयोग्य गौओंके दुग्ध हरण करते । हे अश्ञे ! उनके मस्तकों 
{| को अपने तेजसे छेदन कीजियें। 
आशय--आज भी इस भरतवषेमें ऐसे महापापी पुरुष विद्यमान हैं जो अपने 
को वाममार्गी और अघोरपन्थी बतला कर मृत नरमांस खाते हैं वे निथय ही 
मनुष्यको पईवादिवत मार कर खाते किन्तु वैसा करनेसे राजकीय दण्डके द्वारा 
| उनकाभी प्राण न बचता इसलिये सुत मानव राव ( सृत शरीर ) इतस्ततः से संग्रह 
॥ कर खाते हैं । इस समय ऐसे नरराक्षस हरिद्वाराढि स्थानोंमें बहुतही विद्यमान 
| | हं । अश्वादि पशुओंका मांसभी खाना उचित नहीं । यह इस मंत्रमें विस्पष्ठ वर्णित 
| हे। इस लिये इस प्रकारक मनुष्य राजाके दण्ड्य होने चाहिये । ): 


| 
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( ३३१ ) दुष्ट जनको गोदुग्ध प्राप्त न हो । 


— प्लट 


संवत्सरीणं पय॑ उस्रियायास्तस्य माशीद्यातु- - 


थानों नुचक्षः । पीयूष॑मग्ने यतमस्तितुप्सात्तँ प्रत्यञ्चं 
मर्चिषां विध्य ममेन्‌ । क्र. १०।८७।१७॥ 


आशय-इसमें सन्देह नहीं कि जो गोभक्षक हैं उन्हें गोक्षीर प्राप्त होन 
| उचित नही क्योकि जो गौ झुस्वाइ पोषक और विविध रोगविनाशक क्षीर देर्त 
हे वह गोरक्षक पुरुषके लिये हे । 


अलु०--गौके जो दुग्ध एक वर्षका सञ्चय होता उस दुग्धको राक्षस पान न (१ 
॥ करे । हे मनुष्यकमेच्रष्ठा ईशा ! जो राक्षस उस अमृततुल्य ढुग्धको पीनेके लिये 
१ उद्योग करे उसको सब तरहसे मर्मविद्ध कीजिये । 


टक नन 


Pr ee RRR 0 तड वड NNR SARE आका | 
। 9 ०२० 
( ३३२) ईश्वर कहां हैं ! |. 
न इंच शा ० 
कुत्रा चिद्यस्य समृतौ रण्वा नरों नुषद॑ने । 
. अहेन्तश्चिद्यमिन्धते संञ्जनरय॑न्ति जन्तव; ॥ क्र, ५ ।७।२॥ 


 \ (यं) जिसको (जन्तवः) प्राणी अथवा मनुष्य (सं जनयन्ति ) सि 
i | LF तथा जिसको ( अईन्तः ) पूजनीय महात्मा जन (न 
. ७ करते हें, प्रकाशित करते हैं, तथा 74 ) जितको ( सस्ती ) प्राप्ति होनेपर (इः | 
920. रं तदन ) मलुष्योके नरः र पी 

____ ९) होते हैं, वह ( कुत्र चित्‌) कहां है भला! कप > एवा: ) रमणीय आमिइपू् 
ह” I न नक्कल 


2 ipa. 
bo 3s 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


Ufo oss ets fs Sue es sh DD DDI DDD SDD 


( ३३३ ) किसका हम नाम ले! ३६५ 


जिस आत्माको श्रेष्ठ महात्मा लोग बज्ञाते हें जो प्राणियोंके अंदर प्रकट हो 
रहा है, तथा जिसकी प्राप्ति होनेपर मनुष्य आनंदसे परिपूर्ण होते हैं, वह आत्मा $ 
कहां है! किस स्थानमें रहता है ! 

इस प्रकार विचार करके ही परमात्माका मागे हेढना चाहिये । इस प्रकार |, 
शंका करते करते ही मनुष्य विचारके आंतिम स्थानतक पहुँच सकता है 

किं स्विद्वनं क उ स वृक्ष आंस यतो द्यावांप्रथिवी 
निष्टतक्ष: । मनीषिणो मन॑सा पृच्छतदु तद्यदृध्य- 
तिष्ठद्धवनानिं धारय॑न्‌ । क्र. १०।८१।४॥ 

( किं स्वित्‌ वनं ) वह वन कौनसा है! ( कः उ सः वृक्षः आस ) वह कौनसा 
वृक्ष था ( यतः ) कि जिससे झलोक और पृथिवी ( निष्ठतश्षुः ) बनाई गई । हे 
मनीषिणः ) बुद्धिमान्‌ लोगो ! ( मनसा एच्छत ) मनसे पूछिये कि ( अवनानि 
धारयन्‌ ) भुवनौकी धारण करके जो उनका ( अध्यतिष्ठत्‌ ) अधिष्ठाता होता है 
वह कौन दै? | 


( ३३३) किसका हम नाम छे? 


ह mes OC था 


| 
। 
कस्य॑ नूनं क॑तमस्याऽपृतांनां मनांमहे चारु देवस्य | | 
५ 
८ 
| 
५ 


नामं । को नों मह्या अदिंतये पुनर्दात्पितरै च. | 
हशेये मातरं च ॥ क्र. १।२४।१॥ 


( अमृतानां कतमस्य ) अमर देवोंमे ( कस्य देवस्य ) किस देवके सुंदर नामका 
( मनामहे ) हम मनन करें। (कः नः ) कौन हमें ( मह्या अदितये ) बडी स्वतंत्रता, | 
बंधनरहितता, के प्रति (पुनः ) पुनः ( दात्‌ ) देता है और किसकी कुपासे माता || 
और पिताको में ( हशेयं ) देख सू * Ee | 
संपूर्ण देवोंमें कोन मुख्य देव है, कि जिसका नाम लेनेसे मनुष्य कृताथ |४ 
हो जाता है ! संपूर्ण देवोमें कौन मुख्य देव है, कि जो मनुष्योंको मुक्तिके मागेपर 
चलाता है! और किसकी क्ृपासे हमें जन्म प्राप्त हाकर उन्नतिके साधन हमें प्राप्त 


होते हें ? उसी अद्वितीय एक देवकी उपासना हम सब करें कड 
अग्ने्व॑य॑ प्रथमस्यासृतांनां मनामहे चारु देवस्य. . 


नाम । स नों मह्या अदितये पुनंदात्पितर च दुशेयै 
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>) 
। 
| ( अमृतानां प्रथमस्य ) अमरामे पहिले ( अभ्नेः देवस्य ) तेजस्वी देव परमात्माके 


ERE 


नामका हम मनन करते हैं । वही हमको महती स्वतंत्रतामें पुनः देता है और 

$| जिससे हम मातापिताको देखते हैं। ॥, 
परमात्मा ही सब देवोंमें श्रेष्ठ है, जिसके नामका मनन करनेसे सब प्रकारके 

र बंधनोंकी निवृत्ति हो जाती है।इस लिये हरएक को उसका नाम लेना चाहिये । 


| और उसी अद्वितीय परमात्माकी उपासना करनी चाहिये । 


(३३४) अटल नियमोंका प्रेरक देव । 


Ce 


अमी य ऋक्षा निहितास उच्चा नक्तं दृष्टे कुर्ह 
चिद्दिवेयुः । अर्द्ब्धानि वरुणस्य ब॒तानिं विचार्क- 
शञ्चन्द्रमा नक्त॑मेति ॥ क. १।९४।१०॥ 


(अमी ये ऋक्षाः ) ये नक्षत्र-सप्तकऋषि ( उच्चा निहितासः ) ऊर्ध्वभागमें रखे हैं 

( नक्तं ददओ ) रात्रीके समय दिखाई देते हैं, ( दिवा कुह चित्‌ इयुः) दिनमें कहां । 
(| जाते हैं! यह चन्द्रमा ( विचाकशत्‌ ) चमकता हुआ ( नक्तं एति ) रात्रीके समय 
आता है, ये सब (वरुणस्य व्रताने श्रेष्ठ परमात्माके नियम ( अ-दृब्धानि ) 


इमे घुमा रखे हैं। और संपूर्ण संसारभरमें सब कार्य अद्भधत अटल नियमोसे चला 
रखे हैं। चलो | हम सब मिलकर उसी अद्वितीय परमात्म देवकी भक्ति करेंगे। 


( ३३५ ) तीन पाश । 


EN 
. ७ उदुत्तमं वरुण पाश॑मस्मद्वांधमं वि मध्यमं श्रथाय । 
अथां वयमादित्य वते तवानागसो अदितये स्याम | 
क. १।२४।१५ 


| | 
` यह परमात्माकी ही अद्भुत शक्ति है जिससे उन्होंने ये विलक्षण नक्षत्र आका- 


| हे ( वरुण ) श्रेष्ठदेव ! मेरे ( उत्तमं पारं ) ऊर्ध्वभाग य 
१ (अधमं ) निम्न भागके पाशको और ( मध्यमं) मध्यभागके पाशको (उत्‌ अवचि 


Mfrs must Eh Dib: व OY aiden 400 otriG a Kong ड CR > € > अ. A >> > ५ 
{ [र कक 
h ( ३३६ ) खुरूपता करनेवाला इश्वर । ३६७ 


र स्थूळ, सूक्ष्म और कारण देहके पाशं अधम, मध्यम, और उत्तम नामसे क्रमशः 


f कहे गये हें । परमेश्वरकी भक्तिसे और पुरुषार्थ करनेसे तथा परमात्माके नियम पालन 


)| करनेसे मचुष्य निष्पाप होकर स्वतंत्रता-झुक्तिके लिये योग्य होता है । इसीलिये 
, उसी एक अद्वितीय प्रशुकी भक्ति हरएकको करनी चाहिये । 


क इेषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तमिन्द्र 
को अस्ति । कस्तोकाय क इभायोत रायेऽधि 
बवत्तन्वे३को जनाय ॥ क्र. १।८४।१७॥ 


( कः ईषते ) कौन प्रेरणा करता है? ( कः तुज्यते ) कौन कष्ट सहन करता है! 

(| (कः बिभाय ) कौन बुराईसे डरता है! (इन्द्रं अन्ति सन्तं ) प्रभु अपने पास है, यह 

£| (कः मंसते ) कौन जानता हे! ( कः) कौन ( तोकाय ) बालबच्चोंके लिये, ( इभाय) 

| पश्जुओके लिये, ( राये ) धनके लिये, ( तन्वे ) शरीरस्वास्थ्यके लिये तथा ( जनाय) h 

जनताके लिये ( कः अधिन्रवत्‌ ) कौन भला अच्छे शब्द बोलता हे! ॥ 
परमेश्वरके पास होते हुए भी कौन उसे जानता है और कौन उसकी प्राप्तिके 

मार्गपर चलता है, अथवा अपना और जनताका हित भी कौन सोचता है! 


। जो इन बातोंका विचार करता है, वही उन्नति और मोक्षके मागाँका पता 


SE 


लगाता है । इस लिये हरणकको उचित है, कि वह उक्त प्रश्नोंका उत्तम विचार । 
करें, और पता लगायें कि जो अद्वितीय प्रश्न अपने पास है, उसका ज्ञान कैसा होगा 6 
और उसकी प्राप्तिका जो उपासनाका वैदिक मागे है, उसपरसे चलकर परमात्म- 
| ॥ प्रातिका स्वसंवेद्य आनंद प्राप्त करें । 


( ३३६ ) सुरूपता करनेवाला इश्वर । 


+OFvO+ 


' सुरूपकृत्लुमृतयें सुदुघामिव गोदुषे । 
जुहूमसि द्याविद्यावि ॥ क. १।४।१॥ 


( गो-इुहे सुदुघाँ इव ) गौका दूध निकालेनेके संमयं उत्तम दूध देनेवाली | 
गोकी जैसी इच्छा की जाती है, उसी प्रकार ( ऊतये) अपनी रक्षा करनेके लिये 
(द्यवि द्यवि ) प्रति दिन ( सु-रूप-कृत्लुं) उत्तम रूप बनानेवाले इश्वरकी ( जुहटमसि) 

र प्रार्थना करते हैं । | 
रु परमेश्वर इस जगत्‌ के संपूर्ण पदार्थाको सुंदर रूप देता है, और वह सबका 
| / उत्तम रक्षक है । इस लिये अपनी रक्षा करनेके लिये तथा अपनी अवस्था उत्तम 
लिये हरणक को प्रतिदिन उस की प्रार्थना और उपासना करनी चाहिये। 

भे Soe रह तरवेक्रपवफपरिचधिरधन्लेकटिध्याताळ “केरे >> उप्र 


F र रूप देखकर जगतुके आकार बनाये हैं । इस प्रकार अ 


अस्माकमस्तु केवलः ॥ क्र. १।१९।१०॥ | 


(इह ) यहां ( अग्नियं ) पहिले ( विश्वरूपं) सबको रूप देनेवाले ( त्वष्टारं ) A 
त्वष्टा अथोत्‌ कारीगर ईश्वर की ( उपह्वये ) प्रार्थना करता हुं । वह ( केवलः ) केवल |; 
अकेलाही (अस्माकं अस्तु ) हमारे पास रहनेवाला होवे । | 

परमेश्वर सबसे पहिला कारीगर है, जिसने सब जगत्‌ के पदार्थाको रूप दिया ५ 
है। वह हमारा सहायक होवे । इसी प्रकार जो कारीगर सुन्दर आकारवाले पदार्थ it 
बनाते हैं, वे भी हमारे संघमें होवें जिससे हमारा संघ सदा उन्नत होगा । क्यों कि | 


254 
१ इह त्वष्टारमग्रियं विञ्वरूंपमुपं हये । | 
र ३ । 
, 


!' कारीगरीसे ही उन्नति होती है । | 
। त्वम॑ग्ने पुरुरूपों विशेविशे वयो दधासि प्रत्नथा र 
पुरुष्ठत । पुरूण्यन्ना सहसा वि रांजसि त्विषिः सा 


तें तित्विषाणस्य नाधूषे ॥ तरह, ९।८।६ 
हे ( पुरुष्टुत अन्ने) अति प्रशासित तेजस्वी देव ! ( त्वं पुरुरूपः ) तू सबको रूप | 


देनेवाला (विरो विरो ) प्रत्येक मनुष्यके अन्दर ( परत्नथा ) प्राचीन काळसे ( वयः |? 
दृघासे ) आयु बल आदि धारण करता हे । ( सहसा ) अपने बलसे ( पुरूणि । ८ 
रं अन्ना ) अनेक अन्नांसे (वि राजासि ) शोभते हो । ( तित्विषाणस्य ते) तेजसे | 
९ युक्त तेरा (त्विषिः ) तेज ( न आश्रृषे ) दूसरों के कारण कम नहीं होता । | 
हे इश्वर! सब जगतको तूने रूप दिया है । प्रत्येक घाणिमात्रको | 
बल, आयु और आरोग्य तूही देता है। सब भोग्य पदार्थ देनेके कारण तेरी ही र 
शोभा बढ रही हे, और तेरा तेज ऐेसा हे कि, जो किसी प्रकार भी अन्योके द्वारा | 
न्यून नहीं हो सकता । र 
' रूपंरूपं प्रतिरूपो बभूव तद॑स्य रूपं प्रतिचक्षणाय । रं 
इन्द्रों मायाभिः पुरुरूपं ईयते युक्ता ह्य॑स्य॒ हर॑यः , 

| शता दृशं ॥ न. ६।४७।१८॥ र 

वह ( इन्द्रः ) प्रभु जगतके प्रत्येक रूपके लिये ( प्रतिरूपः) आदर्श { 

| हु :) आदृश रूप ( बभूव 
(| हुआ है। ( अस्य तत्‌ रूपं) इसका वह आदशेरूप ( प्रतिचक्षणाय )- त ह १ 
र आत Cl । वही श (मापाने पुरुरूपः) अपनी शक्तियोंसे बहुत रूप धारण करके रं 
| ( इयते ) चलता र । इसके रथके लिये ( हरयः ) घोडे टु ने 
___ ॥(दक्ताः) जाते हैं। ( दरा हता; ) दस सो | 
SR परमात्मा प्रत्येक जगतके स्वरूपके लिये आदर्शरूप हुआ है, अर्थात्‌ इसका || 
अपनी अछुत शक्तियोंसे विविध 


॥ रूप धारण करके यह बहुरूपी बनकर कार्य करता 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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(३३७) जीवात्मा परमातमा! बा. 
| सौ घोडे, सहस्नों घोडे अथोत्‌ शक्तियां हैं । इन शक्तियोंका उपयोग करके वह सर्वत्र शै 
(| कार्य करता है । १ 
(| अहेन्‌ बिभर्षि सायंकानि धन्वाहैल्निष्क॑ यंजतं विश्व- | 
र रूपम्‌ । अहे न्निद दयसे विञवमभ्वं न वा ओजींयो | 
। रु त्वदस्ति । ऋ. २३३१० | 


( अहन्‌ ) योग्य होनेके कारण रुद्र सब शस्रास्रोंको धारण करता है । रुद्र है 
॥ योग्य होनेके कारण सब विश्वको रूप और तेज देता है । योग्य होनेके कारण हि ॥, 
|| इस ( अभ्वं विश्वं ) महान्‌ विश्वपर ( दयसे) दया करके उस सबका संरक्षण |` 
| करता है । हे रुद्र! ( त्वत्‌ ) तेरेसे कोई भी अधिक ( ओजीयः ) बलवान्‌ ( न वा ही 
/ अस्ति ) नहीं है । | १ 
| परमात्मा ही सब जगतको सुरूपता देनेवाला अद्वितीय प्रभु है । वह अपने |! 
९ सामर्थ्येसे सब पदाथाँको यथावत्‌ आकार देता है, और सबको यथायोग्य रीतिसे हौ 
| बढाता है । सब जगतके अंदर वही सबसे आधिक योग्य और सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ॥ 
उसके समान शक्तिशाली कोई दूसरा नहीं है और नाहीं उससे बढकर कोई दूसरा है । h 
॥ संपूर्ण विश्वपर दया करनेवाला तथा सबका उत्तम प्रकारस भला करनेवाला वही र 
। एक प्रभु है । इस जगतर्मे जो जो शक्तिमान पदार्थ हें उनकी शक्ति उसीसे प्राप्त |; 
| हुई है । इसका विचार करनेसे पता लग सकता है, कि परमात्मदेव की शक्ति १ 
| कितनी अछ्भुत और अनंत हे । इसलिये हरएक मनुष्यको इसी एक अद्वितीय |: 

परमात्मदेव की अंतःकरणसे भक्ति करनी चाहिये । - ॥ 
)। ४! 


=> 


<, 
> 


जगतके अंदर जो सौन्दर्य है उसको देखनेसे ही परमेश्वर की कल्पना होती 


)| है । सौन्दर्य, अद्भुतता, गंभीरता आदिका जो उत्पादक वही परमात्मा है । इन शुणोंके | 
पं ध्यानसेभी परमात्माकी अछुत शक्तिका पता लग सकता है | 


)। 


( ३३७ ) जीवात्मा परमाझा। | 


TOSS ST 

द्वा सुपणा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परि षस्व- 
 ज्ाते। तयोरन्यः पिप्प॑लं स्वाद्वत्त्यनश्षन्नन्यों अभि . 

( चांकशीति ॥ ऋ. १।१६४।२०॥ 

| ( स-युजा सखाया ) साथ मिले जुळे मित्र ( द्वा सुपर्णा ) दो सुपर्ण, ( समानं 

| वृक्षं ) एकही वृक्षपर ( परिषस्वजाते ) साथ साथः रहते हें । ( तयोः अन्यः) उनभेसे 


| एक ( स्वादु पिष्पलं ) मीठा फल खाता है दूसरा ( अनश्षन्‌ ) भोग न करता हुआ र 
| ( अभिचाकशीति ) केवल प्रकाशता है । इञ 


भ नमनसळसनासजज डरका कामका 
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र जीवात्मा और परमात्मा ये दो प्रकृतिके एक वृक्षपर बैठते हैं । जीवात्मा कर्मके |! 
| फल खाता है, परंतु परमात्मा कुछ न भोगता हुआ प्रकाशमान होता हे। . A 
| ये दोनों परस्पर मित्र हे, विशेष कर परमात्मा जीवात्माकी उत्तम सहायता | 
| करनेके कारण उसका सच्चा मित्र है। इसीको बंधु, पिता, माता आदि नामोंसे वेदमें । 
| अन्यत्र कहा है । मित्रके विषयमै निम्न मंत्र देखिये । 


| 


| | 
( ३३८ ) मित्र इश्वर । 
कयां नश्चित्र आ भुवदूती सदावंधः सखा । 

कया शचिष्ठया वृता ॥ । क्र. ४।३ १।१॥ 


( सदा बुधः ) सदासे महान्‌ और ( चित्रः ) आञ्चयैकारक ईश्वर ( कया ऊती ) 
| कल्याणमपर रक्षणके द्वारा, (कया शचिष्ठया) कल्याणमय महाशक्ति द्वारा, ओर | 
( वृता ) आवतेन अर्थात्‌ वारंवार कमे करनेद्वारा ( नः) हम सबका ( सखा ) मित्र 


| 


सब कालमें सचसे श्रेष्ठ, सबसे विलक्षण ईश्वर, कल्याणकारक रक्षणके द्वारा 
और अपनी आल्हाददायक महाशक्तिके तथा वारंवार क्म करनेके सामथ्यंके साथ (र 
हम सबका मित्र होता हे । अर्थात्‌ मित्रके समान हम सबका भला करता है । वह , 
इतना हितकारी कार्य करता है कि उसकी कोई उपमा ही नहीं है । र 
वही सत्य आनंद देता है इस विषयमें देखिये । ।: ) 


( ३३९ ) आनंददायी ईश्वर । 


कस्त्वां स॒त्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्धंस; । 
इळहा चिदारुजे बसुं॥ | 


} ३ _ हे इश्वर ! तुं ( अन्धसः ) अन्नाद भोगोके ( भदानां ) आनंदोंस भी (२ 

> ही यः (AWC) ) आन भी हि ° 
so कीन ( त्वा ) तुझे ( मत्सद्‌ ) आनंदित कर सकता है! तूं ( हढा-हढानि ) बलवा | 
__ ७ ( वछ ) शथिवी आदि पदार्थोको भी (आ रुजे) छिन्नभिन्न करता है न्‌ 
हाता है। और दूखवा पक जेब ह, असते अधिक आनंद तेरी माति | 
(| होता हाता ह। आर तू सदा एक जेसा रहता है। तरेमें कभी न्यून, कभी अधिक न नहीं 
१ [८ देनेव टन ३ ७ थर अधिक ° 
ह 5 त कक रजत पु, वात कोई नहीं, परंतु तू हि सबको आनंदित करता है । 
_ असर क पा जलइलक्ककरफ कफ कह 


क. ४॥९ १।२॥ ॥ १ 


| 
, 
४ 
र 
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~ a 


तू इतना बलवान्‌ है कि, प्रथिवी आदि सब इढ पदाथोंको प्रलयकालमे छिन्नभिन्न 


3 


करता है। इसी मंत्रका दूसरा अर्थ देखिये । 


NN ~ 


र (दृढा वसु) बलवान्‌ धनोंको ( आरुजे ) दुःखविनाशके लिये देता है। , 
वह आनन्दमय, सत्य और महान ईश्वर अन्न आदि भोग और बलयुक्त धन, 
आपात्तियोंका विनाश करनेके लिये, मनुष्योंको देकर उनको आनंदि करता है। 


HDDS 


( ३४० ) पुराण पुरुष । 


Ss rem C) Cs won 

अधा हि विक्ष्वीड्योसिं प्रियो नो अतिंथिः । 
रण्वः परीव जूये: सूनुर्न त्रययाय्य; ॥ क. ६।२।७॥ 
(अधा हि) और तू ( नः मयः अतिथिः ) हमारा प्रिय अतिथि तथा ( विश्च 
इंड्यः असि ) प्रजाओंमें पूजनीय है । जैसा ( पुरि ज़ूयेः रण्वः इव ) नगरीमें वृद्ध 
पुरुष रमणीय होता है, अथवा ( सूनुः न त्रययाय्यः ) जैसा पुत्र संरक्षणीय होता है । 
नगरीमें जो सबसे वृद्ध बुजुगे होता है, वह सबको वंदनीय-होता है, इसी ' 
प्रकार यह इस शरीररूपी _नवद्वारपुरिमें बहुत समयसे A सबसे प्राचीन 
पूर्वज होनेसे सबको पूज्य है, तथा घरमें जैसा बालक सबको प्यार होता है, दैसा १ 
यहां इस रारीररूपी घरमें यह बालकवतही प्रेम करने योग्य है, और इसलिये इसपर 
भक्ति करनी और इसकी उपासना करनी सबको उचित है । 
अपने अंदर जो अंतरात्मा है वही सबसे अधिक प्रिय है, इस लिये उसीकी | 


र i 

१ उपासना करनी चाहिये । 

॥ होना पि 

। ( ३४१ ) कमलसे प्रकट होना । 

| त्वामग्ने पुर्ष्करादृध्यथंवां निर॑मन्थत । 

` मूर्धो विश्व॑स्य वाघतः ॥ क. ६।१६।१३॥ 

हे ( अझें ) तेजस्वी देव! ( वाघतः विश्वस्य ) प्रवाइरूप विश्वके ( मून्नेः ) सिर- | 
। | पर विराजमान होनेवाले ( पुष्करात्‌ ) कमलसे ( अथर्वा ) निञ्चल योगी तुझे ( सिर- 


मंथत ) मंथन करके प्रकट करता है । 
| सब विश्व प्रवाहसे अनादि है, इस प्रवाहरूपसे अनादि विश्वकी स्थिति ज्ञान- 
- रूपसे मनुष्यके अंतःकरणमें है । इस अंतःकरणके हृदयकमलसे परमात्माका प्रकट * 
होनां सत्पुरुषोंक अनुभवमें सिद्धही है। के 0 ड 
ढक डाली ली काम कक पक पक कक जन्य क नल म नट पल > 
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| वेदामृत । र 
| रुद्रस्य ये मीळ्हुषः सन्ति पुत्रा यांश्वों नु दाध॑वि- 
रर भरध्ये ॥ विदे हि माता महो मही षा सेत्प्रश्चिः न 
। सुम्बे३ गर्भमाधात्‌ ॥ क. ६।६६।६॥ | 
4 = E हि (४ 
| ( मीछहुषः रुदस्य) एक दानशूर रुद्र देवके (ये पुत्राः) जो अनेक रुद्र- |! 


| हैं, (यान्‌च उ नु) और जिनका निश्चयसे ( भरध्यै) भरण पोषण | 
पालन करनेकी सब शक्ति वह एक अद्वितीय रुद्र ( दाध्ुविः्) धारण करता है । ह 
॥ ( महः ) इस महान रुद्रकी शक्तिको ( सा मही माता विदे) वह मूल प्रकृतिरूपी ॥ 
॥। बडी माता जानती है, अथवा प्राप्त करती है, और ( सु-भ्वे ) जीबोंकी उत्तम h 
॥ अवस्था होनेके लिये ( सा प्रश्षिः ) वह विविध रंगरूपवाली माता (इत्‌) निश्चयसे 
( गर्भ आधात्‌ ) जीवाको गर्भमै धारण करती है । 

एक परमात्मदेव सबका परमपिता है। सब जीवात्मगण उसके अमृत पुत्र हैं 
और प्रकृति उनकी आदिमाता है। यह परमपिता सवका धारण पोषण और वर्धन 
करनेका सामर्थ्यं रखता है और उस सामर्थ्यका उपयोग करके वह सबका धारण | 


॥ 


| 


। पोषण कर रहा है । । 
। तदिद्ुदरस्य चेतति यह प्रत्नेषु धार्मछु । 
प मनो यत्रा वि तद्दघुविचतस; ॥ त्र. ८।१६।२०॥ 


( रुद्रस्य तत्‌ यह्वं ) रुद्र देव की वह एक महान प्रेरक शक्ति ( प्रस्नेषु धामसु ) || 
अनेक सनातन स्थानोंमें ( इत्‌ चेतति ) निञ्चयसे चेतना देती है । ( यत्र ) जिस 
शक्तिम ( वि चेतसः ) विशेष ज्ञानी लोग ( तत्‌ मनः) अपना वह मन ( वि-दधुः ) | 
विशेष प्रकार धारण करते दें। | शु 


ज्ञानी लोग उस परमात्म देवकी अद्भुत प्रेरक शक्तिका ही मनन करते हैं और ९ 
अपना मार्ग आक्रमण करते हे । | । 
॥ 


रोहितो द्यार्वाप्रथिवी ज॑जान तत्र तन्तुँ परमेष्ठी | 
त॑तान ॥ तत्रं शिश्रियेऽज एकंपादो5हंहद्‌ द्यार्वाप- | 
. थिवी बलेन ॥ अथ. १३।१।६ ८ 
( रोहितः ) तेजस्वी परमात्माने झुलोक और एथिवी लोक बनाये ै | 
के बीचमें ( परमेष्ठ र ये औ 
& उसके बीच (पी) पराते (तनह) ) एक चमो (ततन कलाया है। | 
य| और ( बढेन) शक्तिसे चुलोक और प्रथिवीकों ( अहंहत्‌ ) बलवान किय |! 
॥ (तत्र) वहां ( एक-पात्‌.अ-ज; ) एक अंशरूप अज अर्थात्‌ । र 


AR) ...)... 


आश्रय लेता हे । जीवात्मा ( शिश्रिये ) 


(जले अगर त्या यह सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न किया है और 
= ~. वही पुर र 
| सबके अंदर व्याप्त हुआ है। जिस प्रकार मालाके अंदर लंबा आव रहा १ 
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3. १ 
॥ ( २४१ ) कमलसे प्रकट होना । ३७३ । 


{ Ie A. ~ 
(| हाता है, उसी प्रकार इस विश्वक्षे अंदर परमात्माही सर्वाधार हे, इसीलिये उसको 


A सुत्रात्मा कहते हें । 
| यो य॒ज्ञस्य॑ प्रसार्धनस्तन्तुर्देवेष्वाततः ॥ 
f तमाईतमशीमहि ॥ अथर्व. १३।१।६०॥ 


जो यज्ञ अर्थात्‌ सत्कर्मका साधनतंतु देवोंमें फैला है, (त) उसके 
( आहुतं ) दान करनेक पश्चात्‌ ( अशीमहि ) हम सब मिलकर अन्न ग्रहण करते हैं । 
ट्यां सम्पूर्ण देवोके अंदर उनका आधाररूपी तंतु अर्थात्‌ सूत्रात्मा है । 


इसलिये उस आत्माके लिये आत्मसमर्पण करके-अर्थात्‌ ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ 
आंद करनेके पश्चात्‌ ही हरणकने स्वयं अपने लिये उपभोग लेना चाहिये । 


अस॑ति सत्‌ प्रतिंडितं सति भूतं प्रतिष्ठितम्‌ । भूतं 

ह भव्य आहितं भव्य भूते प्रतिष्ठित तवेद्‌ विष्णो 

बहुधा वीयीणि । त्वं नं; प्रणीहि पञ्चभिंविश्वरूपैः 

सुधायां मा धेहि परमे व्योमन्‌ । अ, १७।१।१९॥ 

|| (असाति) अक्कति में ( सत्‌ प्रतिष्ठित ) आत्मा रहा है। ( साति ) आत्मामें ( भूतं 

प्रातिष्ठित ) भूतकालीन सब कुछ रहा है। ( भव्ये ) भाविष्यमें भूत ( आहितं ) रखा | 

| हे । ( भव्यं ) भविष्य भूतमें रखा है। है ( विष्णो ) व्यापक देव! तेरे ही य बहुत | 

र ( वीयाणि ) पराक्रम हें । तू ( नः ) हमको ( विश्वरूपैः पशुभिः ) विविध रंगरूपवाले ४ 

। पशुओंसे ( पृणीहि ) भरपूर करो । परम (व्योमन्‌ ) रक्षक ( सुधायां ) उत्तम धारणा | 

॥ शाक्तिमें ( मा ) मुझे ( घोहि ) रख । 

र FS ) ्रक्तिमें आत्माका काय हो रहा है, (२) आत्मामें भूतकालीन बातें 

। | संस्काररूपसे रहती हैं, ( २ ) भूतकालीन कमों के संस्कार सविष्यकालके पुरुषार्थ 

रं में दिखाई देते हैं, अर्थात्‌ ( ४ ).भविष्यकालीन स्थितिमें मानो, भूतकालीन स्थिति 

। ही प्रतिविबित होगी, (५) जो इस सृष्टिमें चमत्कार दिखाई देते हैं वे सब व्यापक 

! ॥ परमात्नाके ही हैं, (६ ) उसकी कृपासे हमें सब भोग मिलेंगे और (७) हम अपनी 
घारणाशक्तिका विकास कर उसके साथ रहेंगे । और निञ्चयसे परम आनंद 

; | प्राप्त करेंगे । 


५ 


TP ad 


> 


ळाऱा 


अनेंजदेकं मन॑सो जवीयो नैनद्देवा आंमुवन पूर्व- 
मषत्‌ । तद्धाव॑तोऽन्यानत्येंति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मांत- 


रिश्वा दुधाति ॥ यज्ञ. ४०।४॥ इशो, ४॥ 
वह ( अन्‌-पजत्‌ ) न हिलनेवाला, ( एकं ) एक इश्वर मनसेभी वेगवा 
| | ( एनत्‌ ) इस ईश्वरको ( देवाः ) इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकतीं, अर्थात्‌ दंदियोसे क 
जाना नहीं जाता । यह (पूर्व ) प्राचीन, सनातन और ( अषेत्‌) भेरक है । बह दूसरे 
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( धावतः ) दौडनेवालोसे भी ( आति एति ) अति दूर जाता है और उसीमें रहने- | 
€ में स [aN ~ s | 9 
वाला ( मार्तारे-श्वा ) माताके गभमें रहनेवाला जीव अपने ( अपः ) कर्माको |: 


0 


घारण करता है । न दै । 
परमेश्वर सर्वव्यापक होनेसे न हिलनेवाला, मनसेभी वेगवान, सबका भेरक | 

और इंद्रियोंसे अगोचर है। वह सबसे प्राचीन और सर्वाधार है, उसीमें डक ॥ 
|) जीवात्मा अपने पुरुषार्थं करता है । जिस प्रकार प्राणी माताके अंदर रहते हैं उसी | 


प्रकार जीवात्मा उस जगन्माता परमात्माके अंदर रहते हैं । इसलिये सर्वोधाररूप 
॥ उस प्रभुकी उपासना सवको करनी चाहिये । 


| ( ३४२ ) व्यापक ईश्वर । 


h 


इदं विष्णुविं चंक्रमे चधा नि दृधे पदम्‌। 
समूळ्हमस्य पांसुरे ॥ १७॥ क. १।२२॥ 

( विष्णु; ) सवेव्यापक परमात्माने यह सब ( वि-चक्रमे ) विशेष क्रमपूर्वक 
रखा है। ( त्रेघा ) तीन प्रकारसे उसने पद रखा । ( पांसुरे) धूलिमय स्थानमें 
अर्थात्‌ प्राकृतिक परमाणुओंमें ( अस्य) इस व्यापक परमात्माका सब काये ( सं+ 
ऊढं ) नियमोसे सुव्यवस्थित हुआ है । : 

सवेव्यापक परमेश्वरका पराक्रम सर्वत्र जगतमें हो रहा है। स्थूल, सूक्ष्म १ 
| और कारणरूप त्रिविध स्थानमें उसके पद हैं अर्थात्‌ उनके कार्य चल रहे हैं। और 
| प्रकृति परमाणुओंमें जो उसका काय हो रहा है वह सब उत्तम सुनियमोंसे चल 
रहा है। किसी स्थानपर भी उसका नियम हीन नहीं है। | ( 
त्रीणि पदा वि च॑क्रमे विष्णुंगोंपा अदाभ्यः । 
~ धर्माणि 
अतो धमोणि धारयन्‌ ॥ १८ ॥ च. १।२२॥ 
 (गो-पाः) इंद्रियोके अथवा एथिवी आदि सृष्टिके पालक और ( अदाभ्यः 
य A दबनेवाले ( विष्णु; ) स्वेव्यापक परमात्माने ( त्रीणि पदा ) तीन पढ़ोंको ( विचकमे | ) 
७ विशेष कमसे रखा है । ( अतः) इसलिये वह सब ( धर्माणि ) धर्मा अर्थात्‌ धारक 
र पोषक गुणोंको ( धारयन्‌) धारण और पोषण करता हे । 


. सबका यथायोग्य पालन करनेवाला परमात्मा सर्वत्र 
कारणरूप त्रिविध भ्रकृतिमे कार्य करनेके लिये अपने तीन 


Sei 


Iii 


है । और स्थूल, सूक्ष्म |? 


घ भक र्य पांव उन्होंने रखे हे । 
5 सब धारक आर. पोषक गुणोका धारण करता. हुआ अपना सब कार्य कर रहा |! 
। इससे उसके कार्य ओर उसके महत्वको जानना उपासकका कार्य है। र 


| विष्णोः कमोणि पश्यत यतों ब॒तानिं पस्पशे । ॥ 
(कार अ” S = 

as, इन्द्रस्य युज्यः सखा ॥ १९ ॥ च. १।२२॥ ' 
मक ग तिस्मन्न 
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( ३४२ ) व्यापक ईश्वर । 
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( विष्णोः) सवेव्यापक ईश्वरक ये ( कमणि ) सब कमे ( पझ्यत ) देखिए । 
यतः ) जिससे ( त्रतानि ) ब्रतां को अर्थात्‌ धर्मनियमोंको ( पस्पशे ) जाना जाता 
। वह ( इन्द्रस्य ) जीवात्माका ( युज्यः ) योग्य ( सखा ) मित्र हे ॥ 

इस जगत्में सवेव्यापक परमात्माके अह्धुत कमै स्थान स्थानमें अनंत ह । 
उनको देख कर इंश्वरके सामथ्यंकी कल्पना करनी चाहिये । वह ईश्वर जीवात्माका 
सच्चा मित्र होनेसे ही जीवात्माके हितके लिये वह सब काय इस जगतमे कर रहा 
है। यही उसकी अपार दया है । 


mw 


| 

| 

तद्विष्णोः परमं पदं सदां पश्यन्ति सूरयं; । 
दिर्वीव चक्षुराततम्‌ । ॥ २० ॥ त्र १।२२॥ र 
| 

१ 


( विष्णोः ) सवेव्यापक परमात्माका वह ( परमं पढ़ ) परम पद हैं, कि जो सदा 
) ज्ञानी लोग ( पझ्यांति ) देखते हैँ । जिस प्रकार ( दिवि इव ) झुलोकमे 
क्षु: ) जगतका सूर्यरूपी आंख ( आ-ततं ) खोलकर रखा है । 
उस प्रकार ज्ञानी लोगोंको परमात्माका साक्षात्कार होता है, जैसा साधारण 
गोंको सूर्य दिखाई देता है । विचारकी दृष्टिसे जो लोग इस जगतके पास देखते 
उनको परमात्माका साक्षात्कार सर्वत्र होता है 


तद्विप्रासो विपन्यवों जागवांस; सर्मिन्धते । 


~ oa ~ 


6५४ कु 


विष्णायंत्परसं पद्म ॥ क्र, १।२२।२ १॥ 


( विपन्यवः ) कवि, ( विप्रासः ) ज्ञानी, ( जाग्र्वांसः) जागृत रहनेवाले अर्थात्‌ 
जो दक्ष होते हैं, वे ही ( विष्णोः ) विष्णुका परमपद ( समिंधते ) प्रकाशित करते हं ४ 


(१) कवि वे हैं जो शब्दका ममं जाननेवाले होते हैं । (२) ज्ञानी वे हे, जो 
| ॥ आत्मज्ञानसे युक्त होते हें । ( ३) और जागृत वे हें कि जो सुस्त नहीं, परंतु दक्षताके 
साथ सदा पुरुषार्थमें तत्पर रहते हें । येही परमात्माके परम पदको प्राप्त करते हें। 
अन्य सिद्धियां भी इन्हींको मिलती हें । अर्थात्‌ ज्ञान, विज्ञान तथा जागृत रहनेका 


गुण इन तीन शुणोंसे सिद्धि प्राप्त होती है । 
विष्णोर्नु के वीयोणि प्र वोचं यः पार्थिवानि विममे 
रजाँसि । यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाण- 


र | 
ख्रेधोरुगायः ॥ चइ, १॥१५ ४। १॥ १ 
| | 
| 


( विष्णोः वीर्याणि ) व्यापक देवके अद्भुत पराक्रम (कं ध्रवोचं ) शीघ्रही कहता 
हं । जो ( पार्थिवानि) पृथिवीसंबंधीं ( रजांसि विममे ) रंजनके साधन उत्पन्न करता 
हा, तथा जो (उत्तरं सधस्थं) ऊपरले लोकको भी ( अस्कभायत्‌ ) आधार देता है। 
इसलिये ( उरुगायः ) बहुत प्रशंसित होकर उसने ( त्रेधा विचकमाणः) तीन भ्रकार- 
से अथवा तीन स्थानोंमें विक्रम किया हे । | 
व्यापकं परमेश्वरके पराक्रम और कमे बडेही अद्भुत हैं, इस पृथ्वीके ऊपर 
उन्होंने उत्तम पदार्थ निर्माण किये हैं, झलोकमें संपूर्ण तेजस्वी गोलोंको आधार दिया 


न्न्य 
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यो रजाँसि विममे पार्थिवानि त्रिश्चिद्रिष्णुर्मनंवे 
~ || ॥ > | = ~ 
बाधिताय । तस्यं ते शमेचुपसद्यमांने राया म॑देम 
तन्वाई तनां च ॥ त्र. ६।४९।१३॥ . 
( बाधिताय मनवे ) बद्ध मनुष्यके लिये अर्थात्‌ उसको पुरुधार्थका अवसर | 
देनेके लिये ( विष्णुः ) व्यापक इश्वरने पार्थिव ( त्रिः रजांसि ) तीन लोक ( विममे ) ॥ 
उत्पन्न किये । उसको (.शर्मन्‌ उपसद्यमाने ) उसका आनन्द प्राप्त. होनेपर (राया ) h 
धनसे, ( तन्वा ) शरीरसे, तथा ( तना ) पुत्रसे, ( मदेम) हम आनंदित हो जायंगे | 
। परमात्माने ये तीन लोक इसलिये निर्माण किये हैं, कि इनमें मनुष्य आकरं (| 
पुरुषार्थ करके उन्नति प्राप्त करे । उस परमेश्वरकी दयासे सुख प्राप्त होनेपर धन, ॥ 
पुत्र, शरीर आदिका अद्भुत आनंद प्राप्त होता है । 
प्राग्मयें तवसें भरध्वं गिरं दिवो अरतयें प्रथिव्या: । 
यो विश्वेंषाममृतानामुपस्थे वैश्वानरो वांवृधे जांग- 
= -वद्धिः । | क्र, ७।९।१ 
„(दिवि एथिव्याः ) द्युलोक अंतरिक्ष लोक और प्रथ्वीपर ( अरतये ) फैलनेवाले 
(तवसे अभ्नये ) अति प्रभावी तेजस्वी इश्वरके लिये ( गिरः भरध्वं) अपनी वाणी 
अपण करें, ( यः ) जो ( वेश्वानरः ) सबका नेता ( विश्वेषां अजृतानां ) सब अमर 
देवोकि ( उपस्थे ) पास रहता छुआ ( जागुवद्चि; वावृधे ) जागृत पुरुषोंके साथही 
बढ़ता है । ! ) 
क _- परमेश्वर त्रिलोकीमें व्याप्त होकर सबका नेतृत्व कर रहा है। सब सूर्यादि |॥ 
देवोंमें रहकर उनकी प्रेरणा करता है, और सबकी चालना करता है, इसालिये )। 
उसीकी उपासना कीजिये। . | 
यो अग्नौ रुद्रो यो अप्स्वईन्तर्य ओषधीवीरुध 
आविवेश । य इमा विश्वा भुव॑नानि चाकुपे तस्मैं 
रुद्राय नमो अरुत्व़मये॥ ` अ. ७।८७।१॥ 


जो अभिने, जो ( अप्छु अंतः) जलमे और जो औषधियों (वीरुधः) वन. । 
नो ( अप्छ :) चनस्प- 

रुद्र है, यः) जो ये सब भुवन ( चकृपे ) रचता है, उस अझिरूप रुद्रके | 
१ 


\ 
bl 
hh 


ग; 


ज्ज 
eS 


i: 


के 


७ लिये मेरा नसन है। SR | 

॥  रुत नाप्त परमात्माका है, उसकी सर्वव्यापकता इस मे के: 

क ना र 'मत्रमँ बताई है। ` 
आदि सब पदार्थमें वह रहता हे और वहांका सत्र कार्य करता हे। हित ढे 


। ॥ इद जनासो विदथं महद्‌ बह्म॑ वविष्यति । 
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( ३४३ ) सवाधार परमात्मा । 


व॒या इद॑ग्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विइवें अमृता माद्‌- । 
ते ॥ वैश्वांनर नाभिरसि क्षितीनां स्थूणेंव जना । 


॥ उपमिद्ययन्थ ॥ क्र. १।५९।१ 

| हे अभ्ने! (ते अन्ये अञ्नयः) वे दूसरे अग्नि (त्वे) तेरे अंदर ( वया इद्‌) 
| शाखाओंके समान ही हें । चे सब अमृत अग्नि तेरेसे ही ( माद्यन्ते) हर्षित होते 
| हें । हे वैश्वानर अग्ने ! तू ( क्षितीनां नाभिः) सब मनुष्योंका केन्द्र है । ( स्थूणा 


॥ इव ) स्तेभके समान ( जनान्‌) सब जनताका तू ( उपभिद्‌ ) समीपस्थ होता हुआ | 


( ययन्थ ) नियमन करता है । 

वृक्षके स्तेभके समान सबका आधारभूत परमात्मा मध्यमें 
ओके समान सब अन्य सूर्यचन्द्रादि पदार्थ उसके आधार 
सवोधार हे। 


¢| 


। 


र वृक्षशाखा- 


में है, 
हैं । अथांत परमात्मा | 


क ( ३४४ ) ब्रह्मज्ञान । 


| ळा लक 


न तत्‌ प्रथिव्यां नो दिवि येनं प्राणन्ति वीरुधंः॥ १ ॥ 


९ ` अ, १।३२॥ 

हे ( जनासः ) लोगो ! ( इदं विदथ ) इस बातको जान लो कि वह:( महत्‌ ब्रह्म) 
परन्रहमके विषयमें.( वादष्याति ) कथन करेगा । ( येन) जिससे (वीरुधः) औष- 
| थिया ( प्राणन्ति ) जीवित रहती हें, वह न तो प्रथिवी. में है. और न (दिवि) 


झुलोकमें है 
| 


 परब्रह्मकी शाक्तिसे सब वृक्ष वनस्पति तथा सब प्राणिजात जीव और 
१ प्राणयुक्त होता है । परन्तु यह परब्रह्म प्रथिवी और चुलोक से परे है । ... 


| . (३४५) देवोंका पोषक ईश्वर । 


` अहं रुद्रेभिरवसुंभिश्चराम्य॒हमांदित्यैरुत विश्वदेवैः । | 
अहं . मित्रावरुंणोमा : .बिंम्म्यहमिँद्राझी अहम-. . 
श्विनोभा ॥ | `` ऋ १०।१२५।१॥ 


| 


2 हट म न य्यक दकरस ट ततर हु, 
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पा ला IIIS डा ॥ 
७ मेँ ००७ = > ड साथ 

( अहं ) में सों, वखुओं, आदित्यो और सत्र “काम भरण | 

॥| ( चरामि ) चलता हुं । मित्र, वरुण, इन्द्र, आज आर दोनों अश्विदेवांका 

पोषण करता हूं । Re i 

| परमेश्वर कहता है कि में संपूर्ण देवोंके अंदर रहता हूं, आर उनको प्रेरित 

| करके उनसे यथोचित काये लेता हूं । 

® भर्वनेष्वर ल ॥ 

अहँ गर्भमद्धामोष॑धीष्व॒हं विश्वेषु भुर्वनेष्वन्तः । | 


0 


९ 
|| अहं प्रजा अंजनयं प्रथिव्यामहं जनिभ्यों अपरीषु | 
| पुत्रान्‌ ॥ क्र, १०।१८१।३॥ | 


में औषधिमें गर्भ ( अदधां ) रखता हूं, में सब भ्रुवनोंके ( अंतः ) बीचमें रहता । 
। हूं। में प्रथ्वीपर प्रजाओंकों ( अजनयं ) उत्पन्न करता हूं। ( अपरीषु) साधारण |, 
|| अवस्थाओंमें ( जनिभ्यः ) स्त्रियोसे पुत्र उत्पन्न करता हूं। . 
| औषचियांमें गर्भधारण वही परमात्मा. कराता है कि जो सम्पूण अुवनोंमें ॥३ 
पूर्णतया व्याप्त है । सब प्रजाओंमें अर्थात ख्रियोंसे जो संतान उत्पन्न होती है वह | 


Ca [a ४१ 


भी उसी की योजनासे होती है । तात्पर्य प्रजावृद्धि वही करता अथवा कराता है। 


४ EE 
( ३४६ ) तेतीस देवोंका आधार । 


= 

यस्य॒ त्रयंख्रिशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे । १ 
तान्बै त्रयखिशद्देवानेके बह्मविदों विदुः ॥ २७ ॥ $ 
| यस्य त्र्यखिशद्देवा निधिं रक्ष॑न्ति सर्वदा ॥ 
i निधिं तमद्य को वेंदृ यं देवा अभिरक्ष्॑थ ॥ २३ ॥ र 
। हे अथ० १०]७॥ ९ 
ह ( यस्य अंगे ) जिसके अंगोंके गात्रोंमें ( अयः जिंशत्‌ देवताः ) तैतीस देव ( विभे- र 


श सर्वदा रक्षण करते हैं, उस निधिको 
आज कौन जानता है । , उस नि 


, सूर्य, चन्द्र, वायु, जल, पृथ्वी आदि तैतीस देवतायें हैं, वही देवताएं परमेभ्वरके । | 
अंग और गात्र हैं। मानो उस परमात्माका यह विश्वही देवतामय शरीर है।इस 
{ परमात्माके शरीरकी ठीक ठीक कल्पना अकेले बह्मज्ञानीकोही होती है। दूसरे | 
| साधारण जन इस. बातकों जान नहीं सकते । छ 


| ऱ्य > परमेश्वरकी जो शक्ति है उसका रक्षण ओर प्रकाशन इन तैतीस देवोके द्वाराही ) 
_ ङलडडमन््लनलन्सलनकलामल्छ्ााळकप/ई 


ब्रह्मज्ञानी पुरुष ही केवल जानते । 
4 


३ हा 
ति र 


ही NS 
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| हो रहा है । यह बात जानना विशेष मननशीलकोही शक्य है, साधारण मनुष्य | 


। इसको जान नहीं सकते । त | । 
| त्रर्यखिशद्देवतास्रीणि च वीयोणि प्रियायमांणा { 
जुगुपुरप्स्वरन्तः ॥ अस्मिश्वन्दे अधि यद्धिरण्यं 
| तेनायं क्ंणवद्‌ वीयोणि ॥ अथ० १९।२७।१०॥ | 


( त्रयः त्रिंशत्‌ देवताः ) तेहत्तीस देवता और ( त्रीणि वीर्याणि ) तीन प्रकारके | 
वीर्य हैं ( प्रियायमाणाः ) प्रेममय आचरण करनेवाले उन वीर्याको ( अप्छु अन्तः ) | 
कर्मोके अंदर ( जुगुपुः ) सुरक्षित रखते हैं। इस ( चंद्रे आनन्दके ( अधि ) अन्दर | 
( यत्‌ हिरण्यं ) जो तेज है ( तेन ) उस तेजसे ( अयं ) यह मचुष्य ( वीयाणि ) वीये- f 

| युक्त प्रयत्न ( कृणवत्‌ ) करता है । | 

सूर्यादि तेतीस देव हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शारीरके तीन 
| वीर्य प्रसिद्ध हैं । पुरुषार्थी लोग अपने कर्मासे उक्त .वीय सुरक्षित रखते हँ अर्थात्‌ | 
| कर्म करके अपने वीयोंको प्रकट करते हैं । मनुष्य अपने आनंद की प्राप्तिके निमित्तसे | 
| अनंत पुरुषार्थ करता है और अंतमें तेजमय आनंदपूर्ण परमात्माको प्राप्त करके | 


हरु, त 
RAT PN 


ts 


> 


SP Sk 


| अखंड आनंदले युक्त होता है । | शै 
न इदं वर्चो' अञ्निनां दृत्तमागन्‌ भगो यशः सह ओजो 
वयो बर्छम्‌। च्रर्यखिशद्‌ यानिं च वीयोणि तास्य॒ञनिः 

प्र दंदातु मे॥ १ ॥ अथ ० १९।३७॥ । 


॥। ( अझिना ) तेजस्वी ईश्वरने ( इदं वचेः ) यह सामर्थ्य सुझे दिया हे । उसके । 
(| साथ निम्न गुण ( आगन्‌ ) आगये हैं। ( भगे ) तेजस्वी पवित्रता ( यशः ) सन्मानः | 
१ युक्त कीर्ति, ( सहः ) स्थिरतापूवक सहन करनेकी शक्ति, ( ओजः ) जीवन शक्ति, | 
$ शारीरिक बल, ( वयः) आरोग्यडुक्त दीघ आयुष्य, ( बलं ) बळ, ये गुण उ क्त 'वचं' के | 
साथ प्राप्त हुए हैं । जो ( चयरस्त्रिशद्‌ वीयोणि ) तेहतीस वीय हैं, परमेश्वर उनका 
| मुझे प्रदान करे । 


Y एक एवाभिबेहुधा समिंद्ध एकः सूर्यो विश्वम | | Rs 


प्रभूतः । एकैवोषाः सवैमिदँ वि भात्येकं वा इदं | 


. वि ब॑भूव सबैम्‌ ॥ ऋ. ८५६८९ |¦ 
एक ही अभि ( बहुधा समिद्धः ) बहुत प्रकारसे प्रदी होता है, एक ही सूर्य | 
| सब विश्वको ( प्रभूतः ) अपने तेज प्रभावले भरता है, एकही उषा इस सबको 
१ ( भाति ) प्रकाशित करती है, इसी प्रकार ( एकं इदं ) एक ही यह ब्रह्म इस सबमे | 


)| (वि बभूव ) विशेष रीतिसे प्रकट हुआ है। 


क लबा आपा खसा प्रका पकक कक क्रुर 
दु (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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| एकही परमात्मा सर्वत्र कार्य कर रहा है। | 
{ त्वं मग्ने अग्निना विप्रो विप्रेण सन्त्स॒ता ॥ ॥ 
| सखा सख्या समिध्यसे ॥ ऋ, ८।४ ३।१४॥ 


हे ( अझ्ने ) तेजस्वी ईश्वर! तू ( अभिः अभ्निना ) अभि आम्निसे, ( विप्रः विभेण ) ५ 
ज्ञानी ज्ञानीसे, ( सन्‌ सता ) साधु साधुसे, ( सखा सख्या ) मित्र मित्रसे प्रकट होनेके | 
समान ( सं इध्यसे ) सवेत्र प्रदीप्त होता है । | 

जिस प्रकार एक अझ्निसे वूसरा आझ्नि प्रदीप्त होता है, एक ज्ञानीसे विद्या प्राप्त री 
करके दूसरा ज्ञानी बनता है, एक साधुसे दूसरा सज्जन सात्विक भाव अपने अंदर |* 
बढाता है, और मित्रसे मित्रता बढती है, उसी प्रकार सब जगत्‌के अंदर अछुत 
कार्य देखकर परमेश्वर प्रकट हो जाता है । f 

| 


यदीमिन्द्र श्रवाय्यमिर्ष शविष्ठ दृधिषे। | 
पप्रथे दीर्घभ्रुत्तम हिरण्यवर्णं दुष्टरम्‌ ॥ क्त. ९३८१॥ र 


हा! हिरण्यवण इन्द्र ) सुवणके समान तेजस्वी प्रभो ! हे ( शविष्ठ ) शक्तिमय |? 
| इश्वर | ( यत्‌ ) जो ( श्रवाय्यं ) प्रशंसनीय ( इषं ) अन्नादि भोगके पदार्थं तूं ( दाधिषे ) रौ 
९ देता है और (दुष्टरं) अनुलंघनीय ( दीधंथुत्तमं ) अत्यंत सत्कारके योग्य धन तू ' ) 


( पप्रथे ) फैलाता है । वह तेरी ही महिमा है। 


_ हे इश्वर! तू सबको प्रशंसनीय अन्न देता हे और चोर आदिकोंसे ले जाने ॥ 
अयोग्य धन देता हे । वह तुमारी ही महिमा है । इसलिये वैसा अन्न और धन हमें दो । | 


। देवं सवितः प्रसुंव यज्ञं प्रसुंव यज्ञर्पति भर्गाय । १ 
| दिव्यो गन्धर्व; केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पति- 

| | वांचे नः स्वदतु ॥ य० ३०।१॥ 
(| 


५ ` हे ( सवितः देव) उत्पादक ईश्वर! ( भगाय ) ऐश्वर्यके लिये ( यज्ञं ) सत्क्- |! 
उ की ( प्रसुव Fs तथा ( यज्ञ-पर्ति ) यज्ञके पालकको ( रुव ) प्रेरणा कर। |! 
( दिव्यः ) दैवी गुणोंसे युक्त ( गं-धर्वः) वाणीका पोषक और ( केत-पूः ) ज्ञानसे '? 
४ पवित्र करनेवाला ( नः ) हम सबको ( केतं ) ज्ञानको ( पुनातु ) पवित्र करे । तथा ॥ 
९ (वाचस्पतिः ) वाणीका स्वामी ( नः वाचं ) हम सबकी वाणीको ( स्वदतु-स्वादयतु ) १ 
|! स्वादसे युक्त अथात्‌ मीठी बनावे । hl 
, परमेश्वर सबको सत्कमे करनेकी तथा सत्कर्मका संरक्षण करनेकी बद्धि 3३ | | 
| अपने उत्तम ज्ञानसे पवित्रता करनेवाला ज्ञानी हम सवके शानकी पावन व्य | । 
१) तथा उत्तम वक्ता हम सबके वाणीको मधुर बनावे । जिससे हम सबकी उन्नति । 
४ दहो सके! | दु 


र ललकार लहाल ळक 


क << 
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शौ ( ३४६ ) तैतीस देवांका आधार । ३८१ र 
। सोमों घेनु१” सोमो अवेन्तमाझु'” सोमों वीरं कै- 
शि € . a ~ स वणं ४ 
|, मंण्यं ददाति। सादन्यं विद्थ्य१/ सभेयं पितृश्रवर्ण 
यो ददाशदस्मै ॥ य० ३४।२१॥ 


[२ इसलिये हरएक मनुष्य परमेश्वरकी उपासना करे और अपना अभ्युदय 
[सद्ध कर । 

बह्मणस्पते त्वम॒स्य यन्ता सूक्तस्यं बोधि तन॑यं च 

जिन्व । विश्वं तद्भद्रं यदव॑न्ति देवा बृहद्वदेम 

विदथे सुवीराः ॥ य. ३४।५८॥ 


{| यमन करे और हमारे सुखमें उत्तम वाणी प्रेरित करे तथा सब कल्याण हमारे पास 
आवे और सब बुराइयां हमसे दूर हो जांय । 
अग्नेंऽभ्यावतिंज्ञभि मा नि वर्त्तस्वायुघा वचसा 
प्रजया धनेन । सन्या मेधयां र॒य्या पोषेण ॥ यजु. १२।७॥ 

* (अग्ने) हे तेजस्वी प्रभो ! मेरे पास आयुष्य, तेज, संतान, धन, ( सन्या ) 
२ लाम, बुद्धि, प्रशुत्व और पुष्टिके साथ आओ । ४ 
अर्थात्‌ तेरी कृषसे ये सब बातें हमें प्राप्त हों । | 

अग्ने सहस्राक्ष शतमूद्धञ्छतं ते प्राणाः सहस 

व्यानाः ॥ त्व साहस्रस्य॑ राय ईशिषे तस्मे ते 


विधेम वाजाय स्वाहां ॥ यु. १७।७१॥ 
द्धक काक 
IEF ri anys Maha Vidyalaya Collection. 
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३८२ वेदास्त । | 


+ ANANSI NAAN ANAS ९/ ६० 
ANNAN NE A A SAAN 
SAS NANI SSAA 


( सहस्राक्ष अग्ने) हे सहस्र नेत्रवाळे तेजस्वी प्रभो ! तेरे सेंकडों प्राण, | 
| सेंकडों उदान और सहस्र व्यान हें । सहस्नों धनोंपर तेरा प्रभुत्व है । इसलिये 0 
| ( वॉजाय ) शक्तिके लिये हम तेरी प्रशांसा करते हे । | 


CrP 
न 


`. (३४७) पवित्र सोत । |] 
शि ; oases ॥ 


'सहस्रंधारे वित॑ते पवित्र आ वाचं पुनन्ति कवयों 
मनीषिणः ॥ रुद्रासं एषामिषिरासों अद्रहः स्पशः 
स्वञ्चः सुहृशों नृचक्ष॑सः॥ चह, ९।७३।७॥ 


(वितते ) विस्तृत ( सहस्रधारे ) हजारों धाराओं अर्थात्‌ जलप्रवाहोंसे युक्त 
| (पवित्रे) शुद्ध करनेवाले स्रोतमै ( मनीषिणः कवयः ) बुद्धिमान ज्ञानी. अपनी 

(वाचं ) वाणीको (आ पुनन्ति ) पवित्र करते हैं। ( एषां ) इन विद्वानोंके शब्द 

( रुदासः ) भय उत्पन्न करनेवाले, परंतु ( इषिरासः ) बडे प्रभावशाली, ( अहुहः ) | 
किसीका दोह अथवा घात न करने वाले, ( स्पशः) सावधानतासे युक्त ( स्वश्ञः्सु 
अञ्च्‌ ) उत्तम शुद्धता युक्त ( छु-शः ) उत्तम दिव्य दृष्टिसे युक्त, और ( नु-चक्षसः ) 
र मनुष्योको सज्ञान करनेवाले होते हें । र 
। ___ परमात्मा सहस्र धाराओंका स्रोत है, उसीमें सब 
र याको पवित्र करते हें और स्वयं शुद्ध बनते हैं । इस प्रक 
इतर लागाके मार्गदर्शक होते हैं । 


>>” दी 


SSDP 


कवि अपनी संपूर्ण शक्ति- 
र शुद्ध बननेवाले ज्ञानी ही { 


( ३४८ ) सबका पूजनीय इश्वर । 


me 0 ३. व 


| यः शूरेंभिहेव्यो यश्च॑ भीरुभियों धार्वद्धिहँयते यश्च॑ 
। 
| 


जिग्युभिंः। इन्द्र यं विश्वा भुवनाभि ँदधुर्मसुत्वनत 
स॒ख्याय॑ हवामहे ॥ ॒ द 


ऋ, १।१ ० १।६॥ 


| चाव? दर , ( भासामेः) सीत मलुष्योंसे 
| ( धावद्भिः ) हमला करनेवालोंसे, ( जिग्युभिः ) विजयी रन ) 
करन योग्य है, ( यं ) जिस ( ईन ) प्रभुके वी पे (हव्या ) प्राथना 
|| । हात हुए हैं, ड मसत्यंतं ) प्राणशक्तिसे युक्त प्रभुकी ( सख्याय ) = सेवे ) आ 
४ हम ( हवामहे ) उपासना करते हैं। ' ५ सख्याय ) मित्रताके लिये 
| ii 0 


SR Ee कं 
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( ३४८ ) सबका पूजनीय ईश्वर । ३८३ रै 

र र 2 र र का » PNY, S बट 0 
| ईश्वर सत्रका उपास्य है । शूर, शीर, तथा अन्य सब उसकी प्रार्थना करें क्यों | 
{ के सब जगत्‌ उसके आधारस रहा है इसलिये वही सवका योग्य रक्षक है। जो ६ 
/ उसे मित्रता करता है उसकी वह रक्षा करता है । ॥ गी. 
| 


hh 
|, भदरं नो अपिं वातय मनो दक्षमुत क्रतुस । | 
। शो अधा ते सख्ये अन्धसो वि वो मदे रणन्‌ गावो | 
| न यव॑से विवक्षसे ॥ नऋ. १०२५१ ` | 


, हृ ईश्वर ! (नः) हम सबको ( भद्रे मनः) कल्याणकारक मन (भद्र दक्षं) | 
|| कल्याणकारक बल ( उत ) और ( भन्ने करठुँ ) कल्याणकारक कर्म ( अपि वातय ) | 


, प्राप्त कराओ । ( अधा-अथ ) पञ्चात्‌ (ते सख्ये ) तेरी मित्रतामें और ( अन्धसः= f 
|| अन्‌+घसः ) प्राणशक्तिक्के ( मदे) हमें हम सब ( विरणन्‌ ) विशेष प्रकार गायन | 
/ करते रहें । ( न गावः) जिस प्रकार गौवें ( वः विवक्षसे यवसे ) आपके बडे घासके ४ 
( खेतमै आनंद करती हैं । उस प्रकार हम आनन्द सहेंगे। | 
| अपना मन शुभ संस्कारोसे युक्त करना चाहिये । अपनी शक्ति शुभ प्रयत्नोंमें | 

५ अर्पण करनी चाहिये और मन तथा बलसे शुभ पुरुषार्थ करने चाहिये । इन तीन | 

| केन्द्रकी पवित्रता होनेसे मनुष्य शुद्ध पवित्र और शष्ठ होता है। जो मनुष्य इस | 
प्रकार पवित्र होता है उसको इस संपूर्ण विश्वम दुःख और कष्ट देनेवाला कोई नहीं । 
i 
| 


| 
0 ४ 
| 
A 


होगा । क्यों कि परमात्माका आनंद उसको सवत्र प्रत्यक्ष होता है। . 
प्रेरय सूरो अर्थ न पारं ये अंस्य॒ कामं जनिधा इव 
ग्मन्‌ ॥ गिरश्च ये तें तुविज्ञात पूर्वीर्नरं इन्द्र प्रति- 
शिक्षन्त्यन्नैः ॥ क्र. १०।२९।५॥ 


( जनिधा इव ) जन्म देनेवाली स्त्रियां जिस प्रकार अपने पुत्रोंकों प्रेरणा देती 
॥ हें, तथा ( सूरः न ) विद्वान्‌ जिस घकार अपने रिष्योंको प्रेरणा देते हैं, उस प्रकार | 
॥ (पारं) आपत्तिके पार होनेके लिये और ( अर्थ ) पुरुषार्थ करनेके लिये उन लोगोंको ४ 
(प्रेरय ) प्रेरणा करो, कि ( ये) जो लोग ( अस्य कामं ) इस इश्वरकी इच्छाके अनु- 
ख || सार ( ग्मन्‌) चलते हैं अर्थात्‌ आचरण करते हैं । हे ( तुविजात नर इन्द्र ) बलवान, | 
अग्रणी भभ! (ये) जो लोग ( अन्नैः ) अन्नोंके द्वारा लोगोंको साहाय्य करते हैं, तथा 

| जो (ते पूर्वीः गिरः ) तेरा पूर्ण अथवा प्राचीन उपदेश हरणकको ( प्रति शिक्षन्ति ) || 
सिखाते हें । उनको भी योग्य प्रेरणा करो । 
(१ ) स्त्रियां अपने बालबच्चोंको उत्तम संस्कार करके शुभ भावनायुक्त बनायें, 

(| (२) पिता और गुरु जन अपनी सुयोग्य शिक्षासे रिष्योंकी उन्नति करें (३) तथा || 
ज्ञानी विद्वान नेता जन साधारण लोगोंको झुशिक्षाके प्रचार द्वारा उत्तम संस्कारः | 
(| संपन्न बनावें। इस प्रकार सुशिक्षाके भचार द्वारा जनताको उन्नत करके उत्तम 
४ पुरुषार्थोके द्वारा सब आपत्तियोंके पार होकर उत्तम भोग तथा श्रेष्ठ आनन्दृके 
भागी बनें । ह... 
डसडसडसानाकगसखससप्ाका्ळ््मक नमक 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. fo 
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७०१० १० ०००० /१०००००००० 


सविता पश्चार्तात्सविता पुरस्तांत्सवितोत्तरात्तांत्स- 

विता धरात्तात्‌। सविता नं; सुवतु सर्वर्तातिं सविता 

नों रासतां दीर्घमायुः॥ ` क्र, १०।३६।१४ 
पीछेसे, आगेसे, ऊपरसे, नीचेसे ( सविता ) सबका उत्पादक देव (नः ) हमें 

( सबैताति ) सब इष्ट पदार्थ ( सुवतु ) देवे । हमें दीर्घ आयु वही ( सविता ) उत्पादक 

देव ( रासतां ) देवे । ४ न 
सबका उत्पादक देव ईश्वर हमारी सव. स्थानसे रक्षा करे और कामना पूर्ण 

करके हमें आते दीर्घे आयु देवे । IE 

आयुंविभ्वायुः परि पातु त्वा पूषा त्वां पातु प्रपथे 

पुरस्तात्‌ । यत्रास॑ते सुकृतो यत्र त ईयुस्तत्र त्वा 

देव; सविता दधातु ॥ अ, १८।९।९९ 


(त्वा ) तेरी पूर्ण आयुतक (पूषा ) पोषक देव ( पारिपातु ) रक्षा करे। वह 
॥| ( प्रपथे ) उत्तम मार्गमें ( पुरस्तात्‌ ) आगेसे तेरा रक्षण करे । ( सुवृत्तः ) उत्तम कर्म 
॥ करनेवाले ( यत्र आसते ) जहां रहते हे, ( तत्र ते ईयुः) जहां वे जाते हैं वहां ( सविता 
|| देवः ) उत्पादक देव ( त्वा दधातु ) तुझे धारण करे । 


परमेश्वरकी रक्षा पूर्ण आयुतक प्राप्त होवे, ऐसाही शुभ कर्म करना चाहिये । 


9००५७५०७७७ mere NT SPT SCE 02 


( ३४९ ) एक देव । 


mm > ot पल लत, न्न 


विश्वर्तश्वक्षरत विश्वतोमुखो विश्वतोंबाहुरुत वि- 

श्वतरुपात्‌ । सं बाहुभ्यां धम॑ति सं पतचैद्यांवा भूमी 

जनयंन्‌ देव एकः ॥ ऋ, १०।८१।३॥ 
` (घडला पा एक ह अ लो (संगति) ॒ 
3 शु करता ह र पुथ्वाको ( जनयन्‌ ) उत्पन्न 


| सही को उतत करता है और वही सबको चलाता है। र 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SY Sri tet ves Sut et dius ih PDD Dri म 


| ( ३५० ) ईश्वरका सत्य नियम । ३८५ (र 
६ एको बह्रनामसि मन्य ईडिता विशैविशं युद्धाय 
| सं शिंशाधि। अक्गृत्तरुक्त्वयां य॒जा वयं द्यमन्त घोषं 

| | 

| विजयाय॑ कृण्मासे ॥ अ. ४।३१।४॥ 


| हे ( सन्यो ) उत्साह ! तू एक ( बहूनां ) अनेकोंका ( इेडिता असि ) सत्कार | 
(| करनेवाला हे । इसलिये ( विश विश ) प्रत्येक मनुष्यको युद्धके लिये ( सं शिशाघि ) ) ः 
तयार कर। हे ( अकृत्त रुऋ ) तेजस्विन्‌! ( त्वया युजा ) तेरे साथ युक्त होकर 
| ( वयं ) हम ( द्युमन्तं घोषं ) हषपूण ध्वनि-विजयके लिये ( कृण्मसि ) करते हें । ॥: 
| उत्साहयुक्त मनही अनेक मनुष्योंमें श्रेष्ठता स्थापित करता हे । इस उत्साहसे 
|, ही प्रत्येक मनुष्य जीवनकलहमँ खडा रह कर विजय प्राप्त करता है । तथा तेजस्वी |; 


| 
f होता हुआ उत्तम प्रभावसे युक्त. बनता हे । 


॥ (३५०) ईश्वरका सत्य नियम । 

सत्यमहँ गंभीरः काव्येन सत्यं जातेनास्मि जात- 

| वेदा: । न में दासो नायो महित्वा वतं मीमाय 

| यदहं ध॑रिष्ये ॥ ` अ. ९।११।३॥ 
| . (अहं गभीरः सत्यं) मै गंभीर इं यह सत्य है। ( जातेन काव्येन ) बने हुए 


Ly 


| 
। 
१ काव्यसे में ( जात-वेदाः ) ज्ञान देनेवाला इं। (न दासः) न दास और न आर्य 


। (मे व्रत ) मेरे नियमको ( मीमाय ) तोड सकता हे (यत ) जो (अहं) में ( महि- ४ 
त्वा धरिष्ये) महत्वसे धरूंगा । 

। परमेश्वर अत्यन्त गंभीर ओर सत्यस्वरूप है । ज्ञानका .संडार वही है इसी 

| लिये उसको “ जात-वेदाः ” अर्थात्‌ “ जात-ज्ञान” कहते हें । कोई. भी मनुष्य 


| उसके नियमको तोड नहीं सकता, ऐसे अटल नियम उसके हैं । . 


TSS 


ste DOO >«-+-+---* 


अयं लोको जाल॑मासीच्छक्रस्यं महतो महान । 


तेनाहमिन्द्रजालेनामूँस्तमसामि द॑धामि सवीन्‌॥ अ. ८।८।८॥ 
( अयं महान्‌ लोकः ) यह बंडा जगत्‌ ( महतः शक्रस्य ) बडे प्रभुका ( जालं 


| . (३५१) इन्द्र जाल । 
ट्र 
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न fh 
A ३८६ बदाभूत न कम ककती कक. ६ शी; 
) FINN के न न सते ( अ सून्‌ सवान्‌ ) री 
{| आसीत्‌ ) जाला था । ( तेन ) उस ( इन्द्र जालेन ) इन्द्रके जाल वे | असत, १ 


| उन सबको (अहं ) में ( तमसा अभि द्धामि ) अंधकार से घेर ळेता हूं । 
¢. 
f 


| 

यह जगत्‌ इश्वरका बडा जाला है । प्रलोभनकी लालचसे जो मोहित |; 
र होते हैं वे इससे बांधे जाते हैं, परंतु जो प्रलोभनमें नहीं फंसते वे निलोभतासे | 
। कार्य करनेवाले निष्काम कमे करनेवाले लोग इस जालमें नहीं अटकते, वे 
é 


०002 


मुक्त होते हैं । 
~ 4 ~ छ ~ eA 
तात्पर्यं सकाम भावसे बंध और निष्काम भाचसे युक्ति होती हे ।. 


( ३५२ ) प्रभावशाली बलवान प्रभु । 


Cd 


इद नमो वृषभाय॑ स्वराजें संत्यझुष्माय त॒वसेंऽ- 
वाचि । अस्मिन्निन्द्र वृजने सवैवीराः स्मत्सूरि- 
भिस्तव शमेन्त्स्याम्‌ ॥ ` ऋ, १।९१।१५॥ 


( वृषभाय ) बलवान्‌, ( स्व-राजे ) स्वकीय तेजसे युक्त ( सत्य शुष्माय ) 
जिसका बल सच्चा है ऐसे ( तवसे) अति महान्‌ एक प्र्के लिये ( इद्‌ नमः अवाचि ) $ 
यह नमस्कार कहता हूं। हे (इन्द्र) प्रभो ( अस्मिन्‌ इजने ) इस युद्धमें ( सर्व- 
चीराः ) हम. सब र वीर । सूरिभिः ) ज्ञानियांके साथ ( तव) तेरे ( शामेन्‌ स्याम ) 
सुखपूर्ण संरक्षणमें रहेंगे । Sr | 
परमेश्वर सबसे श्रेष्ठ, शक्तिमान्‌, तेजस्वी, और प्रभावयुक्त है, इसलिये उसको 
नमस्कार करते हैं । क्यों कि इस जीवनकलहमें हम सब वीर उसी की सुखमयी है 
४ रक्षाम रहकर विजय प्राप्त करेंगे । हर | न १ 

त्वम॒स्य पारे रज॑सो व्योमनः स्वमूत्योजा अव॑से € 000 
धृषन्मनः । चकूषे भूमिं प्रतिमानमोजसोऽपः स्वः 

परिमूरेष्या दिब॑म्‌॥ ऋः १।९।१२॥ 
हे ईश्वर ! ( अस्य ) इस ( रजसः व्योमनः पारे) इस अन्तरि और १ ) 
~ सद ~ छै पु र्‌ आका- 
| शाके परे ( स्व-भूति-ओजाः ) अपनी महिमाके बलसे” युक्त ता श्रुषन्‌-मनः ) 
|| घमेशाली मनसे युक्त तू ( अवसे ) हमारी रक्षाके लिये भूमि ( चकृषे ) करता है । अ 
` इ तू ( ओजसः ) शक्तिका ( प्रतिमानं ) नमूना हुआ है। (: 


(दिव) चलो अपः ) अन्तरिक्षका तथा | । 
१. (दिवे) ) झुलोकका ( परिभूः) व्यापक ( स्वः ) प्रकाशरूप ( आ एवि ) होता है । 


घ रहत अन्तरिक्ष और आकाशले भी परे है और मनसे अत्यन्त चेयशाली || 
| तथा अपने प्रभावले घल्युक्त है। वही सबकी रक्षा करता है। सबके शक्तिका झादज्ञ |) 


ड सा 8 काका पक क्ताफ 


न 
न 
| 
र 
। 
| 
| 
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223 
( ३५२ ) प्रभावशाली बलवान प्रु । _ ३८७ | 


( 


त्वं भुवः प्रतिमाने पुथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहतः 
पतिंभूः । विश्वमाप्रां अन्तरिक्ष महित्वा सत्यमद्धा 
नर्किरन्यस्त्वार्वान्‌ ॥ क्र. १।९२।१३॥ 


त्वं ) तू ( प्रथिव्याः प्रतिमानं ) पृथ्वीका नमूना ( श्वः ) हो गया है । ( ब्रुहत र 
ऋष्ववीरस्य ) बडे वीरोंसे युक्त द्ुळोकका भी पति ( भूः ) हो गया है । ( विश्व अंत- ( 
रिक्षं) संपूर्ण अंतरिक्षमें अपने महत्वसे ( आ प्राः ) परिपूर्ण हो गया है । ( सत्यं ) 
यह सत्य है और ( अद्धा ) निश्चय हे कि ( त्वावान्‌ ) तेरे सहश अन्य (नकिः) 


कोई भी नहीं 


ईश्वर एथ्वीसे भी विस्तीर्ण, स्वर्गधामका पति और अन्तरिक्षमें पूर्णतया 
व्यापक है । ईश्वरके समान कोई भी दूसरा नहीं है । 


न यस्य द्यावांपुथिवी अनु व्यचो न सिन्ध॑वो । 
रज॑सो अन्तमानशु:। नोत स्ववृष्टिं मदें अस्य युध्यत । 


एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ ॥ नह. १।९२।१४ 


झलोक और प्रथिवी लोक ( अस्य व्यचः ) जिंसकी व्यापकता ( न अनु ) नहीं 
जानते हें और ( रजसः सिन्धवः ) अंतरिक्ष लोक भी जिसका अंत ( न आनशुः ) न 
पा सके । ( अस्य युध्यतः ) इसके युद्ध करनेके समय (मदे ) हषेमें (स्व वृष्टिं न) 
शासत्रादिकांकी अपनी वृष्टि जो होती है उसको भी कोई नहीं जानता । ऐसा ( एकः ) 
| तू अकेलाही ( अन्यत्‌ विश्वं ) अपनेसे भिन्न विश्वको ( आनुषक्‌ चक्कष ) संपूर्ण 
रूपमें करता है 

परमात्माकी व्यापकता त्रिलोकीसे अधिक होनेके कारण कोई भी ठीक प्रकार अ 
॥ नहीं जानता, तथा उसके दास्त्रास्त्र कैसे शञ्जका नाश करते हैं यह भी कोई नहीं 
ल्‍ | जान सकता । ऐसा विलक्षण शक्तिशाली ईश्वर अकेलाही किसीकी सहायताकी |) 
४ अपेक्षा न करता हुआ उससे भिन्न जितना कुछ विश्व हे उस संपूर्ण विश्वको 


बनाता है । ८ 
र अची शक्राय शाकिने शचीवते गुण्वन्तमिन्द्र 
महयंज्ञभि हि । यो धृष्णुना शवसा. रोदसी उभे 


SDD DDD ED SPDT SPITS PSD EATS इ 


Seis 


बुषां वुषत्वा वृंषभो न्यूञ्जतें ॥ ऋ. १।९४।२ 


शाकिने ) समर्थ बलवान्‌ ( शचीवते ) बुद्धिमान्‌. ( शक्राय ) इंद्के लिये 
अर्च ) पूजा कर । ( शण्वन्तं इन्द्रं ) प्रार्थना खुननेवाले प्रश्नका ( महयन्‌ ) महत्व 
गाते हुए ( अभिष्टुहि ) स्तुति कर । जिसको ( ध्रष्णुना शवसा ) विजयी बलके 
कारण ( उभे रोदसी ) द्यु और पृथिवी लोक ये दोनों ( वृषा वृषत्वा वृषभः ) शक्तिसे 
समर्थ होनेके कारण बलवान्‌ प्रशुको ( न्युजते ) भञ्चत्वयुक्त मानते हें 
क्स नसाल लक्स XK 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


५१८०४०५८०० 


| प्रभूवसो नहि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः सधंतक्षोणी- 
रं 
शं 
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॥। ३८८. वेदामृत । 00: Si 
"7. Sie Re तन 
५. परमेश्वर समर्थ, बुद्धिमान, शक्तिशाली है और भक्तोंकी प्रार्थना खुनता है |, 
| और इस संपूर्ण त्रियुवनन उसको एक राजा माना है। | 
| असमं क्षत्रमसमा मनीषा प्रसोंमपा अर्पसा सन्तु ॥ 
५! ७५ नला ९] धेय ~ ~! se विर ही. 
॥। नेमें। ये त॑ इन्द्र दृदुषों वर्धय॑न्ति महि क्षत्रं स्थविरं । 
| वृष्ण्यं च ॥ ऋः १५४८ | 


| प्रभुका ( कषत्रं ) क्षात्रतेज ( असम ) असीम है, उसकी (मनीषा) बुद्धि भी | 


{| असीम है । ( नेमे सोमपाः ) ये वनस्पतिका रस पीनेवाले ( व्इषः ) दाता छोग (ते) | 
i | तेरा प्रमुका बडा ( स्थविरं ) बढा हुआ क्षात्र तेज (वधयन्ति) बढाते हें। ह: 


सब भक्त जन अनुभवसे जानते हैं कि उसका बल और ज्ञान सबसे अधिक 
है और इसीलिये सब उसीकी भाक्ति करते हैं। । 


; 


0) 

h प्र मंहिंछाय बृहते बृहृ्ये सत्यशुष्माय त॒वसे म॒तिं ॥ 
भरे । अपामिंव प्रवणे यस्य॑ दुर्धरं राधों विश्वायु । 

| ' शर्वसे अपावृतम्‌ ॥ चह. १।९७।१॥ न 


- ( मंहिष्ठाय ) अत्यंत दानशूर ( बृहते ) बडे ( बुहद्रये ) अनंत धनवाले ( सत्य- ॥ 
रं शुष्माय ) सत्य बलसे युक्त ( तवसे ) महाशक्तिशाली प्रभुके लिये (माते प्रभरे ) में |; 
| ॥ अपनी बुद्धि अर्पण करता हूं । ( प्रवणे अपां इव ) निम्न परदेशमें जैसा जल जाता है १ 
४ उस प्रकार ( यस्य) जिसका ( दुधेरं राधः) अप्रतिबंधित दान ( विश्वायु) सब १ 
४ मनुष्यों को ( शवसे ) बलवृद्धिके लिये ( अपावृतम ) खुला हुआ है । \ 
| _ परमेश्वर अत्यन्त दानशूर है क्‍योंकि उसने यह सब जगत्‌ हमें दिया र 
/ ब वही ह और बलिष्ठ हे । a उपकार हमपर असंख्यात आरहे | 
र / हे। हमारे लिये उसका खजाना खुला हे । इसलिये हम अपनी वारि 

| हे बा 

| पास लगाते हें । २ 


` इमे त॑ इन्द्र ते वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामसि 


९ 


५ 

९ 

रिव प्रतिं नो हर्य तद्गच॑ः ॥ क्र. १॥५७४॥ त 
॥ 


~ £) धनसे 
(इमे वय ) ये हम (त्वा आरभ्य ) तेरा आश्रय करके ( चराम बहु धनसे युक्त प्रभो ! ४ 


| | (प्रति हये ) श्रवण कर । 


परमेश्वर सबसे प्रशंसित हो 
कि उससे भिन्न कोई मी हीत ते ह लेव लोग उसीकी उपासना करते हैं । र 


हु! क्यों T 
gE उळजळेळे माक. लोग छुनता नहीं, श्स कारण सब लोग ) 
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( ३५२ ) प्रभावशाली बलवान प्रभु । ३८९ 


~ ANNALS 


उसी को अपना केन्द्र मानकर अपना मनका भाव उसको ही कहें । दिसे | 
f सुनानेपर वह अवश्य झुनेगा । | 
अस्मा इद्‌ प्रय॑ हव प्र यँसि भरांम्याङ्गषं वाधें 

। 


सुवक्ति । इन्द्राय हृदा मन॑सा मनीषा प्रत्नाय॒ पत्ये 


५ 

। 

|! धियो मजयन्त ॥ क्र, १।६ १।२॥ 

र ( अस्मै इत्‌ उ ) इसी ( इन्द्राय ) प्रथुके लिये ( बाघे ) दाबुको हटानेके लिये 
( खुवृक्ति आंग्रूबं ) उत्तम भाषण युक्त स्तवन ( प्रयेसि ) करता हूं ओर (प्रय इव ) 
| अन्नके समान ( प्रभरामि ) उत्तम विचारोंका पोषण करता हूं । सब उपासक, ( धियः 
र मर्जयन्त ) अपनी बुद्धियोंको शुद्ध करते हुए हृदय, मन और ( मनीषा) बुद्धिसे 
। ( प्रत्नाय पत्ये ) पुरातन स्वामी प्रशुके लिये अपने शब्द अर्पण करते हँ । 

| प्रार्थना तब सुनी जाती है जब वह शुद्ध भाव और पवित्र मनो वृत्तिके साथ 
र उच्चारी जाती है । सब उपासक अपनी प्रार्थनाएं इसी प्रकार उसको अर्पण करें । 


गर्भो यो अपां गर्भो वनांनां गर्भश्च स्थातां गभे 
श्ररथांम्‌। अङ्गौ चिदस्मा अन्तदुराणे विशां न | 
विश्वो अमृर्तः स्वाधीः ॥ नइ. १।७०।९॥ 


( यः) जो (अपां गर्भः ) जलोंका गर्भे, वनोंका गर्भे, ( स्थातां चरथां च गः ) 

स्थावर जंगमोंका गर्भ हे, (अद्गो दुरोणे अन्तः ) पर्वतके ग्रहके अन्दर (अमृतः स्वाधी 
४ अमर और अपनी बुद्धिसे विराजमान ( विशां विश्वः न ) प्रजाओके निवासक 
(| राजाके समान रहता है । ( अस्मै ) इसीके लिये पूजा अर्पण करना योग्य है। 


१ जल, वन, स्थावर जंगम, पर्वत आदिकोंके अन्दर व्याप्त अमर परमात्मा अपनी 
बुद्धिस जागता हुआ रहता है। जिस भकार प्रजाओंका निवासक राजा होता है 
७ उसी प्रकार सबका निवासक यह दै इसलिये सबको इसीकी पूजा करना योग्य है। ' 


नि काव्यां वेधसः शश्वतस्कर्हस्ते दर्धानों नयौ 
पुरूणि । अञ्निभुवद्रयिपतीं रयीणां सच्चा चक्राणो 
अम्रृतांनि विश्वां ॥ च. १।७२।१॥ 


( शाश्वतः वेधसः ) शाश्वत ज्ञानीके कार्य यह ( नि कः ) करता है। ( नया 
पुरूणि ) मनुष्योंके लिये हितकारी धन ( हस्ते ) . हाथम धारण करता है । यह 
( विश्वा अमृतानि ) संपूर्ण अमरपन ( चक्राणः ) करता हुआ ( सत्रा ) साथ साथ |) 
( रयीणां रयिपतिः ) धनोंका पति यह ( अझिः ) तेजस्वी परमेश्वर ( शुवत्‌ ) हुआ है 
१ परमेश्वर शाश्वत सनातन ज्ञान देता है । मनुष्योंके लिये जो जो बातें हितका- १. 
हैं उनको करता है, संपूर्ण अमरपन को प्रदान करता हुआ संपूर्ण धनां और |. 
| झोमाओंका यह पालन करता है । 
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३९० वेदामृत। 


संजानाना उप॑ सीद्न्नभिक्ठ पत्नीवन्तो नमस्यै 
नमस्यन्‌ । रिरिक्वांसंस्तन्वंः कृण्वत स्वाः सखा 


| 
| 


नमन करते हें । ( सख्युः ) मित्ररूप तेरा ( निमिषि ) दर्शन करनेके कार्यमें तेरेसे 
| (रक्षमाणाः) रक्षित होते इए ( सखा ) मित्रजन ( स्वाः तन्त्रः ) अपने शरीर 
( रिरिक्कांसः ) कृश ( कुण्वत ) करते हूं । 


अपने शरीराँको भी कुश करते हैं । 
देवो न यः प्रथिवी विश्वधाया उपक्षेति हित“ 
मित्रो न राजां । पुरःसदः शर्मसदो न वीरा अंन- 
वद्या पतिजुष्टेव नारीं ॥ त्र, १।७३।३॥ 


इव ) पतिको प्रिय स्त्री ( अनवद्या ) अनिद्य होती है उसी प्रकार तेरे उपासक सर्वत्र 
प्रशसित होते हें । 
सूर्यके समान परमेश्वर सवे जगत॒का धारण करता है। राजाके समान वह 
सवै जगत्को ठीक अवस्थामें रखता है। वीरोंके समान सबको सुखी करनेचा 
पतिव्रता नारीके समान निष्पाप है इसलिये यही सबका उपास्य देव है। 
अवेद्धिरग्ने अवेत €&,_ ८, वीरान्व॑नु 
अवेद्धिरग्ने गो नुभिर्नुन्वीरैवारान्वनुयामा 
त्वोता; । ईशानासं; पितृवित्तस्य॑ रायो वि सूरयः 
शतहिमा नो अझ्यु; ॥ 
हद ( अ) तेजस्वी ईश्वर ! हम ( त्वोताः 
॥ अवतः ) घोडोंसे घोडे ( नृभिः नृन्‌ ) मनुष्योंसे मनुष्य ( वारेः दी 
| घोडे ( नृभिः नूर वी वीरोसे 
॥ ( वनुयाम ) पराजित करेंगे और प्राप्त करेंगे । सन) सीर सोसी 


ऋ. १।७३।९ 
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र सख्युंनिमिषि रक्ष॑माणाः ॥ त्र, १।७२।५॥ 
( ( सं जानानाः ) सम्यक्‌ ज्ञान धारण करनेवाले तेरे पास ( उप सीदन्‌ ) बैठते 


(देवः न) प्रकाशमान सूर्यके समान (यः) जो ( विश्व-धायाः ) विश्वका $ 
धारण करनेवाला है और ( हित-मित्रः राजा न ) हितकारी राजाके समान जो |४ 
( प्रथिवीं उपक्षेति ) पुथ्वीपर रहता है । ( पुरः-सदः ) उसके पास बैठनेवाले ( वीराः 

न ) वीरोंके समान ( झामे-सदः ) सुखमय होते हैं। जिस प्रकार ( पतिजुष्टा नारी |! 


) तेरेसे सुरक्षित होते हुए ( अवोद्धिः 


(| धनके ( ईशानासः ) स्वामी बनकर हम सब और ( नः सुरयः ) a जग 
॥| ( शतहिमाः अश्युः ) सौ वर्षतक जीवित रहेँ । लोग ॥ । 


AS 


ष्ट 
3 


ASRS 


O_o ~ ® र i 
हैं । ( पत्नीवन्तः ) धर्मपत्नियोंक साथ ( अभिज्ञु नमस्यं ) ज्ञानमय नमस्काराहे तुझे » 


| 


उत्तम ज्ञानी परसेश्वरकी उपासना करते हैं, और अपनी भर्मपत्नीके साथ |; 
तुझे नमन करते हे, तेरी रक्षासँ रहते हुए तेरे दृशेनके उत्सुक ये सज्जन तपस्यासे १ 


हं 
ला, त ) 
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इश्वरभक्तिसे शक्ति प्राप्त कर हमारे वीर शञ्वुके वीराँका पूर्ण पराजय करेंगे। 
र हम सब अपने पिताके वित्तके स्वामी बनकर ज्ञानियोंके साथ ज्ञानाजन करते ॥ 

॥) हुए सौ वर्ष आनंदपूवक व्यतीत करेंगे । 
इसमें-( १) पुत्र पितृ घनके अधिकारी होते हैं । यह भाव देखने योग्य है । ॥ 


त्वं जाभिर्जनानामग्नें मित्रो असि प्रियः । 

सखा सर्सिंभ्यः ईड्यः ॥ क. १।७९।४॥ 
॥ हे ( अझे ) तेजस्वरूप ईश्वर ! तू ( जनानां जामिः) छोगोंका संबंधी ( प्रिय 

मित्रः ) प्रिय मित्र तथा ( इंढ्यः ) प्रशंसनीय ( सखिभ्यः सखा ) हितकारियोंके † 
हितकारी है । 
ईश्वरही सबका संबंधी, मित्र और सखा है । 

| यों अध्वरेषु शंतम ऋतावा होता तमू नमोंभिरा 
क्रंणुध्वम्‌ । अग्निर्यद्वेमंतोय देवान्त्स चा बोधांति 
॥ -- मनसा यजाति॥ ऋ. १।७७।२॥ 
, (यः) जो ( अध्तरेषु रांतमः ) सत्कमामें अति शांतियुक्त, ( ऋतावान्‌ ) सत्य- 


नियमोंका पालक, ( होता ) दाता है (तं उ) उसी इश्वरको ( नमोभिः आङ्गणुध्वं ) 
नमन कीजिये । ( यत्‌) जिस समय यह ( अझ्निः ) तेजस्वी ईश्वर ( मताय ) मत्यं 
मनुष्यके लिये ( देवान्‌ वेः ) देवोको प्राप्त करता हैं उस समय (सः) चह ( बोधाति ) 

| बोध करता हे ओर ( मनसा यजाति) मनसे सगतिकरण करता हे । 
यह तेजस्वी ईश्वर प्रत्येक यज्ञमें पूजनीय, सत्यनियमोंका पालन करता है। 
इसलिये हरएकको पूज्य है। मनुष्यके अन्दर जिस समय वह दैवीभाव जाग्रत 
करता है, उस समय वह उस मनुष्यको ज्ञान देता ओर मनसे संस्कार करता है। 

स हि क्रतुः स मर्यः स साधुर्मित्रो न भद्ळुतस्य 


रथी; । तं मेधेषु प्रथमं देवयन्तीर्विश उप॑ बुवते 
दस्ममारीः ॥ ऋ. १।७७।३ 


( सः कतुः ) वह कता है ( सः मर्यः) वह मारक अथोत्‌ संहारक है, ( सः 
साधुः) वह साधक अथोत उत्पादक है, वह ( मित्रः न ) मित्रके समान ( अङ्खतस्य 
रथीः ) अद्धत सृष्टीको रथ करके उसपर आरूढ होनेवाला है ( मेधेषु प्रथमं त॑ ) मेघा 
0 बुद्धिके कमोंमें पहिला देव वही है, ( दस्मं ) उस दरीनीयको (देवयन्तीः आरीः | 

विदाः ) देवता बननेकी इच्छा करनेवाले प्रगतिशील प्रजाजन ( उप ग्रुवते ) उपा- 
| सना करते हैं 

परमेश्वर कता, उत्पादक, संहारक, और सबका मित्र है । जगजूपी रथपर वही 
सवार होता है। जो मनुष्य देवी संपत्तिको प्राप्त करना चाहते हैं उनको उसीकी 
र करनी चाहिये ४ जय बल 


SD PPP 
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| ( ३५३ ) एक देवताक अनेक नाम । i 

९ ह. . 

HT | ho | 

जक |  . त्वमंग्न इन्द्रों वृषमः सतामसि त्वं विष्णुरुरुगार्यो | 
| न॑म॒स्य॑: । त्वं ब्रह्मा रयिविद्‌ बंहणस्पते त्वं विधत; 


। हे (अन्ने) तेजस्वी ईश्वर ! तू ( सतां इंद्रः वृषभः ) सञ्जनोंका प्र और | 
र राकी वष्ठि करनेवाला है गायः नमस्यः विष्णुः) स्तुत्य नमस्कार ¦ 
उनकी कामनाओंकी वृष्टि करनेवाला है त. (उरु गायः न शुः) स्ट हार | 
| करने योग्य व्यापक देव है । तूं ( रयीविदू ब्रह्मा ) धनवान ब्रह्मा दै । है , ब्रह्मणस्पत ) ( 
ज्ञानपते तं. ( विधर्ता ) धाता है और ( पुरंध्या ) बुद्धिले तू ( सचते ) । 
साथ रहता है । | 


de 


च 


। एक ही ईश्वर रुद्र, अशि, विष्णु, ब्रह्मा, ब्रह्मणस्पति, और घाता है । अर्थात्‌ | 

॥ एक ही ईश्वरके ये नाम होते हैं यह बात इस मंत्रं स्पष्ट हुई है, और देखिये ।-- 

~~ त्वम॑ग्ने राजा वरुणो धृतत्रतस्त्वै मित्रो भ॑वसि दुस्म र 
ञ्यः । त्व्मर्यमा सत्पैतिरस्य सम्भुजं ्वमंशों । 

विद्थे देव भाजयुः॥ ऋ. २।१।४॥ | 


४ 
न हे देव तू. ही राजा वरुण जो (घृतब्रतः ) नियमोंका धारण करनेवाला हे, तू 
॥ (दस्म) व शनीय और ( इंड्यः ) स्तुत्य मित्र है, तू ही ( सत्पतिः अयमा ) सञ्ज- |. 
नाका पालक अर्यमा है जिसका ( सम्युजं ) दान सवत्र है। तू ( अंशाः) अंश नामक 
देव है जो ( विदथे ) यज्ञम ( भाजयुः ) भागरूप होता है । 
एक ही देव वरुण, मित्र, अर्यमा, अंश, आदि नामोसे प्ररांसित होता है । अर्थात 
एक ही ईश्वरके ये नाम होते हें । 


त्वमंग्ने रुद्रो अधुरो महो दिवसत्वं शर्धो मारतं पृक्ष 
इेशिषे। त्वं वातैररुणैयोसि शङ्कयस्त्वं पूषा विधतः 
पांसि नु त्मना ॥ ऋ, २।१।६॥ 


| तू ( दिवः ) चुलोकका ( महः असुर; रुद्रः) बडा घाणदाता रुद्र है, तू 
४ ( मारतं शद्धः ) मरुतोंका बल है, और (पक्ष; ईशिषे ) अन्नका स्वामिभी तू ही है। 
१ ( तू शंगयः ) सुखमय ( अरुणेः वांतैः ) भेरक वायुओंके साथ ( यासि ) जाता है, 


तही पूषा ( त्मना ) अपनी शक्तिसे ही ( विधतः पासि ) उपासकोंका 


9 23 
५ 


५) 


॥ 
| 
` { पक ही देव सत्र, असुर, मारुत पूषा, आदि नामोंसे वार्णत होता हे। अर्थात्‌ । 

| इश्वर के ये नाम होते हैं। । होता है 
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त्वमग्ने द्रविणोदा अरङ्कृते त्वं देवः स॑विता र॑त्नधा न 
अंसि । त्वं भगों नृपते वस्व॑ इंशिषे त्वं पायुदेमे .  / 
यस्तेऽविंधत्‌ ॥ च. २।१।७॥। । 
तू ही ( अरंकृते ) पर्याप्त पुरुषार्थ करनेवाले के लिये ( द्रविणोदाः ) धन देने A 

} वाला है। तू ही रत्नोंका धारणकर्ता सविता देव हे । हे ( नृपते) मनुष्यांके पालक ! | 
तू ही भग हो कर ( वस्व ईशिषे ) धनका स्वामी होता है। (यः दमे) जो घरमें A 
( ते विधत्‌ ) तेरी उपासना करता हे, उसका तू ( पायुः ) रक्षक होता है। | 
| 


$| पक ही देव द्रविणोदा अझि, नृपति, भग, सविता देव, वायु, आदि नामोंसे 
वर्णित होता है। यही बात ऋग्वेदमें अन्यत्र वर्णन हुई है । 
इन्द्र मित्रं वरुणमञ्चिमांहुरथो दिव्यः स सुपर्णो 
| 4 द्विप्रां छ पट वंदन्त्यग्निं ® | 
गरुत्मान्‌ । एकं स बहुधा व॑दन्त्यश्नि यमं | 
| 


मातरिश्वानमाहुः ॥ ऋ. १।१६४।४६॥ | 

| | एक ही ( सत्‌ ) सद्वस्तुको इन्द्र, मित्र, वरुण, आझि, दिव्य, सुपर्णः, यम, मात- f 
रिश्वा आदि नाम देते हें। अर्थात्‌ इन नामोसे उस एकही वस्तुका वर्णन होता है। | 

न ) पाठक इस मंत्रकी तुलना पूर्वोक्त मंत्रोंसे करें और अनेक नामोंसे एक परमात्माका |; 
बोध बेदमें होता है यह बात जान लें । पं 
व्या 


( ३५४ ) ईश्वरका कथन । 


अहं भुंवं वसुनः पूर्व्यस्पंतिरहं धनानि सं जयामि 
झइर्वतः । मां हवन्ते पितरं न जन्तवोऽहं दाशुषे वि | 
भजामि भोज॑नम्‌ ॥ च, १०४८१ | 


| (सुनः पूर्व्येस्पतिः ) वसुओंके पूर्वका स्वामी ( अहे सुव) में हुआ हूं। भै 

शाश्वत धनोंकों ( सं जयामि ) उत्तम रीतिसे प्राप्त करता हूँ । ( जन्तवः) सब मनुष्य | 
| ( पितरं ) पिता मानकर (मां हवन्ते ) मेरी पूजा करते हें । में ( दाशुषे ) दाताके | 
लिये ( भोजनं विभजामि ) भोगके पदार्थ देता हूं । 


क अहमिन्द्रो न परां जिग्य इद्धनं न मृत्यवे$व॑ तस्थे , ॥ 
कदाचन । सोममिन्मा सुन्वन्तों याचता वसु न में 
प्रवः सख्ये रिषाथन । चह. १०४८५॥ .. _ - 


के द्वव्सर्हा न्हा सही स्ह पल काक मक्का 
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|  तेदामृत। |, 
या न cs धि 
(अहे इन्द्र) में परश्च हूं, मेरे ( धनं ) धनका (न पराजिग्ये ) पराजय नहीं | 
होता है। और में कमी मृत्युके लिये नहीं ठहरता हूं अर्थात्‌ में असर हूं । हे ( पूरवः) | 
लोगो ! मेरे लिये ( सोमं सुन्वंतः ) यज्ञ कीजिये और ( वसु याचत ) धनकी प्रार्थना 
कीजिये । ( मे सख्ये ) मेरी मित्रतामें ( न रिषाथन ) तुम नष्ट भ्रष्ट नहीं होवोगे । 


अभीईदमेकमेको अस्मि निष्षाळभी द्वा किमु चर्यः | 

करन्ति । खले न पर्षान्‌ प्रतिं हन्मि भूरि किं मां 

निन्दन्ति शत्रवोऽनिन्द्राः ॥ क्र, १०।४८।७॥ 
में ( एकः अस्मि ) अकेला एकही हूँ तथापि ( एकं अभि अस्मि ) किसी शाञ्ु- | 
पर हमला कर सकता हूं। दो या तीन भी मुझे (कि करन्ति) कया करेंगे! क्यों | 
। कि में ( निः घाट) विजयी हूं। ( खले पर्षान्‌ न) पत्थरपर धान्य कूटनेके समान | 
| राको में ( भूरि प्रति हन्मि) बहुत पराजित करता हूं जो शत्रु ( अन्‌ इन्द्रा ) ईश्व- | 
रकी भक्ति न करते हुए केवल निन्दा करते हें वे नष्ट हो जाते हें । A 
आदित्यानां वसूंनां रुद्रियाणां देवो देवानां न 
मिंनाभि धाम॑ । ते मां भद्राय शव॑से ततक्षुरपरा- 
जितमस्तृतमषाळहम्‌ ॥ ऋ. १०।४८।११॥ 


आवित्य, रुद्र और वसु आदि देवोके ( धाम ) स्थानका मैं देव ( न मिनामि ) 
नाश नहीं करता हूं। इस लिये (ते) वे देव ( भद्राय शवसे ) कल्याणपूणे बलके 
लिये ( मा ततक्षुः ) मुझे अनुकूल रहते हें कयां कि में अपराजित, ( अस्तृतं ) अ- 
हिंसित और ( अषाळहं ) विजयी हूं । 


जो मेरी अनुकूलता संपादन करता है उसका बल में बढाता हूँ । 
अहं दां गुणते पूर्व्य वस्वहं बह्म॑ कृणवं मह्यं व- 
नम्‌। अहं भुवं यज॑मानस्य चोदिताय॑ज्वनः साक्षि 
विश्व॑स्मिन्‌ भरें । Es ९ 


` (अह) में ( गृणते) उपासकके लिये ( पूर्व्य वसुः दां i 
१ व क पर * दा) मुख्य धन देता 
या का) सान वृता ई, इसलिये ( मद्य वधेनं ) मरे हिव बनी न ) 
| सत्क करनेवालेको ( चोदिता ) प्रेरणा करनेवाला ( अवं ) होता हू । र 
Hh अयज्वनः ) सत्कर्म न करनेवालेके लिये ( विश्वस्मिन्‌ भरे ) संब युद्धोंमें : 
साक्षि) पराभूत करता हूं। ु 303 
यह इश्वरका कथन विचार र 


कस २ वचार दे यु aS ~ 
४ घारण करनी चाहिये । करक, इसमें ग्रथित विचारोंकी भावना मनमें 


ANNAN ANA ISSA AON a 


`$ 


TED DTT 


DED 


ऋ, १ ०।४९।१॥ 
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हे 


| | क आ (२५५) हिरण्यगर्भ की उपासना । ३९५ 
( ३५५ ) हिरण्यगर्भ की उपासना । 


हिरण्यगर्भः सम॑वर्तताग्रें भूतस्य॑ जातः पतिरेक 
आसीत्‌ । स दांधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्में देवाय . 
हाविषां विधेम ॥ क. १०।१२ १।१॥ 


__( हिरण्य-गर्भः ) जिसके गर्भ में अनेक तेजस्वी पदार्थ हैं वह परमात्मा ( अग्ने) 

। सृष्टिके पूर्वं ( समवतेत ) था । वह ( भूतस्य ) सब बने हुए संसारका ( एकः पतिः) 

एकही स्वामी ( जातः आसीत्‌ ) प्रसिद्ध है। ( स प्रथिवीं दाधार ) उसने पृथ्वीका 

| । धारण किया है और ( उत इमां यां ) इस झुलोकका भी धारण किया है । ( कस्मै ) 
उस आनंद स्वरूप ( देवाय ) एक देवकी ही उपासना (हविषा) यज्ञके द्वारा ( विधेम ) 

॥। हम सबकी करनी चाहिये । 

य आंत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं 


यस्यं देवाः । यस्य॑ च्छाया5मृतं यस्य॑ मृत्युः कस्मै 
देवाय॑ हविषां विधम ॥ ऋ. १०।१२१।२॥ 


( यः आत्म-दा ) जो आत्मिक तेज देता है, ( बलदा ) और जो बल देता है 
| ॥ ( विश्वे देवाः यस्य प्रशिषं ) सब ज्ञानी जिसकी आज्ञा ( उपासते ) मानते हैं, ( यस्य 
छाया ) जिसका आश्रय ( अस्तं ) अमरपन है, और ( यस्य ) जिससे दूर होना 
(ही ( मृत्यु: ) मरण हे, उस ( कस्मै देवाय ) सुखात्मक एक देवकी ही उपासना 
यक्षके द्वारा हम सबको करनी चाहिए । | 

यः प्राणतो निमिषतो म॑हित्वैक इद्राजा जग॑तो 


ब॒भूवं । य ईशं अस्य द्विपदृश्चुष्पद्‌ः कस्मे देवाय॑ 
हविषां विधेम ॥ | क. १।१२१।३॥ 


( प्राणतः निमिषतः ) प्राण धारण करनेवाले और हलचल करनेवाले ( जगतः ) 
जगतका (_ महित्वा ) महत्ता के कारण ( यः एक इत्‌ ) जो एकही ( राजा वभूव ) 
राजा हुआ है, ( अस्य द्विपदः चतुष्पदः ) इस जगत्‌के दो पांव वाळे और चार पांव 
वाले प्राणियापर ( यः ईशे ) जो अकेला प्रश्ृत्व करता है, उस ( कस्मे० ) आनन्द्‌- 
॥ स्वरूप परमात्माको यज्ञद्वारा उपासना हम सबको करनी चाहिए। 

4 यस्येमे हिमर्वन्तो महित्वा यस्य॑ समुद्र रसया 


| 


A 
। 


! 
| 
। 


पदक 
दे 


टा 


| .  स॒हाहुः। यस्येमाः प्रदिशो यस्य॑ बाहू कस्मै देवाय॑ 
हविषां विधेम॥ ` क एस 
दे ककस हकका काकककुमूूकू--..-.. 
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५ 


ls 
~ a (2 


( | दै 
समुद्र ( यस्य महित्वा ) जिसकी महत्ताका प्रशंसा ( आहुः ) कर रहे हैं! और | 


( हमे हिमवन्तः ) ये हिमपर्वत और ( रसया सह ) पृथ्वीके साथ ( समुद्र ) 


~ ~ ७५७०७ ण का 
जिसके माः प्रदिशः) इन दिशा उपदिशाआम रक्ष ॥ 
।( यस्य वाहू ) जिसके बाहू (इ 


हैं ने रा (र 
। कार्य कर रहे हैं, उस ( कस्मे ) आनंदस्वरूप परमात्माकी ही उपासना यज्ञद्वारा | 
| हम सबको करनी चाहिए । 


A यं कंदंसी अव॑सा तस्तभाने अभ्यैक्षेतां मन॑सा | 
रेजमाने । यत्राधि सूर उदितो विभाति कस्मै 
देवाय हविषां विधेम ॥ क्र. १०।१९१।६॥ | 


( अवसा तस्तभाने ) बलके साथ स्थिर रखे हुए, परन्तु वास्तवम ( रेजमाने ) 
| । गतिमान ऐसे ( कंदसी ) द्युलोक और परथिवीलोक ( मनसा यं ) . मनसे जिसको 
{| ( अभ्यैक्षेतां ) देखते हैं। और ( यत्र ) जिसमें ( उदितः सूरः ) उदय हुआ चुर्य अधि 
| विसाति ) विशेष प्रकाशित होता है, उस ( कस्मै ) आनंदस्वरूप परमेश्वरकी हम 
| सबको उपासना यन्ञद्वारा करनी चाहिए । 
१ \ 

| 


जिसकी शाक्तिसे स्थिर रहे हुए, परन्तु जिसके डरसे कांपनेवाले अथवा 
। चलनेवाले झलोक और पृथिवीलोक-और इनमें रहनेवाले ज्ञानी मनुष्य मनन- 
र शक्तिद्व,रा जिसको सर्वत्र देखते हैं; और जिसमें सू्यके समान तेजस्वी गोलोंका 
4 उद्य होकर प्रकाश होता है; उस मंगलस्वरुप परमात्माकी पूजा हम सबको करनी 
) चाहिए । उसके स्थानपर किसी अन्यकी उपासना करनी उचित नहीँ॥७॥ 


आपों ह यद्‌ बुहतीविश्वेमायन्‌ गर्भ दर्धाना जनय॑- 
| न्तीरग्निम्‌ । ततों देवानां सम॑वर्ततासुरेकः कस्मै 
न देवाय॑ हविषां विधेम ॥ ऋ. १०।१२१।७॥ 


। 
| 


( आर गर्म दधानाः ) अझि सूर्यादे तेजोंका गर्भमें धारण करनेवाली ( विश्व 
(| जनयन्तीः ) सब जगत्‌ को उत्पन्न करनेवाली ( ह यत बुहतीः आपः ) निश्चयसे जो | 
। बडी प्रवाह रूप मूल प्रकृति है वह ( आयन्‌) चल रही है । ( ततः) उससे भिन्न | 

१ (देवानां एकः असु: ) सब देवताओंका एक ही प्राणरुप परमात्मा ( सं अवतेत ) भै 
४ उत्तमतास है ।.उस ( कस्मै) आनंदस्वरूप परमात्माकी उपासना यज्ञद्वारा हम 


। सबको करनी चाहिए । 
| ॥ | 
| 


ह यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद्दक्षं दर्धाना जनयैती- 
ज्र f | यज्ञम्‌ । यो देवेष्वधिं देवे एक आसीत्‌ कस्मैं 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१४ र चम्या <<< Sr tr rir ites BD snus 
। ( ३५५ ) हिरण्यगर्भ की उपासना । " “३९७ 
र 


oe ४४४४४१४१४०४१५१४०४१४१४१४५०४१४१४५०६१६१४०५८४१६१६/६०५/०६/६/६/६.१९/६/६/९६/६/६/४/ १/९/१./१५./ ९/५/९/५/१/५/५/९/९/९/९/९./५/५/९.”९,५. दि क ह र त्त 


| जो अपनी महत्ताके साथ ( परि-अपश्यत्‌ ) निरीक्षण करता है । ( देवेषु) सब 
यादि देवोमें (यः एकः) जो अकेला ( अघि देवः ) अधिदेव, अघिराजा 

( आसीत्‌) हे उस ( कस्मै ) आनंदस्वरूप परमात्माकी ही हम सबको यक्ञद्वारा 

९ उपासना करनी चाहिए । 

ः मा नों हिंसीज्जनिता यः प्रंथिव्या यो वा दिवँ 

स॒त्यध॑र्मा जजान॑ । यश्चापश्चन्द्रा बृहतीजंजान 


देवायं हविषां विधेम । क. १०॥१२१॥९॥ 


( यः सत्य-धर्मा ) जो अटल नियमोंका धारण करनेवाला है, और ( यः वा 

। दिवं जजान ) जो झलोकका बनानेवाला है और ( यः एथिव्याः जनिता ) जो प्रथि- 
रै बीको उत्पन्न करता है, वह (मा नो हिंसीत्‌ ) हम सबको कष्ट न दे। (यः चन्द्रः ) 
जो आनन्दकारक ( ब्रृहतीः आपः ) बडी प्राकृतिक सृष्टीको ( जजान) बनाता 
| है, उस ( कस्मै० ) आनंदकारक परमात्माकी उपासना यकज्ञद्वारा हम सबको 


[a 


करनी चाहिये ॥ 
प्रजांपते न त्वदेतान्यन्यो विश्वां जातानि परि ता 


| 

| | 
| ब॑भूव । यस्कांमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु व॒यं स्याम 

भूः जु 

| 

४ 


हे ( प्रजा-पते ) प्रजाके स्वामिन्‌ परमेश्वर ( एतानि ता विश्वा जातानि ) इन 
सब जगवके पदार्थोपर ( त्वत्‌ अन्यः ) तेरेसे भिन्न कोई भी दूसरा ( न परि बभूव ) 
स्वामित्व नहीं करता । ( यत्‌ कामाः ) जिन इच्छाओंको धारण करते हुए हम सब 
) तेरा यज्ञ करते हैं, ( तत्‌ नः अस्तु ) वह हम सबको प्राप्त होवें । और 
र ( वयं ) हम सब ( रयीणां पतय ) धनोंके स्वामी ( स्याम ) बनें ॥ 
(| इस सूक्तमें “ कः” शब्द परमात्मवाचक ६ । “ क; वे प्रजापतिः। ” शतपथमें कहा 
{ है। “ हाविष्‌ ” शब्दका अर्थ “यज्ञ, स्ताते, अन, पानी, दान” है । दानसे अर्थात्‌ परो- 
रुं पकारसे परमात्माकी सच्ची उपासना होती है । इत्यादि बोध इस अत्युत्तम सूक्तके 

मननसे प्राप्त हो सकता है 


यस्य चौरुवीं पंथिवी च॑ मही यस्याद उर्वशन्तरि- 
क्षम्‌ ॥ यस्यासौ सूरो वित॑तो महित्वा कस्मै देवाय॑ 
हविषां विधेम ॥ अ० ४।९।४॥ 


( यस्य ) जिसका ( द्यौः उवी ) झुलोक बडा है ( च प्रथिवी मही) और प्रथिवी 
और (यस्य) जिससे यह (अंतरिक्षं उ) अंतरिक्ष विस्तृत हुआ है। (यस्य) 


, . पत॑यो रयीणाम्‌॥ | „ १०।१२१।१०॥ 


महान्‌ है 


ASP SS 
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३९८ - वेदासृत । 


NE 5 | 


ANNAN AAAS %/९” 


AANA AY SYA 


जिसका ( विततः) फैला हुआ ( असौ सूरः ) यह सूर्य ( महित्वा ) महत्वकं साथ 
चमकता है, उस (कस्मै) आनंदस्वरूप (देवाय ) देवताके लिये (हविषा ) आव्हान 
अथोत्‌ स्तुतिपरार्थनारूप मंत्रोद्वारा पूजा ( विधेम ) करेंगे ॥ 


म 


. ( ३५६ ) परम धाम । 


वेनस्तत्प॑श्यत्परमं गुहा यदू यत्र॒ विश्वं भवत्येर्क- 
रूपम्‌ । इदं पु्मिरदुहज्जाय॑मानाः स्वर्विदो अभ्य॑- 
नूषत बाः ॥ अ. २।१।१ 


| 
(वेनः) ज्ञानी ( तत्‌ परमं) उस परम धामको ( यत्‌ गुहा ) जो हृदयकी ५ 
गुहामें है, ( पश्यत्‌ ) देखता है । ( यत्र ) जिसमें ( विश्वं ) सब विश्व ( एकरूपं ) एक- 
रूप ( भवति ) होता है । ( एक्षिः ) अनेक रंगवाली प्रकृतिने ( जायमानाः ) उत्पन्न 
| होतेही (इदं अदुहत्‌ ) इसीका दोहन किया है। ( स्वः विदः त्राः) आत्मज्ञानीयोंके 
संघ भी ( अभि अनूषत ) उसीका वर्णन करते हें ॥ 


॥ हदयमें जो परब्रह्म है उसको आत्मज्ञानी जानते हें । उस बह्ममें संपूर्ण विश्व { 

| एक रस बन जाता है। इस प्रकृतिमाताने विविध विश्वकी रचना करनेके समय 

पले शक्ति प्राप्त की थी संपूर्ण तत्वज्ञानी उसी परब्रह्मकी शक्तिका वर्णन 
कर 


DDE 


प्र तद्दोंचेद्मृतस्य विद्वान्‌ गंधर्वो धाम॑ परमं गुहा 


यत्‌ । चीणि प॒दानि निहिंता गुहास्य यस्तानि 
वेद्‌ स पितुष्पितासंत्‌ ॥ २॥ अ. २।१।२॥ | 


( अशृतस्य विद्वान्‌ ) अमृतको जाननेवाला ( गं-धवेः ) वाणीक - 
(| वक्ता ही ( तत्‌ परमं धाम ) उस परमधामका कि जो गुहामें है। ge 
वर्णन करे ।.( अस्य ) इसके ( त्रीणि पदानि ) तीन पढ्‌ ( गुहा ) बुद्धिमे ( निहिता ) 


रहे हैं, ( यः तानि वेद ) जो उनको जानता है 
त वह ( पितुः पिता ) पालकका पालक 


\ आत्मज्ञानी वक्ताही उस अमृतपूणे परम धामका वर्ण 3 
४ दृदयमें ही है, तथापि अज्ञानी उसको जान नहीं सकते । ता है। यह [५ 
| पाद हैं, जो बुद्धि, मन और अहेकारके नामसे प्रसिद्ध हैं। जो की शक्ति हात { 

थावत जानता है वह सबका यथा योग्य रक्षक होता है शक्तियोंको 
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( ३५६ ) परम धाम । ३९९ 


स नं; पिता जानिता स उत बन्धु धामानि वेद्‌ 

भुव॑नानि विश्वां। यो देवानाँ नामध एक एव तं सँ 

प्रश्न भुव॑ना यंति सवो ॥ अ. २।१।३॥ 
( सः ) वही ईश्वर ( नः) हमारा पिता और ( जनिता ) उत्पादक तथा बंडु | 
है, वही हे विश्वा भ्रुवनानि ) संपूर्ण भुवनांको तथा ( धामानि ) स्थानोको ( वेद ) | 
(| जानता है । तथा ( यः ) जो इश्वर ( एक एव ) अकेलाही ( देवानां नाम्‌-धः ) fh 
देवोंके नाम धारण करनेवाला हे। (तं सं-प्रश्न ) उसी पृच्छा करने योग्य इश्वरके 
|| प्रति ( अन्या भुवना ) सत्र अन्य भुवन ( संयन्ति) मिलकर जाते हे । | 
वही परब्रह्म परमात्मा हम सबका पिता, जनक और भाई है । वही सब पदार्थों, | 
१ सब स्थानों तथा सब ज्ञातव्यको यथावत जानता है । उसीकी शक्ति सब देवोंमें + 
॥| रहती है, इसलिये संपूर्ण अन्य देवोंके सब नाम उसके किये प्रयुक्त किये जाते (२ 
। हे-वे अन्य नाम उसीके समझे जाते हें । संपूर्ण पदार्थमात्र उसीमें जाकर एक- , 


| रूप हो जाते हैं । | 
परि द्यावांप्रथिवी सद्य आयमुपांतिष्ठे प्रथम- 
जामृतस्यं । वाच॑मिव वक्तरि' भुवनेष्ठा धास्युरेष 
नन्वेईषो अग्नि; ॥ अ. २।१।४॥ 
( द्यावा प्राथेवी ) चुलोक और प्रथिवीलोकमें ( सद्यः) अभी ( परि आयं) 
` ४ सब ओर जाकर आया हूं! और अब ( अमृतस्य ) अशृतके ( प्रथमजाँ ) प्रथम 
उत्पादक के ( उपातिष्ठे ) पास में प्राप्त हुआ हूं । ( वक्तरि वाचं इव ) जिस प्रकार 
|| चक्तामें वाणीको प्राप्त करते हें । उसी प्रकार यह ( भुवने स्थाः ) सुवनोंमें रहनेवाला र 
॥ ( धास्युः) घारणकर्ता ( ननु एष अन्निः) निःसंदेह यह तेजस्वी आत्माञ्नि है। | * 
| ॥ अर्थात्‌ युवनोंमें इसको प्राप्त करते हे । ! 
। संपूण जगत्‌ में विविध योनियामे भ्रमण करके जब आत्मा सब अलुभवोको र 
अपने अंदर लेता है, तब वह आत्मा तथा अनात्मका विंचार करके अमर आत्मा पर- । 
१ बह्मकी उपासना करने लगता है । वक्तामँ जिस प्रकार वाणी है उसी प्रकार संपूर्ण 
0 जगतमें यह आत्मा रहा दै! यह तेजस्वी सबका धारण करनेवाला और सब । १ 
Neue 87५4 4 * 
पदाथोंमें व्याप्त है॥ न 
परि विश्वा भुवनान्यायमृतस्य तन्तुँ वित॑तं हरो 
कम्‌ । यत्र॑ देवा अमृतमानशानाः संमाने योना 
वध्येरयन्त ॥ अ. २।१।५॥ 
(विश्वा सुवनानि) सब अंवनोमें ( परीत्यं ) घूमकर ( ऋतस्य ) सत्यके 
|| ( विततं ) फैले हुए (क॑ तंतु ) आनंददायक सूत्रको ( दृशे ) देखनेके लिये ( आयं ) | ; 
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४०० वेदामृत । | 

शं न 7T  ोा Nr न ॥ 
[ में आया हूँ । (यत्र ) जिसमें (देवाः) देवताएं ( अमृत आनशानाः ) अमरत्वको | 


प्राप्त करते हुए ( समाने योनौ ) समान उत्पत्तिस्थानमें ( अध्यैरयन्त ) पहुंचे है । ॥ 
संपूर्ण जगतके तत्त्वांका ज्ञान प्राप्त करके सत्यके फैले.हुए तंतु अर्थात्‌ सूत्रा- 
त्माको देखनेकी में अब इच्छा करता इं । क्यों कि वह सब आनंदका कंद है। | ॥ 
इसीमें ल ज्ञानी तथा श्रेष्ठ आत्मा अमरत्वका अनुभव करते हैं और समान स्थानमें A 
विराजते हें॥ | 


तदेवाग्निस्तदांदित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । १ 
तदेव शुक्रं त्र ता आपः स प्रजाप॑तिः॥ य. ३२॥! १ 


( तत्‌ एव अग्निः) वह ही अग्नि, ( तत्‌ आदित्यः ) वह ही आदित्य, ( तत्‌ i 
वायुः ) वह ही वायु, ( तत्‌ उ चन्द्रमाः ) वह निञ्चयसे चन्द्रमा है । ( तत्‌ एव शुक्र) ॥. 
वह ही शुक्र अर्थात्‌ शुद्ध और पवित्र है; ( तत्‌ ब्रह्म ) वह ही ब्रह्म है, ( ताः आपः ) | 


अभि, आदित्य, वायु, चन्द्रमा, शुक्र, बह्म, आपः, प्रजापति इन शब्दोंद्वारा 


~ 2 


निश्चयसे उसी परमात्मशक्तिका बोध होता है । 
सर्वे निमेषा जज्ञिरे पुरुंषादाधि 
-निमेषा ज॑ज्ञिरे विद्युतः पुरुषादाधिं । 
नेन॑मूध्व न तियंश्चं न मध्ये परिजग्रभत्‌ ॥ य. ३२।२ 
( वि-द्युतः ) विशेष तेजस्वी और ( पुरुषात्‌=पुर-उषात्‌ ) सुष्टिमे पूणे व्यापक 
व ( घुरुषात्‌=प्‌ व्यापक 
'परमात्मासे ( सर्वे) सब (.नि-मेषाः ) निमेष आदि कालके अवयव ( जज्ञिरे ) हो | 
गये है । कोई भी ( एनं ) इस परमात्माका ( न ऊर्ध्वं) न उपर, (न तियं ) न 
तिरछा ( न मध्ये ) न मध्यभागमें ( परि-जग्रभत्‌ ) पूर्णतासे ग्रहण कर सकता है॥ | 
कालके सब अवयव और सब गति उसी तेजस्वी सर्वव्यापक परमात्मासे प्रकट भे ) 


ॐ हो रही है। परंतु उस परमात्माको कोई भी 
नहीं काई भी ठीक प्रकार अ | 
नहीं जानता । थांत्‌ सब प्रकारसे | 


(३५७ ) इश्वरकी कोई प्रतिमां नहीं है । 


न. तस्य॑ प्रतिमा अस्ति यस्य नाम॑ महद यश; ॥ 
हिरण्यगर्भ इत्येष मा मां हि/सीदित्येषा॥ यस्मान्न 


वह ही आप्‌ अथोत्‌ जल है और ( सः प्रजापतिः ) वह ही प्रजापति हे । ं 
| 


जात इत्येषः ॥ Ee 
(उस ._ \ यस्य ) जिसका ( महत्‌ ) महा ई ० | 
sn) तिमा (ब श यश है, ( तस्य) 


F एषः १ “हिरण्यग | ९०९) ७०५ था हिः £ ति 
“रै ') तबके भावि मनद्वारा तथा, (मामा हिंसीत्‌ हि वा पा | f 
i cc. Co A 
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शै ( २५७) ईश्वरकी कोई प्रतिमा नहीं है । 8०१ । 


Ss 
४०५€५/५”१/”९/”९/५/१.”५/१/१/५.”५/५., ५.५. ON) 


NANA SANNA SNS NANAAPUNNA As “Nr 


) 
। हिंसीत्‌ ' हस मंत्रसे और ( न किया न जोस fh 
th द १ यस्मात्‌ न जातः दात एषः 

| उसका वर्णन होता है । ) ' यस्माञ्चजात ' इन मंत्र h 
इन उक्त मंनोद्वारा जिसके महान्‌ प्रसिद्ध यशका गायन हुआ है, उस आत्माकी | र. 


3) 


कोई प्रतिमा नहीं है । | 

aie देवः प्रदिशोऽनु सवा: पूर्वो' ह जातः स उ 

गर्भ अन्तः ॥ स एव जातः स ज॑निष्यमांणः प्रत्यङ्क 

जनास्तिष्ठति सर्वतामुख; ॥ | य. ३२।४ 

| ( ह) निञ्चयसे ( एषः देवः ) यह देव अर्थात्‌ दिव्य परमात्मा सर्वाः 

र 22९ रा ट $ प्रदराः °)! 

सब दिशा उपदिशाओंमें ( अनु) साथ साथ रहता है। (सःह ) वह निस 

( पूर्वः ) प्राचीन और ( जातः ) प्रसिद्ध है। ( सः उ ) वह निश्चयसे ( गर्भे अन्तः ) 

(| सबके बीचमें है । ( स एव जातः 2 वह निकट, पास है, और निश्चयसे ( सः) वह ॥ 

। ही सदा ( जनिष्यमाणः ) निकट रहेगा । हे ( ज़नाः ) लोगो, वह परमात्मा ( सर्वतः | 
| रट 


सुखः ) सर्वत्र सुख आदि अवयर्वोकी शक्तियोंको घारण करनेवाला ( प्रत्यङ्‌ प्रति 
वह दिव्य परमात्मा सब दिशा उपद्शाओंमें पूर्णतया व्यापक ह । वह सबसे १ 
< ० | 


SD 


EG 


वोंकी शक्तियोंको प्रत्येक पदार्थमें व्यापक रहता हुआ, धारण करता है। 
यस्माज्ञातं न पुरा किंचनैब य आंबभूव भुव॑नानि 
विश्वां ॥ प्र॒जाप॑तिः प्रजया सश्र्राणख्रीणि ज्योती- 
षि सचते स षोडशी ॥ .: य. ३२।९ 


( यस्मात्‌ पुरा ) जिसके पूवे ( किंचन .एव ). कुछभी & 

था । परन्तु (यः) जिसने ( विश्वानि सुवनानिओ डर थे ल ४ hs बना 
भावयामास ) बनाया है। (प्रजापतिः) सब प्रजाँओंका एक स्वामी ( भजया ) 
॥ म (डि ) ना तळी (षोडशी ) सोलह कलाओे युक्त 

: ) वह परमात्मा ( त्रीणि ज्यो तेजोंको 

 घारण करता 5 प्र >: ज्योतींषि ) | तीनों तेजोंको ( सचते ) 
जिसके पूर्व कुछ भी नहीं बना था, परंतु जिसने सब 

सोलह कलाओंसे युक्त परमात्मा, सबका सच्चा र सब कुछ बनाया है, वह 
(| रहता हुआ तीन तेजोंक्रो धारण करता है हटा टी वह सबके साथ साथ 


` येन द्यौरुया पृथिवी च॑ दुढा येन स्वः स्तभितं येन्न ` 
नाक॑ः ॥ यो अंतरिक्षे रज॑सो बिमान; कस्स देवाय 


टा द हट य. ३२६... 


A 
ठ 


ITT < र 
CC-0, Panint Kany& Mara जैव तन ५७० न्स 


ड Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha | क्क 
क कलकल ककल कक 470: पी डेट अर DD 


४०२ | वेदामृत । | ु ५ 
| 


॥ . (येन) जिसने ( द्यौः ) झुलोक ( उग्रा ) तेजस्वी बनाया, और ( च प्रथिवी ) 
भूमि ( दृढा ) सखत बनाई है । ( येन ) जिसने ( स्वः ) प्रकाशः ( स्तभितं ) स्थिर र 

)| किया और ( येन नाकः ) जिसने सुख और आनंद प्रदान किया है। (यः) जो |! 
( अंतरिक्षे) आकाशमें ( रजसः) लोकोंका ( वि-मानः ) 004 करता है, उस 

|| ( क-स्मै ) आनेदस्वरूप ( देवाय ) देव अर्थात्‌ परमात्माके लियेहि ( द्विषा ) | 
अर्पणङ्कारा पूजा ( विधेम ) हम सब करते हैं ॥ | 
जिसने झुलोक प्रकाशमय बनाया और प्रथिवी ऐसी सखत बनाई, जिसने तेज |^ 

और आनन्द प्रदान किया, और जिसने आकाशमे नाना लोकोंको निर्माण किया, h 
उस आनन्व्स्वकूप आत्माकी ही हम सबको पूजा करनी चाहिए । उसके स्थानपर 


॥ किसी अन्यकी पूजा करनी योग्य नहीं ॥ ६॥ | 
| वेनस्तत्पश्यन्लिहित॑ गृहा सदू यत्र विश्वं भवत्येक॑- 
नीडम्‌ ॥ तसिमिन्निदएसश्च वि चैति सर्व(५स र 
ओतः प्रोत॑श्च विभूः प्रजासुं ॥ ल ३२।८॥ 
( वेनः ) ज्ञानी मनुष्य ( तत्‌ ) वह ब्रह्म ( गुहा निहितं ) शुप्तस्थानमें अथवा र 


| बुद्धिमें रहा हुआ, तथा ( सत्‌ ) त्रिकालाबाधित-नित्य है, ऐसा ( पश्यत्‌ ) देखता |^ 

[a र ७ ?, दखता 

है। (यत्र ) जिस बहामे ( विश्वं ) सब जगत्‌ ( एकनीडं ) एक आश्रयको ( दि ) 

Fite है, ( तस्मिन्‌ ) उस बहामें ( इदं सर्व ) यह सब जगत्‌ ( सं-एति च ) | 

( प्रजासु ge च, ) पृथक भी होता है । ( सः) वह परमात्मा (| 

और प्रोया हुआ है । ; मः) व्यापक है, और ( FA मोतः च ) ओया 
| शोती मनुष्ध उस परमात्माको, प्रत्येक पदार्थ में छिप नि 

i § ; * पा आ, गन १ ४! 

री करने बाला >. व्यापक, = हे ४ 

* र सर्वत्र समाया हुआ जानता और अनुभव 7 ताने और बानेके समान ९ 


प त्वेचिदुसृत नु विद्वान्‌ मध्वो धाम विभृत गुहा 


सत्‌ ॥ चीणिं पदानि निहिंता गुहास्य यस्त 
वेद स पितुः पिताइसत्‌ ॥ ३ या 


हक] | 
है 


८ ॥ ह उल अमर बहाका ( रोचेत) भवचन, वर्ण 


म बुद्धिम न कर सकता 
) लीन पर (हर र pu पाहा (पा (लत 
जनको आता हे, ५% स्खहे। (यः) जो 


I डट गज 
CC-0, Panini Kanya ॥४०/०४५४ एक व 2४ कस्न ४8 
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( ३५७ ) ईश्वरकी कोई प्रतिमा नहीं दै । ४०३ 

आत्मज्ञानी वक्ता उस ब्रह्मका स्वरूप वर्णन कर सकता है, उसका उत्तम स्थाम 

हदयमें सुशोभित हुआ है। जो बुद्धिमें रखे हुए इसके तीनों पदोंको जानता है, वह. 
पालकोका भी पालक बनता है। 


स नो बर्न्धु जनिता स विधाता धामानि वेद भुर्व- 
नानि विश्वां ॥ यत्र॑ देवा अमृत॑मानशानास्तुतीये 
धार्मन्चध्यैस्यन्त ॥ य. ३२।१०॥ 


( नः ) हम सबका ( सः ) वह परमात्मा ( बन्धुः ) भाई, और ( जनिता ) 
९ -उत्पादृक है। ( सः) वह ( वि-धाता ) विशेष प्रकारसे धारण करनेवाला है। बह | 
(| ( विश्वानि अुवनानि ) सब सृष्टिके सब ( धामानि ) स्थान ( वेद ) जानता 'है (यत्र | 
| तृतीये धामन्‌ ) जिस तीसरे स्थानमें ( अ-मृतं आनशानाः) अमरपनका अनुभव 
करनेवाले ( देवाः ) ज्ञानी ( अध्यैरयन्त ) स्वेच्छासे विचरते हैं ॥ १० ॥ 


हम सबका वह परमात्मा भाई, जनक और पोषक है। वह सब जगत्के सब 
| स्थानोंको जानता है । अमरपनका अनुभव करनेवाले ज्ञानी लोग प्रकाशमय आनंद- 
४ के स्थानमें, अर्थात्‌ उस आनंदस्वरूप परमात्मामें, स्वेच्छासे विचरते हें। - 
१ परीत्य॑ भूतानि. प॒रीत्य॑ लोकान्‌ परीत्य सर्वाः प्रदिशो 
१ दिशश्च ॥ उपस्थायं प्रथम॒जामृतस्यात्मनात्मानंमभि 
सं विवेश ॥ ` ऋ. ३२।११ 
५. ` ( भूतानि परीत्य) सब भूतोंको जान कर (लोकान परीत्य) सब लोकोंको | 
१ जानकर ( सर्वोः दिशः प्रविशाः च परीत्य ) सब दिशा और उपविशाओंको जानकर || 
} ( ऋतस्य ) सत्य नियमके _( प्रथम-जां ) पहिले प्रकाशककी ( उप-स्थाय ) उपा- |` 
सना करके ( आत्मना ) केवल आत्मस्वरूपसे हि ( आत्मानं ) परमात्मामें ज्ञानी |; 
॥ ( आमि-सं-विवेश ) सब प्रकारसे प्रविष्ट होता हे । | 
सब प्राणिमात्रो, सब पंचभूतों, सब रोकलोकान्तरों और सब विशाउपदिशा - | 
ऑमें रहनेवाले पदार्थोकों यथावत्‌ जानकर, तथा सत्य नियमके पहिले प्र- ४ 
४ काशक परमात्माकी उपासना करके ज्ञानी भक्त केवळ आत्मस्वरूपसे परमात्मामें 
प्राविष्ट होते ह । ; > 
परि, द्यावांपुथिवी सद्य इत्वा परि लोकान्‌ परि दिशा: 
परि स्वः ॥ ऋतस्य॒तन्तुं वित॑तं विचृत्य तदपश्यत्‌ 
॥ 'तर्दमवत तदासीत्‌ ॥ | य. ३२ वळी ००० व्या न ह. र । 
tid ot EE EATS ia ae हु 
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(सयः ) तत्काल (द्यावा-पथिवी ) झ॒लोक और पृथिवीके बीचके सब पदार्थों- 
। को ( परि इत्वा ) जानकर, ( लोकान्‌ परि इत्वा) सब लोकोंको जानकर, ( दिशः |^ 


NAAN SSNS ANNAN AAA h 


0 
| परि इत्वा ) दिशाओंकोी जानकर, (स्वः परि इत्वा) आत्मप्रकाशको ज्ञानकर र; 
॥ ( ऋतस्य ) अटल सत्यके, ( वि-ततं तन्तुं ) फैले हुप धागेको ( वि-चुत्य ) अलग | 
|| करके, जब ( तत्‌ अपश्यत्‌ ) उसको देखता है, तव (तत्‌ अभवत्‌ ) चैसा बनता है, | 
| कि जैसा (तत्‌ आसीत्‌ ) वह था । | 
॥ जब ज्ञानी आकाशसे पृथिवीतकके सब पदाथोंको सब सूर्यादि गोलोंको, । 
|| और सब दिशाओंमें रहनेवाले सब पदार्थाको तथा आत्मशक्तिको जानता है, | 
| और सब सत्यके विस्तृत सूत्रको, अर्थात्‌ सुत्रात्माको, अलग अनुभव करने ५ 
॥ लगता है, तब उस ब्रह्मको साक्षात्‌ करता है, और वैसा बनता है कि, 
)| जैसा पहिले था। 


( ३५८ ) मेघा बुद्धकी प्रासिके लिये प्रार्थना । | 


१०0०८०7८0७ हनक, 


सदैसस्पतिमङ्धंतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम ॥ 
सनिं मेधामयासिष<स्वाहां॥ य. ३२।१३ 


'% ` (इन्वस्य भियं ) जीवात्माके परियमित्र, ( काम्यं ) प्राप्तव्य, 
| विलक्षण ( सदसः पर्ति ) विश्वके स्वामीके पास ( सानै ) योग्य el 


त्याग करता हूं । ( स्वा55हा ) स्वार्थ- 


| सबको प्राप्त करने योग्य, अछुत और जीवात्माके प्रियमित्र जगदीश्वरके 
पासं हम सबकी प्रार्थना है कि, हम सबको योग्य उपभोगके पदार्थ और उत्तम 
'७ बुद्धि देवे । इसके लिये में स्वार्थत्याग करता हं । | 


यां मेधां देवगणाः पितर॑श्चोपासंते ॥ 


य्‌. | 
( देवगणाः ) विद्वानोके समूह और ( पितरः) रः NR 


* ध जिस उत्तम बुद्धिकी (उपासते) पूजा करते हैं। है जी सयूह (यां मेधां) 


| | मेघया ) उस बुद्धिसे ( अद्य मां ) आज सुझे ( मेधाविनं ) ईश्वर ! ( तया १ , 


__ ४ ( स्वाहा ) मैं स्वार्थत्याग करता हूं । बुद्धिमान्‌ ( कुरु) करो। 
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( ३५९ ) नासदीय सक्त । 


मेधां मे वर्रुणो ददातु मेधामग्निः प्रजार्पतिः ॥ 
मेधामिन्द्र॑श्च वायुश्चं मेधां धाता द॑दातु मे 
स्वाहां ॥ य. ३२।१६ 
( वरुणः ) श्रेष्ठ ईश्वर ( मे मेधां ) मुझे उत्तम बुद्धि ( ददातु ) देवे । ( प्रजापतिः | 
| अभिः ) प्रजापालक तेजस्वी ईश्वर ( मेधां ददातु ) मुझे उत्तम बुद्धि देवे। (च च) 
और ( इन्द्रः वायुः ) परम ऐश्वर्यवान्‌ और गति करनेवाला इश्वर (मे मेधां ) मझे 
उत्तम बुद्धि ( ददातु ) प्रदान करे । ( स्वाऽऽहा ) अपने सर्वस्वका अर्पण करता हूं । 
सबसे भ्रष्ठ, प्रजापालक, तेजस्वी, ऐश्वयंवान, भेरक और सबका आधार 
ईश्वर मुझे उत्तम बुद्धि प्रदान करे । में आत्मसर्वस्वका अर्पण करता हूं । 
| इद मे बह्म॑ च क्षत्रं चोमे शिरयमश्चुताम्‌॥ A. 
.मयिं देवा दधतु श्रियमुत्तमाँ तस्ये ते स्वाहां ॥ य. ३२।१६ 


(मे इंद बह्म ) मेरा यह ज्ञानतेज ( च मे इदं क्षत्रं) और मेरा यह क्षात्रतेज | 
(च उभे) ये दोनों ( श्रियं ) शोभाको ( अश्नुतां ) प्राप्त हों । ( देवाः ) विद्वान्‌ अथवा | 
दिव्यशुण ( मयि ) मेरे में ( उत्तमां श्रियं) उत्तम शोभाको ( दधतु) धारण करे । | 
|| ( तस्ये ते ) उस तेरे लिये ( स्वा55हा ) स्वार्थत्याग करता हूं । 

ब्राह्मण और क्षत्रिय, ज्ञान और शोये, मिलकर उत्तम तेजस्विताकी प्राप्ति करें। 
सब उत्तम विद्वान और सब उत्तम सह्नुण मेरे में तेजकी स्थापना करें। उस तेजकी 
| | प्राप्तिके लिये तुम स्वार्थत्याग करो । 


/*** /* CATION SA 


Pl oT 
प 


ई (३५९ ) नासदीय सुंक्त। $ 


नासदासीन्नो सदासीत्तदानीं नासीद्रजो नो व्योमा | 
परो यत्‌। किमार्वरीवः कुह कस्य॒ शर्मन्नम्भ; किमां- 
_ सीद्वर्हनं गभीरम्‌ ॥ क्र. १०।१२९।१॥ 
( तदानीं ) उस समय ( न असत्‌ आसीद्‌ ) असत्‌ अथात्‌ येह अस्थिर जगत्‌ 
॥ नहीं था, ( नो सत्‌ आसीत्‌) और न सत्‌ अथांत तन्मात्र तत्व न था। ( रजः न | 
आसीत्‌ ) यह परमाणुओंसे भरा हुआ अंतरिक्ष भी नहीं था । और ( यत्‌ परः || 
र व्योमन्‌ नो ) जो परे आकाश है वह भी नहीं था । उस समय ( कुह ) कहाँ (कि) | 
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| म आओ | 
क्या ( आवरीवः ) ढैका हुआ था और ( कस्य शमन ) किसके आश्रयसे क्या था ! | 
(कि ) क्‍या ( गहनं गभीरं ) बडा गंभीर ( अंभः ) पानी उस समय ( आसीत्‌ ) था ! |^ 


यह बिश्व उत्पन्न होनेके पूवे आकारा, तन्मात्र, और अस्थिर जगत्‌ कुछ भी 0 
नहीं था । उस समय ढाँपना, आश्रयसे रहना, आदि कुछ न था। क्‍यों कि यह | 
.कल्पना. जगत्‌ उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ होती है । उस समय पानी पृथ्वी आदि A 
'कुछ न था ॥ । i 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि न राञ्या अह्नं आसीत्‌ 
प्रकेत; । आनींद्वातं स्व॒धया तदेकं तस्मांद्वान्यन्न 


। 
परः कि चनार्स ॥ व्ह. १०१२९२॥ (| 
र 


( मृत्यु; न आसीत्‌ ) उस समय मृत्यु नहीं था, ( तर्हि अमृतं न) उसी करण |¦ 
अमरत्व सी नहीं था । ( रात्र्याः अह्नः ) रात्री और दिनके विभागका ( प्रकेतः) | 
कोई ज्ञान (न आसीत्‌ ) न था । उस समय ( तद्‌ एकं ) वह एक आत्मतत्व ( स्व 
घया ) अपनी शाक्तिसे ही ( अ-वातं ) प्राणवायुके विनाही ( आनीत्‌ ) -प्राणरूपमें 
था, ( तस्मात्‌ अन्यत्‌ ) उससे भिन्न ( ह) निश्चयसे ( किंचन परः) कोई भी श्रेष्ठ 
(न आस) नहीं था ॥ 


उस समय मृत्यु अथवा अमरपन कुछ भी नहीं था। दिन और रात्रीके विभाग- 
(| का कोई चिन्ह न था । क्यों कि यह सब ज्ञान जगत्‌ उत्पत्तिके पञ्चात्‌का है । 
॥ परंतु उस समय भी एक आत्मतत्व अपनी शक्तिले विद्यमान था, क्यों कि उनका 
अस्तित्व भाणवाद्युपर विद्यमान नहीं था, वही सबसे श्रेष्ठ है, उससे श्रेष्ठ कोई 
| भी नहीं है ॥ ्‌ 

तमं . आसीत्तमंसा गूळ्हमग्रे5प्रकेतं संलिलं सबैमा 

इद्म्‌ । तुच्छचेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ तर्पसस्तर्न्म- . 


हिना जांयतेकम्‌ ॥ 


र 


क. १०।१२९।३॥ 


\ (अग्ने ) पारंभमें ( तमसा गूढं ) तम-अंधकारसे व्या १ 

१ प्रकृति थी। ( इद्‌ सर्च ) और यह सब जगत्‌ (अ प्रकेत॑ ) So मूल 

लिले ) गतिमय भ्रवाहरूप ( आसीत्‌ ) था । ( यदा ) तब ( तुच्छेन ) (स 

ह| आड ) व्यापक प्रकृति ( अपिहितं) ढकी हुई थी । उस डी 
) तपनेके महत्वसे ( तत्‌ एकं ) वह एक ( जायत ) चन गया। - 

त मूल प्रकृति अज्ञानरूपमें 

गतिरूप अवस्थामें थी। उस समय सर्वत्र झून्यसा : ज्ञानरूपमें केवल 

टी यी भार आकार हीनसा सब था । 

इतनेमें. वहां की उष्णतासे 
रंभ समझिये ॥ : ` तपसे ) एक पदार्थ बना ।. वही जगत्‌ का 


९ = ५ 
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कामस्तद्थ्रे समवर्तताधि मन॑सो रेत॑ः प्रथ॒मं यदा- 
सींत्‌। स॒तो बन्धुमसंति निर॑विन्दन्‌ हृदि प्रतिष्यां 
_कवयो मनीषा ॥ ऋ. १०।१२९।४॥ 


। ; (अग्ने ) इस पूर्व समय में ( मनसः रेतः ) मनका वीर्यं ( प्रथम यत्‌ आसीत्‌ ) 
जो पहिले था ( तद्‌ आधि ) उसके ऊपर ( कामः) काम अर्थात संकल्प ( सम- 
| "| वर्तेत ) हुवा, ( कवयः ) ज्ञानी लोगोंने ( हृदि ) हृदयमें ( मनीषा ) बुद्धिसे ( प्रतीष्य ) 
। हंडकर ( निर्‌ अबिंद्न्‌ ) जान लिया, कि ( असति) असतमें ( सतः ) सतका 
| ( बन्धुं )*भाईपन है । 


इस प्रथम समयमें मनकी एक शाक्ति थी, उस शाक्तिके ऊपर संकल्प खडा 
|| हुवा ओर उससे सब जगत्‌ वना । सत्‌ और असत्‌, चेतन और जड, आत्मा र 
अनात्मा इनमें परस्पर भाईपन है, ऐसा उन ज्ञानी .लोगोंने जान छिया है, 
| कि जो दूर दृष्टि और सूक्ष्म बुद्धिसे अपने ही हृदयमें हूंढते हें ॥ इसी लिये चेतन 
| | आत्माका संकल्प जड सनके साथ मिलकर कार्ये कर सकता है 
तिरश्चीनो वित॑तो र॒श्मिरेंषामधः स्विदासीइदुपरिं 
. स्विदासीइत्‌ । रेतोधा आसन्महिमान॑ आस- 
न्त्स्वधा अवस्तात्प्रय॑तिः परस्तात्‌ ॥ क्र. १०।१२९।९॥ 
(† एषां) इन तीनोंका ( रश्मि ) किरण ( तिरश्रीनः विततः) तिरछा 
| ॥ फैला है । (अधः स्वित्‌ आसीत्‌ ) नीचेभी आश्रय कारक रीतिसे है और ( उपरि 
0| स्वित्‌ आसीत्‌ ) ऊपरभी . वैसाही आश्चर्य कारक है। ( रेतो धाः ) वीयंका धारण 
करनेवाले ( आसन्‌ ) थे, ( महिमानः आसन्‌) बलशाली महान थे ( अवस्तात्‌ 
स्व-धां ) इधर आत्माकी धारण शाक्ति थी और ( परस्तात्‌ प्रयतिः ) परे 
प्रयत्नका बल.था। | । 


ej मा नास मा मा फजफ रर 


.# प्रकृति बहन हे और जीवात्मा उसका भाई है । यहां इनका बन्धुत्व वर्णन किया है। अन्य 

स्थानोपर पतिपत्निका संबंध भी वर्णन किया हे । ' बन्धु ' शब्दका यौगिक अर्थे * रा-बंध रखनेवांला ? 
र इतना ही है ।. वह यहां लेनेसे कोई शंका नहीं उठती । अम्य स्थानमै माता पुत्रका संबंध 
४ भी लिखा है। 

† ' एषां ' शब्द बहुवचन होनेसे ` तीन ' पदार्थोका बोध करता है । इस सूक्तमे ( १:) तद्‌ 
एक ( २ ) रेतो-धा ( ३ ) अप्रकेत सलिलं ये तीन पदार्थ वर्णन किये हैं (१) परब्रह्म .( २) | | 
४ जीवात्मा ( ३.) अव्यक्त प्रकृति ये उनके. अथे हैं । सेवेताश्वतरउपीनषदमें ( १ ) अज त्रह्म(२) | 
| अज जीव (३) अजा प्रक्षातिका वर्णन है वह यहां देखिये । [ 

CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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। इन तीनोंके तेजका मिलकर एक किरण चारों. ओर फैलगया है और 


७० 


॥ परमात्मा, जीवात्मा और प्रकृति इन तीन पदार्थोका सूचक यहांका * एषां” | 


है 
वह किरण ऊपर नीचे. अर्थात्‌. चारों ओर आश्चर्यकारक बनगया है । बलका रर 


घारण और पोषण करनेवाले जीवात्मा अनेक थे, महान शक्तिशाली तत्व भी 
अनेक थे । आत्मामें प्रथमसे अपनी निज धारणाशक्ति है और अंततक A 
चलनेवाला. प्रयत्न हे। ` 9849 2 (र 
को अद्धा वेंद्‌ क इह प्र वोंचत्कुत आजाता कुर्त 

। ` इयं विसृष्टिः । अवांग्देवा अस्य विसजेनेनाथाको ॥ 
वेंद्‌ यतं आ ब॒भूव॑ ॥ ` क. १०।१२९।६॥ 

( अद्धा कः वेद ) वास्तवरूपमें कौन जानता हे और ( कः इह प्रवोचत्‌) कौन | 


यहाँ कह सकता है कि ( कुतः आजाता ) कहांसे बनी और ( कुतः इयं विसृष्टिः ) / 
|| कहांसे यह विविध प्रकारकी सृष्टि हुई हे । ( अस्य विसजेनेन ) इसकी उत्पत्तिके h 

( अवाक्‌ ) पश्चात्‌ ( देवाः ) सूये आशि आदि द्व्यि पदार्थ बने हें || ( अथ कः. वेद ) 

अब कौन जान सकता है कि ( यतः) जिससे (आवभूव ) यह संसार चना हे । 


मनुष्यांको जगत्‌ बननेकी वास्तविक प्रक्रिया ज्ञात नहीं हो सकती। क्यों कि 
| उुष्टिकी उत्पत्तिके विषयमें प्रत्यक्ष ज्ञान होना सर्वथा असंभव है। सूर्य चन्द्रादि 
॥ तेजस्वी दिव्य पदार्थ बननेसे पूर्वहि सृष्टिका प्रारंभ है, जहांसे और जबसे वह प्रारंभ 
हुआ उसको कौन मनुष्य भला जान सकेगा ? 


इयं विसूंष्टिर्यत आ बभूव यदि वा दृधे यदि वा न । 
यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्त्सो अंग वेंद्‌ यदिं 
वा न वेद॑ ॥ | द, 


७ क. १०।१२९।७॥ 

( यतः इयं विसृष्ठिः ) जिससे यह विविध प्रकारकी 

य हुई हा वह ( यदि वा दधे) क्या इसको धारण करता है, ( i शाही (पन ' 
` ) परम अगाध आकारमें (अस्य यः अध्यक्षः) इसका जो अधिष्ठाता है 

॥ ( सः अंग वेद यदि चा न ) वह निञ्चयसे जानता है वा नहीं । | 


जिससे यह सृष्टि बनी है, क्या उसने य 
१ इसको धारण किया या नहीं ? इस अगाध ह बनाई या नहीं? क्या उसने 


) आकाइामें जगतका 
| करता है, वह पूर्णरूपसे इसको जानता है वा नहीं क” जो इस जगतका निरीक्षण 


RS 


प्र अशाश्वत, व्याप्य व्यापक, आ 
कळ जज उनमेंसे एकका अभाव होनेपर दूसरेकी ह 

or व २ म कह्पना 
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५ स्वयं नष्ट होती है । इसी विचारसे प्रथम मंत्रमं कहा हे कि जगदुत्पात्तक पूव सत्‌ रै 
। और असत्‌ ये दोनों भाव नहीं थे । मृत्यु और अमरत्व ये भाव भी नहीं थे, यह | 
| कथन द्वितीय मंत्रका है, इसका भी आशय उक्त प्रकार समझना चाहिए । स्वयंभू 
| परमात्माका अस्तित्व इस द्वितीय मंत्रने कहा हे, इसलिये पूर्वमंत्रोक्त सत्‌ शब्द | 
परमात्मवाचक नहीं है । इस कारण प्रथम मंत्रका सत्‌ शब्द सूक्ष्म प्रकृति व असत्‌ 
र का अथ स्थूल जगत्‌ लेना उचित हे । नहीं तो सत्‌के अभावसे परमात्माका अभाव | 
#| सानना पडेगा । । 
| तृतीय मंत्रमें “ तमः ” शब्दका अर्थ प्रकृति तत्त्व ऐसाहीं समझना चाहिए । |; 
और “ तपः ” का अर्थ आत्मिक चेतन्यकी उष्णता समझनी है । प्रकृति और आत्मा 
इन दोनोंके संबंधकी एकता यहां वर्णन की हे । यह सृष्टिका प्रथम कारण है । १ र 
चेतन आत्माका संकल्प और प्राकृतिक. महत्तत्व अथात जड मनका संबंध | 
चतुर्थ मंत्रमें वर्णन किया है । और जड चेतनका सनातन बंधुत्वका संबंध इस र 


क्य 


सत्रमँ वर्णन किया है । | 


ब्रह्म जीवात्मा और प्रकृतिका क्रमशः सत्वरजतमात्मक त्रिगुणमय किरण 
सवत्र फेला हे, ब्रह्मकी महिमा, जीवात्माका वीय, ओर जड मनका प्रयत्न, मिलकर 
सब जगत होता है, यह पंचम मंत्रमें भाव है । 


सृष्ठिका प्रारंस सुय उत्पन्न होनेक पूव हे ओर वह जानना मनुष्यकी बुद्धिके | 
वाहिर है ऐसा छटे मंत्रमें कहा है, ओर सप्तम मंत्रमें कहा है कि यह एक अद्वितीय । 
सवे जगतका अधिष्ठाता परमात्मा जगतको आधार देता है वा नहीं, जगत 
करता है वा नहीं, सब जगतको जानता है वा नहीं, ऐता प्रश्न कहा है इसका तात्पर्य 
तत्वज्ञानकी दृष्टिसे देखना चाहिये । | 
मनुष्य जानता हे परतु पहिले नहीं जानता था, करता है परंतु पहिले नहीं 
करता था । अर्थात्‌ जानना और करना भूतकालमें उस कार्यका अभाव दर्शाता है { 
} इसलिये ये शब्दप्रयोग परमात्माके विषयमें करने कठिन हैं । क्यों कि उसके निज | 


> 


सं समिद्युंवसे वृषन्नग्ने विश्वान्यर्य आ । 
इळर्पदे समिध्यसे स नो वसून्या भ॑र ॥. ऋ. १०।१९१।१॥ 

हे ( वृषन्‌ ) बलवान्‌ ओर ( अर्य ) भ्रष्ठ ( अग्ने ) तेजस्वी 
( विश्वानि) सब पदार्थाको ( इत्‌ ) निञ्चयसे ( सं सं आ-युवसे ) पळ नी क $ 
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क | स्वभावसेहि अवर्णनीय कार्य हो रहे हें । उसका वर्णन शब्दोंसे नहीं हो सकता । ४ 
) || 
| (३६०) संगठनसे उन्नाते। ` | ; 


8१6 वेदामृत । नि 
संमिलित करते हो, और ( इळः पदे ) भूमि अथवा वाणीके स्थानमें ( सं+इध्यसे ) | 
उत्तम प्रकारसे प्रकाशित हो । इसलिये ( सः ) वह तुम ( नः) हम सबके लिय 
( वस्रूनि ) सब प्रकारके निवास साधक धन (आ भर ) आप्त कराओ। _ है 

हे सवेशक्तिमान्‌ सबसे श्रेष्ठ इश्वर ! तुम इस संपूर्ण जगतमें संमेलनका काय | 


शि 


| 


। 


करते हो, और सर्वत्र तेजके साथ प्रकाशित होते हो । इसलिये उन्नतिसाधक सब । 
धन हम सबको पूर्ण रीतिसे प्राप्त कराओ । | 


सं गच्छध्वं सं व॑दृध्वं सं वो मनासि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूर्व सं जानाना उपासंते ॥ ऋ १०।१९.१।९ 


| 

हे भक्तो ! तुम सब ( संगच्छध्वं ) एक होकर प्रगति करो। (सं वदध्वं ) | 
उत्तम प्रकारसे संवाद करो । (वः मनांसि ) तुम सबके मन ( सं जानतां ) उत्तम ५ 
| संस्कारोंसे युक्त हों.। तथा ( पूर्वे) पूवेकालीन ( सं जानाना देवाः) उत्तम ज्ञानी व 
॥| और व्यवहारचतुर लोग ( यथा ) जिस प्रकार ( भागं) अपने कतेव्यका भाग | 
। ( उप-आसते ) करते आये हैं, उसी प्रकार तुम भी अपना कर्तव्य करते जाओ । f 
| एक हो जाओ, मिलकर रहो, आपसमें उत्तम प्रेमपूर्वक भाषण करो, तथा || 
|| वादविवाद करके सवे संमतिसे बातोंका निश्चय करो, तथा अपने मन सुसंस्कारसे | 
॥ युक्त करो । जिस प्रकार तुम्हारे पूवेकाळीन बडे ज्ञानी लोग अपने अपने कतंव्य- ) ३ 
॥| का भाग करते आये हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने कतंव्यका हिस्सा उत्तम रीतिसे | 
र करो । ( इस प्रकार बरताव करनेसे तुमको जो उन्नति चाहिए सो प्राप्त होगी ।) ' | 


समानो मन्त्रः समिति; समानी समान मनः सह 
चित्तमेषाम्‌ । समानं मंत्र॑मभि भ॑त्रये वः समानेन॑ 
वो हविषां जुहोमि ॥ नऋ, १०१९ १॥३ ५ 


गन वात वि रत नि सबक साय ही हो। (वः न 
॥ सबको ( समानं मंत्रं ) एकहि विचारसे ( अभि मंत्रये ) थुक्त करता हूं और ( क्‌ ) | 
और उपभोग ( जुहोमि ) देता हूं। | 

होता रहे । अर्थात्‌ | 

निका तुम सबको समान अधि- १ 


eS ७ ७०७ समान विचा . | ४9 
| भोग देता हूं । अर्थात्‌ तुम्हारेमें विचारोंकी एकता और र और समान उप 


) र ४ उम सबसें ऐक्य रह सकेगा । ८ भोगोकी समानता , रहनेसे र 

ड समानी व आकूतिः समाना हृदयानि बः । १ 
समानमस्तु वो मनो यथां वः सु सहासात ॥ । 

१०।१९.१।४॥ 


i 
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। (३६१ ) आत्मिक शक्तिकी प्राप्ति। - - ४११ 
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` 


( चः आकूतिः ) तुम सबका ध्येय समान ही हों । ( वः हृदयाने ) तुम सबके 

॥ हृदय समान हों । ( वः मनः ) तुम सबका. मन ( समानं अस्तु ) समान हो । ( यथा ; 
|| जिससे (वः) तुम सब ( सह सु आसति ) समान होगे । |! 
| .. , सबका उद्देश, हृदयका भाव, और मनका विचार एक होनेसे ही सबमें एकता होती 

। है ओर संघका बल बढता हे । और सब प्रकारका उत्तम कल्याण प्राप्त होता है । र 
॥ इस सूक्तपर विचार-इस सूक्तमें प्रथम मंत्रमे भक्तोंकी परमेश्वरसे प्रार्थना है, || 
५ कि हम सबका योगक्षेम उत्तमरीतिसे चलनेके लिये जो जो घन आवश्यक हैं वे 

॥| सब दो । यह प्राथेना सुननेपर परमेश्वरने कोई धन नहीं दिया, परंतु साधन बताया। र 
र (१ ) संघकी शक्ति, (२) वादविवाद शक्ति, (३) मनके सुसंस्कार, ( 8 ) कर्तव्य 
|, तत्पर होनेका शील, ( ५.) समान विचार, ( ६ ) समान उद्देश, (७) समान भाव, । र 
| (८) समान मन, ( ९ ) समान हृदय, ( १० ) समान उपभोग, आदिसे सबका योग- 
ही क्षेम उत्तम रीतिसे चल सकता है । सबकी उन्नतिका विचार करनेकी जो सभा हो, 

॥| वहां जानेका अधिकार भी सबको समानही होना चाहिए ॥ इसके विपरीत अवस्था |! 
| होनेसे अवनति होती हे । ( १ ) संघशक्तिका अभाव, (२ ) वक्तृत्वशक्तिका अभाव, 
॥ (२ ) मनके कुसंस्कार, ( ४) स्वकर्तेव्य न करनेका स्वभाव, (५) विषम विचार, | 
|| (६) भिन्न उद्देश, ( ७ ) भिन्न हेत, ( < ) विषम मन, (९ ) संकुचित हृदय; ( १० ) 
। उपभोगोंकी विषमता, होनेसे मनुष्योंमें संघशक्ति नहीं होती और संघशक्तिके 
१ अभावके कारण उनका नाश होता है । 


७ i गा 
४ ( ३६१ ) आत्मिक शक्तिकी प्राप्ति । 
न ' ओजोऽस्योजों मे दाः स्वाहा ॥ १॥ | 


। सहोऽसि सहों मे दाः स्वाहां ॥ २॥ 
॥ 'बर्लमसि बलं मे दाः स्वाहां ॥ ३॥ 
व्य आयुरस्यायुर्मे दाः स्वाहा ॥ ४ ॥ 
श्रोत्र॑मसि श्रोत्रं मे दाः स्वाहां ॥ ५॥ 
९ 


चक्ष॑रसि चक्षुमें दाः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
परिपार्णमसि परिपाणं मे दाः स्वाहां ॥ ७॥ अ. २।१७॥ 
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~ he 
he १ 


४१२ शा ३. ०००० भ 
| ऱ्य र शक्तियां पूर्णरूपसे परमात्मामें हैं और अंशरूपसे आत्मामें हैं, इन शाक्ति- A 
याका विकास करनेसे मनुष्यका स्वत्व सुरक्षित होता है । इस मत्रम आंत्र शब्द अन्य ७ 

| इंद्रियशक्तियोंका उपलक्षण है । संपूर्ण अन्य शक्तियां यहां अपेक्षित ह । | 
{ तेजोऽसि तेजो मयिं घेहि । वीर्यमसि वीर्य मयिंधेहि॥ | 
| बलंमासे बलं मयि घेहि। ओजोऽस्योजो मर्यि.घेहि ॥ ॥ 
ह मन्युरसि म॒न्युं मयिं घेहि । सहोंऽसि सहो मयि धेहि ॥ h 
१ | यजु, १९।९॥ 
h हे परमात्मन्‌ ! तू तेजस्वी है, सुझमें तेज स्थापन कर, तू वीर्यवान है सुझमें | 
| 

॥ 


[a 


|. वीये स्थापन कर, तू बलवान है, सुझमें बल स्थापन कर, तू समर्थ है सुझमें सामथ्ये 


रै | स्थापन कर, तू उत्साहमय है सुझमें उत्साह स्थापन कर, तू सहनशक्तिसे युक्त 
मुझमें श्रम सहन करनेकी शक्ति स्थापित कर । यह वेदिक प्राथना हे । 


| 
। ( ३६२ ) वाचस्पतिसूक्त। ` | | 


णि 


। ———— वि 
| ये त्रिषप्ताः परियन्ति विश्वां रूपाणि बिभ्रंतः । 
वाचस्पतिर्बला तेषां तन्वों अद्य दंधातु मे ॥ १॥ अ. १।१॥ 


(ये ) जो ( ्रि-सप्ताः ) तीन गुणा सात तत्व ( विश्वा रूपाणि ) संपूर्ण रूपों 
को ( बिश्रतः ) धारण करते हुए ( परियान्ति ) सब ओर फैल रहे हैं, ( तेषां तन्वः ) 


उनके शरीरोंकें ( बला ) बल ( अद्य ) आज (मे ) मेरे लिये ( वाचः पतिः) वाणी |‡ 
| का स्वामी ( दधातु ) दान करे । 


सब जगत्‌ के पदार्थ “ तीन गुणा सात ” अर्थात्‌ इक्कीस तत्वों: 
पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, तन्मात्र, अहंकार 


ग | लिये यह नरदेह प्राप्त 
हुआ है, इसमें भी ये इक्कीस तत्व न्यूनाधिक प्रमाणसे हें । इनके बलसे hs 


इक्कीस तत्त्वोंके अन्दर ! 
थात्‌ बल बढानेका 
अनुष्ठान करे । बल बढा- 


| थै बनते हें । हर्‌ए 
न्यूनाधिक प्रमाणसे ये इक्कीस पदार्थ हें । हमारे आत्माके हि हरएक पदार्थमें |¦ 
I 
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शै ( ३६२ ) वाचस्पति सूक्त। . ४१३ रै 
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0 ° ७ च द 
। “ वाणींका पति ” आत्मा है । क्‍यों कि वही वाणीका प्रेरक है। यही पूर्वोक्त 


बल अपनी इच्छाशक्तिसे अपने दरीरमें रखे । आत्माकी प्रबल इच्छाशक्तिसे ही ॥ 
( बल की वृद्धि संभवनीय है ॥ |, 


। ` पुनरेहिं वाचस्पते देवेन मनसा सह । 


> 


॥ वसाष्पत निरमय मय्यवास्त माये श्रुतम्‌ ॥ २॥ अ. १।१ 
| हे ( वाचः पते ) वाणीके स्वामी ! ( देवेन मनसा सह ) दिव्य शाक्तेसे परिपूर्ण 


। 

। 

|| सनके साथ ( पुनः एहि ) वारंवार आ । हे (वसोः पते) सुखके स्वामी ! ( निर- 
न 

| 

| 


मय ) निरन्तर आनंद दो और ( श्रुतं ) ज्ञान ( माथे एव अस्तु ) मेरे अन्दर रहे । 


॥ | सन देवी शाक्तेसे युक्त होता है ओर कभा कमा राक्षसा राक्तस अथवा |! 

| आसुरी शाक्तिसे भी युक्त बनता हे । इसलिये मनको आसुरी राक्षसी वृत्तियोंसे दूर 

कर देवी भावनाओंसे ही परिपूर्ण बनाना आवश्यक है । क्‍यों कि देवी सावनाओंसे 

युक्त मन उन्नातिका साधक हे और हीन वृत्ति वाला मन बाधक होता ह। वाणीका 

| ) प्रेरक आत्मा पुनः पुनः मनके अन्दर देवी भावनाकी स्थापना करे, क्‍यों कि एक 

वार दैवी भावनासे स्फुरित हुआ हुआ मन थोडे कालके पश्चात्‌ राक्षसी विचारसे 

(| युक्त बन सकता है, इसलिये जागरूकता के साथ मनमें वारंवार दैवी भाव स्थापित 

। करनेका यत्न होना चाहिए । 

रं “ वसु ” का अर्थ है “ मंगल, शुभ, श्रेय, कल्याण, सुख, धन ” इसका स्वामी 

। । आत्मा है । इस लिये वह जहां आत्मिक बल रखता हे वहां शुभ मंगल बना देता 

है । दिव्य भावनाओंसे परिशुद्ध बना हुआ मन आत्मिक बलसे युक्त होनेपर आन- 

। न्द्से परिपूर्ण बनता हे । 

यह सब बननेके लिये ज्ञानकी आवश्यकता हे । ज्ञानके विना पूर्वोक्त सिद्धि 

नहीं होगी । इसलिये अपने अन्दर ज्ञानकी वृद्धि करनेका यत्न करना हरएक को ' 

र अत्यावश्यक है। (१) ज्ञानकी वृद्धि होनेसे मन देवी भावनाओंसे शुद्ध बनता है, (२) 
करी 


® 


rr 


शुद्ध मनमें आत्मिक बल वसता है, ( ३) और जहां दिव्य मन और आत्मिक बल 
है, वहां आनंद रहनेम शंका ही क्या हो सकती है ! 


इहेवाभि वि त॑नूभे आत्नीं' इव ज्यया । | 
वाचर्पतिनिं य॑च्छतु मय्येवास्तु मयि श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ अ, ११ 


( ज्यया आत्नी इव ) डोरीसे धनुष्यके दोनों नॉक जैसे बांधे जाते हैं, उस 
प्रकार ( इह एव ) यहां, ही ( उभे ) दोनोंको ( अभि वितनु) हमारे चारों ओर 
फैलाओ । वाणीका पति (नियच्छत॒ ) नियममें रखे। (शतम्‌) ज्ञान ( मयि ) सुझमें रहे। 

डोरीसे भनुष्यके दोनों नॉक वांधे जाते हैं, इसी प्रकार दैवी शक्तिसे परिपूर्ण 
अपने मनसे ज्ञान और कर्म इन दोनोंको बांध कर रखना चाहिये। वाणीका पति 
आत्मा इस नियमको मनमें रखे अर्थात्‌ वह अपने शुद्ध मनसे ज्ञान और कर्मको 
कीडरन्मडम्ल्क लह लणल i 


| 
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४१४ . वेदासृत। | 
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| 
0. अपनी ७ | ७ ~ ~ । ब ५ 
कर रखे और उनके द्वारा अपनी संब प्रकारका उन्नति [सद्ध करे । यहस | 


सिद्ध होनेके लिये अपने अन्दर ज्ञानकी वृद्धि करनी चाहिये । | 
उप॑हूतो वाचस्पतिरुपास्मान्‌ वाचस्पतिहवयताम । 
सं श्रुतेन गमेमहिं मा श्रुतेन वि रांधिषि ॥ ४ ॥ अ. \।१ 


| | 
|; 
~ 
(वाचः पातिः ) वाणीका पति आत्मा (उपहूतः) हमने बुलाया हैं, वह वाणीका 
पति (अस्मान्‌) हमको (उप ह्वयताम्‌ ) बुलावे । ( शरुतेन ) ज्ञानसे, ( संगमेमहि ) र 
हम संयुक्त रहें, ( श्रुतेन ) ज्ञानसे ( मा वि-राधिषि ) में अलग न होऊ । h 

आत्मासे बल की प्रार्थना करनेपर वह आत्मा बल देता है। इस प्रकार आत्मिक । 

CT oS ~ ~ = ~ ~~ ७०. ~ 

बलकी प्राप्ति करनेके लिये हम सबको उचित हे, कि हम अधिकसे अधिक ज्ञान ५ 
प्राप्त करें और कदापि विरोध न करें । 5 । 


का 4400/66 66484 03640 46686 2:06 30505 
( ३६३ ) स्कभ वर्णन । 


हि लन स्का 
कस्मिन्नकूंगें -तपों अस्यांधिं तिष्ठति कस्मिन्नङ्ग 
ऋंतमस्याध्याहितम्‌ । क्क बतं क्र श्रद्धास्य तिष्ठति 
कस्मिन्नङ्गे सत्यमस्य॒ प्रातिष्ठितम्‌ । अ. १०७१॥ . 
क (अस्य) 3373 ( कस्मिन्‌ अंगे ) किस अंगमें ( तपः ) तेज तथा सहंनशाक्ति 
रहा |! 


| 
| 
७ 


) ठहरा हुआ है। | 
पुरुषके किस किस अंगम तप, ऋत, सत्य, त्रतपालन करनेका स्वभाव, तथा ४ 
¢ श्रद्धा भाक्त ये शुभगुण रहते हें। 


J ५ 


त शो अधिर लले | 
मातरिश्वा । कस्मादङ्काद्‌ वि मिंमीतेधिं चन्द्रमा 
मह स्कम्भस्य मिमानो अङ्गम्‌ ॥ | | रा 


अ. १० ।७।२॥ | 
त कल अंगसे ( अप्निः दीप्यते ) अञ्चि चमकता ४ 
'किस अंगसे ( मातरिश्वा ) वायु त म स चमकता |? 
त ग चलता ह) किस | 


अंगको ( मिमानः चन्द्रमा ( स्कम्भस्य ) आधारस्तम्भक | 
मदनाय अंगको ( मिमानः ) मापनेवाला है । ) आधारस्तम्भका र 
७७22 त क 209 25!9) Ny 


alle 
कम प. 
स र. * 60322 रि Eee है RN 
की ANS 


॥ है, कहांसे मन सब कार्याकायाँको देख रहा है-आजमा रहा है, जो मन सबका | 
॥ सुख्य आधार आत्माकाभी विचार करता है । | 
र आधिदैविक भाव--परमात्माके किस अंगसे अझ्नि जलता हे, वायु चलता हे (२ 
|! और न्मा अपनी कलाओंके साथ खगोलस्थानीय नक्षत्र केंद्रोंकी मापता हुआ | 
| चल रहा है। । 

क्रमशः वाणी, प्राण और मनके बाह्य सृष्टिमे प्रतिनिधि अझ्ि, वायु और ५ 
| चन्द्रमा हैं, यह बात सर्वत्र उपनिषदादिमें स्पष्ट हो गई है। ) 
/ कस्मिन्नङ्गें तिष्ठति भूमिरस्य कस्समिन्नड्रें' तिष्ठत्य- 
न्तरिक्षम्‌ । कस्मिन्नङ्गेः तिष्ठत्याहिंता द्योः कस्मि-- । 
/ - ` ज्ङ्गे तिष्ठत्युत्तरं दिवः ॥ अ, १०।७।३॥ र 


इसके किस अंगमें भूमि, किस अंगमें ( अंतरिक्ष तिष्ठति ) ठहरा हे, किस |! 
| अंगमें ( द्यौः आहिता ) चुलोक रखा हे, किस अंगमें ( दिवः -उत्तरं ) द्युलोकके परेका 
४ स्थान ठहरा है । | 
। परमात्माके किस किस अंगमे भूमि, अंतरिक्ष और झुलोक अर्थात्‌ यह ॥ 
त्रिलोकी रही हे और इस त्रिलोकीके परेका जो सूक्ष्म जगत्‌ हे वह कहां ठहरा है! 
| अध्यात्मपक्षमें नाभीके नीचे भूस्थान, हृदय ` अन्तरिक्षस्थान, और मस्तक |? 
स्थान हे, इससे जो सुक्ष्म शक्तियां मनुष्यके अंदर हें वह इससे परे और अधिक र 
४ श्रेष्ठ हैं । ये सब किस प्रकार रहे हैं यह प्रश्न यहां हुआ है । | 


यस्मिन्त्स्तब्ध्वा प्रजाप॑तिलॉकान्सवी अधारयत्‌ । ९ ठ 
. स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः । अ, १०।७।७॥ र 
( यस्मिन्‌) जिसमें रह कर प्रजापति ( सर्वान लोकाना ) सब लोकोंको ४ 


॥ ( स्तब्ध्वा ) स्तंभन करके ( अधारयत्‌ ) धारण किया करता है ( तं स्कंभं राहि ) वह ४! 
४ / आधार स्तम्भ है ऐसे तू कह ( सः कतमः स्वित्‌ ) वह निश्चय करके कौनसा है ! [| ४ 

जिसके आधारसे प्रजापाति संपूण लोक लोकांतरों का धारण कर रहा है वह | 
सबका ( कतमः) आनन्दपूर्ण मूल आधार है । | 


८ 
यत्‌ पंरममंवमं सञ्च मध्यमं प्रजापति; ससूजे विश्व- 
९ 
१ 


पय पळ पक 
« 


रूपम्‌ । किर्यंता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन्न प्रार्वि- 
हात किय॒त्‌ तद्‌ बंभूव ॥ _ अ. १०।७।८ 


जो परम ( अवमं ) कनिष्ठ और मध्यम ( विश्वरूपं ) विश्वका रूप प्रजापति | | 
(सखे ) उत्पन्न करता है । ( तन्न ) उसमें ( स्कम्भः ) सर्वाधार आत्मा ( कियता | 
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|| ४९६ उ Fh 
"न प्राविवेश ) कितनेसे प्रविष्ठ हुआ है और (यत्‌ न प्राविशत्‌) जहां प्रविष्ट नहीं हैं रै 
| ( तत्‌ कियद्‌ बभूव ) वह कितना हे । १ कुल । 
| सृष्टि बननेके पश्चात्‌ सृष्टिके कितने अंशमें आत्माका अजु भवरा 7 हुआ A 
र हे और ऐसा कोई अंश अवरिष्ट है कि जहां वह प्रविष्ट नहीं हुआ ! आड) र 
hp, तत्सुष्ट्र तदेवानुप्राविशत्‌ ” । इस उर्पानषद्वचनका आधारभूत यह मत्र ह । 
| इस मंत्र का उत्तर उस आत्माले रिक्त कोई भी सडका अंश नहीं है यही है। 
|| इस मंत्रके प्रश्नका उत्तर उस आत्मासे रिक्त कोई भी साष्टका अर | 
0 विं ०७ » ४० 
र कियंता स्कम्भः प्र विवेश भूतं किर्यद्‌ भविष्यद्‌- रर 
ob I~ ७ गमकुणोत्‌ Pa) ¢ 
न्वाशयेस्य। एकं यदङ्ग सहम्नधा किर्यंता | 
| स्कम्भः प्र विवेश तत्र॑ ॥ अ. १०।७।९. | 
/ ( किंयता भूतं ) कहांतक भूतकालीन सृष्टिमें ( स्कंभः प्रविविश ) सवाधार ॥ 


आत्माने प्रवेश किया था, (कियत्‌ भविष्यत्‌ ) कितनी भविष्य कालकी सृष्टि ( अस्य | 
(| अनु आशये ) इसके साथ. रहेगी । ( यत्‌ एकं अंगं) जो एक अंग (सहस्त्रधा A 
अक्कणोत्‌ ) सहस्र प्रकारोंसे विभक्त किया करता है ( तत्र ) उसमें वह ( स्कम्भः ) ॥ 
| आधारस्तम्भ. ( कियता प्रविवेश ) कहांतक प्रविष्ट होता हे ! | । 
। | भूतकालमें जिस प्रकार आत्माका अनुप्रवेश होता था वैसाही भविष्य ih 
र कालमें होगा या नहीं ? तथा एकही पदार्थको सहस्रधा विभक्त करनेपर उस प्रत्येक | h 
अरामं यह आत्मा प्रविष्ट होता है वा नहीं? यह प्रश्नका भाव हे । वह सर्वत्र एक । 
जैसा व्यापक है । यह इसका उत्तर है । ही. 


यत्न लोकांश्च कोशांश्रापो बह्म जनां विदुः । { 
असंञ्च यत्र सञ्चान्त स्कंभं तं ब्रहि कतमः र 
स्विदेव सः ॥ . अ. १०।७।१०॥ 


( यत्र) जिसमें सब लोक और सब कोश हैं तथा ( आपः) मूल प्रकृतिरूप जल र 
| है और ब्रह्मज्ञान भी जहां रहता है तथा ( अ-सत्‌ च सत्‌ च) जगत्‌ और जीव 
आत्मा भी ( यत्र अन्तः) जिसके भीतर हे ( तं स्कंभं ब्वाहि ) बही सर्वाधार है ऐसा तू | 
॥ कह वह ( कतमः स्वित्‌ ) अत्यंत आनंदरूप है । । 
जिस आधारसे ही सब लोक, सब कोश, सृष्टि, जगत्‌ आदि सब तथा जीवा- ( 

॥ त्माभी सब रहते हैं वही सबका आधार है। । 
यज्ञ तप; पराक्रम्य घतं धारयत्युत्तरम । ऋतं च | 

यत्रं श्रद्धा चापो अहां समाहिंताः स्क॒म्भं तं बहि 
कत॒मः स्विदेव सः ॥ 


“> 


अ, १०।७।१ १॥ 


॒ ( धारयति ) धारण किया |] 
४ जाता है, कत और श्रद्धा तथा ( आपः) आपोमय प्राण और ( बहा ) ज्ञान जिसमें / 
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५ ( ३६३ ) स्क॑भे वर्णन । ४१७ | 


« ₹« #७//६/४ /९/%/६ /९/ NAN */४/४५”*/**५*/”*/*/९/१”५”५/४”४”५”४/५/”५”५ 


{| ( समाहिताः ) रहा है वही ( स्कंभ ) आधारस्तंभ है ऐसा तू ( ब्रूहि) कह वह 
( कतमः स्वित्‌ एव ) वह अत्यंत आनंदमय हे । 

। 

॥ जिसके आधारसे चलता है वह सबका सच्चा आधार है और वही आनन्दमय है । 


| यस्मिन्‌ भूमिंरन्तरिक्षं द्यौर्यस्मिन्नध्याहिंता । | 
यचाय़िश्वन्हमाः सूर्या वातस्तिष्ठन्त्यार्पिताः ५ 
शि १_ © 9. स्विदेव ० ) 
स्कंभं ते ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ अ. १०७१२ |! 
( ~ हज ~ ७ ४. > > रत पु 9 aS ००७ ~ ७ ९ 0) 
( जिसमें भूमि, अंतरिक्ष और झलोक रहे हैं, जिसमें आमरे, चंद्र, सूर्य, वायु ये र 


॥ देव ( अपिताः ) रहते हें वही सबका आधारस्तंभ है, और वही आनंदमय है । 
( अध्यात्मपक्षमे) स्थूल शरीर, अंतःकरण, मस्तिष्क, वाणी, मन, नेत्र, प्राण ये ' 
। जिसके आधारसे रहते हें वही सबका आधार है । ति 


_ भूमि, अंतरिक्ष, झलोक, आशि, चन्द्र, सूये और वायुके प्रतिनिधि अध्या- | 
| त्ममें स्थूल शरीर, अंतःकरण, मस्तिष्क, वाणी, मन, नेत्र, प्राण येही क्रमशः हें । | 
ञ्रर्यस्रि ~ ~ hs) |] 

यस्य शद देवा अङ्गे सर्वे समाहिताः । . 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ अ. १०।७।१३॥ 

| (यस्य अंगे) जिसके शरीरमें ( सर्वे त्रयः चिरात्‌) सब तेतीस देव ( समा- | 

हिताः ) मिलकर रहते हैं वही सबका ( स्कम्भं ) आधारस्तंभ है ऐसा तू कह, वही ९ ँ 

आनंदमय है । भे ) 

| अभि आदि तैतीस देव परमात्माके विश्वपरिमाणरूप शरीरमें रहते हें, उसी 

प्रकार जीवात्माके छोटे रारीरमें अग्न्यादि देवताओंके अंशरूप प्रतिनिधि वाळू आदि 

| इंद्रिय स्थानोंमें रहते हैं । यह समानता देखकर इस मंत्रका अर्थ जानना चाहिये । | १ 

यच ऋर्षयः प्रथमजा क्रचः साम यजुर्मही। 

एकर्षियंस्मिन्ना्पित; स्कम्भं तं बूहि कतमः 

स्विदेव सः ॥ अ. १०।७।१४॥ 

जिसमें ( थमजाः ऋषयः ) प्रथम उत्पन्न ऋषि, ऋग्वेद, सामवेद और यज्ञः 

॥ वेद, ( मही ) पूजनीय विशाल विद्या रहती है तथा ( एक ऋषिः.) एक दष्टा जिसमें 


( आपितः ) स्थापित है वही सबका आधारस्तंभ हे, वही आनंदमय है । ' 
यच्चाऽमृतं च मृत्युश्च पुरुषोधिं समाहिते | समुद्रो | 

यस्य॑ नाड्य१; पुरुषेधिं समाहिताः. स्कम्भं तं बूहि . 
र कतमः स्विदेव सः ॥. अ. १०।७।१५९॥ . 
स ककल 28 
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अमृत और मृत्यु ( यत्र पुरुष ) जिस पुरुषमें ( समाहिते ) रहे हें। जिस पुरु- 

घम समुद्र और नदियां रही हैं, वही सबका आधारस्तंभ हे और वही आनंदमय है 
| मनुष्य पुरुषार्थ करके अमरपन भी प्राप्त कर सकता है और मृत्यु उसको । : 
रर प्राप्त होता ही है । इसीमें हृदयस्थानमें समुद्र है और नाडियां नदीरूप सब शरीरमें र 
फेलीं हैं बही आत्मा इसका आधार है और वही आनंदमय है । 


यस्य शिरों वैश्वानरश्रश्लुरंगिरसो5मंवन्‌ ॥ 

अंगांनि यस्य॑ यातर्वः स्कंभं तं ब्रूहि कतमः 

स्विदेव सः ॥ अथवे० १०।७।१८॥ 
जिसका सिर अन्नि और चक्ष अंगिरस हो गये; जिसके अंग ( यातवः) 


| गमनशील प्राणी हो गये हैं, उसका नाम स्कंभ है और (सः) वह ( क-तमः ) ॥ 
अत्यंत आनंदमय है । 


यस्माहचों अपातक्षन्‌ यजुर्यस्मांद्पाकषन्‌। सार्मा- | 
: नि. यस्य लोमान्यथवांडगिरसो सुखँ स्कम्भं तं 
ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ ` अ, १०।७।२०॥ | 


जिससे (ऋचः ) कल अपातक्षन्‌ ) बना, यजुर्वेद जिससे हुआ, सासवेद्‌ । 
जिसके ( लोमानि ) रोम हैं और आंगिरस अथर्ववेद जिसका सुख हे वही सबका | 
आधार हे और वही आनंदमय है । 


परम आत्मासे ही संपूर्ण वेद निकले हैं क्यों कि वही सब ज्ञानका आदि स्रोत |! 
है। वह ज्ञानमय होनेसे ही अत्यंत मंगलमय है। र 


यत्रादित्याश्र॑ रुदाश्च वसंवश्व समाहिंताः । भूतं | 
च यज्ञ भव्यें च सवे लोकाः प्रातिछिताः स्कम्भं तं र 
बूँहि कतमः स्विदेव सः ॥ अ. १०।७।२२॥ 
जिसमें आदित्य, रुद और वसु रहे हैं, भूत और भविष्य कालके सब लोक 
र 


जिसमें प्रतिष्ठित हुए हें, वही ( स्कम्भं है उ 
है ऐसा कह । ड ही ( ) आधारस्तम्भ हे और वही आनंदमय 


यस्य त्रयस्निंशद्‌ देवा निधिं रक्ष॑न्ति सवदा । 


0 हक ह ग वेद्‌ यं देवा अभिरक्षथ ॥ अ. १०।७।२३ | 
= उ रखते छ र देवा! ) तेतीस देव ( यस्य नाथे) जिसका को नि 
द | | य हे देवो ! ( यं अभिरक्षथ ) जिसके तुम सदा रक्षण बो य ( रक्षन्ति) ॥ 
/ ३ उस Ft ( अद्य कः वेद ) आज कौन जानता है! (त निधि) रं 
५ त ण ही जानतो हं। स देव जिस निधिका संरक्षण करते हैं उसको ज्ञानी ही जानते हें |! 
ध्यानाचा >>. rr चर हे । ४) 
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/ वापत नता | 
ति यन्न देवा बह्मविदो बह्म॑ ज्येष्ठमुपार्सते। यो वै तान्‌ 

| कते अल छै 

| विद्यात्‌ प्रत्यक्षं स बह्मा वेदिता स्यात्‌ ॥ अ. १०७।२४॥ 

| ( ब्रह्म-विदः देवाः ) ब्रह्मज्ञानी देत्रलोग ( यत्र) जिस अवस्थामें ( ज्येष्ठं ब्रह्म ) 
॥ श्रेष्ठ ्र्मकी ( उपासते) उपासना करते हें, ( यः वै ) जो निश्चयसे ( तान्‌ 
(| भत्यक्षं विद्यात्‌ ) उनको प्रत्यक्ष जान लेवे ( सः वेदिता ब्रह्मा) वह ज्ञानी पंडित 
र ( स्यात्‌ ) होवे । 

जिस अवस्थामें ज्ञानी लोग श्रेष्ठ ब्रह्मी उपासना करते हे, वह अवस्था 
|| जिसको प्रत्यक्ष अनुभवमें प्राप्त होती है, वही सच्चा ज्ञानी होता है । 

/ बृहन्तो नास ते देवा येऽसतः परि जज्ञिरे । 


एकं तदङ्गं स्कम्भस्यासंदाहुः परो जनाः ॥ अ. १०।७।१५॥ 
{| (बृहन्तः नाम) बडे ही (ते देवाः) वे देव हैं ये) जो ( असतः ) प्रकृतिसे 
, ( परिजाज्ञिरे ) उत्पन्न हुए हें । ( तत्‌ असत्‌ ) वह प्राकृतिक एक अंग ( स्कंभस्य ) 
| उस आधारस्तंभका ही है ऐसा ( परः जनाः आहुः ) श्रेष्ठ मनुष्य कहते हैं । A 
परमात्माका चेतनरूप एक अंग है उसको “ सत्‌ ” कहते हैं। उसीका दूसरा अंग ॥ 
| है जिसको “ असत्‌ ” किंवा प्रकृति कहते हैं । इस असत्‌ प्रकृ(तेरूप अंगसे ही अग्नि (र 


। वायु सूर्यादि सब बडे देव चने हें । यह बात प्रसिद्ध ही है। | 
|! यस्य त्र्यखिंशद्देवा अंगे गात्रा विभेजिरे। 
| परमात्माके अंगमें अभ; वायु, सूर्य आदि तैतीस देव हैं, अर्थात्‌ ये तैतीस देव 
र मिलकर जो संपूर्ण विश्व होता है, वही पाधा मानो शारीर है। इसी प्रकार 
॥ इस जीवात्माके देहमें भी वाक, प्राण, चक्षु आदि रूपोंसे उक्त तैतीस देवोंके तैतीस 
अंश रहते हें । अपने देहमें आत्माके अधिष्ठातृत्वमें तेतीस देवताओंको जो ब्रह्मज्ञानी 


४ 
१ 
| 
र 
{| अनुभव करते हैं, वेदी परमात्माके देहमें तैतीस देव कैसे रहे हैं यह जान सकत हें । 
| 
3) 


तान्वै त्रयख्रिंशद्देवानेके बह्माविदों विदुः ॥ २७ ॥ 
( त्रयः त्रिंशत्‌ देवाः ) तैतीस दा ( यस्य अंगे ) जिसके अंगमें ( गात्रा ) अव- 
यवॉमें ( विभेजिरे ) बांटे गये हें । उन तैतीस देवोंको ( एके ब्रह्मविदः ) अकेले | 
ब्रह्मज्ञानी ही ( विडुः ) जानते हैं। 


हिरण्यगर्भ परमरमनत्युद्य जनां विदुः । स्कम्मस्त- 
गरे प्रासिंञ्चद्िरंण्यं लोके अन्तरा ॥ अ. १०।७।२८॥ 


- ( जनाः ) लोग ( हिरण्यगर्भे ) हिरण्यगर्भको ही (परमं अनति उद्यं ) सर्वोत्कृष्ट 
और अवर्णनीय ( विदुः) समझते हैं ( तत्‌ हिरण्यं ) उस हिरण्यगर्भको ( अग्ने) 
| प्रारंभमें ( लोके अन्तरा ) सब लोकोंके बीचमें ( स्कम्भः प्रासिञ्चत्‌ ) आधारस्तंभ 
परमात्माने ही बनाकर रखा । े 
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सूर्यको सब लोग अवर्णनीय समझते है, उस सूर्यको परमात्माने वृष्टिके प्रारंभ- र 

। में ही बनाकर संपूर्ण लोकलोकांतरॉके बीचमें ही रख (दिया है। इससे ही विचार |) 
हो सकता है कि वह सर्वाधार परमात्मा कितना अवणेनीय होगा ! | 


- / 
` स्कम्भे लोकाः स्कम्भे तप॑ः स्कम्मे5ध्युतमाहिंतम्‌। | 

स्कम्भं त्वा वेद प्र॒त्यक्षमिन्द्रे सर्वं समाहिँतम्‌॥ 
| अ. १०।७।२९॥ 


( स्कम्भे ) आधारस्तंभ परमात्मामे सवे लोक, सब तप और ऋत ( अधि 
) रहता है। हे ( स्कम्भ ) सर्वाधार ईश्वर ! में ( त्वा प्रत्यक्षं वेद ) तुझे 
प्रत्यक्ष जानता हूँ। और अनुभव करता हूं कि ( इन्द्रे ) तुझ प्रभुके अंदर ही सव र 
पाते, " 


इन्द्रे लोका इन्द्रे तप इन्द्रेऽध्यृतमाहिँतम्‌ । इन्द्र 
त्वा वेद प्रत्यक्षं स्कम्भे सर्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अ. १०।७।३०॥ 
इन्द्रम सब लोक, तप और ऋत रहा हुआ है। तुझ इन्द्रकोही में प्रत्यक्ष । 
जानता हूं और अनुभव करता हूं कि ( स्कम्भे) आधारस्तम्भ आत्मामे ही सब 
कुछ रहा है। | 


ये दो मंत्र देखनेसे स्पष्ठ पता लग सकता है क्रि “ स्कंभ और इन्द्र ” ये 
र नाम एक ही परसात्माके हैं । न 


। नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सूयोत्‌ पुरोषसः। 
यदूजः प्रथमं सँबभूव स ह तत स्वराज्यमियाय 
यस्मान्नान्यत्‌ परमस्ति भूतम्‌ ॥ | 


र अ. १ ०।७।३ १॥ 
 (सूयेके पुरा ) सूर्योदयके पहिले (उषसः पुरा ) उषःकाळके भी पूः 

नाज्ञा) ईशका नाम उसके अन्य नामोंके साथ ही ( जोहवीति ) पी वा ५ ) 
क्यों कि ( अजः) हलचल करनेवाला ( प्रथमं ) प्रारंभमें ही ( संबभूव ) एक- [| 
रूप हुआ इसलिये ( F ) र र्ट ) निञ्चयसे (तत्‌) चह ( स्वराज्यं इयाय ) | 
स्वराज्य प्राप्त किया, ( यस्मात्‌ ) जिससे ( परं अन्यत्‌ |: 
| बना (न अस्ति ) नहीं है। र) अह इसरा कोई ( भूतं ) 


। परमात्मा प्रकृतिके तथा अभि आवि देवोंके साथ मिलनेसे उ 
दे ) १ ऊपर अपना प्रभाव जमा सका और सब जगंत्का स्वराज्य उसको सब जगतके 
.._ ४ राष्ट्रमै भी जो हलचल करनेवाला नेता राष्ट्रक लोगो भात्त हुआ। 


EP 


| 
| 


छ एकस खेप र्‌ राज्य संघशक्ति र | 
| सकता है । जो जीवात्मा सब इंद्रियशक्तियांको लारा द्वारा प्राप्त कर 

र ॥| स्वराज्य प्राप्त करता है । स्वराज्यसे श्रेष्ठ कोई भी गन है वह आध्यात्मिक 
क्रे CU ऊ ल्‍.__._ ह्‌ा 
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यस्य॒ भ्रमिँः प्रमान्तरिक्षमुतोदरम्‌ । दिवं यश्चक्रे 
मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय बरह्मणे नमः ॥ अ. १०।७।३२॥ 
|. जिसका (प्रमा ) पादतलके निचला आधार भूमि है, अन्तरिक्ष ( उदरं) पेट 
हे ओर ( यः ) जिसने ( दिवं ) द्युलोकको ( मूधोने ) सिर ( चक्रे) बनाया, उस | 
( ज्येष्ठाय ) श्रेष्ठ ब्रह्मको नमस्कार है । 
पृथ्वी पांव, अंतरिक्ष और चुलोक सिर है। यह परमात्मा का देह है । 
यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुन॑र्णवः । अभिं यश्चक्त 
आस्यं१ तरमें ज्येष्ठाय बह्मणे नमः ॥ अ, १०।७।६३॥ 
जिसके चक्षु सूर्य और ( पुनः नवः ) वारंवार नवीन बननेवाला चन्द्रमा हे | 
। और अभ्चिको ( यः ) जिसने ( आस्यं) सुख ( चक्रे) बनाया है उस श्रेष्ठ बह्मके 
लेये नमस्कार है। 
यस्य॒ वातः प्राणापानौ चक्षरङ्गिरसो भंवन्‌ । 
दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय 
बरह्मणे नमः ॥ अ. १०।७।३४॥ रै 
वायु जिसके प्राण और अपान हैं ( अंगिरसः ) किरणें जिससे चक्ष हें और 
४ दिशाएं ( प्रज्ञानीः) ज्ञान देनेवाली ( यः चक्रे ) जिसने बनाई हें उस श्रेष्ठ बह्मके लिये 
नमस्कार है । डी 
१ स्कम्भो दाधार द्यावांप्रथिवी उभे इमे स्कम्भो 
दुधा रोर्व१न्त रिक्षम्‌। स्कम्भो दाधार प्रदिशः षडुवी 
स्कम्भ इदं विश्वं सुर्वनमा विवेश ॥ अ. १०।७।३६ 
( स्कम्भः ) सबके आधारस्तंभ ईश्वरने चुलोक, और परथिवीको ( उरु अंत- 
) रिक्षं ) यह बडा अंतरिक्ष, ( उर्वीः ष पादशः ) विस्तृत छे दिशाएं आदि सबको 
धारण किया है । और ( इदं विश्वं धुवनं ) इस सब झुवनके अंदर वह ( आविवेश ) रं 
प्रविष्ट हुआ है । यना 
महद्‌ यक्ष भुर्वनस्य मध्ये तपांसि कान्तं संलिलर्स्य 
पृष्ठे । तस्मिन्‌ छूयन्ते य उ के च॑ देवा वृक्षस्य 
स्कंधः परितं इव शाखाः ॥ अ. १०७३८ 
( डुवनस्य मध्ये ) त्रिशुवनके मध्यम ( सलिलस्य इष्ठे ) अंतरिक्षके प्रष्ठ पर 
(तपसि ) तपनमें अर्थात्‌ भकारामें ( कान्तं ) विख्यात ( महत्‌ यक्षं ) बडा ही पूज- 
नीय देव दै। (य उ के च देवाः) जो कोई दैव हैं वे सब ( तस्मिन्‌) उसीमें | 
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४२२ वेदामृत्‌। 


NANI, 


NANNY 


| [a ~ 
| (श्रयन्ते ) रहते हैं; जिस प्रकार ( वृक्षस्य स्कन्धः ) वृक्षका स्तम्भ बीचमें और 
। ( परितः शाखाः इव ) चारों ओर शाखाएं होती हें । 


Las 


आत्मा सबका केन्द्र है और अन्य अभि आदि देव उसके चारों ओर उसके |: 


हें । रर 
यस्मै हस्तांभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रण चक्षुषा । 
यस्मै देवाः सदां बलिं प्रयच्छन्ति विमितेमिंतं 
स्कम्भं तं ब्रहि कतमः स्विदेव सः ॥ अ. १०।७।३९ 


| हाथों और पावोंसे, वाणी, श्रोत्र और चक्षसे ( यस्मै ) जिसके लिये सब देव 
सदा ( बलिं प्रयच्छन्ति ) भेंट देते हैं, (तं) उसको ( विमित आमितं स्कर ) परि" 


~ (०१ ०» ब ७ चे 
मितमें अपरिमित आधारस्तंभ ( बरद ) कह वहीं अत्यंत आनद्मय हैं ॥ 

इंद्रियस्थानोंमें रहनेवाले तेतीस देवांश अपने अपने इंद्रियोके द्वारा विविध 
भोग जिस आत्माको पहुंचाते हैं वही सबका आधार हे और वही परिमितमें अप- 
रिमित शक्तिवाला है । तैतीस देव जिस परमात्माको भेंट अर्पण करते है वही सर्वा- 


धार परमात्मा है और वही परिमित जगत॒के अंदर अपरिमित अनन्त है। 
अप तस्य॑ हतं तमो व्यावृत्तः स पाप्मनां | सवोणि | 
तस्मिन्‌ ज्योतीषि यानि त्रीणि प्रजापतौ ॥ अ, १०।७।४० 
( तस्य तमः ) उसका अज्ञान ( अप हतं ) दूर हुआ है, ( सः ) वह ( पाप्मना ) 


पापले (व्यावृत्तः ) निवृत्त हे । जो तीन ज्योतियां प्रजापतिमें हें वे सब ज्योतियां 
३] उसमें हें । 


SS ९. 


यो वेंत॒सं हिरण्यं तिए॑न्तं सलिले वेद । 
स वै गुह्यः प्रजापति; ॥ अ, १०७४ १॥ 


(यः ) जो ( सलिले तिष्ठन्तं ) अव्यक्त प्रकृतिमे ठहरे हुए (चेतसं हिरण्यं ) भं 
इकठे बने हुवे चमकीले व्यक्त जगत्‌कों जानता है वह निःसंदेह गुद्य प्रजापतिको 
९ अर्थात्‌ परमात्माकी प्रजापालकताको जानता हे । 


तंत्रमेके युव॒ती विरूपे अभ्याक्रामँ वयतः पण्म॑यू- 


खम्‌ । पान्या तन्तूस्तिरते ध॒त्ते अन्या नाप वृख्जाते 
न गंमातो अन्तम्‌ ॥ 


: अ. १०।७।४२ 
एके) अकेली अकेली ( विरूपे ) विरुद्ध रूपवाली ( युवती ) दो खिया 
_ ` इ (अम्याकाम) अमण करती हुईं ( षण्मयूखं ) छह खुंटीवाले ( तंत्र ) थेत्रपर १ 

`= | ( वयतः ) कपडा बुनती हैं। (अन्या) उनमेस एक (ततून ) तेतुओंको ( प-तिरते ) |) 
CC-0, Panini Kanya क अप कप कक का नक कक पकनफ़ारक़ कफ 


यै ( ३६३ ) स्कंभ वर्णन । ` 8२३ 


( n 
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। १ फेलाती है ( अन्या धत्ते ) दूसरी तंतुओंको धारण करती है। ( न अप बृजाते ) न 
| बीचमें छोडती हे और ( न अंतं गमातः ) न समाप्तितक पहुंचांती हैं । 


ग (१) दिनकी प्रभा ' यह गोरी स्त्री है, (२) 'रात्री ! यह काली खरी है । 
|| ये दो स्त्रियां “ काल ” रूपी कपडा बुन रही हैं ( ३ ) छह ऋतु छह खुंटियां लगीं | 
| हैं, और संवत्सररूपी खड्डीपर यह कपडा बुना जा रहा हे। एकके पीछे दूसरी / 
। स्री आती है और अपना बुननेका काम करके चली जाती है। कोई भी थकती | 
नहीं ओर कितना ही काम करनेपर किसीका कार्य समाप्त ही नहीं होता । क्यों 


Ses 


| कि काल अनंत है। 

| तयोरहं परिनुत्यन्तोरिव न वि जांनामि यतरा 

A परस्तात्‌ । पुर्मानेनद्‌ वयत्युद्वणत्ति पुमानिनद वि 
ज॑भाराधि नाके ॥ अ. १०७४ 0॥ 


रः (अहं) में न (विजानामि ) नहीं जानता कि ( तयोः परिनृत्यन्त्योः इव ) 
| उन नाचनेवाली खियोके समान उनमें ( यतरा. परस्तात्‌ ) कौनसी पहिली और 
‡| कौनसी दूसरी है। एक ( पुमान्‌ ) पुरुष ( एनत्‌ वयति ) इसको बुनता है और वही 
४ ( पुमान्‌ ) पुरुष ( उद्गुणत्ति ) निगल लेता है और वही इसको ( नाके आवि ) स्वर्ग 
१ में-प्रकारा-पूण लोकमें ( विजभार ) फैलाता है। 


दिन और रातमें कौन पहिला और कोन दूसरा यह कहना. अशक्य ही है। 

जो पुरुष है वह सूर्य ही है वह एक बार प्रकारा फैलाता है और दूसरी बार फिर 
प्रकाशको निगल लेता है । उदयके समय प्रकाराका फैलाना और अस्तके समय 
न नयी समेटना प्रसिद्ध है । और यह प्रकाश झुलोकमें अपारोमेत प्रमाण 
में फेला है । 


इमे मयूखा उप॑ तस्तभुदिविं सामानि चक्कुस्त- 
संराणि वार्तवे ॥ अ. १०।७।४४॥ 


( इमे मयूखाः ) ये खूंटियां ( दिवं ) द्युलोकको ( उपतस्तभुः ) धारण करती 

४ हैं और ( वातवे ) वानेके लिये ( सामानि तसराणि ) समता रूपी धडकियां [ जुला [7 

हेकी नालियां ] ( चकुः ) बनायी हें । 

छह ऋठु की खूंटियां इस संवत्सरके यंत्रमे लगी हैं और घडकियाँ भी उसीमें | 
उत्तम प्रकार बुनी जा रही हें । 

यह संवत्सर चक्रका वर्णन है-और इस पर महाभारत आदिपर्व अध्याय ३में 


| 
१ उत्तककी कथा बडी मनोरम रची है । 
, 


उल सिन लितास 
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| ४२४ Tes RTH? लत करतान / 
| किक eR मिपा | 
|. ६ (२६४) ज्येष्ठ ब्रह्मका सूक्त । 8. ६ 
| iprerererererereerererert ९१९%९०९०९० श्‌ 
| | यो रतं च भव्यं च सर्वं यश्चांधितिष्ठति । ५ 


स्वश्यस्यं च केवलं तस्में जेछाय ब्रह्म॑णे नमः ॥ 
/ . १०।८।१॥ | 
( यः) जो ( भूतं सव्यं च ) भूत और भविष्यकालीन सबका ( अधितिष्ठति ) 
अधिष्ठाता है और ( यसय) जिसका (स्वः) आत्मीयताका आनंद ही ( केवलं ) | 
कैवल्य हे, उस -ज्येष्ठ ब्रह्मके लिये मेरा नमस्कार हे । व 
। ` परमात्मा संपूर्ण जगत्का ईश हे और वही कैवल्यधाम हे । आनंदसे परिपूर्ण | 
र वही स्थान है । 
स्कम्भेनेमे विष्ट॑भिते योश्च भूमिश्व तिष्ठत । 
स्कम्भ इदं सवेमात्मन्वद्‌ यत्‌ प्राणझिंमिष चच यत्‌॥ | 


जज अ. १०।८।९॥ ` | 
( इमे ) ये झ॒लोक ओर भूलोक ( स्कंभेन विष्ठमिते) सर्वाधार परमात्माने 
धारण किये जानेके कारण ही ( तिष्ठतः ) ठहरे हें । ( इदं सर्व ) यह सब ( आत्म- 
नवत्‌ ) आत्मवाला ओर ( प्राणत्‌ निमिषत्‌ च ) प्राणवाला आंखें खोलनेवाला जो * 


कुछ है, वह सब ( स्कंभे ) सवोधार परमात्माके अंदर है और उसीका आधार ४ 
| सबको है । 


द्वादश प्रधर्यश्चक्मेकं चीणि नभ्यानि क उ तञ्चिकेत। ( 
तच्राहतास्रीणि शतानिं. शङ्कवः षष्टिश्च" खीला ह. 
अविंचाचला ये ॥ अ. १०।८।४॥। | 


( द्वादश प्रधयः ) बारह पुठे, ( एकं चक्क ) एक चक्र, ( त्रीणि 
, ( कः उ) कौन भला ( तत्‌ चिकेत ) उसे जानता है | ( तत्र ps 
| शतानि ) तीन सौ और (पष्टिः) साठ ( इंकव ) शंकु तथा ( खीलाः) खीले | 
॥( बकर लगे क क मनो. अ-वि-चाचलाः ) जो हिलते नहीं हैं । 
| १ ) बारह पुठे हे, (२) संव | 
काळ, वर्षाकाल और शीतकाल ये तीन ठाया ण Ha tN ः नये । 
| शंक आर खीळ हैं, ( ५) एकके पीछे दूसरा इस भकार चल रहे हैं कि किसी Fe 


MSs 00 


बदलता नही । यह काळ चक्र 
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( ३६४ ) ज्येष्ठ बहोका सक्त । १ डग ५ 
॥ ५2५५५८५००५ ८५/०८५८० 2०2५८०८ छ FD 3 कु 
॥ इदं संवितर्वि जानीहि षड़ं यमा एक एकजः । | 
( \ a 2 च एंषामे | 

|) ` . तस्मिन्‌ हापित्वमिंच्छन्ते य एंषामेकं एक॒जः ॥ अ. १०।८।१॥ 


हे सविता ! तूं. ( इदं विजानीहि ) यह जान कि यहां ( षद्‌ यमाः ) छह युग्म हें 
॥ और एक अकेला है, ( यः एषां ) जो इनमें (एकः एकजः) एक अकेला है, ( तस्मिन्‌) 
३ उसमें ये छह ( आपित्दं ) बंधुत्व ( इच्छन्त ) चाहते हें । 
यह कालचक्रका वर्णन है । (१) छह ऋतु ही छह युग्म हें क्‍यों कि दो 
दो मासोंका एक ऋतु होनेसे वह युग्म-जुडा हुआ होता है। (२) छह ऋतुओंके 
hh | बारह मास होनेके पश्चात्‌ एक तेरहवाँ मळ मास आता है वह एकही अकेला है 
| क्यों कि उसके साथ जुडनेवाला कोईसी मास नहीं हे। (३) यह तेरहवां महिना 
॥| अन्य मासांके साथ बंधुत्व रखता है, यह स्पष्ठ ही है । इस प्रकारका यह कालचक्र 
| चल रहा है। 
इस मंत्रमें जो तेरहवे मासका वर्णन है वह बता रहा है कि सौर और चांद्र- 


20% 2 ७) 


र ) मासोंके मेलका गणित जाननेकी आवश्यकता है । 
आविः सन्निहितं गुहा जरन्नार्मं महत पदम । 
तत्रेदं सर्वमारपितमेजत्‌ प्राणत प्रतिष्ठितम्‌ ॥ अ, १०।८।६॥ 
| ( जरत्‌ नाम ) स्ठुतियोग्य ( महत्‌ पदं ) परमस्थान ( गुहा ) हृदयमें ( आविः 
॥ सत्‌ निहितं ) प्रकट सूप है ( तत्र ) उसमें ( इदं सर्वं ) यह सब ( आर्पितं ) समर्पित 
४ हुआ है औरं जो ( एजत्‌) हलचल करनेवाला, ( प्राणत्‌ ) प्राणवाला वस्तुमात्र है 
( प्रतिष्ठितं ) रहा है । ; | 

हृदयकी गुहा में ही आत्मा और परमात्माका परमस्थान है और सब वस्तु- 
| मात्र उसीके आधारसे रहा है । ॒ ॒ 

तिर्यग्बिलश्वमस ऊर्ध्वं बुध्नस्तस्मिन्‌ यशो 
| निहिंतं विश्वरूपम्‌ । तर्दासत ऋष॑यः सप्त 
साकं ये अस्य गोपा महतो बभूवुः ॥ अ. १०।८।९॥ 


| 
। 


>] 


( तिर्यक-बिलः ) तिरछे छिद्रदाला (ऊर्ध्वं बु्नः) ऊपर जिसका तल है 
| ऐसा एक ( चमसः) बतैन-लोटा है। ( तस्मिन) उसीमें ( विश्वरूपं यशाः ) विश्व- 
४ का रूप बतानेवाला यश ( निहितं) रखा है, ( तत्‌ ) उसमें ( सप्त ऋषयः ) सात 
रै ऋषि ( साकं ) साथ साथ ( आसत ) बैठे हैं, ( ये) जो ( अस्य महतः ) इस 
१ महान्‌ यशके ( गोपाः बभूबुः ) रक्षक हुये हें । 
। (१) मनुष्यका सिर तिरछे मुखवाला लोटा है, जिसका अधोभाग ऊपर है 
रं और छिद्र नीचे की ओर हे, (२) इसी सिरमें मस्तिष्कमें विश्वका रूप बतानेवाला 
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४२६ न झदामृत। 


|| 
| 
i 
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दिमाग हे और ( ३ ) यहां ही दो आंख, दो कान, दो नाक और एक सुख ये 
| सात द्रष्टा बैठे हैं और (४ ) ये ही इसके रक्षक हैं ! 
या पुरस्ताद्युज्यते या च॑ पश्चाद्‌ या विज्वतों 
युज्यते या च॑ सर्वतः । ययां यज्ञः प्राडू तायते तां 
त्वां प्रच्छांमि कत॒मा सचांम्‌ ॥ अ. १०।८।१०॥ 
(या पुरस्तात्‌ युज्यते ) जो आगेसे प्रयुक्त होती है और जो ( पश्चात्‌ ) पीछेसे 


Le 


प्रयुक्त की जाती है, जो सब प्रकारसे और सत्र रीतियोंसे प्रयुक्त की जाती है, 
| तथा (यया ) जिससे यज्ञ ( प्राङ्‌ तायते) आगे फैलाया जाता है, (तां त्वा) | ( 
उसके विषयमै तुझे ( प्रच्छामि ) पूछता हूं, कि ( ऋचां सा कतमा ) वाणियोंमें 
! 'वह कौनसी वाणी है ? हू ईः 
र ' वाणीसे ही मनुष्यकी उन्नतिके सब यज्ञ चलाये जाते हैं, और वाणी ही सब 
। प्रकारसे उन्नतिके यज्ञमें उपयुक्त हो रही है। 
। यदेजति पर्तति यञ्च तिष्ठति प्राणद्पाणन्निमिषज्च 
य्कुर्वत्‌ । तद्धार प्रथिवीं विश्वरूपं तत्सं भूर्य 
भवत्येकमेव। . ` अ. १०।८।११॥ 
` ( यत्‌ एजति ) जो चलता है, ( पतति ) उडता है ( यत्‌ तिष्ठति ) जो ठहरता 
॥ है, जो प्राणवाला, प्राणरहित, ( निमिषत्‌ ) आंख खोलनेवाला और जो ( भुवत्‌) 
ह बनता है, ( तत्‌ ) वह ( पृथिवीं दाधार ) प्रथिवीको आधार देता है, (तत्‌' विश्वरूपं ) 
वह सबको रूप देनेवाला ब्रह्म ( संभूय) मिलकर ( एकं एव भवति) एक ही 


होता है। 


चलने फिरनेवाले संपूर्ण जगत्को एकही सत्य र्का आधार है और वह 
आधारभूत ब्रह्म एकही है। 9 


अनन्तं विर्ततँ पुरुत्रानन्तमन्तवच्चा सर्मन्ते । 
ते नांकपालश्र॑रति विचिन्वन्‌ विद्वान्‌ भूतमुत 
भव्यंमस्य । अ. १०।८।१२ ` 


[ ( अनन्तं ) अन्तरहित ब्रह्म = भत्र ( चितत ) दे हु 
ही ( समन्ते ) मिले हुए अनन्त आर ( ना सवै । विततं ) फैला हुआ. है. ' | 


| 
$ 


TEP 


EDT 


र रि. 


NTT 


Ses 


भून और भविष्यको ( विद्वान ) ९. 
ds ग ( चरति ) विचरता हे । | 
परम आत्मा फेला है। अनन्त मो जगते अन्दर अनंत अर्थात मर्यादारहित | 
has य्य (सिलिका Sa । अनन्त और सान्त एक दूसरेके साथ मिले जुले हैं। इसके 
0 ET जो ज्ञानी होता है, वही आगे उ्ञाति करता है! उ | 
in ee SN 7 
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( ३६४ ) ज्येष्ठ ब्रह्मका सूक्त । ४२७ | 
| ४ द न न कट । 
प्रजापतिश्वरति गर्भ अन्तरहृश्यमानों बहुधा न 
जायते । अर्धेन विश्वं भुव॑नं जजान॒ यद॑स्यार्ध f 
कत॒मः स केतुः । अ. १०।८।१३ | 

प्रजापति ( गर्भे अन्तः ) गर्भके अन्दर ( चरति ) विचरता है, वह ( अइश्य- (र 

/ मानः) न दीखता हुआ ( बहुधा विजायते) वहुत प्रकारसे होता हे । ( अधन ) रे 
। आधे भागसे (विश्व भुवने) सब अवनको ( जजान ) उत्पन्न किया आर ( यत्‌ ॥ 
/ | अस्य अर्ध ) जो इसका आधा है, वह ( कतमः केतुः ) किसका चिन्ह है ! | 
| प्रजापति परमात्मा सब पढार्थमात्रके अन्दर हैं, वह दीखता नहीं, तथापि / 
विविध प्रकारोंसे प्रकट हो रहा है । उसका प्रकृतिरूप जो आधा भाग है, उससे |` 
सब जगत्‌ उत्पन्न होता हे, परंतु जो उसका दूसरा आधा भाग अथोत्‌ आत्मिक अंश 
है, उसका कोई दर्शन स्पष्ट रीतिसे नहीं होता, उसको प्रत्यक्ष करनेके जो जो चिन्ह | ; 
होंगे, उनका ही विचार करना चाहिये । 
ऊर्ध्व मरन्तमुदक कुम्मेनेंवोदृहायेम्‌ । 
पर्श्यन्ति सर्वे चश्षुंषा न सर्वे मन॑सा विदुः ॥ अ. १०।८।१४॥ 

( कुंभेन ) घडेसे ( उदकं ऊर्ध्वे भरन्तं ) जलको ऊपर खींच कर (उद्हार्य इव ) 
जल लानेवालेके समान ( सर्वे) सब लोग ( चक्षुषा पश्यन्ति) आंखसे देखते हें, 
परन्तु सब लोग ( मनसा न बिदुः ) मनसे नहीं जानते । “सा 

) सृष्टिको आंखसे सब ही लोग देखते हे, परन्तु विचार करके ठीक प्रकार 
रं समझनेवाले थोडे ही हें! 
। दूरे पूर्णेन बसति दूर ऊनेन॑ हीयते । 
महद्यक्षं भुव॑नस्य॒ मध्ये तस्मै बलिं रोष्ट्रभुतों भरन्ति॥ अ. १०।८।१५ 
| (पूर्णन) पूर्णके साथ होनेसे (दूरे वसति) दूर रहता है और ( ऊनेन ) 
| न्यूनके साथ रहनेसे भी ( दूरे हीयते ) दूर गिरता है । अरवनोंके मध्यमें एक (महत्‌ | 
यक्षम्‌) बडा पूज्य देव है ( तस्मै) उसीको (राष्ट्रभृतः ) राष्ट्रके धारक वीर बलि | 
(| ( भरन्ति ) अपेण करते हे । ८ 
| श्रेष्ठको साथ जो रहता है, उसका संमान होनेके कारण उसका स्थान बहुत |; 
ऊंचा होता है, इसलिये वह मनुष्य सामान्य लोगांस दूर होता हे । तथा नीचके 
(| साथ, हीनके साथ, सहवास करनेसे सी नीचे गिरता हे; इसलिये यह पतित 
ष्य भी हीनत्वके कारण दूर ही रखा जाता है । यद्यापे ये, दोनों दूर ही रहते हैं। 
| तथापि पहिला आदरणीय और दूसरा निन्दनीय होता हे । जो श्रेष्ठ होते हैं, और 
|| जो राष्ट्र संरक्षण के लिये अपना घळी अपेण करते हैं, वे सबसे श्रेष्ठ सर्वव्यापकः 
परमात्मा की ही उपासना करते हैं। ६94 
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-- हौ. यतः से उदेत्यस्तं यत्र॑ च गच्छ॑ति । आ 
तदेव म॑न्येऽहं ज्येष्ठ तदु नात्येति किंचन ॥ अ. १०।८।१६॥ | 


क he ~ ON ७. ७, पेन ih 
(यतः) जहांसे सूर्यका उदय होता है और (यत्र) जहां वह ( अस्तं ) अस्तको |, 


। ( गच्छति ) जाता हे, ( तद्‌ एव ) वही (ज्येष्ठं ) श्रेष्ठ ब्रह्म है, एसा ( अहं |! 
मन्ये ) में मानता हूं। ( किंचन) कोई भी (तत्‌ न अत्येति) उसका उल्लंघन | 

0 नहीं करता । ै | 
जिसकी शाक्तिसे सूर्यादि गोलोंका उदय और अस्त होता है, वही सबसे श्रेष्ठ ॥ 
शक्तिशाली बरह्म है, यह बात मनमें धारण करनी चाहिये ॥ | 


सत्येनोध्वंस्तपति बह्मणावांडू वि पंश्यति । 


>, 


प्राणेनं तिर्यङ्‌ प्राणति यस्मिञ्ज्येष्ठमधिं श्रितम्‌ । 


अ, १०।८। १९, , 
( यस्मिन्‌ ) जिस पुरुषमें ( ज्येष्ठ ) श्रेष्ठ ब्रह्म ( अधिश्रितं ) प्रकाशित हुआ | 


है, वह सत्यनिष्ठासे ( उध्वः तपति ) ऊंचा होकर प्रकाशता है, ( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे |? 

( अवङ्‌ ) अपनी ओर ( विपश्याति ) विशेष देखता है, प्राणल तिरछा ( प्राणति ) 
जीता रहता है । म 
जिस पुरुषमें बह्म प्रकाशने लगता है, वह सत्यनिष्ठ बनता है, इसलिये उच्च ४ 
और श्रेष्ठ बनकर, महात्मा बनकर प्रकाशता है। विशेष ज्ञानी बननेके कारण अपनी र 
१) ओर ही देखता है अर्थात्‌ आत्मपरीक्षण करता हे । और प्राणशक्ति वाद्धिंगत होनेसे र ) 
शुद्ध जीवन व्यतीत करता है । | 


यो वै ते विद्याद्रणी याभ्याँ निर्मथ्यते वसु । 

स विद्वान्‌ ज्येष्ठ म॑न्येत स विंद्याद्‌ बाह्मणं महत । 

| अ. १०।८।२० १ 
( याभ्यां ) जिनसे ( वसु ) धन ( निमथ्यते ) 


है॥| पे: मथकर निका ४! 
| अरणी) वे मंथन साधन (यः विद्यात) जो जानता है, (स विद्वान) वह ज्ञानी (ते | 
. ४ मन्येत ) श्रष्ठ ब्रह्माको समझ सकता है और ( दे ज्ञानी (ज्येष्ठ 


, सः) वही 
४ ज्ञानको ( विद्यात्‌ ) जानेगा । ) वही ( महत्‌ ब्राह्मण) बडे ब्रह्म- { 
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५ ( ३६४ ) ज्येष्ठ बह्मका सूक्त । 8२९ | 
A SENN Pr 2 Ns oe ०५४० क कक i ०८०६/%० ९०१० ८००० ९० ६४६ /९/५/९/६०६१६०६ Pr » 
शतं सहस्म॒युतं न्य॑ब्रुद्मसंख्येयं स्वम॑स्मिन्नि- | 
| प पी 
। विष्टम । तदस्य घ्रन्त्यभिपश्यत एव तस्मा- शी 
(१ | NN EN] रै जु 0 
ण देवा राचत एष एतत । अ. १०।८।२४। | 


| | 

॥ सौ, सहस्त्र, ( अयुतं ) दृशसहस्न, ( न्यबुद ) दस करोड और ( असंख्यातं ) | 
। असंख्यात ( स्वं ) शाक्ति-आव्मिक बल ( अस्मिन्‌ निविष्टं ) इस त्रह्ममें है ( तस्मात्‌) | 
f इसी लिये ( एषः देवः ) यह देव ( एतत्‌ रोचते) इसप्रकार प्रकाशता है, ( अस्य ) h 
॥ इस ( अभिपश्यतः ) सब ओर देखनेवालेका ( तत्‌) वह तेजके प्रति ( न्नन्ति ) h 
। पहुंचते हैं । | | | 
| परब्रह्मके अन्दर असंख्यात शाक्तियां हें, उनकी गिनती नहीं हो सकती । 
| इसीलिये उसका प्रकाश सबसे अधिक है और सबके अन्तमं उसीकी प्राप्ति महा- 

त्माओंको होती है। 


बालादेकमणीयस्कस॒तेकं नेवं ह्यते । तत; परिं- 
ष्वजीयसी देवता सा मर्म प्रिया। १०८२५६ 


र 
, 
४ 


( एकं ) एक ( बालात्‌ अणीयस्कं ) बाळसे भी अतिसूक्ष्म है (उत ) और एक 
(न एव इश्यते ) दीखता ही नहीं । ( ततः ) उससे भी ( परिष्वजीयसी ) सूक्ष्म और 
| व्यापक जो एक देवता है ( सा) वह मुझे प्रिय है । 


प्रकृति परमाणु अतिसूक्ष्म हैं, जीवात्मा उससे भी सुक्ष्म है कि दिखाई नहीं 
देता । उससे भी सूक्ष्म ओर व्यापक परमात्मा है, वह ही अत्यंत मंगलमय 
होनेकै कारण प्रिय है । 


इयं क॑ल्याण्यरजरा मत्यैस्याम्नर्ता गृहे । यस्मै कृता 
शये स यश्चकारं जजार सः ।. अ, १०।८।२६ 


( इयं ) यह आत्मदेवता ( कल्याणी ) कल्याण करनेवाली ( अ-जरा ) जरा- 
रहित और ( अ-सृता ) अमर है और ( मत्येस्य गृहे ) मत्यं मनुष्यके घर अर्थात 
शरीरमें रहती है । यह देवता ( यस्मे ) जिसके लिये ( कृता ) की जाती है, हो जाती | 
है ( सः) वह ( शये ) आराम प्राप्त करता है और ( यः चकार) जो पुरुषार्थ करता 
हे ( सः जजार ) वही स्तुति करने योग्य बनता है । | 


मनुष्य के मरनेवाले देहमें अमर, जीण होनेवाले देहमें जरारहित, और दुर्गधयुक्त र 

| कल्याणमय आत्मा रहता है । जो पुरुषार्थी मनुष्य उन्नतिका पुरुषार्थ 

, रता है उसीका आत्मिक बळ बढता है और वही प्रशंसनीय बनता हे । |! 
I कब बा 4: ८ बल 
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रर त्वं श्री त्वं पुमांनसि त्वं कुमार उत वां कुमारी । 
भै त्वं जीणो दण्डेन॑ वञ्चसि त्वं जातो भ॑वसि 


विश्वतोमुखः . १०८२५७ 
वि | तू सत्री, तू पुरुष, तू कुमार ओर तूहि कुमारिका (आसि ) है। ( त्वं) तू (जीणः ) 
| 


| | 


बृद्ध होकर ( दण्डन वर्य्वा स ) डडा लेकर चलता है ओर तू ही ( वश्वतः सुखः जातः | 
भवसि ) सचत्र सुखवाला हाता है । 


आत्मा स्त्री, पुरुष, कुमार, कुमारी, तरुण और वृद्ध है, अर्थात्‌ इन भावोंका । 
आरोप आत्मा शरीरके साथ रहनेसेही आत्मापर होता हे। यह जिस समय विकासको 
प्राप्त होता है उस समय इसकी शक्ति सवंत्र फेलती है । तथा यह सवत्र सुखवाला | 
। है क्योंकि हरएक इन्द्रियमें इसका मुख है । हरएक इन्द्रियले यह भोग लेता ही है। | 


pe 


उतेषा पितोत वां पुत्र एघामतैषौँ ज्येष्ठ उत वां |' 
| कनिष्ठ;। एको ह देवो मन॑सि प्रर्विष्ट; प्रथमो जातः f 
| स उ गर्भे अन्तः॥ ० १०।८।२८॥ A 


| 
यह आत्मा ( एषां ) इनका पिता, इनका पुत्र, इनका ज्येष्ठ अथवा कनिष्ठ | 
॥ साई भी होता है । यह एक देव मनमें प्रविष्ट होकर ( प्रथमः जातः ) पहिल जन्मा |! 
| हुआ ( सः उ ) वही फिर ( गर्भे अन्तः ) गर्भके अन्दर आता है। 

एकही आत्मा संबंध विशेषसे पिता, पुत्र, बडा या छोटा भाई कहा जाता है 
परन्तु शरारके कारण ही ये भाव इस पर आरोपित होते हैं। यह एक देव मनमें 
प्रविष्ट होकर एकवार जन्म लेता है और पश्चात्‌ पुनः गर्भमें जाकर पुनजेन्मकी 
तैयारी करता है 


यह मंत्र पुनजेन्मके विषयका स्पष्ट प्रतिपादन करता हे । | 
पूर्णात्‌ पूर्णमुदेचाति पूर्ण पूर्णन॑ सिच्यते । 
उतो तद्द्य विद्याम यत॒स्तत्‌ प॑रिषिच्यतें ॥ अ. १०।८।२९॥ | र 


पूर्णेसे पूणेका ( उद्चति ) उदय होता है, पूर्णको पूर्ण ही ( सिच्यते ) जीवन ॥ 


| देता है । ( उत ) अब ( अद्य तत्‌ ) आज चह ( विद्या ) हम जानें ( यतः 
(| वह ( परिषिच्यत ) चारों ओर सींचा जाता हे (यतः तत्‌) जिससे 4 


शक पूण परमात्मास पूर्णताका उदय होता हे, क्यों कि पूर्णताका जीवन वही (४ 
) (दे सकता है कि जो स्वयं पूणे होवे । इस लिये आजही इस आत्माको पूर्णता 
३) देनेवाला पूर्णताका मूल खरोत जाननेका यत्न करेंगे, क्यों क्रि जिसको जसका हा | 
होगा, वही पूणेताके मार्गसे चला जायगा। न | j 
प क कक कक कफ पाक कक कक पक के कळ 9 
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( ३३४ ) ज्येष्ठ बका सूक्त । ५8३१ (र 


ळर 

। | ~ ee रे तत ह SNIPS A 
यो विद्यात्सूज्रं वित॑तं यस्मिन्नोतांः प्रजा इमा | 
सूत्रं सूत्रस्य यो विद्यात्स विंद्याद्राह्मणं महत ॥ अ. १०।८।३७ शि 


/ ~ ~ ~ ~ £ ७. [9 0 | 
| ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( इमाः प्रजा; ओताः) यह प्रजाएं ओतप्रीत भरी हैं, उस | 
। ( विततं सूत्रं) फैले हुए सूत्रको ( यः विद्यात्‌ ) जो जान लेवे और स्त्रके सूत्रको । 
| | 


जो जान लेवे (सः) वह ज्ञानी ( महत्‌ ब्राह्मणं ) बडे ब्रह्मज्ञानको ( विद्यात्‌ ) 
| जान लेवे । 


। जिस सत्रात्मामें ये सब प्रजा अर्थात्‌ प्राणिजाती ओतप्रोत लगी है; उस सूत्रा- | 
| त्माको जानना चाहिये और सर्वाधार परब्रह्म परमात्माको भी जानना चाहिये। ) 
। यही अंतिम ज्ञातव्य है । । 


A वेदाहं सूत्रं वित॑तं यस्मिन्नोतांः प्रजा इमाः । 
a सूत्रं सूत्र॑स्याहं वेदाथो यद्‌ बाह्मणं महत्‌। अ. १०।८।३८ । 


/ जिसमें ये सव प्रजा ओतप्रोत भरी हैं उस फेले हुए सूत्रको ( अहे वेद ) र 
(| में जानता हूँ और खूबके सूत्रको भी में जानता हे और जो बडा ब्रह्मज्ञान है वह | 
हु भी में जानता हूँ। | (१ 
4 आत्मज्ञानी पुरुष इस प्रकार आनंदमें मस्त होता हुआ यह कह सकता है । 
९ पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगुणेभिराव्तम्‌ । 
| तस्मिन्यद्यक्षमात्मन्वत तद्‌ वै बह्मविदों विदुः ॥ अ. १०।८।४३ | 
( नवद्वारं ) नवद्वारवाला ( पुंडरीक ) एक कमल है, वह ( त्रिभिः गुणेसिः । ) 
आवृतं ) तीन शुणोंसे ढका हुआ हे। उसमें जो ( आत्मन्‌-वत्‌ यक्षं ) आत्मावाला Y क 
पूजनीय ब्रह्म है, वह बह्मज्ञानी ही जानता हे । 


नवद्वार ये ही शरीरके छिद्र हें । दो नेत्र, दो कान, दो नाक, एक सुख, एक 
मृत्रद्वार, एक गुदा मिलकर नव द्वार होते हें । यह शरीर कमलवत्‌ कोमल है और 
' | उसमें हृदयकमल है । तथा यह सत्व, रज, और तम इन गुणोंसे ढंका है। हरएक | 
समय कोई न कोई गुण दिखाई देता है। इस रारीरमें जो आत्मा और ब्रह्म है उसको 


१ ब्रह्मज्ञानी ही जानते हे । 
अकामो धीरों अग्नः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतंश्च- Mr 
 नोन॑ः। तमेव विद्वान्‌ न बिभाय मृत्योरात्मानं | 


धीरंमजरं युवानम्‌ ॥ अ. १०।८।४४ 


(अकामः ) निष्काम, ( धीरः ) धैर्यवान्‌, ( असृतः ) अमर, ( स्वयंभूः ) स्वयं | 
होनेवाला, ( रसेन तृप्तः) रससे तृप्त ( कुतश्चन न ऊनः ) कहींसे सी न्यून नहीं है। | | 
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पूर्वोक्त नवद्वार कमलूम जो निष्काम, धेर्यशाली, अमर, स्वयंभू, व्यापक, ठ, 

अजर, और युवा आत्मा रहता है, उसीको जाननेसे: मृत्युका भय नहीं रहता | 
॥ अथवा किसीका भी भय उसको नहीं होता है । वह निमय हाकर जगतूम ॥ 
|| आदशे होता है। ` 


| 


| ( ३६५ ) उच्छिष्ट ब्रह्म सूक्त । | 
भै 


[2 


नट 


उच्छिष्ट नाम रूपं चोच्छिष्ट लोक आहितः । | 
| उच्छिष्ट इन्त्रश्वाम्रिश्न विश्व॑मन्तः समा- । 
हिंतम्‌ ॥ अ. ११७ (९)।१ व 
| (उच्छिष्ट ) अवशिष्ट अथात्‌ परमात्मामें नाम ओर रूपवाला जगत्‌ रहा है, उसी | 


A 
में ( लोकः आहितः ) लोक लोकांतर रखा है। उसीमें इन्द्र और अझ्नि तथा ( अंतः ) | 
बीचमं ( विश्वं ) संपूर्ण विश्व ( समाहितं ) रहा हुवा हे। | 


. परमात्मा जगतमें व्याप्त हुआ है, और बहुतसा बाहिर अवशिष्ट है। इस प्रकारके { 
विशाल परमेश्वरमें यह सब संसार रहा है। 


( उत्‌ शिष्ट-उच्छिष्ट ) ( उत्‌) ऊध्वेसागमें जो ( शिष्ट ) अवरिष्ट है वह | 
र.” उच्छिष्ट ” हे । अर्थात्‌ इस स्थूल जगत्से परे जो हे और 
रं सब विश्व हैं उसका यह नाम है । 


४ उचि द्यावाप्रथिवी विश्वँ भूतं समाहितम्‌ । | 
आप॑ः समुद उच्छ चन्द्रमा वात आहित;॥ अ. ११।७।२ | 


| 
उसी ( उच्छिष्टे) अवशिष्ट परमेश्वरमें द्यलोक पुथ्वी, सं { 
समाहितं 
समाया है । ( आपः) जल, समुद्र, चन्द्र, वायु आदि सब उसमे -. । गटा) | 


सञ्चुच्छिष्टे असंश्रोभौ मृत्युवार्जः प्र॒जाप॑तिः । | 
|! लोक्या उच्छिष्ट आय॑त्ता बश्च श्चापि श्रीमीयिं॥ १ 


| 
अ. ११।७(९)३। ४ 


मृत्यु, ( वाजः) बल, |\ 
सब उच्छिष्टमे ( आयत्ताः) रहे 
' उस की कृपासे ( श्रीः) शोभा 


जिसके सामथ्येस यह 


(सन्‌) सत्‌ ( असन्‌) और 
४ पराक्रम, प्रजापति, ( छौक्याः ) len be ) दोनों 


हैं। (त्रःदः) समूह और व्याक्तिसी 
प संपात्ति ( माये ) सुझे प्राप्त हो । ला 
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ऋकू साम यजुरुच्छिष्ट उद्गीथः प्रस्तुत स्तुतम्‌ । 
` ? हिङ्कार उच्छिष्टे स्वरः साम्रो मेडिश्चं तन्मयि .॥ 
| । अ. ११।७।(९)९ 
ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, उद्गीथ, स्ताति, हिंकार, स्वर, ( साख्नः मेंडिः) 
| सामकी आलाप उच्छिष्ट परमात्मामें ही हैं, यह सब ( मयि ) मुझे प्राप्त हों । ) 
_ नव भूमीः समुद्रा उच्छिष्टेशधि श्रिता दिव॑ः 
आ सूर्या भात्युच्छि्ेऽहोरात्रे अपि तन्मयि ॥ 
अ. ११।७।(९) १४॥ 
( नवभूमीः ) भूमिके नो देश, समुद्र, आदि सब उच्छिष्ट परमात्माके, अन्दर a 
झुलोकके साथ रहे हैं। सूये उसीम प्रकाशित होकर दिन और रात बनाता हैं । | 
। यह ( माये ) मुझे प्राप्त हो । | 
ऋतं सत्यं तपों राष्ट्रं ्रमो धमेश्व कमै च । भूतं 


भविष्यदुच्छिष्टे वीर्य लक्ष्मी्बलं बले ॥ अ, ११।७(९)१७॥ 
| ऋत, सत्य, तप, राष्ट्र, अम, धमे, कमे, भूत, भविष्य, वीर्य, लक्ष्मी, बलिष्ठका 
। ॥ बल यह सब ( उच्छिष्टे ) उपर अवशिष्ट रहे परसात्मामे सदा छ । 
समंझ्िरोज आर्कृतिः क्षतं राष्ट्र घद्धुव्येः । 
संवत्सरोध्युच्छिष्ट इडां प्रेषा ग्रहां हविः ॥ अ. ११॥७(९) १८ | 


- सम्राद्वि, ( ओजः ) शक्ति, ( अकूतिः ) संकल्प, क्षात्रतेज, राष्ट्र, ( उत्येः षटू ) 

\ बडी छह दिशायें, ( संवत्सरः.) वर्ष, ( एषा इडा ) यह भूमि, अह, हवि यह सब 

( उच्छिष्टे ऊध्वेभागमें अवशिष्ट परमेश्वरमें स्थित हे 

म .- . अर्धमासाश्च मासाश्चातेवा- ऋतुभिः सह । ` | 

| उच्छिष्टे घोषिणीराप॑ः स्तनयित्नुः श्रुतिर्मही ॥ अ. ११।७।२० 
अर्घमास, मास, ऋतु, ( घोषणीः आपः ) शब्द्‌ करनेवाला जल, ( स्तनयित्लुः ) 

मेघगर्जना, ( श्च॒तिः ) सुनाई देनेवाली वाणी, ( मंही ) पृथ्वी यह सब परमात्माके 

अद्र है । 
शर्केरा; सिक॑ता अश्मांन ओषंधयो-वीरुधस्तुणा । 

क्‍ अभ्रार्णि विद्युतों वर्षमुच्छिष्टे संश्रिता श्रिता ॥ अ. ११७२१ | 


( शर्करा: सिकताः ) रेत और घालू ( अश्मानः ) पत्थर, औषधियां, ( वीरुघः) (४ 
याँ, ( तृणा ) घास, अश्च, ( विद्यतः ) बिजलियां, वर्षा यह सब (उच्छिष्ठे ) | | 
अवरिष्ट परमात्मामें रहा है। ` ` ˆ N 
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राद्धिः प्राप्तिः समां िवयासिर्महं एधतुः । 
अत्या तिरसि मूतिश्चाहिता निहिता हिता ॥ अ. १ १।०।२१ 


(राद्धिः) सिद्धि, प्राप्ति संमाति, व्याप्ति, ( महः पतुः ) बढती, ( अत्यात्तिः ) 
| ( भूतिः ) उन्नति पंरमात्मामें ही रही हें । 

यच प्राणतिं प्राणेन यञ्च पश्य॑ति चक्षषा । 

उच्छिष्टाजज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिंविश्रित॑ः ॥ अ. ११।७।९१ 


जो प्राणसे जीवन प्राप्त कर रहा है और जो आंखसे देखता है, वह ता 
जो देव झुलोकमें आश्रित हैं वे सब ( उच्छिष्टात्‌ ) अवशिष्ट परमेश्वरसे (जा 
`) \ a हू 


। 


ऋग्वेद, साम, छंद, यजुर्वेदके साथ पुराण परमात्मासे बने हैं और ये सब देव | 
परमात्मासे बने हैं तथा ये सब देव घुलोकमें आश्रित हैं । 
चुलोकमें स्थित हैं । 


ऋचः सामानि छन्दासि पुराणं यजुषा सह । 
उच्क्िष्टाजज्ञिरे सर्वे' दिवि देवा विंविश्रितंः ॥ अ. १११७२४ | 
चुंलोकम आश्रित हें । 
प्राणापानौ चक्षुः श्रोत्रमक्षितिश्व क्षितिश्च या । 
उच्छिष्टाजज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः । अ. ११।७।२५ 
प्राण, अपान, चक्षु, श्रोत्र, ( अक्षितिः ) अक्षयपन और ( क्षितिः) नाश, ये सब 
आनन्दा मोदाः प्रमुदो$मीमोदमुदश्र ये । 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे दिवि देवा दिविश्नित॑ः । अ. ११।७।२६॥ | 
आनन्द, ( मोदः ) हर्ष, ( प्रसुदः ) आल्हाद, ( अभिमोदमुदः ) प्रसन्नता ये | । 
सब परमात्मासे उत्पन्न हुए हें । सब देव द्युलोकम सि र 
` देवाः पितरों मनुष्यां गन्धर्वाप्सरसंश्र ये । र 
. उच्छिष्टाजजिरे सवे दिवि देवा दिंविश्नित॑ः॥ अ. ११।७।२७॥ | 


nn 
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( ३६६ ) वार्णासे स्तुति करने योग्य प्रभु । 


mn —— LPO Cm nner 


शै - (३६६) वाणीसे स्ताते करने योग्य प्रभ । ४३५ 


मा नो मतो अभि वर॑हन्तनूनांमिन्द्र गिर्वणः । 
ईशांनो यवया व॒धम्‌ ॥ | क्र. १।९।१०॥ 


हे ( गिर्वणः इन्द्र ) वाणीसे स्ताति करने योग्य प्रभो ! ( मर्ताः ) शञ्जुके मनुष्य | 
( नः तनूनां ) हमारे शरीरोंका ( मा अभिदुहन्‌ ) न घातपात करें। ( ईशान; ) 
समथे स्वामी तू ( वधं यवय ) वधको हमसे दूर कर । 


एक ईश्वर ही मनुष्यकी वाणीसे स्तुति होने योग्य है। भक्तोंका पूर्णतासे । 


॥ संरक्षण वही करता है और वह समर्थ होनेसे सब प्रकारके घातक शज्चुओंको दूर 
| रखता है 


DDD NEF 


इन्द्रं विश्वां अवीवृधन्त्समुद्रव्यंचसं गिरः । 
| रथीतमं रथानां वाजानां सत्प॑तिं पतिंम्‌। क्र. १।११।१ 


( समुद्र व्यचसं ) ससुद्रके समान विस्तृत, ( रथीनां रथीतमं ) रथीवीरांमें श्रेष्ठ 

वीर, ( वाजानां पातं ) चलोंके स्वामी, ( सत्पाते ) सबका सच्चा पालक (इन्द्र ) 
र प्रशरो ( विश्वा गिरः ) सब स्तुतियां ( अवीवृधन्‌ ) बढाती हैं, उसकी 
प्रशंसा करता 


रमेश्वर सबसे अतिव्यापक, सब वीरॉसे आधिक प्रभावशाली, बलिष्ठोंमे अति |; 
बलिष्ठ, सबका एक सच्चा पालक है, वही सबके स्तुतिके लिये योग्य है। 


योगेयोगे तवस्त॑रं वाजेवाजे हवामहे । . 
सखाय इन्द्रमतयें ॥ क्र. १।३०।७॥ 


( योगे योगे ) प्रत्येक योगमें अर्थात्‌ प्रत्येक उद्योगमे ओर ( वाजे | 


वाजे ) प्रत्येक युद्धमें, प्रत्येक स्पधामें ( तवस्तरं इन्द्रं) अत्यंत बलवान प्रभुकी 
( ऊतये ) हमारी रक्षाके लिये ( सखायः) हम सब मित्रभावसे रहनेवाले लोग | 
( हवामहे ) प्रार्थना करते हैं | 


हरणक कर्म करनेके समय सर्वेशक्तिमान ईश्वरकी सहायता मांगना उचित 
है, क्यों कि वही सबसे अधिक शक्तिमान और सर्वज्ञ है। 


वैश्वानरो म॑हिन्ना विश्वक्ष्टिर्भरद्वाजेषु यज॒तो 
विमावां । शातवनेये शतिनींभिरश्निः पुरुणीथे 
जरते सूनुर्तावान्‌ ॥ ऋ; १।१९।४॥ | 
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अन्दरभी है । ( भरत्‌ वाजेषु ) पोषक अन्नोके यज्ञोमे ( यजंतंः ) क या 
( विभावा ) विशेष प्रभावयुक्त है।( सूनुता-चान्‌-) सत्य वाणीसे इ 

| कारण यह ( आझ्निः ) तेजस्वी देव ( शात-वनेये ) सेंकडा द्वारा जहां सेवन होता द, 

ऐसे ( पुरु-नीथे ) बहुतोंके नेतृत्वसे चलनेवाले कार्यासें ( हातिनासेः ) संकडाकी 

संख्याओंसे ( जरते ) प्रशंसित होता है । बि 
जो विश्वका चालक ईश्वर है, वही मलुष्योंके हृदयोंमें विद्यमान है और मन्नुष्य 

| ही उसको अपने हृदयोंमें अनुभव कर सकते हैं। इसलिये सब मनुष्यांको उचित 

है, कि वे इस ईश्वरको अपने अंदर अनुभव करके उसकी भक्ति अपने अंतःकरणमें 


स्थिर रखते हुए संपूर्ण श्रेष्ठ कमे करें। ' 


(३६७) बुद्धियोग । 


८... यस्मांहृते न सिध्य॑ति य॒ज्ञो विंपश्चितंश्रन । 

स धीनां योर्गमिन्वाति॥। क्त. ११८७ | 
` ( यस्मात्‌ ऋते ) जिसके विना ( विपश्चितः चन ) विद्वानोंका भी ( यज्ञ; ) 
सत्कम (न सिध्यति) सफल नहीं होता ( सः ) वही ( धीनां योगं ) बुद्धियोंके | 
योगको ( इन्वति ) प्राप्त होता है । ॒ हि । ९ 

बडे बडे विद्वानोंकाभी सत्कम परमेश्वरके अधिष्ठानके विना सिद्ध नहीं होता, 
इसलिये संपूर्ण ज्ञानी अपनी बुद्धिद्वारा योगसाधन करते हैं, और उसके साथ | 
युक्त होते हैं । बुद्धिक्रों परमात्मामें पूर्णतासे ल्गानाही बुद्धियोग है । इस बुद्धि- 
योगका महत्व योगशास्त्रमे अत्यंत है । ‘a आफ ६ 
. सनायुवो नम॑सा नव्यों अर्केवेस्‌यवो म॒तयो दृस्म 

- दृद्दुः । पतिं. न पत्नीरुशतीरुशन्तं स्पुशन्ति त्वा . 
शवसावन्मनीषाः ॥ ` ऋ. १।६२।११॥ 


। | हे (वस्म) दर्शनीय भमो । ( सनायुवः) सनातन अमरत्वकी इच्छा करने- 
. | वाले तथा ( वसूयवः ) धनकी इच्छा करनेवाले ( मतयः ) बुद्धियां अर्थात्‌ | 
। र मान लोग ( नमसा ) नमनके साथ ( अर्कै; नव्येः ) और स्तोत्रॉके द्वारा अप 
= पाख (ददुः) पहुंचते हैं। अर्थात्‌ आपकी उपासना करते हैं। जिस .प्रकार ( उड 
॥ पति ) इच्छा करनेवाले पतिके पास ( उशती ) इच्छा करनेवाळी पत्नी जाती है 
३] उसी प्रकार हे ( शवसाचन्‌) शक्तिमान्‌ .प्रभो | ( मनीषाः ) हमारी बुद्धियां ( त्वा 
| स्पृशंति ) तुझे ही स्पर्श करती हैं। Ng पक लक 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya कस्का र 


। 
। 
। 
| 


(३६८ ) ईश्वरका अन्वेषण । 


पश्वा. न तायुं गुहा चर॑न्तं नमों युजानं नमो ` 
-वर्हन्तम्‌ । सजोषा धीरांः पदेरनु ग्मन्नुर्प त्वा . 
सीदन्‌ विश्वे यजेचाः ॥ . क. १।६.९।१ 


इस मंत्रके दो अर्थ हैं। एक चोरके विषयका है और दूसरा आत्माके विषयका 
है। इस मंत्रका ऋषि पराशर है और देवता अभि है । देखिये इसके दोनों अर्थ-- | 
(१) चोरविषयक अर्थ-( न) जैसा पद्युकी चोरी करके ( तायुं) चोर उस 
( पश्वा ) पशुके साथ ( शुहा चरन्तं ) पर्वतोंकी गुहाओमें जाकर छिप जाता है 
वहां वह चोर अपने साथ ( नमः वहन्तं.) अन्नभी रखता है और ( नमः युजानं ) 
शस्त्रकी भी योजना करता है। इस प्रकारके बडे डाकूको पकडनेके लिये ( स-जोषाः 
यजत्राः विश्वे धीराः) एक विचारे प्रयत्न करनेवाले सब चैयंशाली वीर ( पंदेः अनु- 
ग्मन्‌ ) प्के और चोरके पांवोंके चिन्ह जो भूमि पर लगे होते हैं, उनको देख देख- 
(| कर पास पहुंचते हैं, ओर ( उपसीदन्‌ ) बिलकुल समीप जाकर उसको पकडते हैं । ९ 
४| इसी प्रकार घेयेसे चोरको पकडना चाहिये । । कफ 
(२) आत्माके विषयमे अथे--( न ) जिस प्रकार ( तायुं ) चोर पश्चुके साथ 
(| गहामें रहता है, उस प्रकार ( पश्वा ) इंद्रियादि शक्तियांको लेकर ( गुहा चरन्तं ) 
जो हृदयकी शुफामें रहता है, और वहां (नमः वहन्तं) नमस्कारोंको स्वीकार करता | 
५ है और ( नमः-युजानं ) नमनका योग करता है, उसको देखनेके लिये ( स-जोषाः 
४ घीराः ) समान ज्ञानवाले बुद्धिमान्‌ लोग ( पदैः ) मंत्रोके पढोंके साथ, अथवा आत्माके 
जो पढ़ इंद्रियादि स्थानोंमें दिखाई देते हैं, उनको देख देखकर (-अनु-ग्मन्‌ ) पीछेसे 
जाते हैं और वे ( विश्वे यजत्राः ) सब याजक ( उपसीदन्‌ ) पास बैठते हैं: अर्थात्‌ 


उपासना करते हैं। _ ४ अ ै | 
_ इस रीतिसे परमेश्वरका अन्वेषण होता है। वह अपनेही हृदयमें है परंतु उसका 
अन्वेषण अंतर्मुख वृत्तिसे करना चाहिये । हे. 


त्वं सोम प्र चिंकितो मनीषा त्वं -रजिंहमनु नेषि 


. रत्नंमभजन्त धीरां? ॥----- - क. १०१ ता 
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| धन ऐेश्वये आदि प्राप्त करते हें । ; 
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हे, जिस प्रकार सुंदर दर्शनीय आक्कतिसे युक्त रथकी प्राप्ति की जाती है । 


हितकतो, और सवे मनुष्योंके अंतःकरणोंमें विराजमान इश्वरकी हम सब प्राप्ति । 


४ ( देवस्य ) देश्वरके ( तत्‌ ) उस ( वरेण्यं ) श्रेष्ठ ( भगः ) ते 
. 0 ध्यान करत हैं । ( यः ) जो ( नः घियः व्यय माहि) | 
उ प्रेरणा करे अथवा करता है। ह का (मनो 
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४३८ वेदासुत । 


हे (इन्दो सोम ) शांत गुणमय प्रभो ! तूं. ( मनीषा ) बुद्धिस ( प्रचिकितः ) | 
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जाने जाते हो । तू ( रजिष्ठं पन्थां) सीधे मार्गपर ( अनुनेषि ) अनुकूलतापूर्वेक | 
|| चलाता है । ( तब प्रणीतीः ) तेरी सहायतासे चलनेवाले ( धीराः नः पितरः ) बुद्धिः |; 


~ 


मान ज्ञानी हमारे पितर लोग ( देवेषु ) देवोंसे रत्नोंको ( अभजन्त ) प्राप्त करते रहे । है 
प्र बुद्धिसे ही जानने योग्य है, वह सबको सीधे मार्गले उन्नतिके पथमें | 
चलाता है। तेरी सहायतासे जो सीधे मार्गपर चलते हैं वेही सब प्रकारका श्रेष्ठ | 


मंदं होतारं शुचिमद्वयाविनं दर्मूनसमुक्थ्ये विश्व- 
चंर्षेणिम्‌ | रथं न चित्रं वपुंषाय दशतं मनुहितं 
सदृमिद्‌ राय इमहे ॥ ऋ. ३।२।१५॥ 


(मत्र ) आनदकारक ( होतारं) दाता ( शुचिं) पवित्र ( अद्वयाविनं ) द्वैत 
अर्थात्‌ झगडा जिसमें नहीं है, ( दमूनसं ) संयमी, ( उक्थ्यं ) प्रशंसनीय ( मनुः 
हितं ) मनुष्यमात्रका हित करनेमें तत्पर ऐसे (विश्व चर्षणि ) सवे मनुष्यसंघमें 
व्याप्त ईश्वरको ( सदं इत्‌ ) सदा ( राये ) श्रेष्ठ ऐभ्वयेके लिये (इमहे ) हम प्राप्त करते 


आनंददायी, दाता, शुची, पवित्र, अद्वितीय, संयमी, प्रशंसनीय, मनुष्यमात्रके 


परे ७, ७० हें (७१ ~~ ~ हें 
करते हैं, उसकी उपासना और प्रशंसा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, इसलिये कि | 
उसके उक्तशुण हमें प्राप्त हों और इम सब आनंदके भागी बनें । | 


( ३६९ ) ईश्वरका ध्यान । 
॥ सावित्री मत्र ॥ 


मूर्मुवः स्वः । तत्‌ संवितुर्वरेण्यं भगों' देवस्य धीमहि ॥ 
धियो यो न; प्रचोदयात ॥ . क्र. ३।६२।१०॥ 


(भूः) सत्‌ ( अवः ) चित्‌ ( स्वः) आनंदस्वरूप ( सवितुः ) जगदुत्पादक |: 


गोद्यात ) विशेष } 


। तीनों कालोमे एकरूप रहनेवाले, ज्ञान घकांशांनंदू 

| और र › शानस्वरूप, 

+ ओर प्रेरक इश्वरे श्रेष्ठ तेजका हम सब ध्यान करते हैं, क्यों कि द ईश्वर 

hl सबकी बुद्धियाको विशेष प्रकारसे प्रेरणा करनेवाला है । ही कक 
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(३७० ) सब प्राणियोंमें हूंढने योग्य अच । ४३९ 


SAAS AANA rr NANA 


Driv 


( २७० ) सब प्राणियोंमें ढूंढने योग्य प्रभु । 


I FE or 


, अग्ने कदा त॑ आज्ुषग्भुवंद्वेवस्य॒चेत॑नम्‌ । 
अधा हि त्वां जगुश्रिरे मतोसो विक्ष्वीड्यम्‌ ॥ ऋ. ४।७।२॥ 
हे ( अभे ) तेजस्वी ईश्वर ! जब तुझ ( देवस्य चेतनं ) देवताकी चेतनता हुई, | 


| तब ही ( मर्तासः ) सब मर्त्योने ( विश्व इड्यं ) सब प्रजाओंमें पूजनीय (त्वा ) |) 
रौ तुझको ( जग्रुभिरे ) धारण किया । 


। तेजस्वी सर्वे प्रकाशक इश्वर सबको चेतना देता है और वही सबका धारक है, 
0 और सब प्रजाओके अंदर दिखाई देता है । 


( ३७१ ) इश्वरके गुणोंका कीतेन॑ । 


त्वामग्ने धर्णसिं विश्वधां वयं गीर्भिगुणन्तो नम- | 
सोप॑ सेदिम । स नो जुषस्व समिधानो अंङ्गिरो . | 
देवो मतेस्य यशसां सुदीतिमिः ॥ क्त. १।८।४॥ 


हे ( अन्ने) तेजस्वी ईश्वर ! ( धर्णेसि त्वां) सबके धारक रूप तुझे ( वयं ) हम 
| उपासक ( विश्वधा ) अनेक प्रकारसे ( गीसिः गृणन्तः ) वार्णीसे प्रशंसा करते हुए $ 
| नमस्कारसे ( उपसेदिम ) उपासना करते हें । वह तू ( सामेधानः ) प्रदीप्त अथवा 
प्रकट होकर ( अंगिरः देवः ) अंगोंका रस रूप देव ( मतस्य यशसा ) मनुष्यके यशसे 
युक्त करके ( सुदीतिभिः ) उत्तम तेजोके साथ ( नः जुषस्व ) हमारे ऊपर प्रीति कर। |; 
हे इश्वर ! तू सब जगतका धारक है, इस लिये हम तेरी विविध प्रकारसे 

| प्रशंसा करते हुए नमनपूर्वक उपासना करते हैं, तू अब प्रकट होकर अपने तेजोंस 
हमें तेजस्वी कर और मनुष्यके लिये जो यश मिल सकता है, वह हमें 
प्राप्त करा दो ॥ 


ये अंगने चन्द्र ते गिर॑ः झुम्भन्त्यश्व॑राधसः। शुष्मेमिः ` 
छुष्मिणो नरों दिविश्चियेषां बृहत्छुंकीतिंबोधति ` 
झा + ` ऋ ५।१०।३४॥ 


५ हे (चन्द्र अभे) आल्हाददायक तेजस्वी इश्वर! (ये) जो (नरः) अन्नद | . 
४ (ते गिरः ) wr ( शुंभाति ) शोभते हें, वे ( अश्वराघसः ) जि 
धनोंसे सिद्ध होते हैं। वे मनुष्य ( शुष्मिणः ) बलवान होकर अपने ( श॒ष्मेसिः ) र 
Rl 0 ET ५9७०७9 ~ ८ 
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बलोंसे ऐसे झुम कार्य करते हैं कि. उर्ससे उनकी ( सुकीतिः ) यश ( दिवः बाकि ) र 

| चुलोकसेमी बडा होता है, तथा इस प्रकारका यशस्वी मनुष्य ( त्मंना बा । 

स्वयं सब कुछ जानता हे । ळे i 
जो मनुष्य परमेश्वरके शुणोंका वर्णन करनेसे अपनी वाणीकी शोभा बढातं | 

| हैं, वे सब धनोंसे युक्त होते हैं । विशेष बलोंको प्राप्त करके ऐसे महान कार्य करते 

| हे. कि उनकी कीति दिगन्तमें पहुंचती है, और वे लोग स्वयं ही अपनी आत्मिक | 


ज्ञानशाक्तिसे सब बातें यथावत्‌ जानतेहे। ` `` + ५ 
hh 


त्वाम॑ग्ने वाज॒सात॑मं विप्रां वर्धन्ति सुष्टुतम्‌ । 
स नों रास्व सुवीयेम्‌॥ .- . नऋ, ९। १३।९॥ 
हे ( अन्ने) तेजस्वी देव ! ( खष्ठुतं ) उत्तम स्तुति किये हुए ( वाजं सातम त्वा ) |; 
। बल देनेवाले तुझे ( विप्राः वर्धेन्ति ) ज्ञानी लोग-बढाते हें । वह तुम उत्तम वीय र 
५(नः रास्व ) हमें दो। ' : ` | 
हे प्रभो ! सब ज्ञानी लोग तेरे शुणोंकां ही कीतन करते हें और तू उनको 
उत्तम बल देता है । ज्ञानी सत्पुरुषोंके द्वारा ही तेरी महिमा सवत्र फेली हैं। इस 


प्रकार सबसे प्रशंसिंत होनेबाला तू हम. उपासकोंको -उत्तम पराक्रम करनेकी |! 
शक्ति दो । | 


| 2 तमध्वरेष्वीळते देवं मतां अर्मत्यम्‌ । 


| यजिष्ठं मानुषे जने ॥ ऋ, ५१४२ 


8८८८४५४ 


( मतीः ) मनुष्य हरएक ( मानुषे जने ) मनुष्यके अंदर ( यजिष्ठं ) पूजनीय 
( अमर्त्यं देवं ) अमर देवकी ( अध्वरेषु ) सत्कमोके समय ( इंव्ठते ) स्तुति करते हैं। 


प्रभु जगत्पति सब मनुष्योंके अंतःकरणमें विराजमान है, वही पूज्य, उपास्य 
अमर, और स्तुत्य देव हे । संपूण सत्कम करनेके समय श्रेष्ठ मनुष्य उसीकी प्रशंस 


॥ करते हैं | 
अग्नि घुतेन वावृधुः स्तोमेंभिविश्वच॑र्षणिम्‌ । 
स्वाधीभिवेचस्युभि; ॥ र क्र, ५१४।९॥ 
` ( विश्व-चषणि अभि ) सब मनुष्योंके अंतःकरणमें वर्तमान ईश्वरको ( घृतेन ) 
 ॥ तेजस्तितासे, ( स्तोमेभिः ) स्तुतियासे ( स्वा-धीभिः ) आत्म-बुद्धिसे, तथा ( वच- 
क स्युभिः ) वाणीके योगसे, ( वावृ्ुः ) बढात हैं 

| “चत” शब्दके दो अर्थे हैं, घी और तेजस्विता । “ स्तोम ” शब्दके दो अर्थ 
, स्तुति यज्ञ और संघ भाव । “ स्वा-धी ” शब्वके दो अर्थ हैं, अध्ययन और 
१। “वचसःयु” के दो अर्थ हैं, प्रशंसाकी इच्छा और मत्रणा, सुविचार इ०। 
अर्थोका विचार करके उक्त मंत्रका 'भाव परमात्मविषयमे जानने योग्य 
, संघोपासना, आत्मबुद्धिकी शुद्धता, वाक्शुद्धि इत्यादि 


arintKaniya Mena ४४०५६ 
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शै के द्वारा इश्वरको प्राप्ति की जाती है । इसलिये जो ईश्वरको अपने अंदर अनुभव | 
करना चाहते हैं, वे उक्त रीतिसे उसको अपने अंदर अनुभव करें । ! टे 
A युखते मरनं उत युञ्जते घियो विप्रा विप्र॑स्य बृहतो /. 
| ` विप॒श्चित॑ः । वि होत्रां दुधे वयुनाविदेक इन्मही 
त देवस्य सवितुः परिंष्ठतिः क. ५।८१।१ ` । 


| ( बृहतः विपश्चितः विप्रस्य ) बडे ज्ञानी प्रभुके मनके साथ ( विप्राः) ज्ञानी 
| लोग अपने मनको ( युंजते ) जोडते हैं ओर ( घियः युंजते ) बुद्धियोंकों भी संयुक्त 
| करते हे । उस ( सवितुः देवस्य ) सविता देवताकी (परिष्ठातिः) प्रशंसा बहुत ही f\ 
( मही ) बडी हे । यह सब ( वयुनावित्‌ एकः ) कमका ज्ञान रखनेवाला अकेला ही 

ति मनुष्य ( होत्राः विदधे ) सब सत्क्रियाओको धारण करता हे । | 

परमात्मा सवज्ञ हे इसालेये उसकी मन बुद्धिके साथ अपने मन और वुद्धिका ॥ 
। योग ज्ञानी करते हैं, क्यों कि उसके बलका महत्व अतर्क्य है । वह सब ज्ञान और शै 
रि कमेकों यथावत्‌ जाननेवाला सब क्रियाओको चलाता है, इसलिये जो उसके साथ 


अपने मनका योग करते हें वे भी उत्तम कर्मयोगी होते हे । 
स चित्र चित्रं चितयन्तमस्मे चित्रक्षत चित्रतमं 
वयोधाम्‌ । चन्द्रं र॒यिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्दे चन्दा- 
भिर्गेणते युवस्व ॥ ऋ. ६।६।७॥ 


हे (चित्र चित्रक्षत्र ) अद्भुत तथा अडुुते शोयसे युक्तं ( चन्द्र ) आल्हाद देने 

वाले प्रभो! (सः) वह तू ( चन्द्राभेः असिग्रणते ) आनंददायक स्तु॒तियोंके द्वारा प्रशंसित | 
र होता है। इस प्रकार प्रशासित होकर ( अस्मे ) हमारे लिये ( चित्रं) अद्भुत, ( चितयन्तं) | 
ज्ञान देनेवाला, ( चित्रतमं ) अत्यंत प्रशंसनीय, ( वयोधां ) आयु बढानेवाला, | 
( चंद्रं ) आल्हाददायक ( पुरुवीरं ) बहुत वीरोंसे युक्त, ( बृहन्तं ) बडा ( रयिं | 
युवस्व ) धन दो 
| हे प्रभो ! हम आपकी उपासना करते हैं, आप स्वयं अद्भुत बलशाली हैं 
४ इसलिये हमें भी ऐसा धन दो, कि जिससे हमारा ज्ञान, शोय, वीर्य, परा- | 
क्रम आदि बढे । 


/ तमु द्युमः पुर्वणीक हो तरग्नें अग्निभिर्मनुष इति । 
| स्तोमं यमस्मे मॅमतेव शुषं घृतं न शुचिं मत्यं 


पवन्ते ॥ ` क्र. ६।१०।२॥ 


. हे (यमः) तेजस्वी ( पुरुःअनीक ) बहुसेनायुक्तें, बहुझल्युक्त ( अन्ने ) तेजस्वी | 
प्रभो ! ( अभिमिः ) अझियोके साथ ( इधानः ) प्रज्वलित होनेवाला तू ( मनुषः ) | 


: 2 क्य _ 
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मनुष्यके उस स्तुतिका श्रवण कर। (यं स्तोमं ) जिस ie (शुचि शुषं घृत 
न) शुद्ध सुखकर घीके समान, ( मतयः ) बुद्धियाँ पुनीत करती हें । { 

परमेश्वरके सैनिक जगतमें सर्वत्र संचार कर रहे हें ॥ उनसे कोई कभी बच 
नहीं सकता । वह हरण्क पदार्थमें हें, अझिमें रहकर तेजक साथ प्रकट होता है, 
इसी प्रकार अन्य पदार्थोमें अन्यरूपसे प्रकट होता है। इस इश्वरका उपासना करने 
के समय अपनी शुद्ध बुद्धिद्वारा पवित्र बनी हुई वाणीका ही उपयोग 
करना चाहिये। 

त्वाम॑ग्ने स्वाध्योई मतोसो देववींतये । 


यज्ञेषुं देवमीळते ॥ | ऋ. ६।१६।७॥ 
हे ( अन्ने ) तेजस्वी देव ! ( स्वाध्यः मतासः ) उत्तम आत्मिक बुद्धिवाले मनुष्य 
( देव-वीतये ) देवतालोगोंकी तृप्तिके लिये यज्ञोंमें (त्वां देवं) तुझ देवताका हा 
( इेळते ) स्तुति करते हैं । 
आत्मिक बुद्धि धारण करनेवाले आत्मज्ञानी संपूर्ण सत्कमोंमें एक ईश्वरकीही 
उपासना करते हैं। 
य एक इद्धव्यश्चर्षणीनामिन्द्रं तं गीर्भिरभ्यचं 
आभिः । यः पत्य॑ते वूषभो वुष्ण्यावान्त्सत्यः सत्वां 
पुरुमायः सह॑स्वान्‌ ॥ भ, ६।२२।१ 
( यः ) जो ( वृषभः) बलवान (वृष्ण्यावान्‌ ) शक्तिशाली ( सत्यः) तीनों 


काछोंमें एक जैसा सत्य ( सत्वा ) सत्ववान ( पुरुमायः) अनेक कलाकौशल्योसे 
॥ युक्त और (सहस्वान्‌) विजयी शाक्तिसे युक्त ( पत्यते ) सबको आश्रय देता है, वह 


( एकः ) अकेला ही ( चर्षणीनां हव्यः) मनुष्योंका पूजनी ५ न 
| गीसिः ) इन स्तोत्रोंसे ( अभ्यचे ) पूजा कर । पूजनीय है (तै ) उसकी ( आमि 


परमेश्वर पूर्वोक्त शुणोंसे युक्त है इसलिये उक्त शुणोंके मननके सांथ उस 
१ उपासना मनुष्योको करनी चाहिये । गुणों छ का 


सखांयों बहमंवाहसेऽचेत प्र च॑ गायत । 


EE, स हिने: पर्मतिर्मही ॥ | क. ६्‌।४९।३॥ 
हे ( सखायः ) मिश्री नेवाले 
(त) पूजा i !( बेहमवाहसे ) ज्ञानका धारण करनेवाले परमात्माकी 


(मही ममतिः ) बडी ही द्ध ह यग करो (हि) क्यों कि (सः) चह (नः) हमारी 

रे इसी परमात्मा ज्ञानका मूल स्रोत है औ ॥5 

40 उसकी । पूजा करनी मोर वही हम सबकी बाद्धयोंका प्रेरक है। 
CC-0, ह कल Kanya Maha Vidya 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ei ISLS: pep Ski Sf SAL Eka AF मे 


( ३७१ ) इश्वरके गुणोंका कीर्तन । ४४३ 


£ 
ट्‌ 
द 
§ 
< 
< 


बह्माणं बह्मवाहसं गीर्भिः सखायमुग्मियम्‌ । 
` गां न दोहसे हुवे ॥ क. ६।४५।७॥ 
( ब्रह्मवाहसं ) ज्ञानका वाहक ( सखायं ) सबका मित्र ( ऋाग्मयं ) ऋचाओंसे 


वार्णित होनेवाले ( ब्रह्माणं ) परमात्माको ( गीसिः ) अपनी वाणीसे ( हुवे) पुकारता 
हुं जिस प्रकार ( दोहसे ) दूध दोहनेके लिये गोको पुकारते हैं । | 


Da AS 


परमात्मा गो ही हे, जो आनंदरूपी दूध देती है इसाछेये सब लोग उसकी 
प्रार्थना करते हें-और आनंद पाते हे । 
© 


य एक इत्तमुं दुहि कृष्टीनां विच॑षाणिः । 
पर्तिजज्ञे वृषक्रतुः ॥ क्र. ६।४५।१६॥ 


( यः वृषक्रतुः) जो बलवान कमे करनेवाला है, और ( कृष्टीनां विचर्षणि 
) मनुष्योंका विशेष दरष्टा, पति, ( जज्ञे ) प्रकट छुआ है (तं उ) उसीकी 
) स्तुति कर | 
सब मनुष्यांका एक स्वामी परमात्मा हे, जो सर्वद्रष्टा भी है, उसा की उपासना 
सबको करनी चाहिये । 

यो गूंणतामिदासिंथापिरूती शिवः सखा । 

स त्वं नं इन्द्र मुळय ॥ क्र, ६।४९।१७ | 
हे ( इन्द्र ) प्रभो! ( यः ) जो ( ग्रणताँ ) उपासकों का ( ऊती ) रक्षक (आपिः ) 
मित्र ( शिवः सखा ) कल्याणमय सखा है ( सः त्वं ) वह तू (नः) हमें ( सूळय ) | 


सुखी कर । 4 
परमात्मा सब उपासकोंका रक्षक, और कल्याण करनेवाला मित्र हे वही 
सबको सुखी करता हे । | 


विप्रं विप्रासोऽव॑से देवं मतोस ऊतये । 


अगि गीर्भिहेवामहे ॥ ८।११।६॥ 
हम ( विप्रासः मतोसः ) ज्ञानी मनुष्य ( अवसे ऊतये ) अपनी रक्षाके लिये | 
( विप्रं आर्भ देवं ) ज्ञानी तेजस्वी प्रशुदेवकी ( गीभिः हवन्ते ) अपनी वाणीसे 
प्रशंसा करत हे । र 
सब ज्ञानी मनुष्य प्रभुकी स्तुति करते हुए ही अपनी रक्षाके लिये बलकी 
प्रार्थना करते हें | 


हवें त्वा सूर उदिते हवें मध्योदिने दिव: । 


जुषाण ईन्द्र सप्तभिर्न आ ग॑हि ॥ ऋ. ८।१३।१३॥ 


TTT नज Su is PDD SPITE XS 
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|, हे ( इन्द्र ) प्रभो! (त्वा) तेरी ( सुर उदिति ) सूयोंद्यके समय ( हवे ) 
| प्रार्थना करता ह । तथा ( द्विः मध्यं दिने ) दिनके मध्यमें ( हवे ) प्रार्थना हल 


हूं । हमारे ( सप्ताभेः ) सातां इंद्रिय द्वारा ( जुषाणः ) सेवन किया हुआ तू ( नः 


(९ हमारे पास ( आगहि ) आओ । | 
| यदद्य सूये उद्यति प्रियक्षत्रा कृतं दूध । यन्िम्जराचे | 
| बुधिं विश्ववेद्सो यद्वां मध्यंदिने द्विः ॥ क्त, ८२७ १९॥ 
| हे ( प्रियक्षत्राः ) क्षत्रियो ! ( सूर्य उद्यति) ) सूयंके उद्यके समय अर्थात्‌ 


| ( प्रबुधि ) जागनेके समय ( यत्‌ ) यदि आप ( विश्व-वेदसः ) सवे ज्ञानीके अर्थात्‌ 
ईश्वरके ( ऋतं ) मंत्रकी ( दध ) धारणा करेंगे, ( यत्‌ निम्नुचि ) यदि सूयके अस्तके 
समय करेंगे, ( यत्‌ वा ) और ( दिवः मध्यं दिने ) दिनके मध्यमें करेंगे, तो आप 
( अद्य ) आजसेही ऋतका धारण करनेवाले बन जायेंगे । 
। यदद्य सूर उदिति यन्मध्यंदिन आतुर्चि । वामं 
। ध॒त्थ मन॑वे विश्ववेद्सो जुह्वानाय प्रचेतसे ॥ ऋ, ८।२७२१॥ 
शै यादि आप सूर्येके _उद्यके समय, मध्यदिनके समय, तथा ( आतुचि ) सायं- 
कालके समय ( विश्ववेद्रसः ) सर्वज्ञ ईश्वरका ( वामं ) वंदनीय स्तोत्र ( मनवे 


~~ ~ ~ ) 
मननके लिये, ( प्रचेतसे ) चितनके लिये और ( जुह्वानाय ) स्वीकारके लिये 


७९७७. > 


( धत्थ ) धारण करेंगे तो आप ( अद्य ) आजही श्रेष्ठ बनेंगे । 
कया त्वं न॑ ऊत्याऽमि प्र मन्द्से वृषन्‌ ॥ 
कयां स्तोतृभ्य आ भर ॥ ७॥ 


हे ( वृषन्‌) आनंदकी बृष्टि करनेवाले ईश्वर ! ( त्वं ) 

८ । तू (कया ) आनन्द- 
कारक ( ऊत्या ) रक्षणके साथ ( नः) हम सबको ( आभि प्र मन्दसे ) सब ओरसे | 
आनंदित करता है। और (कया ) उसी निज आनन्द्से ( स्तोतृभ्यः ) तेरे गण- | 

| कीन करनेवालोंकी ( आभर ) पुष्टि करता है । यु । | 


आनन्दकी वृष्टि करनेवाला ईश्वर, प 
| 


के ८९११९ 


|| हुआ सबको आनंदयुक्त करता है। और उसीके गणात. भकारसे रक्षण करता 
९ दल करता है। र उसीक उणाका वणन करनेवालोंका भरण |. 


डन अगे मतस्तुभ्यं जाता गोभिरम्बैरमि गुंणन्ति 
राधः । य॒दा ते मर्तो अन भोगञ्रा- ह |! 
मतिभिः सुजात॥ 5 "गसो दधानो 


हे (अपने) अयणे | (इमा जात गोजर 
जला व छ्य FE ( “र ।; मतयः ` Ce SS ° 
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र ( ३७१ ) ईश्वरके गुर्णोका कीर्तन । ४४५ 


~ 


र घन साधन हैं वेशी तुम्हारा ( गृणन्ति) वर्णन करते हैं । हें ( सु-जात वसो ) सु- 

॥ प्रसिद्ध सवेनिवासक! ( यदा मतेः ) जब मनुष्य ( ते ) तेरे ( अनु ) अनुकूल न | 
)। हुआ ( भोगं आनद) भोग प्राप्त करता है, तभी ( मतिभिः दधानः ) मननशाक्तियों | 
$| को धारण करनेवाला होता है। 


| जगतके सब पदार्थ परमात्माकी बुद्धियोको वर्णन अथवा प्रदशेन कर रहे हें । । 
| परमेश्वरके अटल नियमोंके अनुसार चलकर मनुष्य उत्तम बुद्धिके साथ भोगोंको ५ 
रै भी प्राप्त कर सकता है । |! 
hl च्रातारमिन्द्र॑मवितारमिन्द्रं हवेहवे सुहवं शूरमि- र 
१ व्रम्‌। ह्यांमि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति नों मघवा ) 


| 
| 'धात्विन्द्रः ॥ ऋ. ६।४७।११ 
ह (त्रातारं) रक्षक ( अवितारं ) संरक्षक शूर ( सुहवं ) प्राथेता करने योग्य, । 
| ( दकं ) समर्थ, ( पुरुहूतं ) अत्यंत प्रशंसित ( इन्दं ) प्रथकी ( हवे हवे ) प्रत्येक | र 
| प्रार्थना क्ममें ( ह्वयामि ) प्रार्थना करता हूं, वह ( मघवा इन्द्रः) धनवान प्रभु (नः 
स्वास्ति धातु ) हमारा कल्याण करे । | 
| परमात्मा सबका रक्षक है वही सब सामर्थ्यं अपनेमें धारण करता है, इस- | र 
लिये सब लोग उसीकी प्रार्थना करते हें। वह सबके द्वारा प्राथित होकर सबका ९ 
॥ कल्याण करे। ` र iia 


उपह्वरे गिंरीणा४' संगमे च॑ नदीनाम्‌ । 
१ 


। धिया विप्रो अजायत ॥ १५॥ यनु. २६।१५॥ 
| ( उपह्वरे ) पहाडोंकी भूमीपर, और नदियोंके संगमपर बैठक़र ( विप्रः ) ज्ञान 


अर्थात्‌ धारणाध्यान आदि करनेके लिये पहाडोंके सुंदर स्थान, तथा नदि- | 
योंके मनोहर संगम बहुत लाभदायक होते हैं । ज्ञानी लोक यहां बैठकर योगसाधन 
| | करते हुए आत्मिक उन्नतिको प्राप्त करते हें। यह बात यहां सिद्ध करनेकी आ- | 
वश्यकता नहीं है, कि पहाडोंके गंभीर दृश्य और नदियोके आल्हादकारक स्थान 
चित्तकी एकाग्रता करनेके लिये बहुत सहायता कर सकते हैं। इन स्थानोंमें स्वः र 
भावतः विशालता, गंभीरता, और प्रसन्नता होनेके कारण मनकी एकाग्रता होनेमें 
बहुत सहायता हाता है । 


: वेदा$हमेतं पुरुषं महांत॑मादित्यव॑र्ण तम॑सः पर- 
स्तात्‌। तमेव विंदित्वाऽति मत्युमेति नान्यः पन्थां 
विद्यतेऽयनाय ॥ य. ३१।१८॥ 


णी 
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# ) सर्यके FS न 
( तमसः परस्तात्‌ ) जो अंधकारसे परे, ( आदित्यवर्णं ) सूर्यके समान तेजस्वी h 
। और ( महान्तं पुरुषं ) महान पुरुष है, उसको ( अहे वेद) में जानता हँ ।( तं हि 

विदित्वा ) उसको जाननेसेही ( मृत्यु ) मृत्युके ( अत्योते ) दच लान है । 
र ( अयनाय ) मृत्यु दूर करनेका (अन्यः पंथा ) दूसरा कोई मार्ग (न विद्यते ) नहीं हे । 


, || ` हते हह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सवोणि भूतानि 
| समीक्षन्ताम्‌ । मित्रस्याऽहं चक्षुषा सवोणि भूतानि 


NN 


९ समीक्षे ॥ मित्रस्य चक्षुंषा समीक्षामहे ॥ य. १९॥१८ 
हे ( इते) समर्थ ! ( १) (मा हेह) सुझे बलवान करो । (२) ( सर्वाणि भूतानि) 
सब प्राणिमात्र (मा ) मुझे ( मित्रस्य चक्षुषा) मित्रकी हृष्टिसे ( समीक्षन्ताम्‌ ) देखें । 
| (३) ( अहे ) में ( सर्वाणि भूतानि ) सब प्राणियोंको ( मित्रस्य चक्षषा ) मित्रकी 
॥ दृष्टिसे ( समीक्षे ) देखता इं । (४) हम सब ( मित्रस्य चक्षुषा ) भित्रकी दृष्टिसे 
| ( समीक्षामहे ) देखें। | | 


हे समर्थ ईश्वर ! (१) मुझे बलवान बनाओ। (२) सब प्राणिमात्र सु 


a) 


| मित्रकी प्रेमदष्टिसे देखें । ( ३ ) में सबको मित्रकी प्रेमदृष्टिसे देखता हूं। (४) हम 
सब परस्पर मित्रकी प्रेमदृष्टिसे देखें । 
हः हुते दुह मा ज्योक्ते संदृशि जीव्यासं ज्योक्ते । न 
संदर्शि जीव्यासम्‌ ॥ य. ३६।१९ | 
रं हे (इते) शक्तिमान ! (मा हेह ) मुझे ला करो। ( ते सं-इशि ) तेरे उत्तम 
दर्शनम ( ज्योक्‌ ) बहुत समयतक ( जीव्यासं ) में जीता रहूं ( ( ते संहशि ज्योक्‌ 
९ जीव्यासम्‌ ) तेरे साक्षात्कारमें में दीघे आयुतक जीता रह । |. 
र हे शक्तिमान ईश्वर ! सुझे शक्तिमान करो । तेरी स्मृति जागृत रखता हुआ मैं र 


बहुत दोघे आयुष्य व्यतीत करूं । 


( ३७२ ) स्वगेमें विराजमान ईश्वर । 


“ळर 


नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स हं 
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|| ( अषेन्ति ) चलाती हैं और उसीके लिये सदा यह ( दक्षिणा ) दान ( पिन्वते ) रै 
दिया जाता है । 


वह इश्वर सर्वत्र विराजमान है, वही सब देवोंमें व्याप्त हुआ है, जल जो बह 


२२ 


रहा है वह उसीकी शांति लेकर बह रहा है तथा जो दान देते हैं वह मनुष्यके लिये 
नहीं होता है प्रत्युत उसी परमेश्वरके प्रीत्यर्थ होता है । र 


( ३७३ ) अमर देव । 
त्वा ह्यग्ने सदमित्‌ संमन्यवों देवासों देवमरतिं ) 
न्येरिर इति क्रत्वा न्येरिरे ॥ अमत्य यजत ) 
मर्त्येष्वा देवमादेवै जनत प्रचेतसं विश्वमादेंवं ॥ 
जनत प्रचेतसम्‌ ॥ ऋ, ४।१।१॥ | 


र हे ( अन्ने ) तेजस्वी देव ! ( स-मन्यवः ) अत्यंत उत्साही देव ( अराति त्वां 
देवं ) गतियुक्त तुझ देवको ( सदं इत्‌ ) सदा ( न्येरिरे ) प्रेरित करते हें । हे ( यजत ) 

शे ! ( मत्येषु अमत्यै ) मत्यांमें अमर ( आदेव देवं ) देवताको ( आजनत ) प्रकट 
करते हैं, तथा ( प्र चेतसं ) चित्स्वरूप देवको प्रकट करते हे । 


- 


> 


'* (०८१०० 


स जायत प्रथमः पस्त्यांसु म॒हो बुध्ने रज॑सो अस्य 
योनों ॥ अपाद॑शीर्षा गुहमांनो अन्तायोर्युवानो 
वृषभस्य॑ नीळे ॥ ऋ, ४।१।१ १॥ 


(स प्रथमः) वह पहिला ( परत्यास जायत ) प्रजाओंमें हुआ हे । तथा वह 
| (अस्य महः रजसः बुन्ने योनो ) इस महान्‌ अंतरिक्षके मूल स्थानमें होता है । यह 
( अपाद-शीर्षा ) पांव सिर आदि अवयवोंसे रहित ( अंतः शुहमानः ) अंदर गुप्त है । 
॥ यह ( वृषभस्य नीडे ) वीर्ययुक्त पुरुषके स्थानमें ( आ योयुवानः ) संघटनाका कार्य 
; ॥ करता है, संमेलनका काये करता हे । 
इस मंत्रका तात्पर्यं यह है कि, सब देवोंमें अत्यंत प्राचीन तथा सबसे 
१ पहिला यह देव है, इस मंहान अवकाइमें इसका स्थान है । न इसको |). 
हैं और न पांव सिर आदि अवयव हें, अर्थात्‌ यह अशरीरी निराकार 4 
{ है, और सबके अंदर गुप्त अथवा व्याप्त है । शरीर रहित होनेके कारण | 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection ४-5 
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( के ) सबके अन्दर गुप्त । 
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| ही यह निरवयव होनेसे सबमें व्याप्त और अव्यक्त है । बलवान ह |." 
ि अंदर यह संमिश्रणका कार्य करता है, अर्थात्‌ निर्वेलके अंदर यह भद्नका काय | 
|| करता है। “ नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, ” ( झुंड २२४ ) यह आत्मा बलहा नका ॥ 
| प्राप्त नहीं होता यह .तत्वज्ञानका सिद्धांत ही है। निञ्चयपूवक दृढ अनुष्ठानस ॥ 
/| ही इसकी प्राति होती है। और जिस समय इसकी प्राप्ति होती है, उस समय उस | 


| मनुष्यकी शक्ति, और योग्यता बढ जाती है। | | 
। प्र श आर्त प्रथमं विपन्यँ ऋतस्य योनां वृषमस्यं । 
| नीळे । स्पाहों युवां वपुष्यो विभावां सप्त प्रियासों 
| ऽजनयन्त. वृष्णे ॥ | क्र. ४॥१॥१२॥ | 
| ( क्रतस्य योनौ ) ऋतके मूल कारणमें ( वृषभस्य नीळे ) बलवान्‌ के स्थानमें $ 
५ ( प्रथमं विपन्यं ) पहिले ज्ञानीको ( शर्घः भ आते) तेज और बल प्राप्त होता हे । , 
{| यह ( स्पाईः ) स्पृहणीय, प्राप्त करनेकी इच्छा करने योग्य, युवा ( वपुष्यः ) जगत्‌ः |) 
रूपी देहधारी, ( विभावा ) प्रभावयुक्त हे। ( वृष्णे ) इस बलवानके लिये ( सप्त 
| प्रियासः ) सात प्रिय देव ( अजनयंत ) प्रकट करते हैं । | f 
परमात्मा सब जगत्‌ में व्याप्त होनेके कारण, मानो, यह जगत्‌ ही उसका || 


[a 


१ ~ ड ~ ० 0० 
॥| शरीर है । इस प्रकारके विलक्षण प्रभाववान देवताको प्रकट करनेवाले देव येही । 

सूये विद्युत्‌ आंदि हें । इन देवोंकी शाक्ति देखकर ही उनके उत्पादककी विशेष शक्ति- । 
(| मत्ता प्रकट होती है । 


2 दे 


Lr Eu 


( ३७५ ) सत्यंधर्मा अमर । 


यो मत्यैध्वमृत ऋतावां देवो देवेष्वरतिनिधाथि । 


होता यजिष्ठो महा शुचध्यै हव्येराभ्रिमनुष ईर॒यध्यैः। ऋ,४।२।१ 
(यः अमृतः) जो अमर (ऋतावा ) सत्य धर्मसे युक्त ( अरतिः ) गतिम 
कक जि a १ ° [च्‌ ञ्नि F | १ 
| देव है, वह (मत्येषु ) मत्योमें ( निधायि ) रखा है। यह ( होता ) गत ( यलि) 
१ पूज्य ( मह्या ) अपने महत्वसे ( शुचध्ये ) प्रकाश करनेके लिये 


ज्य ( र लिये रखा हे । तथा ( हव्येः) ४. 
| अन्नांसे ( मनुषः ) मनुष्यको (इरध्यै ) प्रेरणा अर्थात्‌ उन्नति करनेके ल्यि जा । | 


Sr 


स नो विभावां चक्षणिर्न वस्तोरग्निवँदारु वेद्य- | 
. 0४ भअनो धात विश्वायुर्यो अमृतो मत्यैधुषर्मुदू ` ): 
। ॥ ` भूदतिथि्जातवेदाः॥ ५ | 


2.0 दिनम क्र. ६।४।२॥ 

(वस्तोः चक्षणिः न ) दिनमै सूर्य जैसा (दि 

योग्य, वह असि ( वेदार चनः) र Fe 
ve ४७ वग र कक p आ > र म द कै हई 
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( ३७५ ) सत्यंघमा अमर । ` ४४९ 
शै ( विश्व+आयुः अमृतः ) पूणे आयु देनेवाला यह अमर ( मत्येंषु उषर्शुत्‌ ) मत्यामें बाह्म- 
सहूतके समय जागनेवाला (जातवेदाः ) ज्ञानका प्रकाशक ( अ-तिथिः ) जिसकी | 


~~ rn 


| आनेजनिकी तिथि निश्चित नहीं है । ऐसा है । ht 
णाममंर्त्ये ~ हौ 
स मज्मना जर्निम मार्नुषाणाममर्त्यैन नाम्नाति |: 
प्र संस्रे। स द्युम्नेन स शर्वसोत राया स. वीर्येण | 
नृत॑मः समोकाः ॥ क्र. ६१।१८।७ | 
(सः) वह ईश्वर ( अमर्त्येन नाश्ना) अमर यशसे. युक्त ( मज्मना ) बलसे | 
| मनुष्योके ( जनिम ) जन्मादि ( अति प्रसस्त्रे) उत्पन्न करता है । ( द्युस्नेन शवसा ) | 
यशस्वी बळसे ( राया) धनसे ओर ( वीर्येण ) वीर्यसे ( सः उतमः ) वह श्रेष्ठ नायक 
| ( समोकाः) सबके साथ एक स्थानमें रहनेवाला होता है । (र 
परमेश्वर अपने अद्भुत वळसे सबको उत्पन्न करता हे और अप) यश, बल, धन र 
और वीयेसे सबके साथ रहता है । | 


अयं कविरकंविष प्रचेता मर्तष्वयिरमृतो नि धांयि। | 
समानो अत्र जुहुरः सहस्वः सदा त्वे सुमनसः |! 


स्याम ॥ क. ७।४।४॥ 

( अयं प्रचेताः अश्निः ) यह ज्ञानी अञ्नि ( अ-कविषु कविः ) शब्द न करनेवालों 
॥ में शब्दका प्रवर्तक, ( मर्तेषु अमृतः ) मरनेवालोंमें अमर ( निधायि ) रहा हे। हें 
( सहस्‌-वः ) बलवान्‌ ! तेरे विषयमे सदा. हम ( सु-मनसः ) मनका उत्तम भाव 
धारण करेंगे, इसलिये वह तू हमारा (मा जुहुरः ) हिसा न कर । . 

इस मंत्रके . प्रथमाधेमें आत्माझ्िके गुण वणन किये हें । ( १ ) यह आत्माम्नि ४ 
(अ-कविषु ) जो शब्दका उच्चार नहीं कर सकते, जो स्वयं ज्ञानी. नहीं हें, उनमें 
( कविः ) शब्दका प्रवतेक और ज्ञानी है। ( २) तथा ( मत्येषु ) मरनेवालोंमें यह र 
अमर तत्व है । सुख जड है, स्वयं सुखसे-शब्द नहीं निकल सकता, परंतु यह जड 
सुखसे बडा ओजस्वी वक्तृत्व करा सकता है | 

हरणक मनुष्य अपने अंदर यह बात प्रथम जान लें, और पश्चात्‌ विस्तार रूपसे 
विश्वमें देख ले । | 

यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्यद्धूमिं व्यर्वतयत्‌। . . 

चक्राण ऑपश दिवि ॥ ऋ. ८।१४।५ अथ. २०२७५ 
( यज्ञः) यज्ञने ( ईन्द्र ) पथको बढाया, जिसने भूमीकी ( व्यवर्तयत्‌ ) वारंवार 
घुमाया और जिससे ( दिवि ) द्युळोकमें वह ( ओपशं ) भूषणरूप ( चक्राणः ) 
बनाया गया €! ' | 


परमेश्वरका महान यज्ञ इस जगत्में चल रहा है। उसको देखना चाहिये । । 
यह परमेश्वर भूमिको वारंवार घुमाता है और जिसने यह द्युलोक अत्यंत सुंदर 


er 
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बनाया है । इस झुलोकका महत्व देखिये और उसके बनानेवालेका साम्य 
पहचानिये । गी 
अंतरिच्छन्ति तं जनें रुद्रं परो मनीषया । 
गम्णन्ति जिह्वयां ससम्‌ ॥ क्र, ८७२।३॥ 


मुमुक्वजन ( तं रुद्रं ) उसी रुद्रको ( जने परः अन्तः ) मनुष्यक, अत्यत बीच 
अंतःकरणमें ( मनीषया ) बुद्धिद्वारा जानना ( इच्छान्त ) चाहते हैं। ( जिह्वया ) 
जिह्वासे.( ससं ) फलको ( ग्रह्लन्ति ) छेते ह । 
प्रभुको ज्ञानी लोग अपने अंदर देखते हें और उसके अनुभवसे परमधाम 
मुक्तिको प्राप्त करते हैं । ये लोग स्वयं फलांहारी और धान्यभोजी होते हं अथात्‌ 
मांसाहार इसके लिये वर्जित है। 


( ३७६ ) संपूर्ण सुखोंका दाता प्रभु । 


सो अस्य विशे महि शमे यच्छति यो अंस्य धार्म 
प्रथ॒मं व्यानशे । पदं यद॑स्य परमे व्योमन्यतो विश्वां 
आभि सं याति सं यतः ॥ ऋ. ९।८६।१५॥ 

( सः ) वह इश्वर ( अस्य विरो) इस मनुष्यके प्रवेश अर्थात्‌ प्रगतिके लिये 


॥ ( महि शर्म ) बडा सुख ( यच्छति ) देता है ( यः ) जो ( अस्य धाम ) इसका न र 
॥ ( प्रथमं व्यानशे ) पहिले ही प्राप्त करता अर्थात्‌ जानता हे । ( अस्य पदे ) इसका ] 
स्थान परम आकाशमे है जहांसे सब विश्व ( संयतः) मिलता हुआ ( अभि संयाति ) | 

॥ चारों ओर जाता है 
मानवी प्रगतिके लिये परमेश्वर सब सुख साधन करता है और देता है। 
मनुष्यका योग्य स्थान और अधिकार वही जानता है और स्वयं आकाशमे सर्वत्र | 
व्याप करके वहांसे सब विश्वको चारों ओर फैलाता है । ै 

रका वणन करते हैं, वहां चुलोकके 


असश्चत॑: शतधारा अभिश्रियो हरि' नवन्तेऽव ता 
उंदन्युव॑ः । क्षिपों मृजन्ति परि गोभिरावृत तृतीये | 
रट, प नापी. ते) दशक थ रहते हुए ( क्षिपः ) पुरुषार्थी लोग 
र डी 


डे अथि सेने विव; ॥ च. ९।८६॥२७॥ 
; ( अ-सञ्चतः ) लगातार चलनेवाले 
0 फैवारे ( हरि ) रि) आपका हरण करनेवाले ईश्व सेंकडों धाराओंसे युक्त उदकके 
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एकः समुद्रो धरुणों रयीणामस्मङ्धदो भूरिजन्मा ' 
वि चष्टे। सिषक्त्युधर्निण्योरुपस्थ उत्सस्य मध्ये भै 
निहिंतं पद वेः ॥ क. १०।५।१॥ । 


_ (एकः ससुदः) एक समुद्र है। वह ( रयीणां धुरुणः ) धनोंका धारणकरता 

| आर ( भूरे-जन्मा ) सबको जन्म देनेवाला हे, वह. ( अस्मत्‌ हदः) हम सबके 

। हृद्योंको ( विचष्टे ) विशेष प्रकारसे जानता है । ( निण्योः उपस्थे ) गुप्त स्थानोंमें 

भी जो ( ऊधः ) सबसे शुह्यस्थान है उसमें वह (सिषक्ति). रहता हे। उसी 

| (उत्सस्य मध्ये ) स्रोतके मध्यमें ( पढे निहितं) जो स्थान रखा है वहांतक 
( वेः) पहुंच जाओ । 


परमेश्वर सव सुखोंका समुद्र, सबका जनक, सबके मनोगत जाननेवाला f 
। ॥ और गुप्त स्थानमें रहनेवाला है । उस स्रोतके मध्यमें पहुचना चाहिए तभी 
शांति प्राप्त होगी । h 
सिधा अंग्ने थियों अस्मे सर्खुत्रीर्य तरार्यसे दम आ वी 
नित्यहोता । ऋतावा स रोहिर्दश्वः पुरुक्षर्य्युमिर- 
स्मा अह॑भिवांममस्तु ॥ ऋ. १०।७।४॥ 
हे (अन्ने) अम्रणे ! ( सनुत्रीः ) सन्मान्य ( धियः ) बुद्धि और कमंशक्ति 
( अस्मे ) हम सबके लिये ( सिधाः ) सिद्ध करो । हमें अर्पण करो । क्‍यों कि (यं 
आ त्रायसे ) जिसका तू सब प्रकारसे रक्षण करता है ( सः) वह ( नित्य-होता ) 
नित्य यजन करनेवाला (दमे) इंद्रियद्मन करनेमें (ऋतावा ) सत्य नियमोंका पालन- १ 
कर्ता ( पुरुक्षः ) बहुत अन्नसे युक्त और ( रोहित्‌ अश्वः ) सूर्येके समान तेजस्वी होता 
हे। (अस्मै ) इसके लिये ( द्वाभेः) प्रकाशमय ( वामं अस्तु ) प्रशंसनीय श्रेष्ठत्व 
प्राप्त होवे । ` 
ईश्वरउपासनासे इंद्रियदमन करनेकी शाक्ते, सत्कर्म करनेकी प्रवृत्ति, सत्य 


॥ नियम पालन करनेका बल, तेजस्विता, उत्तम बुद्धि और उत्तम अन्न भोग 
प्राप्त होता है 


र ( ३७७ ) सबका एक प्रभु । 

SRS - छ 
य एकश्रषंणीना वसूनामिरज्यति । र 
१ इन्द्रः पञ्चे क्षितीनाम्‌ ॥ . , क्र. १॥७९॥ १ 
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एक ही ( इन्द्रः ) प्रभु ( क्षितीनां ) १थ्वीपर रहनेवाले (पंच चर्षणीनां ) पांच ५ 


। प्रकारके मनुष्योंका तथा ( वसूनां ) सब धनोंका ( इरज्यति ) स्वामी है । a 

एक ही प्रभु सब जगत्‌ का स्वामी हे । Sr (र 

हु : इन्दो' यातोऽव॑सितस्यं राजा शमेस्य च . श्रृंगिणो | 
| ` ` वर्जबाहु: । सेदु राजा क्षयाति चर्षणीनामरान्न | 
नमिः परि ता बंभूव॥ त्र, १।३२।१५॥ ) 


~ 


/ ( वज्रबाहुः इन्द्रः ) प्रबल बाहुवाला प्रश्न (यातः अवसितस्य ) जंगम और | 
, जझंगिणः ) शांत और सींगवाले प्राणियोंका भी राजा हे । | 


स्थावर तथा ( शमंस्य श 


f (सः चर्षणीनां राज्ञा) वह सब प्रजाओंका राजा ( क्षयति ) है । ( अरान्‌ न | 
6 नेमिः ) नाभीमें जैसे आरे होते हैं, उस प्रकार ( ताः पारबभूव ) वे प्रजाजन उसके | 
। चारों ओर होते हैं। र Re । 
टु | ईश्वर सव स्थावर जंगमका एकही स्वामी है। जिस प्रकार चक्की नाभी 

)| मध्यम और चारों ओर आरे होते हैं, उसी प्रकार वह सबके बीचमै और सब प्रजा- |) 
| जन उसके चारों ओर होते हैं। / 
0 सूर्य रश्मयो सों ~ 
{ . आसूर्य न र धुवासो वैश्वानरे दधिरेऽग्ा 

. वसूंनि॥ या पपेतेष्वोष॑धीष्वप्सु या मानुषेष्वसि 


तस्य॒ राजा ॥ ` `. ऋ, १।९९।३॥ 
( सूय न ) जिस प्रकार सू्यमें ( श्वुवासः रश्मयः ) किरणें स्थिर हैं उसी प्रकार 


0200 


| 
| 
|! 
इस ( वेश्वानरे विश्वके . नेता इश्वरमें धन स्थिर हैं। जो धन पर्वतो, औषधियों 
१ और मनुष्योंमें हें ( तस्य राजा ) उन सबका तू राजा हे । 
॥ दिवश्चित्ते बृहतो जांतवेदो वैश्वानर प्र रिरिचे 
९ महित्वम्‌ । राजा कृष्टीनाम॑सि मानुंषीणां युधा | 
४ देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥ ऋ. १।५९।५॥ 
हे ( जातवेदः वैश्वानर ) विश्वके नेता ईश्वर! | 


| झुलोकसे भी ( प्ररिरिचे ) अधिक फैली है । तू ( मानुषीणां त्व) महिमा ब 
{ | आका राजा हे। ( युधा ) युद्धसे तूही देवोके लिये ( वरिवः कृष्टीनां ) मानवी प्रजा- ) 


५ श्वर सवेज्ञ और सब जगतका, सच्चा नेता दै । रकन व च स र ! 
व अत्यधिक है। वही सब मानवी प्रजाओंका एक मात्र राजा है और २ सृष्टिसेभी | 
nh सब देवोंको 
- ४ © एक इद्विदयते वसु मतौय दाशुषे । 
“ आळ लै क देशाच अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ क. १८४ साका ४६४ _ 


he ie it न्क 
: ८८-0,॥॥॥ ei 
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॥| _ ( दाशुषे मताय) दाता मनुष्यके लिये ( यः एकः) जो अकेलाही ( वसु-इदू 
/ विद्यते ) घन देता है वह ( अ प्रतिष्कुतः ) अद्वितीय शक्तिशाली ( ईशानः ) ईश्वर । 
| ( इन्द्रः ) परमैश्वर्यंचान्‌ प्रभुही ( अंग ) निश्चयसे है । 


परमात्माकी अद्वितीय शक्ति हे और वही भक्तोंको संपूर्ण ऐश्वर्य देता है । 
वेश्वानरस्य॑ सुम॒तौ स्यांम राजा हि क॑ भुवनानाम- 
भिश्रीः। इतो जातो विश्व॑मिदं वि चष्टे वैश्वानरो 
य॑तते सूर्येण ॥ ऋ, १।९८।१॥ 


( वैश्वानरस्य ) विश्वके अंदर जो पुरुष है उसकी ( सुमतौ स्याम ) उत्तम । 
बुद्धिमें हम रहेंगे। वह भ्रवनोंका राजा सबकी ( अभिश्रीः ) शोभा है । वह ( जातः) 
प्रकट होते ही इस विश्वमें ( विचष्टे ) प्रकाशित होता है । यह विश्वव्यापक पुरुष 
| के साथ ( यतते ) कार्य करता है । 


प्राकृतिक जगत्‌के अंदर एक व्यापक पुरुष है उसके अनुकूल व्यवहार करके 
उसकी सुबुद्धि लेनी चाहिये। वही संपूर्ण जगत्को प्रकाशित करता है और इस 
| सूर्यके द्वाराभी वही कार्य करता है । | 
तमीशांनँ जगंतस्तस्थुषस्पांते धियं जिन्वमव॑से 
हमहे वयम्‌ । पूषा नो यथा वेद्साम्सद्वधे रक्षिता 
पायुरदब्धः स्वस्तर्ये ॥ क्र, १।८९।९॥ 
( चयं ) हम सब ( अवसे ) अपनी रक्षाके लिये ( तं) उस ( जगतः तस्थुषः | 
जंगम और स्थावरके पति, (धियं जिन्वं) बुद्धिके प्रेरक ( ईशानं ) इश्वरकी ( हमहे ) 
॥ प्रार्थना करते हैं । वह ( पूषा ) पोषक इश्वर (नः) हमारे ( वेदसां बुधे असत्‌ ) 
धनोंकी वृद्धि करनेके लिये तथा हमारे ( स्वस्तये ) कल्याणके लिये रक्षणकर्ता 
| | तथा ( अदब्धः पायुः ) न दबनेवाला संरक्षक ( असत्‌ ) होवे.। 
| स्थावर जंगम जगतके एक इश्वरकी ही हम उपासना करते हैं, इसलिये कि वह | 
४ हमारी बुद्धियोंको भेरणा देवे और हमारा उत्तम रक्षण करे । 
१. त्रां सुपर्णा असूर्तस्य सागमनिमेषं विदर्थाभि 
| ` स्वर॑न्ति। इनो विश्व॑स्य॒ भुर्वनस्य गोपाः स मा 
धीरः पाकमत्रा विवेश ॥ ऋ. १।१६४।२१॥ 
( पणाः) अनेक पक्षी ला अनेक जीवात्मा ( यत्र) जहां ( अमृतस्य | 
| मागं ) अमुतके मोगके प्रति ( आनेमेषं ) खंडराहित होकर ( विदथा ) ज्ञानके साथ 
( अभिस्वरंति ) पहुंचते हैं, वह ( विश्वस्य शवनस्य ) संपूर्ण जगतका ( इनः ) स्वासी 
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और ( गोपाः ) रक्षक.( सः भीरः ) वह धीर वीर परमात्मदेव ( अत्र पाकं मा) यहाँ |, 
पकने योग्य सुझमें ( आविवेश ) प्रविष्ट हुआ है। 
सब जीवात्मा गण उसी ईश्वरमें अमृतके भागको प्राप्त करते हैं । वही अवनका | 
५ रक्षक ईश्वर मेरे अंदर है, यह बात सदा ध्यानमें धरने योग्य है। | 
. यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा निविशन्ते सुर्वते चाधि 
विश्वे । तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्व्रे तन्नोन्नशद्यः 
पितरं न वेद ॥ - ऋ, १।१६४।२२ 
( यस्मिन्‌ वृक्षे ) जिस वृक्षमें ( मध्वदः सुपणोः ) मीठा फल खानेवाछे पक्षी 
(निविशन्ते रहते हें और ( विश्वे ) सब (अधिसुवते ) संतान उत्पन्न करते है (तस्य | 
इत्‌ ) उसीकाही ( स्वाइ पिप्पलं आहुः ) ह फल है ऐसा कहते हें। (यः) जो । 
( अग्रे ) प्ारंसमें उस ( पितरं) अपने पिताको ( न वेद) नहीं जानता (तत्‌ न 
उन्नशत्‌ ) वह उस आनंदको प्राप्त नहीं कर सकता । | 
प्रकृतिके जगदूपी वृक्षपर जो मीठे फल लगते हैं उनको जीवात्मा गण खाते 
हैं। और उसी वृक्षपर रहकर संतान उत्पन्न करते हैं। इनका पिता परमात्मा है, जो ॥ 


उसको जानते हैं वे बंधनसे छूट जाते है, परंत जो उसको जाननेकी पर्वाह नहीं । ) 
करते वे सुखसे दूर हो जाते हें। 
ऋचो अक्षरें परमे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे - 
"निषेदुः । यस्तन्न वेद किमृचा क॑रिष्यति य इत्त- 
द्विदुस्त इमे समासते ॥ ` ऋ. १११४१९ 
( परमे व्योमन्‌) परम आकाशवत्‌ व्यापक ( अक्षरे ) अविनाशी नहे मे द 
0 ~ A २००७ ~~ ह्म्म ऋच 
हैं, ( यस्मिन्‌ ) जिसमें ( विश्वे देवाः ) सब देव ( अधि निषेदुः) रहते हैं [i 
जो मनुष्य ( तत्‌ न वेद ) उस ब्रह्मको नहीं जानता है वह ऋचासे ( कि करि 


रे निश्यसे रेष्यति ) 
क्या करेगा ? ( यः इत्‌ ) जो निञ्चयसे ( तत्‌ विदुः ) उसे जानता है, (ते उसे ने ॐ 
(सं आसते ) ठीक प्रकार बैठते हैं। है, ( ते इमे ) वे ये 


| परब्रह्म आकाशवत्‌ सर्वत्र व्यापक है उसीमें संपूर्ण देव रहते हे ओंमें 
(| उसीका वर्णन है। इसलिये जो उसीका ज्ञान नहीं जा है वह साजते बय j 


इ ु ' करेगा! परंतु जो उसका ज्ञान अपने अंदर रखता है वह ठीक रीतिसे उन्नत होता है। 
[$ | इन्द्रँ मित्रं वरुणमय्निमाहुरथों दिव्यः स सुपर्णा 
> च्मा । एकं सद्ठिप्रां बहुधा वंदन्त्यग्निं यमं 
. मातरिश्वानमाहुः ॥ NNR: क. १।१६४।४६॥ 


Oe दे कसम लमक 
| शेक बिया. 
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( ३७७) सबका एक प्रभु । 8५५ 
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~ ~ ~ ७, =. 0 

h ( विप्राः ) विशेष ज्ञानी ( एकं सत्‌) एकही सत्य तत्वको ( बहुधा ) अनेक | 

f प्रकारसे ( वदन्ति ) वर्णन करते हैं। उसी एकको अभ्नि, यम, मातारिश्वा, इन्द्र, मित्र, 

|| वरुण ( आहुः ) कहते हैं। ( अथ) और (सः) वह ही ( दिव्यः ) दिव्य सुपण अथवा | 

त गरुत्मान्‌ कहलाता है । | 

/, स्थिरेभिरंगें: पुरुरूपं उग्रो बच्चु; शुक्रेभिः पिपिशे . 
हिर॑ण्यैः । ईशानादस्य भुव॑नस्य भूरेन वा उ योष- 
द्रद्वा्दसुयेम्‌ ॥ नऋ, २१९३९ 


( स्थिरेभिः अंगैः) दृढ अवयवोसे ( पुरु-रूपः) अनेक पदार्थाको आकार ॥ 
देनेवाला ( उग्रः ) महान प्रबल और ( बश्नुः ) तेजस्वी रुद्र ( शुक्रेभिः हिरण्यैः ) शद्ध । ) 
तेजोंके साथ ( पिपिशे ) शोभता है । ( अस्य झुवनस्य ) इस सब सृष्टिके ( भूरेः इंशा- 
नात्‌ रुद्रात्‌ ) महान स्वामी रुद्रदेवले ( असु-ये ) उसकी महान जीवन राक्ते (न | 
वा उ योषत्‌ ) कबीभी प्रथक्‌ नहीं होती । 


एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी करत्स॒त्या च॑र्षणी- 

धृद॑नर्वां । त्वं राजां जनुषां धेह्यस्मे आधि रवो 

माहिनं यज्जरित्रे ॥ च. ४।१७।२०॥| 
(एव) इस प्रकार ( मघ-वा ) धनवान्‌ भगवान्‌ ( विरप्शी ) स्पष्ठ उपदेश | 


करनेवाला ( अन-अवो ) अजातशत और ( चर्षणी-श्रृत्‌ ) उद्यमी पुरुषांका धारण ४ 
पोषण करनेवाला ( इन्द्रः ) ईश्वर ( सत्या करत्‌) सत्य शांतता करे। क्यों किं तू 


(जनुषां राजा) सब प्रजाओंका राजा है, इस लिये (अस्मे ) हम सबके लिये |; 
(माहिनं श्रवः ) महत्वका यश ( घेहि ) धारण करो, दो, ( यत्‌ जरित्रे ) जो तेरे 


भक्तोंके लिये योग्य होता है वही हम सबको दो। 

स रायस्खामुपं सृजा गृणानः पुरुश्चन्द्रस्य त्वमिन्द्र 
वस्वः । पतिर्बभूथासंमो जनानामेको विश्वस्य 
भुव॑नस्य राजां ॥ च, ६।३६।४ 


हे (इन्द्र ) प्रभो ! तू ( ग्रणानः ) प्रशंसित होता हुआ ( पुरुश्चंदस्य ) अत्यंत 
आल्हादकारक ( वस्वः) निवासक ( रायः ) धनको ( खां) घाराएं ( उपसज ) 
| हमारे. ऊपर छोड दे । जनोंको ( असमः पतिः) असम पति ( बभूथ ) हो और | 
( विश्वस्य धुवनस्य ) सब अुंवनोंका एक राजा हो । 


a]? 
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वेदासृत sss 
यो अपाचीने तम॑सि मदन्तीः प्राचीश्चकार नृतमः 
` शर्चीमिः | तमीशांन वस्वां अग्नि गृणीषेऽनानतं 
दमयंतं पृतन्यून्‌ ॥ | क्र, ७।६।४॥ 
( यः नृतमः) जो सब मनुष्योंकं। श्रेष्ठ नेता ( अपाचीने तमसि ) गाढ अंध- र 
कारमें रहकर ( मदन्तीः ) आनंद करनेवाले जनोकोभी ( शचीसिः ) अपनी शक्ति- (र 
। योंसे ( प्राचीः चकार ) प्रकाशमान करता हे । उस ( वस्वः इशान) निवासकोके |, 
(| इश्वरकी (पुतन्यून्‌ दमयंतं ) शु ओंको दबानेवाले ( अनानत अभि) सवत्र गुप्त तेजस्वी । 
इश्वरकी ( गुणीषे ) में स्तुति करता हूं । | 
र परमेश्वर अंधकारमें रहनेवाले सब छागोंकों प्रकाशमान करता है शञ्चओको | 
॥ दूर करके सबको निर्भय करता है इसलिये उसीकी प्रशंसा सबको करनी चाहिये । 
7 इन्द्रो राजा जगतश्चर्षणीनामधि क्षमि ` विषुः 
रूपं यदस्ति । ततों ददाति दाशुषे वसूनि चोद- 
द्राध उपस्तुतश्रिदर्वाकू ॥ ` ऋ, ७२७३ 


( जगतः च्षेणीनां ) जंगम और स्थावरोंका अथोत्‌ ( अधिक्षामि ) इस प्रथ्वी- 
पर ( यत्‌ विषुरूपं अस्ति ) जो कुछ रूपवाला हे उस सबका राजा (इन्द्रः ) प्रभु | 
परमेश्वरही है वही ( दाशुषे वसूनि ददाति ) द्ाताओंको धन देता है और ( उप- | 
स्तुतः सन्‌ ) प्रशंसित होकर ( अवोक़ ) हमारे पास ( राधः चोदत ) धनको प्रेरित 
करता है। सक | 

संपूर्ण स्थावर जंगम पदार्थोका वह परमेश्वर एकही राजा है उसी 


झर 


९/९.५/९/५/१*/१*/४”*/१/४/४/४/४”४” १५१ 


< 


॥ ७ SS ह हैं उसीके अधिकारमें 
पूर्ण पदार्थ मात्र हैं वही सबको सुख देता हे और घनादि ऐश्वर्यसी अपने 


भक्तांको वही देता है। 
चित्र इद्राजां राजका इदंन्यके यके. सरस्वती मनु । 


पर्जन्यं इव ततनद्धि वृष्ट्या सहस्रमयुता ददत ॥ ऋ, ८।२१।१८ 

यह राजा-जगत्का प्रभु ( चित्रः ) विलक्षण है, ( अन्ये राजका: गे 
क्षद्र ह। ( यके ) जो ( सरस्वती अनु) विद्याके अनुकूल कर ला 
( सहस्रं अयुता ) सहरखों प्रकारका धन वह ( ददत्‌ ) देता है जिस प्रकार पर्जन्य वृष्टि 
द्वारा सबको ( ततनद्धि ) फैलाता है॥ च दाह 


परमेश्वरही सबका सच्चा राजा है, दूसरे राजे पर । 
का सच्चा राजा है, दूसरे राजे महाराजे हैं । य र 
| सचा महाराजा सबको सहर प्रकारका धन देता है हा वध है। र 
विशां राजांनमद्धतमर्ध्यक्षं घमैणामिमम्‌। र 
अभिमीळे स उ श्रवत ॥ | 

NE 


प मयास्षक कप पक करू ऊरक कक कफ व्य 


क. ८४३।२४॥ 
फि 78, 
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( विशां ) प्रजाओंका अद्भुत राजा धमेकायाँका योग्य अध्यक्ष यह (आर्थ ) 


A ~ 


जस्वी देव है वही ( श्रवत्‌ ) हमारी स्तुति सुनता है। . 


परमेश्वरी सबका एक राजा और सब घर्मकमोंका श्रेष्ठ अध्यक्ष है। और 
[8] । ) (च ANN“ ह 9: | 0७:७७ पे 
र वह सबकी प्रार्थनाएं सुनता हे । इसीलिये उसकी उपासना करनी चाहिये । 


ay 


७ 


ऋषिमना य क्रषिक्कत्स्वर्षाः सहस्रणीथः पदवी; 
क॑वीनाम्‌ । तृतीयं धाम॑ महिषः सिषांसन्त्सोमों 
विराजमनु राजति ष्टुप्‌ ॥ क्र. ९।९,६।१८॥ 


Fe ऋषिमनाः ) ऋषियोंके मन जहां लगे हैं ( ऋषिक्ृत्‌ ) जो ऋषियांको बनाता 
/ | है ( स्वर्षाः ) जो स्वयं ज्ञानी ( सहस्रनीथः ) असंख्य ज्ञानोंसे युक्त ( कवीनां पदवीः ) । र 
| कचियोंको मागे बतानेवाला ( महिषः सोमः ) बलवान्‌ शांत गुणयुक्त इश्वर ( तृतीयं 
धाम ) तृतीय स्थानम ( सिषासन्‌ ) रहता हुआ ( स्तुप्‌ ) प्रशासित होकर ( विराजं 
| अनुराजति ) तेजस्वीके समान चमकता हे। . टकल 


NN ७००, 


परमेश्वर अपने पास ज्ञानियोंके चित्तों को खींचता है, उनको विज्ञानसंपन्न 
बनाता हे । सहस्रां मागोसे कवियोंको स्फूर्ति देता है और आपने श्रेष्ठ स्थानमै रहता 
! हुआ सब तेजस्वी गोलोंको प्रकाश देकर स्वयं अपने तेजसे शोभता हे । 


Pad 


व 


( ३७८ ) सब भुवनोंका पूज्य देव । 


दिव्यो ग॑न्ध॒र्वो भुव॑नस्य॒ यस्पातिरेक॑ एवं न॑मस्यों 
विक्ष्वीड्यः । तं त्वां यौमि ह्म॑णा दिव्य देव नमस्ते 
अस्तु दिवि तें स॒धस्थ॑म्‌ ॥ अ. २।२।१ 


(यः ) जी ( दिव्यः गंधवेः ) दिव्य गंधव अर्थात्‌ अद्भुत श्रवनों का धारण कर- 
नेवाला है, जो ( भुवनस्य एकः पतिः ) भुवनोंका एक स्वामी है वहा ( विक्षु ) प्रजा- 
अँमिं ( नमस्यः) नमस्कार करने योग्य और ( ईड्यः ) प्रशंसा करने योग्य है। हे | 
(दिव्य देव ) अद्भुत ईश्वर ! (तं त्वा ) तेरे पास में ( ब्रह्मणा ) ज्ञानसे ( यौमि ) 
प्राप्त होता हूं । ( ते नमः अस्तु) तेरे लिये नमस्कार हो। (ते) तेरा ( सधस्थं ) 
सहवास ( दिवि ) छलोकमें ही है। 

, संपूर्ण जगत्‌ का एक अधिष्ठाता परमात्मा है । वही सबको नमस्कार करने 
और प्रशंसा करने योग्य है। ज्ञानद्वारा उसको प्रात करके चलोकमें उसके साथ १ 
निवास करना चाहिये । 


च 
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8५८ | वेदाखृत । 


ANNA ~ [| 

दिवि.स्पष्टो यजतः सूयेत्वगवयाता हर॑सो दैव्य॑स्य । 
मडाद गंन्धवों भुव॑नस्य॒ यस्पतिरिकं एव नंमर्स्यः न 
खु / 
सुशेवाः ॥ अ. २।२।२ 


( दिवि स्पृष्टः ) चुलोकमें स्पशे करनेवाला ( सूयं-त्वक्‌ ) सूये जिसकी त्वचा 
| है अर्थात्‌ सूर्यके अन्दर विराजमान, ( दैव्यस्य हरसः ) अग्न्यादि देवताओंके कारण 
नेवाळे दुःखोंको ( अवयाता ) दूर करनेवाला ( यजतः) पूजनीय देव है। वह 
॥ ( भुवनस्य पतिः ) जगत्‌ का पालक और स्वामी ( एकः एव) एक ही ( नमस्यः ) 
॥ नमस्कार करने योग्य और ( सुशेवाः ) सेवा करने योग्य है वह हम सबको ( सृडात्‌ ) 

सुख देवे । | | 
`. वह परमेश्वर द्युलोकम भी व्याप्त, सूर्यमें वर्तमान, संपूर्ण दुःखोंको दूर करने- 
| || वाला, संपूर्ण जगत्‌ का एक स्वामी, पूजनीय, सेवनीय तथा नमन करने योग्य है । 
सबको यथायोग्य सुख देता है । 


"इन्द्रों जयाति न परां जयाता अधिराजो राज॑सु 
राजयाते । चक्रृत्य ईड्यो वंद्यश्रोपसद्यों नमस्यो 


~ 
भवेह ॥ ब | अ. ६।९.८। १ | 
१. (इन्दः) प्रभु ( जयाति ) विजय करता है । (न पराजयातै ) कभी पराभूत नहीं 
होता । यही ( राजसु ) राजाओंमें ( राजयातै ) राजत्व के कारण ( अधिराजः २ ४ 
१ खुख्य राजा हाता हे । वह तू (इह) इस जगत्‌ में ( चकुंत्यः) क्ममें कुशल, ( इंड्यः 9 
प्रशंसनीय, ( चद्यः ) वंदनीय, ( उपसद्यः ) पास जाने योग्य ( नमस्यः ) नम 
करने योग्य ( भव ) हो । 
परमेश्वर का सदा विजय होता हे और कदापि पराभव नहीं हो गॉंकि 
~ ~ गई नह्‌ | 
उससे अधिक शक्तिमान और दूसरा कोई भी नहीं है। इसीलिये र हा र 


२] राजाओंका भी वही श्रेष्ठ अधिराजा हे ओ गे 
| र, € आर सबको नमस्कार करने योग्य ) 


| त्वमिन्दाधिराजः अवस्युस्त्व भूरभिभूतिजना नाम । 
त्वं देवीविश इमा वि राजायुष्मत्झत्रमजर ते - 
अस्तु ॥ हि 


। 
| 


। 


नर व अ. ६३॥९ ८।२॥ 
| हे(इन्द) प्रभो ! ( त्वं ) तू ( 
दै अचर ४ & 0 शंसेनीय 
१ हे, तू ही ( जनानां आभिभूतिः भू; ) संपूर्ण छातीतील राजाधिराज । 


( इमाः विशः) इन प्रजाओको (देवी; छि 
(| तेजस्वी हो । तेरा ( आयुष्मत्‌ i ए बनाकर ( 
॥| सदा बढता रहे ॥ स 


Nडप्मड्मससससर्् न 7. कान्न. ं 
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i ५ चिकी क a ५ यु oP हे 
र संपूर्ण राजा महाराजाओंसे परमेश्वरही सबसे अधिक प्रशंसनीय है,-सब रि 
॥| लोगोंकी उन्नति-अभ्युद्य और निश्चेयस्‌ दोनोंमें उत्तम सहायता देता है, सब प्रजा- || 
| ओंको दिव्य गुणयुक्त बनाकर उनको उत्तम जीवनसे संयुक्त करता हे। इस प्रकारका 

, वही श्रेष्ठ प्रश्र है, उसीकी उपासना करनी चाहिये । . 

| ~ Lana ॥ ~“ # ०५) oS oN haps 

| समत ववश्व वचसा पात [दंव एका वभ्राताथ- 

hy जनानाम्‌ । स पूव्यो नूतनमाविवांस॒त तं वर्तनि- 


रनु वावृत एकमित्‌ पुरु ॥ अथ. ७।२१।१॥ 


। 
h ( विश्वे) सब लोक ( वचसा ) शुद्ध वाणीसे ( दिवः पतिं ) ुलोकके स्वामी त 
| | ईश्वरके पास ( सं एत ) एक होकर जावे । क्यों कि ( विभूः ) सर्वत्र व्यापक होनेसे हौ 
| वह ( एकः) एक ईश्वर ( जनानां अतिथिः ) सब लोगोंको सत्कार करने योग्य 

( 


शी है । वह (पूर्व्यः ) प्राचीन होता हुआ ( नूतनं) इस नवीन जगत्को ( आ- 


जा | वि-वासत्‌ ) बसाता है। (त एकं) उसी एककी ओर ( वतेनिः ) सब्र मार्ग ( अलु 
॥ वावृत ) जा रहा है, कि जो मागे ( पुरु ) सबको ( इत्‌ ) निञ्चयसे चलना है। 
एकही व्यापक ईश्वर सबके सत्कारके लिये योग्य है। 
तव चत॑स्रः प्रदिशस्तव योस्तवं प्रथिवी तवेदमुग्रो- 
न्तरि 20 < 
वरन्तरिक्षम्‌ । तवेदं सवेमात्म॒न्वद्‌ यत्प्राणत्प्रथि- 
वीमर्नु ॥ ` अ.११।२।१०॥| 
| हे (उम्र ) शूर ईश्वर ! इन चार ( प्रदिशः ) दिशाओमें तथा झलोक, एथ्वी |? 
र और इस बडे अंतरिक्षमें जो कुछ है, वह (तव ) सब तेराही है, । जो कुछ आत्मन्‌ 
। || बत्‌ ) आत्मायुक्त अर्थात्‌ प्राण धारण करनेवाला है, जो इस पृथ्वीपर जीवनरूपसे 
रहता है, वह सब तेराही है । न र 
इस जगतमें जो जो पढाथ नहीं है। है, वह सब ईश्वरकाही है उसके विना 
। ॥ किसीकाभी उसपर अधिकार नहीं है। यह ध्यानमें धरकर सबको ईश्वरके ल्यि. 
ही आत्मसर्वस्वका अर्पण करना चाहिये । 


स्तुहि श्रतं गंतंसद्‌ं जनानाँ राजानं भीममुपहत्नु- 

'मुग्रम्‌ । मुडा जरित्रे रुंद स्तवानो अन्यमस्मत्ते 

नि व॑पन्तु सेन्यम्‌ ॥ अ. १८।१।४०॥ 
(उग्रं भीमं ) उम्र और शक्तिमान, ( उपहत्जुँ ) भ्रलयकर्ता ( थुतं ) ज्ञानी, 
( गर्त-सद॑ं ) सबके अंदर रहनेवाला, ( जनानां राजानं ) सब लोगोंका राजा रुदर 
है, उसकी ( स्ति ) स्तुति करो । हे सद तरी ( स्तवानः) प्रशंसा होनेपर ( जरि ) 
उपासकको तू (मुड ) सुख दे। (ते सन्यं ) तेरी शक्ति ( अस्मत्‌ अन्यं ) हम सबको 
बचाकर दूसरे इष्टका ( निवपन्तु ) नाश करे । 
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h प्रलयकालमं सबका अंत करके सबको रुलाता हे इसलिये i न 
। रूद्र होता है। यह ईश्वर अपने भक्तोंकों हमेशाही सुख देता है । और दुष्टोंको सदाही 
| रुलाता है । इसलिये हरएकको उसकी भक्ति करनी योग्य हे। 


यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति य आविवेश भुर्व- 
नानि विश्वां । प्रजार्पतिः प्रजयां स/रराणस्रीणि 
ज्योतीषि सचते स षोडशी ॥ . यजुः ८।३६॥ 


| 
h ( यस्मात्‌ ) जिससे ( परः अन्यः) दूसरा कोई भी बडा ( न जातः) बना 
¦| नहीं है, और जो सब सुवनोंमें प्रविष्ट हुआ है, वह प्रजाओंका पालक ( प्रजया ॥ 
र संरराणः ' प्रजाओंके साथ रमता और रहता हुआ, वह ( षोडशी) सोलह कला- |! र 
। ओसे युक्त ईश्वर ( त्रीणि ज्योतींषि ) तीनों तेजोंकों ( सचते) धारण करता है । 

` सर्वव्यापक परमात्मासे बडा और दूसरा कोई भी नहीं है। वह सबको सुख 
। देता हुआ सब तेजस्वी पदार्थोके तेजको धारण करता है । अर्थात्‌ इसीके तेजसे 


| सब तेजस्वी होते हैं । 
इन्द्रो विश्व॑ंस्य राजति । शं नों अस्तु द्विपदे 
शां चतुष्पदे ॥ य० ३६।८॥| 
| ( इन्द्रः ) परम ऐश्वयेवान्‌ प्रभ ( विश्वस्य ) सबका ( राजति ) 
( नः ) हम सबके ( द्विपदे ) दो पांववालोंके लिये ( श॑) कल्याणकर्ता 000. लः 
ष्पदे ) हा राव पाकि छ्न सी (शं) कल्याणकर्ता ( अस्तु ) होवे । 
. परम ऐश्वयसंपन्न परमेश्वर सब जगतका राजा है मनुष्यों र 
पक्षियोके लिये कल्याण करनेवाला है । जा है। ददद मनुष्यों और पञ्च 
उदेहि वाजिन्‌ यो अप्स्व१न्तरिद्‌ं राष्ट्र प्र विश सूनु- 
तावत्‌। यो रोहितो विश्वमिदं जजान सत्वां राष्ट्राय 
सुभृतं बिभतु ॥ अ. १३।१।१ 


व एहि ) उच्च बन, ( इदं 
रा) सत्य क्म युक्त राष्ट्रमे ( भविश ) . प्रवेश कर, a र (अस्त अत | 
३| अंतरिक्षमें है, और ( यः रोहितः) जो सबको बढानेवाला जिसने यह सब विश्व 
७ ( जजान ) उत्पन्न किया है ( सः ) वह ( सुभृतं त्वा ) उत्तम पोषण करनेवाले | 
१ ( राष्ट्राय ) इस राष्ट्रके लिये ( बिभतु ) धारण करे । र 
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वि रोंहितो अमृशद्‌ विश्वरूपं समाकुर्वाणः प्ररुहो- 
रुह॑श्च। दिवे रू महता मंहिम्ना सं तें राष्ट्रमनक्तु 


पय॑सा घृतेन॑ ॥ अ. १३।१।८ 
( रुहः प्ररुहः ) वर्धन ओर संवर्धनकी राक्तियोंको ( समाकुवेत्‌ ) इकहा करता 


, ( ३७९ ) एकही अकेला इश्वर । ४६१ 


हुआ ( रोहितः) सबको बढानेवाला ईश्वर ( विश्वरूपं ) विश्वके रूपका ( वि असृ- | 

शढ्‌ ) विचार करता है। और अपने ( महता महिस्ना ) बडे महिमासे ( दिवं-रूद्धा ) 

। झलोकपर विराजमान होकर (ते राष्ट्रं) तेरे राष्ट्रको ( पयसा घृतेन ) दूध ओर घीसे | 
( सं अनक्तु ) उत्तम सिंचित करे । 

। परमेश्वर ही सबको बढाता है, सबके रूपोंका विचार करता है, स्वयं दुलोकमें 

॥| रहता हुआ धर्मसे चलनेवाले लागोंके राष्ट्रमे दूध घी आदि भोजनके पदार्थ भर- 

| पूर करता है । 


॒ यास्ते रुहः प्ररुहो यास्तं आरुहो याभिरापृणासि 
दिव॑मन्तरिंक्षम्‌। तासां बरह्मणा पर्यसा वावृधानो 
विरि राष्ट्रे जागृहि रोहितस्य ॥ अ, १३।१।९ 


हे ईश्वर! (याः ते) जो तरी ( रुहः पर: मारः) बृद्धिकी शक्तिय (यामिः) 
जिनसे तू द्युलोक और अंतरिक्ष ( आप्रणासि ) भरपूर करता है, ( तासां बह्मणा ) 
उनके ज्ञानसे ( पयसा ) दूधसे ( वावृधानः ) बढता हुआ ( रोहितस्य ) सबको बढा- 
नेवाले इश्वरके राष्ट्रमै तथा ( विशि ) भजामें ( जाग्रुहि ) जागता रह । 

परमेश्वरकी शक्तियां इस जगतमें कार्य कर रही हैं, इन राक्तियॉसे ही वह सर्वत्र 
व्याप्त हुआ है, इन शक्तियोंको जानने द्वारा अथोत्‌ ज्ञानद्वारा तथा दुग्धपानादि 
उत्तम अन्न सेवनद्वारा अपनी वृद्धि करके इस ईश्वरके राष्ट्रमे तथा अपनी जनतामें 
जागना चाहिये । अर्थात्‌ संपूर्ण परिस्थितिका विचार करके योग्य कार्य 
चाहिये और सुस्ति छोडनी चाहिये । 


( ३७९ ) एकही अकेला ईश्वर । 


तमिदं निर्गतं सहः स एप एक एकवृदेक 


एव ॥ ; अ. १३।४।(१) १२ ॥ 


( इदं सहः ) यह सामथ्ये ( तं निंगतं ) उस परमात्माको प्राप्त है। ( सः एषः ) 
वह ( एकः ) एकही है । ( एकवूत ) अकेला वतेमान ( एक एव ) एकही है । 
सामथ्ये परमात्मामें है और वह एक अद्वितीय है । 


८८-७0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized By Slddhanta eGangotii Gyaan Tas ER RP 
डड क्काम... आ. 


। 

४६२ वेदामृत । 0004000 
coon Ee 
कीर्तिश्च यज्ञश्चाम्मश्च नभश्च बाह्मणवचस चा 

चान्नाद्यं च ॥ य एतं देवमेकवृतं वेद ॥ अ. १६।४।(९) १४,१९ | 
a सि | सु न Ce If\ 
A कीति, यश, ( अंभः) पराक्रम, ( नभः ) स्थान, ( ब्राह्मणवचेस ) ज्ञानका ॥ 


20 
ob 


टर ०७०, ७० क अडक | ००७ ७. | 
f तेज, अन्न तथा ( अन्नाद्यं ) खानप!नके पदार्थ उसको प्राप्त होते है (यः.) जो (एत र 
| देव) इस देवको ( एक वृतं वेद्‌) एक व्यापक जानता है । जा परमात्माकी सर्वे शी 
४ व्यापकता अनुभव करता है, उसको सब सुख प्राप्त होते हैं । र 


न द्वितीयो न तुंतीय॑श्रतुर्थों नाप्युच्यते । ih 
। न पंचमो न षष्ठः संप्तमों नाप्युच्यते ॥ 
| नाष्टमो न न॑व॒मो दशमो नाप्युच्यते ॥ | 
| य एतं देवमेकवृतं वेदं ॥ अ. १२।४।(२) १६-१८ 

|! वह परमात्मा द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम | 
| ( न उच्यते ) नहीं कहा जाता है । अर्थात्‌ वह एकेला एकही वर्तमान है । ॥ 
| स सवेस्म वि पयाति यञ्चं प्राणति । 
ह प उ उं पवेत 0000 
(सः ) वह ( स्वस्मै ) सबके लिये र विपश्यति ) विशेष रीतिसे देखता है, | 
| ॥ जो प्राण लेता है और जो नहीं । जो इसको एकेला एक वतमान जानता हे । ॥ 
| तमिदं नि ग॑तं सहः स एष एक एकवृदेक एव । 
.. _ ` य एतं देवमेकवृतं वेदं । अ, १३।४।(२)२०॥ 
| . (इदं सहः ) यह सामर्थ्यं ( तं निगतं ) उसको प्राप्त 


~ 
८०३ ~ ~ | न ~ र 
है । जो इसको एकही मानता है । उसको वह सामथ्य प्रा है। वह एक अकेला ही । 


प्त होता है। ॥ 
बह्म च तप॑श्च कीर्तिश्व यशश्चाम्भश्च नभ॑श्च र 
| बाह्मणवर्चसं चान्नै चाज्नाद्यें च ॥ 
> । भूतं च भव्यै च अद्धा च राचिश्च स्वर्ग, स्व॒धा चं॥ 
क य एतं ववर्म बेद ॥ अ. १३।४।(३)२२--२४॥ 


| Sr शानका तेज चे १ । 

भावष्यके सुख, अद्धा, रुचि, स्पर्श, (स्वधा) 57:9० अन्न, आर खाद्य । 
होती ie स्वधा) अपनी › भूत 

ह 4७0० है, जो इसको इस प्रकार अकेले एक ५ अपनी धारणाशाक्ति उसको प्राप्त | 


९ उ व्यापक को जानता हे। i 
ल 


i | ज्ञान, तप, कीर्ति, यश, सामर्थ्य, स्थान 
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र. | ( ३८०.) दिव्य ज्योति । ४६३ 
शी SAAN AA AARRRAASN ARANDA टर 
॥ सव अस्मिन्‌ देवा एकवृतो भवन्ति । र 
| य एतं देवमेकवृतं वेद॑ ॥ अ. १३।४।(२)२१॥ | 
॥ ( अस्मिन्‌ ) इसमें सब देव ( एक-वृतः ) एकरूप ( भवंति ) हो जाते हे। जो शै 
५ इस प्रकार इस अकेले एक देवको जानता है वह ज्ञानी होता है । 
A भूयानरांत्याः शच्याः पतिस्त्वामिंन्द्रासि विभू 
॥ प्रभूरिति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ४७ ॥ 
र अंभो अमो महः सह इति त्वोपास्महे वयम्‌ ॥ ५० ॥ 
| अम्भों अरुणं र॑ज॒तं रजः सह इति त्वोपास्महे वयम ॥ ५१ ॥ | 
| । | 
| उरुः पृथु सुभूर्भुव इति त्वापास्महे वयम्‌ ॥ ५२ ॥ | 
प्रथो वरो व्यचो: लोक इति त्वोपास्महे वयम ॥ ५३ ॥ 
| मवद्वसुरिदद्वंसः सयद्वसुरायद्वसुरिति त्वोपास्महे व॒यम्‌ ॥ ५४॥ 

| 


| 

॥ अथवे, १३।४।९-६)४७-५४॥ 
| 
| 


| (१ ) शच्याः पतिः, ( २ ) विभूः, (२) प्रभूः, (४) अंसः, (५) अमः, (६) 
| भहः सहः, (७) अरुणं रजतं रजः, ( ८ ) ऊरूः प्रथुः, (९) स्र॒भूः, (१०) श्रुवः, 
| ( ११ ) प्रथो वर, (१२) व्यचो लोकः ( १३) अवद्वसुः, ( १४) इदद्वसु, (१५) 

संयद्वखुः, ( १६) आयद्वसुः, इन सोलह गुणोंसे युक्त रहनेवाले ( त्वा) तेरी, 

इन्द्र, ( वयं ) हम सब ( उपास्महे ) उपासना करते हें 

| उक्त शब्दोँके अथं क्रमशः ये हे-( १) बुद्धिका स्वामी, ( १ ) व्यापक, ( ३ ) 
| प्रभावयुक्त, (४) शक्तिशाली, (५) जीवनशक्ति, (६ ) महती सहनराक्ति, (७) 
तेजस्वी रजोगुण, ( ८ ) विस्तार, ( ९ ) उत्तम होना, ( १० ) बढना, ( ११ ) श्रेष्ठत्व 

(१२) विस्तृत आधार, ( १३-१६) चार प्रकारके धन जो मनुष्यके निवासके 

हेतु हैं । परमेश्वरके साथ ये गुण रहते है, इस लिये उसकी उपासनासे इन शुणोंकी 


प्राप्ति होती हें । 


उद्बयं तमंसस्परि ज्योतिष्पझ्य॑न्त उत्त॑रम्‌ । 
देवं देवचा सूर्यमग॑न्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ ऋ. १।५०।१०॥ 


_--->>--27-5ा-ा- >“ FS 


४ 
| ४४ RRR NSIS गति/ |. 
| (३८० ) दिव्य ज्योति । है| 
यका 
| | 
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( वयं ) हम सब (तमसः परि) अंधकारसे ( उत्‌) ऊपर उठकर * उत्त | 
) अधिक उच्च प्रकाश ( पश्यन्तः ) देखते हुए (देवत्रा देवं ) देवोंमें सा | 
देव है, उस ( उत्तम ज्योतिः सूर्य ) उत्तम प्रकाशपूर्ण सूयेको ( अगन्म ) प्राप्त करेंगे। | 
अंधकारमय प्राकृतिक अवस्थासे ऊपर उठकर, आत्मिक प्रकाशका अल. 
भव करते हुए परमात्माकी प्राप्ति करेंगे । यह आत्मोन्नतिका क्रम इस मंत्रमें 
देखने योग्य है 2 | | | मिदं he [ | | 
अयं होता प्रथमः पझ्य॑तेममिदं ज्योतिरमृतं मर्त्येषु । । 
अयं स ज॑ज्ञे धुव आ निष॒त्तोऽमर्त्यस्तन्वाशवधै- 
मानः ॥ क. ६।९।४॥ 


( अयं प्रथमः होता ) यह पहिला हवनकतां है, ( इमं पश्यत ) इसको देखिये; 
( मत्येषु इदं. अमृत ज्योतिः ) मत्योमें यह अमर ज्योति है, ( सः अयं छवः जल्ने ) 
यह स्थिर प्रकट हुआ हे, ( तन्वा सह वर्धमानः अमत्येः ) शरीरके साथ चढनेवाला |; 
अमर ( आनिषत्तः ) प्रकट हुआ है। h 
इसमें स्पष्ट शब्दोंसे कहा हे कि यह ( मत्ये अमृतं ज्योतिः ) मत्योमें 
अमर तेज है। 
धुवं ज्योतिर्निहितं हशये क॑ मनो जविष्ठं पतर्य- 
त्स्वन्तः ॥ विश्वे देवाः सम॑नसः सकेता एकं 
क्रतुमभि वि य॑न्ति साधु ॥ क. ६।९।९ 
(कं) आन॑दंदोयक ( घव ज्योतिः ) स्थिर तेज ( इशये ) ज्ञान लेनके लिये 
॥ ( अन्तः निहितं ) a अथोत्‌ अंतःकरणके स्थानमें रखा है। यही ( मनः) मन 
( पतयत्छ ) दौडनेवालोंके अंदर ( जविष्ठं ) अत्यंत बेगवान है। ( सकेताः ) एक 
उद्देश्यसे प्रेरित हुए ( समनसः ) एक मतवाले ( विश्वे 


श्वे देवाः ३ 
॥| एकहि कार्यको ( साधु ) उत्तम रीतिसे ( हालि दि चन्ति ) (922 ह ( एके कतुं) 


मनुष्योंके अंदर जो मन है वही ज्योतीरूप तेजोमय है को 
१) भेरणा होती है और मनका तेज बढ़ता है। “ मनुष्यकी ता प कम 
| करनेवाला ईश्वर है। ” यह गुरुमंत्रमे भी कहा है। 

मित्रस्य च्षेणीश्रृतोऽवों देवस्य सानसि। 

द्युन्ने चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥ छ | 
| ( चर्षणी धृतः ) उद्यमशील मनुष्योंका धारण * ॥११।६२॥ 

ह ञो सरक्षण ( चित्र-अवः-तमः ) विलक्षण अर । 

५ Cl आ त ) चिजयरूप होता है । ला ( झुस्ने ) 
१ | तेसा रमश्वरक भर सश्वरका वह संर Ce 
_ वाला तेज बढानेवाला और विजय नवहा हाचा द कि जो अहुत यश 
> ल्न, 0, ननी कलन 0860०39: सन 
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( ३८१ ) इश्वरके तेजका अंत नहीं है। ४६५ 


युक्त्वायं सविता देवान्त्स्वर्यतो धिया दिवस्‌ । 
|, बुहञ्ज्योति; करिष्य॒तः संविता प्रसुवाति तान्‌। य. ११। 


द 
लत जनामा 
| ( सविता ) सबका उत्पादक देच ( तान्‌) उन देवोंकों ( प्रसुवाति ) उत्पन्न 
| करता हे, कि जो ( वृहत्‌ ज्योतिः) बडा तेज फेलाते हैं, और ( थिया) अपने 


ज्यो द्र 


Noses 
“ SNe er 


ARS 2 FPS 22: 


>, 


| कर्तव्य कमंसे ( दिवं स्वःयतः ) झुलोकमें प्रकाशकों फेलाते हें । उन देवोंको 


fh 


br 


( सविता ) सबका उत्पादक ईश्वर (युक्त्वाय) अपने अपने कमोंमें नियुक्त करता है। 
अजो. हम्नेरज॑निष्ट शोकात्सो अंपश्यज्जनितारमयें। 
तेन॑ देवा देवतामग्रंमायँस्तेन रोह॑मायच्नुप मेध्यासः॥ 

` यज्ञ, १३॥९ १ 


( अग्नेः ) अश्निकी ( शोकात्‌) उष्णतासे एक ( अजः ) अजन्मा देव ( अजनिष्ट ) 
प्रकट होगया । ( अग्रे ) प्रथमतः ( सः ) उसने ( जनितारं अपश्यत्‌) जनकका दर्शन 
किया । ( तेन ) उसीसे सब ( देवाः ) देव ( देवतां ) देवत्वको ( अग्रे आयन्‌ ) प्रथम 
| प्राप्त हो गये, ( तेन रोहं आयन्‌ ) उसीसे उच्चताको प्राप्त हुए और (उप मेध्यासः ) 


~ 


पवित्र भी बने । 


देवकी शक्तिके कारणही है। 


( ३८१ ) ईश्वरके तेजका अंत नहीं है। 
—_ ASR ला” र 
तत्स॑वितुवणीमहे व॒यं देवस्य भोज॑नम्‌ ॥, 
श्रेष्ठ सर्वधात॑म॑ तुरं भर्गस्य धीमहि ॥ १॥ 
अस्य हि स्वर्यशस्तरं सवितुः कञ्चन प्रियम्‌ ॥ 
न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ ॥ २॥ च. ५।८२॥ 


धारण करनेवाले ( तुरं ) विजयी शक्तिका हम सब ( धीमहि) धारण 


हैं। (हि) क्योंकि ( अस्य सवितुः ) इस उत्पादक ईश्वरके ( ३ ) ( स्व-यशः-तरं 
करते हैं। (। कैले हुए (४) ( प्रियं ) प्रीति करने योग्य ( स्व-राज्यं ) सा प । 


| ० न) कोई भी नहीं ( मिनन्ति-विनाशयन्ति ) नाश कर सकते हैं ॥ 


Be र क ण कक ४६६८८ र क र कक: ६०७७५ S ५77८7 0: >> 2260 > > न >> > 9 


अथीत्‌ उस एक अजन्मा देवके तेजसे अन्य देवोंका देवत्व है । अन्य देवॉका 
देवत्व, उच्चत्व, पवित्रत्व, अमरत्व आदि जो कुछ श्रेष्ठत्व है, वह उस एक अद्वितीय १ 


( सावितः देवस्य ) उत्पादक इश्वरके ( तत्‌ भोजनं ) उस पोषणको ( वृणीमहे ) रं | 
सब स्वीकार करते हैं, ( २ ) तथा ( भगस्य ) भगवानके श्रेष्ठं तथा ( सर्व-घा- १. 


° 
० wa बे 
४ . 
4 रर 
क्र. 
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यहां ` स्वराज्य › का अर्थ ' ईश्वर ( आत्मा ) का शासन! हैं । i जो 
नियम इस सृष्टिमं कार्य कर रहे हैं, उनको कोई भी तोड नहीं सकता, क्यों हः र 
परमेश्वरका स्वराज्य अपने यशसे फेला हुआ और सबको प्रीति करने योग्य है। |। 
इसलिये “ जिस स्वराज्यपर सबकी प्रीति होती है, और जो अपने यशस लावा 
होता है, उस स्वराज्यका नाश कोई भी नहीं कर सकता। ” स्वराज्यकी थर- 
ताके लिये चार बातोंकी आवश्यकता होती है, जो उक्त मंत्रमें कहा हैः-( १ ) परमे 


| 


| 
| 


| 


*वरके दिये हुए भोग्य पदार्थोपर सबका अधिकार, ( २ ) विजयी उत्साहकी शक्तिसे 
| सबका धारण, पोषण और वर्धन, ( ३) अपने यशसे अपना विस्तार तथा (४ ) |" 
॥ सबका प्रेम, ये चार बातें जिस राज्यमें होंगी वह स्वराज्य स्थिर और दढ होगा । 
| परंतु जिस राज्यमें (१) उपभोगोंके पदार्थोपर सबका समान अधिकार नहीं, || 
र (२) सबमें निरुत्साह होगा, ( ३) अपने यशकी जहां संभावना न होगी, (४) और ५ " 
। जहाँ सबका परस्पर प्रेम न होगा, वहाँ राज्यकी स्थिरता नहीं हो सकती । 
|| . तात्पर्य ( १) समान उपभोग, (२) उत्साहशक्ति, (३) स्वकीय यशकी |; 
| आशा, और ( ४ ) परस्पर प्रेम, ! ये चार गुण राज्य स्थिरता करनेवाले हँ । तथा 
(| ( १ ) उपमोगांकी विषमता, ( २ ) निरुत्साह, (३) अपयश, (४) परस्परद्वेष, ये ॥ 
दुर्गुण राज्यका नाश करनेवाले हें। अकी 
आत्मिक शक्तिके वर्णनके साथ साथ भौतिक तथा राजकीय बातोंका 


। उपदेश वेदमें किस प्रकार होता है इसकी साक्षी इस मंत्रमें मिलती हे । 


( ३८२ ) तपसे सुख-प्राप्ति । 


पवित्र ते वित॑तं बह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पयि 
विश्वतः । अतंप्ततनूर्नं तदामो अंश्चुते शृतास ड्द्व- 
हन्तस्तत्समाशत ॥ ऋ. ९॥८११॥ 


( हे ब्रह्मणस्पते ) ज्ञानके स्वामी ईश्वर ! तेरा ( पवित्रं ) पदि विततं ) | 

4 ! पवित्र त 

| सर्वत्र फैला हुआ है। वह तू सबका प्रभु ( विश्वतः गात्राणि ) सब ओले अवयो 
र ) व्यापता है । वह ( तत्‌ आमः ) सुख ( अतप्त-तनूः ) जिसने तप नहीं 

| या बढ (न अश्नुते ) भ्राप्त नहीं केर सकता, परंतु जो ( शतासः ) परिपक्क 

हो (तवः वहन्तः ) उसको उठाते हुए ( समाशत ) प्राप्त करते हैं । 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
( ३८३ ) पतंग सूक्त ` ४६७ | 


*/४/४/./९”४.”९.”९/९./९./९/९./१ 
*/१*/१/४/१./१./९./१./९/९/९/९,”१/१/.”९/९././”९.९.”९.”९” SP PRR PPP PPPS PITY SO VIVITAN ANNETTE ४/%४१/४/ ४” 


( ३८३ ) पतंग सूक्त । 


। 
| 
| 
५ 


` पतंगमक्तमसुरस्य माययां हृदा पंश्यन्ति मन॑सा 
विपश्चितः । समुद्रे अन्तः कवयो वि च॑क्षते मरीं- 
_ चानां पद्‌मिंच्छंति वेधसः ॥ क्र. १०।१७७।१ | 


( असु-रस्य ) प्राणदाता इंश्वरकी ( मायया ) कुशलतासे ( अक्तं ) व्यक्त बने f 
र हुण ( पतंगं ) जीवात्माको ( विपश्चितः ) ज्ञानी ( हृदा मनसा ) हृदयकी भाक्ते और 

॥| मनन शक्ति द्वारा ( पश्यन्ति ) देखते हैं ( कवयः) कवी जन ( समुद्रे अन्तः ) इस 

| संसारससुदके बीचमें ( वि-चक्षते ) विशेष रीतिसे देखते हें। और ( वेधसः ) विशेष 

॥| धारणा करनेवाले ध्यानी जब ( मरीचीनां पढं) तेजोंका मूलस्थान प्राप्त करना 
( इच्छते ) चाहते हैं । 

|| ईश्वरकी अद्धत योजना द्वारा शरीर धारण आकि प्रकट हुए जीवात्माको 

|| ज्ञानी जन भक्ति और मनन द्वारा निरीक्षण करते हें । संसारससुठके बीचमें प्रत्येक 
! पदार्थके अंदर काविकी दिव्य दृष्टिसे वे देखते आर ढूंढते हे। और वे ध्यान धारणा ॥ 

करके तेजके मूल स्थानको प्राप्त करना चाहते हे । 


पतंगो वाचं मन॑सा बिभर्ति ताँ गंधर्वो$वद्दर्भ 

अन्त; । तां द्योत॑मानां स्वर्यं मनीषामृतस्य॑ पदेः 

कवयो निं पांन्ति॥ . ऋ. १०।१७७।२ 
पतंगः ) जीवात्मा ( मनसा ) मनके साथ ( वाचं ) वाचा शाक्तिको ( बिभर्ति ) 
धारण करता है । ( तां ) उसी वाणीको ( गं-धवेः ) शब्दका धारक पाण ( गर्भे अंतः ) | 
अंदर अंदर ही ( अवदत्‌) बोलता है ( द्योतमानां ) तेजस्वी ( स्वयं ) आत्मप्रकाश- 


. ¬ ( मनीषां ) मनोगत प्रकट करनेवाली (तां ) उस वाणीको ( ऋतस्य पदे ) 
के स्थानपर ( कवयः ) ज्ञानी ( निपान्ति ) सुरक्षित करते हैं । 


जो वक्तव्य होता है, उसको सबसे पहिले जीवात्मा मनके अंदर प्रेरित करता ॥ 
र || हे-। पश्चात्‌ प्राण शक्तिके अंदर प्रेरणा होती है । यह वाचा-शक्ति एक प्रकारका तेज 
और प्रकाशही है । ज्ञानी लोग सत्यके द्वारा उस वाणीका संरक्षण करते हैं । 


अपंइयं गोपामनिंपद्यमानमा च परा च पथिभि- 
श्वरन्तम । स सधीचीः स वि्षूंचीर्वसांन आ वरी- 


क. १०।१७७|३॥ 


Le SSS 


Se 


Myers 
24 
® 52 
ष्ठ 
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RR or र 
(आ च परा च ) आने और जानेके ( पथिभिः चरन्तं ) मार्गके द्वारा भ्रमण ह 
करनेदाले ( अ-नि-पद्यमानं ) अविनाशी ( गो-पां ) रक्षकको ( अपश्य ins 
देखा है । ( सः सधीचीः ) वह शरीरके साथ भी चलनेवाला हैं, ओर ( ह , 
अलग होकर भी चलनेवाला ला का निवासक ( सुवनेडु अन्तः ) | 

नाके अं रीवर्ति ) वारंवार , 
न र शरीरमें आता है और शरीरसे पथक होता है। ( । 
वह अविनाशी और इंद्वियोंका रक्षक है। ऐसा उसको जानना चाहिए। वह शरीरके 
साथ मी रहता है और शरीरको छोडकर भी रहता है। वह प्रेमका स्रोत इन खुव- |+ 
नोंके अंदर वारंवार आता है। । 


( ३८४ ) विम्राट्‌ सूक्त । 


“८६४३४... 
विभ्राडू बृहत्पिबतु सोम्यं मध्वायुदधद्यज्ञप॑ता- 
वविं हृतम। वात॑जूतो यो अंभिरक्षति त्मना प्रजाः 
®) 
पुंपोष पुरुधा वि राजति ॥ क्र. १०।१७०।१ 


a वि-श्राद्‌) विशेष तेजस्वी परमेश्वर ( मधु सौम्यं ) मीठा, शांत ( अ-वि- | 
हुतं) कुटिलतारहित ( बृहत्‌ आयुः) बडा आयुष्य ( यज्ञपतौ ) सत्कमेकर्ताके ( 
लिये ( दधत्‌ ) देवे और ( पिबतु-पाययतु ) खान पान भी देवे 


ओ [न पान सी देवे, (यः) जो परमे- 
श्वर ( त्मना ) आत्माक द्वारा ( वातजूतः ) वायुको प्रेरणा देता हुआ सबका ( अभि- ९) 


रक्षति ) पूर्णतासे संरक्षण करता है । ( प्रजाः पुपोष ) सब प्रजाआंका पोषण करता 
र आया हे । और ( पुरु-धा ) अनेक प्रकारसे ( वि-राजति ) प्रकाशता हे ।. 
§ । र्य की हाका बडी दीघे होकर उसमें उसको शांति प्राप्त होवे । उसका | 
गक्षेम क । परमेश्वरकी कुपासे सब मनुष्य पृष्ठ होवें और 
वाण हवे. सुष्य पुष्ट होच ओर सबका 


विश्राडू बृहत्सुभुतं वाजसातमं धर्मन्द्वों धरुणे 

सत्यमपिंतम्‌ । अभित्रहा वृत्र॒हा दस्युहन्तंमं 
त्य ता नर Fd संपत्नहा । चर, १०।१७३ ।२ 
) ५ ; धरुण धमन्‌ ) दिव्यत्वके घारक घर्ममे ही ( विश्रा | 
$ महान्‌ ( छु-भृतं) पोषक -सातमं (ली) 
रखा है। वह सत्य ( र ( वाज-सातमं ) बलदायक ( सत्यं अपिंतं ) सत्य 


शैर -हा ) शाचुन ७ 
वाला ( अ-उर दा) इष्ट विनाशक ( सपन त द) मतिबंधका नाश करने- 


no , ० \ स-पत्न-हा ) सहज शञ्जक 
४ हक तम ) दृष्टोंका अत्यंत प्रतिबंध करनेवाला ( ज्योति; ) चातक ५ वृस 
॥| करता है। १: ) तेज ( जज्ञे ) उत्पन्न 
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छारो ही कप, [aN 


॥ ज्योति प्रदीप्त होती है । 

इदु श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विंश्वजिद्ध॑न॑जिहु- 

च्यते बृहत्‌ । विश्वभ्राडूभ्राजो महि सूर्यी हश उरु 

प॑प्रथे सह ओजो अच्युतम्‌ ॥ त्र, १०।१७०।३॥ 


( बृहत्‌ ) बडा महान, ( विश्व-जित ) जगतमें विजय देनेवाला, ( धनजित्‌) धनको 


(| अत्यंत बडी ( अ-च्युतं ) उन्नतियुक्त ( ओजः सहः) बल और सहनरक्ति ( पप्रथे ) 
| ) विस्तृत फैलाई है । 
। बलका विस्तार हुआ है । 
विश्राजञ्ज्योतिषा स्व१रगंच्छो रोचनं दिवः । 
येनेमा विश्वा भ्रवंनान्याभृंता विश्वकर्मणा विश्व 
देव्यावता ॥ ऋ, १०।१७०।४॥ 
( ज्योतिषा वि-श्राजन्‌ ) तेजसे चमकते हुए ( दिवः स्वः रोचनं ) दिव्य आत्मिक 


> 


( विश्व-कर्मणा ) सब कर्म कर्ता ( येन ) जिस तेजके द्वारा ( इमा विश्वा शुवनानि ) 


॥ यह सब जगत्‌ ( आभूता ) धारण हुआ है । 
तेजस्वितासे तेज प्राप्त होता है तेजस्वितासोहि सब जगतका धारण हुआ है 


इसलिये सबको तेजकी प्राप्ति करना चाहिये । 


( ३८५ ) ऋतका पहिला प्रवर्तक । 


संमानं नीळं वृष॑णो वसानाः सञ्जग्मिरे महिषा 
अर्वैतीभि; । ऋतस्यं पदं कवयो नि पाँति गुहा 


नामानि दृधिरे पराणि ॥ ऋ. १०।९।२ 
( वृषणः ) बलवान ( महिषाः ) महान इच्छा धारण करनेवाले ( अर्वतीभिः 


वसानाः ) चालक शक्तिके 


Se (७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


(इद शरेष्ठं ) इसको श्रेष्ठ, ( ज्योतिषां ज्योतिः ) तेजांका तेज, ( उत्तमं ) उत्तम | 
| जीतनेवाला ( उच्यते ) कहते हैं । इस ( विश्व-श्राड्ग ) जगतको तेजस्वी करनेवाले | 
( ओजः ) तेजके ( खयेः ) प्रेरक ईश्वरने ( डरो ) दिव्य दृष्टिके लिये ( महि-उरू ) | | 


सत्य और सत्यस्वरूप ईश्वर सबसे बडा है ओर सबसे तेजस्वी है । उसीसे 


(| तेजको ( अगच्छः ) प्राप्त हॉजाओ । ( विश्व-देव्या-वता ) सब दिव्यत्वसे युक्त | 


क्तिके साथ रहनेवाले सज्जन ( समानं नीलं ) समान एक आश्रय 


डळ कक कपसकल कक कचकच 


‘i 
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वेदासृत । 


स्थानको ( सं जग्मिरे.) एक होकर पहुंचते हें । ( कवयः ) हानी लोग । हिय h 
पर ) सत्यके स्थान्नादिका ( निपांति) संरक्षण करते हैं । ओर (गुहा ) बुद्धि 
पराणि नामान्नि ) श्रेष्ठ नामको ( दधिरे ) धारण करते हे । 

ष्ठ मनुष्य अपनी प्रबल इच्छा शक्तिके साथ उस एक ईश्वरके आश्रय स्थानको 
प्राप्त होते हैं। सत्यका ग्रहण और असत्यका त्याग ज्ञानी छोग सदा करते हैं। बुद्धिमें 
श्रेष्ठ नाम अर्थात्‌ श्रेष्ठ विचारही सदा धारण करने चाहिए । 


ऋतस्य हि वर्तनयः सुर्जातमिघो वाजाय प्रदिवः 
` सच॑न्ते । अधीवासं रोद॑सी वावसाने पृतेरक्षेवांवृ- | 
धाते मर्धूनाम्‌ ॥ ऋ, १०।५।४॥ h 


(ऋतस्य ) सत्यके ( प्र-दिवः वतेनयः ) अत्यंत तेजस्वी सनातन मार्ग (इषः ५ 
वाजाय ) मनकी इच्छा और अन्नके लिये ( सचन्ते ) सहाय्य करते हैं। ( रोदसी ) 
झुलोक और प्रथिवी ( सु जातं ) उत्तम प्रसिद्ध ( अधिवासं ) सवे व्यापकको ( वाव- 
साने ) वसाते हैं। ( घृतैः) घी और ( मधूनां अन्नैः ) माधुर्ययुक्त अन्षोंद्वारा ( वावृ- 
धाते) सबको पुष्ट करते हें । 

सनातन सत्यधमे मार्गका आक्रमण करनेसे सब मनुष्योंके मनोगत पूर्ण 
होते हैं और सब बलवान हो सकते हैं। क्यों कि प्रसिद्ध इश्वर सर्वत्र व्यापता 
है। और वह घी, मधुर अन्न आदि द्वारा सबको पुष्ट करता हे । 


असंच सञ्च परमे व्यॉमन्दक्षस्य जन्मन्नादितेरुपस्थे । 


अप्मिहे नः प्रथमजा ऋतस्य पूर्व आयुनि वृषभश्च 
धेनुः ॥ 


क १०।९।७॥ 


) अविनाशी मूल प्रकृ- 
त्यत विस्तृत आकाशमें 
आत्मतत्व और ( अ-सत्‌ 


तेजस्वी ईश्वर प्रकाशित हुआ जिसके साथ ६ आझः, 
४ कामधेनु बुद्धि थी । (वृषभः ) बलवान्‌ आत्मा और ( भनुः ) 
| प्रकृति और ईश्वर अनादि कालसे हैं । प्रकातिसे 


9 करता है। सत्यधमेका पहिला प्रवर्तक वहही है बलका संचार वही 


शल्य. स 
CC-0, Panini A ५०994 हनहित क्स 
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$पचत्‌ । यो लोकानां विध्षतिर्नाभिरेषात्‌ तेनौंदने- 
नाति तराणि मृत्युम्‌ ॥ अथ. ४।३५।१ 


_ (ऋतस्य प्रथमजाः प्रजापतिः) सत्यके प्रथम प्रवर्तक भ्रजापतिने ( तपसा ) 
अपने तेजसे ( यं ओदनं ) जिस स्ृष्टिरूपी चावळाको (ब्रह्मणे ) ज्ञानके लिये ( अ- । 
पचत ) पकाया । ओर (यः) जो ( लोकानाँ विध्वतिः) लोकोंका विशेष धारण | 


कर्ता और जो सबका मध्य है । उसके ( तेन॑ ओदनेन) पकाये इए स्रृष्टिरूपी चाव- || 
लोंसे ( मृत्यु अतितराणि ) मृत्युके पार होते हैं । 
एतं भागं परि ददामि विद्वान्‌ विश्वकर्मन्‌ प्रथमजा 
ऋतस्य । अस्माभिरदंत्तं जरसंः परस्ताद्च्छिन्नं तन्तुमनु 
सं तरेम ॥ अथ, ६।१२२।१ 
( ऋतस्य प्रथमजा विश्वकर्मन्‌ ) सत्यके पहिले भवतेक विश्वके कारीगरको 
( विद्वान्‌ ) जानकर में यह अपना भाग अर्पण करता हूं। जिससे हम सब ( आच्छिक्ष 
तंतु ) अहूट धागेको पकड कर, ( जरसः परस्तात्‌ ) बुढापेसभी परेकी आयुका 
अनुभव करते हुए ( अनु ) ज्ञानियोंके पीछे पीछे रहते हुए (सं ) एक होकर 
( तरेम ) तरेंगे, पार होंगे । 
|| ~ Cc |] आजंसा 
क्वर्षिहि पूर्वजा अस्येक ईशान ओजंसा । 
इन्द्र॑ चोष्कूयसे वसु ॥ नह. ८।६।४१ 
हे ( इन्द्र ) प्रभो ! तू ( पूर्वेजा ऋषिः ) सबका प्राचीन पूर्वज ऋषि अथात 
सबको देखनेवाला हे और ( ओजसा ) अपनी शक्तिसे ( एकः इशानः ) सबका 
एक स्वामी है । तू सब ( वसु चोष्कूयसे ) धन अपने आधीन रखता हे । 
परमात्मा सबका पूर्वज है और वही बडा शक्तिशाली होनेके कारण सब जग- 
तका एकही स्वामी हे । इसलिये सब घनपर उसीका पूण अधिकार हे । 


` ( ३८६ ) सत्यधर्मा ईश्वर । 


oer नाना 
कविमग्निमुर्प स्तुहि स॒त्यर्धमांणमध्व॒रे । 
देवर्ममीव॒चातनम्‌ ॥ ऋ १।१२।७॥ 


८, त अध्वरे ) यज्ञमें सत्कमेके समय ( अभीव-चातनं ) रोग दूर करनेवाले ( सत्य 
0 धर्मोणं ) सत्य नियम पालन करनेवाले, ( कविं ) कावे ( असिं देवं ) तेजस्वी पर- | 
मात्मदेवकी ही ( स्तुहि ) प्रशंसा कर। 
के बराबर का कब कपमकझ्क कफ केक ककम 
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र | परमात्मदेव आरोग्य दाता, सत्यनियमाका पालक, कवि 72 के - 39 / 
है, इसीलिये स्तुति करने योग्य है । उसकी स्ताति करनेसे उपास द्‌ | 

| स्वता बढ़ती है । FT | | 
| x 
॥ 

ह (३८७) एक आश्रय । छुः 
fy FSS To nd ८ | | ) 

5 0 यं मत्यैः पुरुस्पृह विदाद्विश्वस्य धायसे । । 


| | प्र स्वादनं पितनामस्त॑तातिं चिदायवे ॥ क्र. ५।७।६॥ | 


) 

| ( सत्य; ) मर्त्यं मनुष्य ( यं) जिस ईश्वरको ( पुरुस्पृहं ) अत्यंत प्रशेसनीय A 

^| (विश्वस्य धायसे ) विश्वका धारण करनेवाले ( पितूनां प्रस्वादनं ) अन्नाको मीठा 

है बनानेवाला तथा ( आयवें ) मनुष्यकेलिये ( अस्ततातिं ) गृहके समान आश्रयरूप (र 
( विदत्‌) जानता.हे । र) 


री 
/ मनुष्य उस ईश्वरको उपास्य, जगत्‌का धारक, अन्नको रुचि देनेवाला और 
मनुष्योंका एकमात्र आश्रय जानकर उसीको वैसाही अनुभव करे । 


(३८८ ) हितकता प्रभु. | 


हि १८ लि 
स वंज्मृद्दस्युहा भीम उग्रः सहसंचेताः शतनीथ 
१ 


कभ्वा । चम्रीघो न शवसा पाञ्च॑जन्यो मरुत्वान्नो 
भव॒त्विन्द्र॑ ऊती ॥ ऋ, १।१००।१२ 


वह ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) पाणशाक्तिसे युक्त प्रभु ( वज्रभृत्‌ ) 

शस्त्रधारी 

“हा ) शका घात करनेवाला, ( भीमः ) भयकर, उग्र, ( सहस्रचेताः ) सहस्रा गा 
युक्त, ( शतनीथः ) बहुत प्रकारसे चलानेवाला ( ऋभ्वा ) प्रकाशम 


9 

धु 

नट 

| रसयुक्तके समान सर्वत्र एकरस, ( शवसा ) बलसे ( पांच जन्यः न, ( चञ्रीषः न ) 


| | कतो प्रभु हमारा रक्षक होवे । ) पेच जनोंका हित- 


उक्त प्रकार विविध शक्तियोंसे युक्त प्रभुके रक्षणमें रहनेस सब सुराक्षित होते हैं। । 
सच्चा मदांसस्तव॑ विश्वजन्याः सच्चा रायोऽध ये 
पार्थिवासः। स्रा वाजॉनामंभवों विभक्ता यदद 


प धारयंथ 
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( ३८९ ) रक्षक ईश्वर । ४७३ | 


हे ईश्वर ! ( तव मदासः) तेरे आनंद ( सत्रा विश्वजन्याः) सचमुच सब | 


ANNAN NA 
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धन हें वे भी सबको लाभकारी हैं । तू ( वाजानां विभक्ता) धनोंका विभाजक | 
( सत्रा अभवः) सच मुच हुआ हे । और तूही देवोंमें ( असुर्यं ) प्राणका बल ( धार- f 
/| यथाः ) घारण करता है। i 
| परमेश्वरके जो आत्मिक और लौकिक आनंद हैं वे सचमुच सब लोगोंके हित- |: 

कारी हैं । वही ईश्वर सबको यथायोग्य रीतिसे धनोंका विभाग करता है और वही है 
॥ सूर्यादि देवताओंमें उत्तम बल स्थापन करता है । ht 


( ३८९ ) रक्षक ईश्वर । 
अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्‌ । 
शतं मवास्यूतिभिँ; ॥ ६॥ ऋ, श३१श॥ ` 


हे ईश्वर ! (नः) हम सबका ( सखीनां ) मित्रोंका और ( जरितूणां ) उपासकों ' 


। । पु २७ DS ~ ~ | र 
का ( रातं ऊतिभेः) सेकडों रक्षणोंके द्वारा (अभि सु अविता) सब प्रकारसे | 
१ उत्तम रक्षक ( भवसि ) तू होता हे । 2 
| हम सबका, मित्रों और उपासकोंका, तू सेकडों प्रकारोंस अत्यंत उत्तम | 
रक्षण करता है। 
अग्ने वे नो अन्त॑म उत चाता' शिवो भ॑वा र 
वरूथ्य; । वसुरभिरवसुंश्रवा अच्छा नक्षि र 
झुमत्तम॑ रयिं दा ॥ ऋ. ५२४॥१॥ | 
हे अश्ञे! (नः त्वं अंतमः ) हमारे ल्यि तू ही समीप हो । इसलिये तू 
| हमारा ( त्राता ) रक्षक ( शिवः ) कल्याणमय और ( वरूथ्यः ) वरने योग्य हो । तू 
( अन्चिः ) तेजस्वी ( बुः ) सबका निवासक ( वसुभ्रवाः ) निवासके योग्य अज्ञादि 


| देनेवाला ( अच्छा नक्षि ) हमें उत्तम प्रकार प्राप्त हो। ओर हमें ( घुमत्तमं ) उत्तम 


| ( रयिं दाः ) घन दे । ४ 
परमेश्वरही अपने आत्माके अंदर व्याप्त होनेसे अत्यंत समीप है वही सबका 
रक्षक कल्याण कारी और उपास्य है बह सबको आधार देकर योग्य भोगके पदार्थ 
देता है | दे इश्वर | तू इस प्रकार सबके रक्षक हो अब हम उपासकोके लिये श्रेष्ठ । 
घन तथा उपभोगके पदार्थ दो, जिससे हमारा योगक्षेम उत्तम प्रकार चल सके। || 
उद्लपलकांब्लअब्ल पक कपल व पल कक कफ करक क नाक क ES SSS SBD TTP PE 
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'जनोंके हितकारी हैं । (अध) और (ये पार्थिवासः रायः) जो पृथ्वीपर के || ` 
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वेदासुत । | 


त्वां वर्धन्ति क्षितयं; प्रथिव्यां त्वां राय॑ उभयांसो 
जनानाम्‌ । त्वं त्राता त॑रणे चेत्यों भूः पिता माता 
सद्मिन्मानुंषाणाम्‌ ॥ क. ३॥१॥९ 


ते हैं, तेरी महिमा फेलाते 
( क्षितयः ) मनुष्य एथिवीमें ( त्वां वन्ति ) तुझे बढाते हैं, तेरी पिसा नम 
| हे । ( जनानां ) मनुष्योंके ( उभयासः रायः ) दोनों प्रकारके घन भा त मा 
प्रकाशित करते हैं। तुमही (त्राता) तारक है। और ( तरण चत्यः ) दुःख । 'h 
जानेके लिये (भूः) योग्य हो तथा तुमही मनुष्योंका पिता माता ही ( सद इत 
सदा तुम हो। 


| 


ट्रा 


हे ईश्वर ! सब ज्ञानी जन तेरी महिमा फैला रहे हैं, सब लोगोंको स्थूळ सुक्ष्म 
धन तूही देता है, सबको दुःखसे पार होनिके लिये तेराही ज्ञान प्राप्त करने योग्य है 
क्यों कि तूही सब मनुष्योंका भाई, माता, पिता आदि संबंधी है । 


“तै सधीचीरूतयो वृष्ण्यांनि पाँस्यानि नियुत॑ः सश्चु- 
रिन्द्रेम्‌। समुदं न सिन्ध॑व उक्थशुष्मा उरुव्यचंसं 
गिर आ विशन्ति ॥ 


> 


| 


रण, 


क. ६।३६।१॥ शी 

( तं इन्दं) उस प्रथुके पास ( ऊतयः सध्रीचीः ) रक्षक शाक्तियां रहती हैं तथा | 
( वृष्ण्यानि पाँस्यानि ) उत्साहवर्धक शक्तियां ( नियुतः) साथ नियुक्त होकर प 
(सञ्चः ) सेवा करती हें । ( सिंधवः समुद्र न ) नदियां जिस रीतिसे समुद्रको, उसी | 


प्रकार ( उक्थ-शुष्मा गिरः ) बसे युक्त स्तुति प्रार्थना की वाणी ( उरु-व्यचसं 
आविशन्ति ) सवे व्यापक दृवके पास पहुंचाती हैं । 


' 


र ८ 


क परमात्माके पास सब प्रकारका रक्षण करनेका सामर्थ्य है, बलभी वहां ही || 
है । इसलिये हरणक उसीकी प्रार्थना अपनी वाणीसे 


मनुष्यको उसीकी स्तुति प्राथना उपासना करनी च 
म॒हीर॑स्य॒ प्रणीतयः पूर्वीरुत प्रशंस्तय; । 
नास्य॑ क्षीयन्त ऊतयः ॥ 


ऋ, १।४५।६॥ 
( अस्य महीः प्रणीतयः ) इसके पहुंचानेके मार्न बडे हें है! 
न आपरे प्रसेसाएं हैं. आ बडे हैं ( प्रशंस्तयः पूर्वी: ) 
न उजनी न हैं और इसकी ( ऊतयः ) रक्षक शक्तियां ( न क्षीयन्ते ) कभी क्षीण 
र उन्नतिके प्रति पहुचानेके मार्ग इस प्रभुके अनेक हैं हि | ; 
| र हु हैं और इसर्क क्तियां | 
विविध हैं इसी लिये अनेक छोग अनेक प्रकारसे इसकी ग करते हे) न्‍ 


ववद्या 


9 ऋड Panini Rees Mana 
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( ३९० ) शांति-प्रदाता ईश्वर । 


शं नों मित्रः शं वरुण! शां नों भवत्वर्यमा । 
शां न इन्द्रो बृहस्पातेः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ य. ३६।९ 


। | (मित्रः) सबका मित्र ईश्वर ( नः श॑) हम सबको कल्याणकारी होवे। 
| ( वरुणः ) सबसे श्रेष्ठ ईश्वर ( रां ) कल्याणकारी होवे। ( अर्यमा ) न्यायकारी 
(| इश्वर ( नः शां ) हम सबको कल्याणकारी ( भवतु ) होवे । ( इन्द्रः ) परम पेश्वर्यवान 
ईश्वर ( नः शं) हम सबको कल्याणकारी होवे । ( वृहस्पातिः ) बडी वाणीका स्वामी, 
।| ( विष्णः ) व्यापक और ( उरू-क्रमः ) जिसका महान क्रम है वह ईश्वर ( नः हां 
हम सबको कल्याणकारी होवे। 
सबके साथ प्रेम करनेवाला, सबसे श्रेष्ठ, सर्वव्यापक, न्यायकारी, परम- 
| ऐश्वर्यचान्‌, विश्वका अधिपति, और विशेष _क्रमसे कार्य करनेवाला ईश्वर हम 
| सबका कल्याण करे । 


झां नो वात॑ः पवता शं नस्तपस्तु सूर्य: । शं नः 
कनिक्रदृद्देवः पर्जन्यों अभि वर्षतु ॥ य. ३६।१०॥ 
| ( घातः) वायु ( नः ) हम सवके _छिये ( रां ) कल्याणमय होकर ( पवतां ) 
बहता रहे । ( येः ) सूर्य ( नः) हम सबके लिये ( श॑ तपतु ) कल्याणकारक होकर 
(| तपता रहे । ( कनिकदद्‌ ) गर्जना करनेवाला ( पर्जन्यः देवः ) पर्जन्य देव ( नः) 
हम सबके लिये ( श॑ ) कल्याणकारक होकर ( अभिवषेतु ) वृष्टि करे । ; 


वायु, सूर्यका प्रकाश, और मेघकी बृष्टि इन सबसे हम सबका कल्याण होता 
रहे तथा ये नाम धारण करनेवाला प्रश्न हमें शांति देवे । | 
अहानि शं भर्वन्तु नः श रात्रीः प्रतिं धीय- 
ताम्‌ ॥ शं न॑ इन्द्राम्मी भवतामवोभिः शं न इन्द्रा- 
वरुणा रातहंब्या ॥ शं न॑ इन्द्रापूषणा वाज॑सातौ 
शमिन्द्रासोमां सुविताय शं योः ॥ य. ३६।११॥ 
( नः) हम सबके लिये ( अहानि ) दिन ( शा ) कल्याणकारक ( भवन्तु ) हों । 
रात्रीः ) रात्रीका समय हम सबके लिये ( शां ) कल्याणको ( प्रति धीयतां ) धारण 


र 
रे ( अवोभिः ) सब प्रकारके रक्षणोंके साथ ( इन्दाझी ) ऐश्वयेवान और तेजस्वी 
(नः श ) हम. सबके ल्यि कल्याणकारक ( भवतां ) हों । ( रात-हव्यो ) अन्न 
देनेवाले ( इन्द्रा-वरुणी ) ऐश्वयंवान और श्रेष्ठ ( नः शं) हम सबका कल्याण करें 
( इन्द्रा-पूषणो ) ऐेश्वयंवान्‌ ओर पोषणकता ( वाजसातौ ) अज्ञके दानके समय 
FA el Ee तक पड़ i 
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क कि “ मा माया 
| (नः शे) हम सबका कल्याणकारी हो। ( इन्द्रा-सोमी ) ऐश्वयवान छ 


५ 


| 


t > ७ थि शांतिके ७ लिये कट याणकारी हं | 
0 | ( सुविताय ) सुगतिके लिये और (शं योः) is क 

[ हरएक समय ये सब शाक्तियां हमको लाभदा 

१ 


एप्प पय प्या 
GDI Fs र ; 
. (३९१ ) परमेश्वरी मित्रतामें ॐ 
है बलप्राप्ति । | 


सख्ये तं इन्द्र वाजिनो मा भेम शवसस्पते । 

त्वामभि प्र णोनुमो जेतारमपराजितम्‌ ॥ ऋ \।९ १।९॥ 
हे ( शवसः पते इन्द्र ) शक्तिके स्वामी भ्रभो ! (ते सख्ये ) तेरी मित्रतामें हम 
( वाजिनः ) बलवान होनेके कारण किसीसेभी ( मा मेम ) नहीं डरते । तू ( जेतारं ) 


विजयी और ( अ-पराजितँ ) अपराजित होनेके कारण (त्वां) तुझे ही ( अभि- 
४ ) नमन करते हैं। 


प्रभुके भक्तोंमें ऐसा विलक्षण बल आता है कि वे किसीसे भी डरते नहीं, 
क्यों कि जिनका रक्षक स्वयं प्रभु होवे, उनको डरानेवाले कौन हो सकते हें! 


वही प्रभु सदा अपराजित और हमेशा विजयी है, इसलिये उसीको नमन 
करना योग्य है । 


गमद्वाज वाजयन्निन्द्र मत्यों यस्य॒ त्वमंविता भुरवः। 
अस्माकं बोध्यविता रथानामस्माकं शूर नृणाम्‌ ॥ 
च, ७९२॥१ १ 

हे शूर (इन्द्र ) प्रभो ! तू ( यस्य आविता ) जिसका रक्षक ( भुवः) होता है 
वह ( मत्यः ) मनुष्य ( वाजयन्‌ ) बलिष्ठ होता हुआ ( वाजं ) बलको ( गमत्‌ ) प्राप्त 
करता है । इसलिये ( अस्माकं ) हमारे रथोंका और ( हृणां ) मनुष्योंका (अविता ) 
| रक्षक तू ( बोधि) हो । 


त परमेश्वर जिसका रक्षक होता है वह बलवान बनकर श्रेष्ठ होता इसलिये | 
हे इशा ! तू हमारा रक्षक हो जिससे हम बलवान्‌ बन जाँयगे । होता है, . 


न त्वावाँ अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न 


जनिष्यते । अश्वायन्तों मघवज्ञिन्द् वाजिनों गव्य- 
| न्तस्त्वा हवामहे ॥ क्र. ७३१२)२१॥ 
I न न भर छी सु म्य 
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व ( २९२ ) प्रभुके भक्तांको राज कष्ट नहीं दे सकते । ४७७ 
पृथ्वीपर उत्पन्न ( त्वावान्‌ अन्यः ) तेरे सह॒श कोई दूसरा ( न जातः ) हुआ नहीं ॥ 
(| और ( न जनिष्यते) न होगा। घोडों की, बल और अन्नकी, गौवोंकी इच्छा करने- | 
। वाले (त्वा हवामहे ) तेरी ही उपासना करते हैं । 

॥| - परमेश्वर के समान बलवान कोई भी नहीं है इसीलिये उसकी सब प्रार्थना । र 
|| और उपासना करते हैं। | 


विश्वे त इन्द्र वीर्य देवा अनु क्रठुँ ददुः । भुवो ५ 
विश्वस्य गोप॑तिः पुरुष्टुत भद्रा इन्द्र॑स्य रातयः ॥ क्र. ८।६२।७ | 


( विश्वे देवाः ) सब स्यादि देव तेरे वीयं और ( कतुं ) कमेके अनुकूल ( अनुः 
ढ्डुः ) रहते हैं । सब भूमिका वही ( पुरुष्टुतः गोपतिः ) अति प्रशंसित भूपाति है । उस 
प्रभुकी ( रातयः ) दानशाक्तियां ( भद्रा ) कल्याणकारक हैं। ह | 

सूर्यादि देव परमात्माके वीय॑ और कर्मके अनुसार ही चलते हैं, सब 
जगत्‌ का वही एक स्वामी है और उसकी सहायताएं सबका कल्याण करनेवाली हैं। h 


नम॑स्ते अझ ओजसे गुणान्ति देव कृष्टयः । 
अमैरमित्रमर्दय ॥ क, ८।७९।१०॥ 


हे ( असने देव) तेजस्वी देव ! तेरेखिये नमस्कार है सब ( कृष्टयः ) लोग तेरी 
(ओजसे ) शक्तिके लिये ( गृणन्ति ) प्रशंसा करते हें। तू ( अमित्रं ) शच्चुको ( असेः 
अय ) बलॉसे नष्ट कर । 


हे ( मघवन्‌ इंद्र ) धनवान्‌ प्रभो ! ( दिव्यः ) झुलोकमें उत्पन्न और ( पार्थिवः ) 


क्री 


( ३९२ ) प्रभुके भक्तोंको शत्रु कष्ट नहीं दे सकते । 


७“ -न(>९0०७१०%<२*-++ 


यस्य॑ संस्थे न वृण्वते हरीं समत्सु शत्रेव; । 
तस्मा इन्द्राय गायत ॥ - ऋ १।९।४॥ 


( यस्य संस्थे ) जिसकी संस्थामें रहनेवाले ( ह्री ) क री हरण कर- 
नेवाळे उच्च और साधारण इन दोनों कर्मचारियोंके साथ (समत्स ) युद्धोंमें (शत्रवः) 
शत्रुभी ( न वृण्वते ) स्पर्धा नहीं कर सकते, ( तस्मै इन्द्राय ) उस प्रभुकी ( गायत ) 
स्तुति कीजिये । 

जो प्रभुके भक्त, जन-सेवाके मर्चकायेमें अपने आपको समर्पित करते हैं, वे र 

» या न हों, उनका मुकाबला शत्रुभी नहीं कर सकता । यह सामथ्ये जिस । 
iS 


^ 


; दाक्तिसे प्राप्त होता है उसी एक प्रभुकी उपासना कीजिये । 
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न हि त्वा ह्यरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वां योधो 
मन्य॑मानो युयोध॑। इन्द्र नकिंद्ठा पत्य॑स्त्येषां विश्वा 
जातान्यभ्यसि तानि ॥ क्र. ६।९५।५ 
हे (इन्द्र ) प्रभो! ( त्वा ) तेरे साथ कोई भी शूर ( तुरः ) शञ्जुनाशक ( धुष्णुः ) 


| डाचुका धषेण करनेवाला. ( मन्यमानः योधः.) माननीय योद्धा भी (न युयोध ) 
युद्ध नहीं कर सकता, (त्वा ) तेरे साथ ( न किः भत्यास्त ) कोई भी विरोध नहीं कर 
| सकता क्यों कि तू ( तानि विश्वा जातानि ) सब बने हुए वीरादिकांका ( अभ्यासि ) 
| पराभव कर सकता है । | | 
परमेश्वरका कोई भी विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी शक्ति सबसे 
| अधिक होनेके कारण वह सबका पूर्ण पराभव कर सकता है । 


नहि जु ते महिम्नः समस्य न मंघवन्मघवत्तवस्यं 
विद्म । न राध॑सो राधसो नूर्तनस्येन्द्र नकिं्दहश 
इन्द्रियं ते ॥ क. ३॥२७|३ 
हे ( मघवन्‌ इंद्र ) धनवान म इन्दर! ( ते समस्य महिमनः ) तेरे संपूर्ण महिमा । 
का ( नहि विद ) ज्ञान हमें नहीं है। तेरे ( मघवत्त्वस्य न वि) धनका भी पूणे र 
ज्ञान हम नहीं जान सकते ( राधसो राधसः ) तेरे नूतन सिद्धियोंका भी हमें ज्ञान |; 
नहीं है (ते इंद्रियं ) तेरी शक्तियोंका भी न कि दृट्टशो ) हमें दशन नहीं हुआ है। | 
परमात्माकी शक्ति, उसका महिमा, उसका ऐश्वर्य, आदि इतना अपार | 
किसी को भी उसका अंत नहीं लग सकता । पार है कि ॥॥ 


बृहस्पतिर्नः परि पातु पश्चादुतो्तरस्मादधरा- 
दघायो; । इन्द्र॑ः पुरस्तांदुत मंध्यतो नः सखा 
ससिंभ्यो वरिवः कृणोतु ॥ 


न क. १०।४२।१ १ 
॥ बृहस्पतिः ) ज्ञानका स्वामी ईश्वर हमें पी गिसे और नीचेसे ८९ 
पापीसे ( पातु ) बचावे । ( सखा ) मित्र (इः) एम नो गीचसे (अपाय ) 
ही | बीचमेंसे ( नः ) हमारे ( सखिभ्यः ) मित्रांको तथा हमको ( वरिवः कृणोतु ) घन द्वे! 
॥ ज्ञानी ईश्वर हमारा सब प्रकारसे बचाव करे और पापीको हमसे दूर ररे 
१ हमारा सच्चा मित्र प्रश्न ईश्वर हमें और हमारे मित्रोको रा 


ः हक सव प्रकारका धन देवे । 
उत नः सुभगाँ अरिवोचेगद्स्म कृष्टय॑ः। 
स्यामेदिन्द्रस्य शमेणि॥ ˆ ना १। 
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| हमको ( सुसगान्‌ ) उत्तम भाग्यवान कहेगा फिर ( कृष्टयः ) हमारे मित्रभूत मनुष्य | 
॥| ( वोचेयुः ) कहेंगे इसमें क्या आश्चर्य है! तथापि हम (इन्द्रस्य ) प्रथके ( शमोणि ) 


| ५ अपना आचरण ऐसा शुद्ध और पवित्र होना चाहिये कि जिससे शञ्जके मुखसे | 
| भा प्रशसा नकल आये। अपनी सब अवस्था इतनी उच्च होनी चाहिये कि जिससे (र 
रै शञ्जकामा अचंभा होवे | अपने मित्र तो अपनी तारीफ करेंगे ही । उसमें कोई विशेष | 


१ स [a ० दे ९. > ~ NE ` (4) ~ 
नहीं है । इतनी अवस्था श्रेष्ठ होनेपरभी परमेश्वरसक्तिसे विसुख नहीं होना चाहिये। | 


५ > आ. 
ड 


| अर्भयं द्यावापृथिवी इहास्तु नोऽभ॑यं सोम; सविता ५ 
| न॑ः क्ृणोतु। अभ॑यं नोस्तूव१न्तरिक्षं सप्तकषीणां च॑ 

र हविषाऽरभ॑यं नो अस्तु ॥ ड अथे. ६।४०।१॥ 

| द्यावा-प्रथिवीसे यहां हम सबको अभय हो, सोम और सविता हम सबके 


| लिये अभय करे। महान्‌ अंतरिक्ष हम सबको अभय देवे । और सततऋषियोंके हविसे |? 
( हम सबको अभय प्राप्त हो । ) 


LP 


| (३९३) विजयःग्रापतिके साधन । | 


Cm ES), 


वयं शूरेंभिरस्तूभिरिन्द्र त्वया युजा व॒यम्‌ । 
सासह्यामं प॒तन्यतः ॥ क, १।८।४॥ 

(चयं ) हम (त्वया युजा ) तेरे साथ रहकर तथा ( अस्तृभिः) अस्त्रोंका 
प्रयोग करनेवाले शूर वीरोंके साथ रहके ( पृतन्यतः ) सनासे हमला करनेवाले 
॥ शाञ्जका ( सासह्याम ) पराभव करेगे। 

वीर मनुष्यको उचित है कि वह स्वयं परमेश्वर की सक्ति करे और परमा- 
(| त्माको अपना रक्षक माने । तथा शास्रास्रोका उत्तम उपयोग करनेमें प्रवीण झूर 
र वीराँको साथ लेकर शञुका पराभव करे । तात्पर्य विजय आप्त करनेके तीन साधन 
हैं (१) परमेश्वर पर विश्वास, ( २ ) अपने सैनिकोंके शस्रास्रांकी उत्तम 
र तैयारी, तथा ( ३ ) सैनिकोंका उम्म शौर्यं । 
वयं ज॑येम॒ त्वयां युजा वृततसस्माकमंदामुर्दवा भरें- 
भरे। अस्मभ्यमिन्द्र वारिवः सुगं कधि प्र शर्चूणा 


मघव॒न्वुष्ण्यारुज ॥ च, १।१०२।४॥ | | 
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हे (मघवन्‌) ऐश्वयेसंपन्न प्रभो! (त्वया युजा ) तेरे साथ युक्त होकर ५ 
( वृतं ) घेरे हुए शञ्जके उपर ( वयं जयेम ) हम विजय भात करेंगे, ( भरे भरे ) | 
युद्धमें ( अस्माकं अंद) हमारे भागका (उदव ) रक्षण कर। है (इन्द्र ) पभो ! र; 
( अस्मभ्यं ) हमारे लिये ( वरिवः सुगं काघि ) धन सुगमतासे पापत होनेवाला कर, | 
( 


७. र] कर || 
शाब्रूणां ) शज्चुओंके ( वृष्ण्या ) बल ( प्ररुज ) नष्ट भ्रष्ट कर। _ हः i 

परमेश्वरके साथ रहनेवाले सदा विजय प्राप्त करते है, भत्यंक युद्धम व विजयी ॥ 
होते हें । घनादि भोग्य पदार्थ भी उनको सुगमतासे प्राप्त होते हैं और उनके रात्र | 


त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा घिय वनेम ऋतया सर्पन्तः। ft 
अव॒स्यवों धीमहि प्रशंस्ति सद्यस्तें रायो दावनें 


स्याम ॥ | चइ, २।११।१९ 

हे ( इन्द्र ) प्रमो ! हम ( विप्राः) ज्ञानी लोग (त्वे अभूम ) तेरे अंदर मन |/ 
स्थिर रख कर रहेंगे और ( ऋतया सपन्तः ) सीधे मार्गेसे व्यवहार करते हुए ( धियं , 
वनेम ) बुद्धि और कमंकी सिद्धि प्राप्त करेंगे। ( अवस्यवः) अपने रक्षण करने- व 
) वाळे हम ( प्रशास्ति धीमहि ) तेरा वर्णन तेरे गुण-मनमे धारण करेंगे और ( सद्यः ) |! 
| तत्काल (ते रायः दावने) तेरे धनके दानके लिये हम योग्य ( स्याम ) होंगे । रे 
| ज्ञानी लोग ईश्वरमै ही दत्तचित्त हों, सीधे मार्गसे व्यवहार करके कमेसिद्धि |! 
॥ भाप्त करें, अपना रक्षण करते हुए, ईश्वरके शुणोंका चितन करें और अपने आपको है 
| उसकी दयाके योग्य बनावें। | 
१ च ॥ CS | ~ देवान्क्रतुना 
यो जात एव प्रंथमो मन॑स्वान्देवो देवान 
पर्यभूषत्‌ । यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्यं 
महा स ज॑नास इन्द्र॑ः ॥ दु 


कः 


न नभर क ही ( मनस्वान्‌ ) 

ना ) अपने पुरुषा | खा तह सूर्यावि देवोंको । 
त साहे जिसके बलसे ( रोदसी 

॥ चुलोक और पुथिवी ( अ ) कांपती है ( सः) वह देव, हे ( जनासः) लोगो ) ! 

रश्च है। उक्त वह देवही ( इन्द्रः ) इंद्र अथात्‌ 

| उरते हैं। जिसकी आत्मिक और भानरि करता छ जिसके बलसे सब 

pa पदक त्मक और मानसिक शक्ति अद्वितीय है वही सबका एक 


ुद्धय॑माना अव॑से | 
. च्युत्‌ स जनास इन्द्र; । बभूव यो अंच्युत- ) 


छ. मी उप र । है अवे. २०।१४।९ 


> > र 
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( बभूव ) हो गया है और. जो ( अच्युतच्युत्‌ ) स्वयं न हिंछता- हुआ दूसरोंको 
। हिलाता है ( स इन्द्रः ) वह इन्द्र अर्थात्‌ सब जगतका एक राजा है । 

अश्याम तं काममग्ने तवोती अश्यार्म र॒यिं रयिवः 

सुवीरम्‌ । अञ्याम वाज॑माभि वाजय॑न्तोऽइ्यामं . 
युञ्नमंजराजरेंते॥  . pies eS 


rr Pr Pr 5१३ 


OT 


f | रक्षणोंके द्वारा ( कामं अश्याम ) मनकी कामना प्राप्त करेंगे, हे ( रयिवः ) धनयुक्त ! 


LES 


~ 
द्‌ 


| वाजयन्तः) सव प्रकारसे भोग्य अन्नकी इच्छा करनेवाले हम (वाजं अश्याम ) अन्ना 


| प्राप्त करेंगे । 


| 
| 
४ 
९ 


प अस्मार्कमग्ने मधर्वत्सु धारयानांमि क्षत्रमजरं सुवी- 

| यैमू-॥ व॒यं ज॑येम शतिनं सहास्रिणं वैश्वानर वाज॑- 

i मझे तवोतिभिः ॥ | . क्र. ६।८।६॥ 

हे वैश्वानर अन्ने ! हमारे ( मघ+वत्छु ) धनिकोंमें उत्तम वीर्ययुक्त क्षात्र तेज 
करनेवाले शञ्जकोमी पराजित करेंगे । 

है । जो अपने राष्ट्रहितके लिये जागते हैं, उनसे ही राष्ट्रकी उत्नाति होती है । 

। ` अदुब्धेमिस्तव॑ गोपाभिरिष्टेडस्मार्क पाहि त्रिषधस्थ ` 

र सूरीन्‌। रक्षा च नो दुडुषां शधो अग्ने वैश्वांनर प्र 

ह च॑तारीः स्तर्वान; ॥ इ. ६।८।७ 


हे ( इष्टे त्रिषधस्थ ) यजनीय तीन स्थानोंमें रहंनेवाले देव! ( तव ) 
नेरी ( अवृब्धेभिः गोपाभेः ) न दबनेवाली रक्षाओंके द्वारा ( अस्माकं 


सूरीन पाहि') हमारे ज्ञानियोंकी रक्षा कर । हे ( अशे ) तेजस्वी देव ! 
| (नः ददुषां शर्धः ) हम दाताओंका बल (रक्ष) सुरक्षित रख। हे (वैश्वानर ) 
चालक (स्तवानः) स्तुति किया हुआ तू हमें इःखके ( तारीः) पार ले जा । 
हे प्रभो! तू अपने अद्भुत रक्षणोंसे हमारी पूर्ण रूपसे रक्षा कर और हमम 
बल स्थापित करके हमें संपूर्ण इःखोंकि पार ले चल। 
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॥ (न विजयन्ते ) विजयको नहीं प्राप्त होते, और ( युद्धयमानाः ) लडनेवाले ( अवसे ) 0 
| रक्षणके लिये (यं हवंते) जिसकी प्राथना करते हैं । और जो विश्वकी प्रतिमा (र ) 


हे ( अजर अझ्ने ) क्षीण और जीणे न होनेवाले तेजस्वी देव ! ( तव ऊती ) तेरे ॥ 
( सुवीरं रयिं ) उत्तम वीरोंके साथ रहनेवाले धनको ( अझ्याम ) प्राप्त करेंगे। (अभि |^ 


। प्राप्त करेंगे । तथा (ते दुख्न अजरं ) क्षीण न होनेवाला प्रकाशमान यश ( अश्याम ) 


~“ ° ७७ ७ चर ~? सोनिकोंके ~ ७७ 
५ धारण कर | तेरे संरक्षणोंसे हम सब सो अथवा हजारों सौनिकोंके साथ हमला | 


मानव संघके घेमसे लडनेवालों को इस प्रकार बल प्राप्त होना स्वाभाविक ही 


Ml RS SIRT Le Ae SA A a lc 


४८२ वेदामृत । 


( ३९४ ) अमर करनेवाला ईश्वर । 
त्वं तम॑ग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्त दुधासि श्रव॑से दिवे 
दिवे । यस्तातृषाण उभयाय जन्मते मर्यः कृणोषि 
प्रय॒ आ च॑ सूरयें ॥ क्र १।३१।७ 


हे ( अन्ने ) तेजस्वी प्रभो ! ( त्वं दिवे दिवे ) तू प्रतिदिन (मर्त ) मनुष्यको 
( उत्तमे अमृतत्वे ) उत्तम अमरपनमें ( श्रवसे ) खुखके लिये ( दधासि ) धारण करता | 
र है । तथा ( उभयाय जन्मने ) दोनों अवस्थाओंमें जन्मे हुए प्राणियाके लिये ( यः |, 


७ MN 
ANNNNNNAII IAIN (बहा 


तातृषाणः ) जो तृषित हे उस (सूरये ) विद्वानके लिये ( प्रयः ) अन्नाद्‌ भोग ( आकु- ॥ 
| णोषि ) देता है ! 

परमेश्वरःहरएक मनुष्यको प्रतिदिन उच्च अवस्थामै रखता है और उच्चनीच 

॥| अवस्थामें जन्म होनेपर भी ज्ञान प्राप्त करनेपर सबको समान आनंद देता है । 


| 
त्वमंग्ने प्रर्मतिस्त्वै पितार्सि नस्त्वं व॑य॒स्कृत्तव॑ 
जामयों वयं । सं त्वा राय॑ः शतिनः स॑हास्रिणंः |, 
सुवीर यन्ति वतपामंदाभ्य ॥ ऋ. १।३१।१० 


नियमके पालक (त्वा ) तेरे प्रति सौ और सहस्रां ( रायः) धन ( संयंति ) प्राप्त 
होते हें । 


इश्वरही सबको सुबुद्धि प्रदान करता है, सबको जीवन देनेवाला वही है, इसी ९ 
है, ओ | है, सबका वही - | 
लिये सबका वही पिता है, आर सब उसके संबंधी हें । वह उत्तमवीर, न द्व जाने- १ 
वाला, शक्तिशाली, और अपने नियमोंका पालन करनेवाला हे इसलिये उसके पासही | , 
सहस्रां प्रकारका धन प्राप्त होता है । ह्‌ 
आ नों अग्ने सुचेतुनां र॒यिं विश्वायुपोषसम्‌ । 
मार्डीकं धेहि जीवसे ॥ ऋ. १|७९॥९०॥ 
है ( अझ्ने ) तेजस्वी देव (नः) हमें ऐ जीवसे 
| जीवनके लिये दो कि जो ( सुचे Vers (रसि ) घन (जीवसे आधेहि 
लिय खुचतुना ) उत्तम ज्ञानके साथ ( विश्वाय पोषस ) ३३ 
|| आइभर पोषण करे (भार्डीक॑ ) सुख देनेवाला हो । उ पाषस ) संपू । | 
१ धन ऐसा कमाना चाहिये कि जिससे कै 
|| और आयुकी समाप्तितक हृष्ट पुष्ट शरीर होना अ शान, उत्तम सुख, दीर्घ आयु 
हा ` पाय चार चांतें सिद्ध हों । 
II IPT IPT IPs ० ० ० ० पऋाक र 
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( ३९५ ) यशदाता ईश्वर । ४८३ 


त्वं न॑ः सोम विश्वतो रक्षा राजन्नधायतः । 

। न रिप्येत्त्वाव॑तः सखां ॥ क, १९१।८॥ 
। हे ( सोम राजन्‌) शांत गुणमय ईश्वर ! ( त्वं ) तू ( अघायतः ) पापी दुष्ट 

(| शाञ्जसे ( विश्वतः ) सब प्रकारसे (नः रक्ष ) हमारी रक्षा कर । ( त्वावतः सखा ) तेरा 
| मित्र बना हुआ मनुष्य ( न रिष्येत्‌ ) कभी नाशको प्राप्त नहीं होगा । 

| ईश्वर ही पापियोके जाछसे छुडाता है और सुरक्षित अवस्थामें रखता 
॥ है। जो अपने आपको परमेश्वर का मित्र बनाता है, उसका कभी भी नाश 
{ नहीं होता.। 

| 


( ३९५ ) यशदाता इश्वर । 


+O700+ 

उत यो माइुंषेष्वा यशंश्वक्रे असाम्या । 

अस्माकंमुद्रेष्वा ॥ ` ऋ. .१।२५।१५ 
| ( उत ) और जो ( मानुषेषु ) मनुष्योंमें (असामि यशः) परिपूर्ण यश (आचके) 
(| करता है और ( अस्माकं ) हमारे ( उद्रेषु ) उदरोंमें, पेटमें तथा शरीरोंमें भी जो 
( शाक्तिं है वह भी वही करता हे। 

र परमेश्वर प्रत्येक व्यक्तिके अंदरका सामर्थ्यं तथा मनुष्यः संघमें उत्पन्न होने- 
| बाला बल बढाने में सहायता करता है। मौ 


देवो देवानांमसि मित्रो अद्घतो वसुवंसूनामासे 


- चाररध्वरे । शर्मेन्त्स्याम तव॑ सप्र्थस्तमे5य़ें सख्ये 
र मा रिषामा वयं तर्व ॥ ऋ १।९४।१३॥ 
हे ( अन्ने) तेजस्वी देव ! तू देवोंका भी देव है, सबका अद्धुत मित्र है। 


( अध्वरे ) यज्ञ ( वसूनां वछुः ) निवासकोंका भी निवासक है। तेरे ( सप्रथस्तमे 
पान्‌ ) अतिविस्तृत स्थानमें हम ( स्याम ) रहेंगे और तेरी मित्रतामें हम 


( नष्ट नहीं होंगे ॥ कक टट्‌ हु 22. हन्‌ के | 
परमात्मा सब देवोंका देव और निवासकोंका निवासक है। उसके आधारमें 
आनंदसे रहना चाहिये। प्रथुके भक्तको कमी कष्ठ नहीं होता। | 


| सो आङ्गिरोभिरंगिरस्तमो भूदरषा वृषाभिः सार्खिभि; 
| सासद गावि सतो 
मवत्विन्द्रं ऊती । चइ. १।१००।४॥ 
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वह ( मरुत्वान्‌ इन्द्रः ) प्राणशक्तिसे युक्त प्रभु ( अंगिरोभिः अंगिरस्तमः ) 
अंगोंके रसोंमें अत्यंत महत्वका अंगरस है । ( वृषभिः वृषा ) बलवानोंके साथ वह | 
र ,बालिष्ठ हे, ( ऋग्मिसिः ऋग्मी ) पूज्योंक साथ परम पूज्य, ( सखिभिः सखा ) मित्रोंके |), 
शि साथ मित्र, ( गातुभिः ज्येष्ठः ) स्तुति करने योग्याम स्तुतिके लिये योग्य है वह हमारे 
| ( ऊती ) रक्षण के लिये ( भवतु ) होवे । प 
। परमेश्वर सब प्रकारसे सबमें श्रेष्ठ हे उसकी रक्षामे रहा हुआ मनुष्य सदा 
। सुरक्षित होता है । 


( ३९६ ) ईश्वरका पराभव करनेवाला कोई नहीं है । 


वि न समन" 


नकिरस्य सहन्त्य पर्येता कर्यस्य चित्‌ । 
वाजो अस्ति श्रवार्य्यः ॥ क. १।२७।८॥ 
प हे( सहन्त्य) शउुनाशक ईश्वर ! जिसका ( वाजः ) बल ( श्रवाय्यः ) प्रशंस- । 
शै नीय ( अस्ति ) होता है (अस्य कयस्य चित्‌ ) उसका ( पयेता ) पराभव करनेवाला 
(न किः) कोई भी नहीं है । इसलिये हे इश्वर ! सुझे बलिष्ठ बनाओ । 
जिसका बल अधिक होता है उसीका विजय होता है, इसीलिये अन्योंकी 
हाली शक्ति आधिक बळवत्तर करना चाहिये जिससे सदा अपनाही विजय 
होता रहेगा । यह बोध इस मंत्रसे मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं । परमेश्वर सबसे अधिव 
बलवान होनेके कारणही दूसरा कोई उसका पराभव कर नहीं सकता । 
॒ न यस्य॑ देवा देवता न मर्ता आपंश्रन शव॑सो 
अन्तमापुः । स प्ररिक्का त्वक्ष॑सा क्ष्मो दिवश्च॑ मरु- 
त्वान्नो मवत्विन्द्र॑ ऊती ॥ हे 
दैव, देवता, ( मर्ताः ) मनुष्य अथवा ( आपः 
| जिस इश्वरक बलका अंत ( न आपुः) न प्राप्त 
वह प्राणशक्तिसें युक्त प्रश्न (द्विः 
परिक्ता ) बलसे रिक्त करनेवाल 


क. १।१००।१५॥ 
) जल भी ( यस्य शवसः-अंतं ) 


मरुत्वान्‌ इन्द्र; ) 
कको (त्वक्षसा 


चुलोंक और प्रथ्वीको छोटा बनाता ; 
व्य रहनेसे अथात्‌ 5 
रक्षाम रहनेसे कभी नाश नहीं होगा है, थात्‌ स्वयं उनसे बहुत बडा है। उसकी 


` म तुविद्यु्नस्य स्थविरस्य पृष्वेंदिंवो र॑रप्शे महिमा 


प्रंथिव्या;। नास्य॒ शरन प्रतिमाज्ञमस्ति न प्रात 
न य शञ्चुन मतिमाङ्ञ॑मस्ति न प्रतिठि; 
पुरुमायस्य सह्योः ॥ CR 
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(तुबि-चु-म्नस्य) अत्यंत तेजस्वी ( स्थविरस्य ) स्थिर और ( घृष्वेः ) दुष्ठताको है 
| 


१ 


पीसनेवाळे ईश्वरकी ( महिमा ) महत्ता झलोक और प्रथिवीकी मयौद़ाओंसे भी बाहर र 
{ ( ररप्शे ) फैली है। ( न अस्य इाञ्चः ) इस इश्वरका कोई शञ्च नहीं ( न अस्य प्रति- | 
| 


मानं) न इसकी कोई प्रतिमा है । ( पुरु मायस्य ) अनंत ज्ञानवाले ( सह्योः) और |^ 
~ र ~ ~ he ~ ९० 

सहन शक्तिवाले बलवान्‌ ईश्वरको छोडकर और कोई ( प्रतिष्ठिः) आश्रय (न) नहीं ॥ 

हे । अर्थात्‌ वही एक सबका आश्रय है । | 


( ३९७ ) परम पिता ईश्वर । 


स न॑ः पितेव॑ सूनवे5में सूपायनो भ॑व । 
सर्चस्वा नः स्वस्तये ॥ ऋ. १। १।९॥ 
हे ( अझ्ने ) तेजस्वी ईश्वर ! ( सूनवे पिता इव ) पुत्रको जैसा पिता प्राप्त 
होता है उस प्रकार ( सः) वह तू ( नः) हमको ( सु उप आयनः ) उत्तम प्रकार । 
। प्राप्त (मव) हो। और (नः ) हमारे ( सु-अस्तयेत्स्वस्तये ) उत्तम कल्याणमय | 
अस्तित्वके लिये ( सचस्व ) हमारे साथ रह । 
अ परमात्मा हमारा पिता है और हम उस परम पिताके “ अमृत पुत्र ” हें । पुत्रका 
अधिकार है, कि वह पिताकी गोद्में बैठे ओऔर निर्भय हो। इसी लिये परमपिताकी 
(| प्रार्थना की जाती है कि वह हमें पिताके समान प्राप्त होकर सदा हमारे साथ रहकर 
हमें उन्नतिके पथपर चलावे । 
आ हि म्मां सूनवें पितापिर्यजत्यापर्ये । 
सखा सख्ये वरेण्यः ॥ ऋ. १।२६।३॥ 
जिस प्रकार (पिता सूनवे ) पिता पुत्रके लिये ( आ यजति ) सहायता देता 
| है ( आपिः आपये ) बंधु बंशुके लिये सहायता करता है और ( वरेण्यः सखा श्रेष्ठ 
मित्र अपने ( सख्ये ) मित्रके लिये सहायता देता है, उस प्रकार हे इश्वर ! तू 
४ मेरी सहायता कर! 


परमेश्वर हमारा पिता, माता, बेछु, मित्र आदि है इसलिये उसकी सहायता / 
र हरएक बातमें मांगी जाती है । र 


जोहूचों अझिः प्रथम; पितेवेळस्पदे मनुषा यत्स- 
मिंद्धः ॥ श्रियं वसांनो अमृतो विचेंता ममुजेन्य; 
श्रवस्य११ स वाजी ॥ क्र, २।१०।१॥ 
( जोहुत्रः ) उपास्य ( आझिरँ) तेजस्वी ईश्वर ! ( प्रथमः पिता इव ) पहिला 
"पिता जैसा 


DS TT TT 


जो है वह ( इळः पदे ) वाणीके पढ़ोंमें ( मनुषा समिद्धः ) मनुष्यने 


श्व i 
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प्रदीप्त किया है। यह ( श्रियं वसानः ) शोभा देनेवाला अमर ( विचेता ) dah (र 
॥ | चेतन ( ममृंजेन्यः ) शुद्धता करनेवाला ( अवस्यः ) प्रासद्ध है और वही ( वाजी ) र 
बलवान्‌ है । ही 
र ७७७७० ० मे ०, है । ही सबसे 

वाणीके पदेंमें, वाचाके मूल स्थानमें यह अमर चेतन आत्मा &। यहा स. | 
बलवान प्रेरक है। विशेष चेतन, विशेष चित्तसे युक्त अथवा चित्स्वरूप यह अभिही |; 
है । चित्स्वरूष होनेसे यही आत्मा है, यह बात सिद्ध होती है। आत्मा चित्स्वरूप | 
अर्थात ज्ञानस्वरूप है और वही वाणीके पढ़ोंके मूलमें विराजमान होता है। क्या ) 


कि यही आत्मा बुद्धिके साथ मिलकर मनके द्वारा प्राणको संचारित करके नाना 
प्रकारके शब्द उत्पन्न करता है। aK, 
त्राता नों बोधि दहशान आपिरंभिख्याता मंडिंता 
सोम्यानाम्‌ । सखां पिता पितृत॑मः पितृणां कर्तेमु ॥ 


लोकमुंशते व॑योधाः॥ . ऋ, ४।१७।१७ | 


| तू हम सबका (त्राता) संरक्षक है तथा स्पष्टरूपसे (आपिः) साथी है । | 
| उपदेश देनेवाला और शांत स्वभाववालोंको सुख देनेवाला तू ही है । तू ही हम 
सबका सखा अर्थात्‌ मित्र है और पिता भी तू ही है । पितरोंका प्राचीन पूर्वज | 
त पितामी तूही है । कपि | 
| इस प्रकार साथी और सखा, तथा पिता और पितामह सब कुछ परमेश्वर है || 
| ऐसा यहां स्पष्ट कहा है । ॥ 
भुव॑नस्य पितर गीर्भिराभी रुद्रं दिवा वर्षया 


र | कविनेंषितास॑ः ॥ क्र. १।४९।१०॥ 
( दिवा अक्तौ ) दिनमै और रातरिमें (आभिः गीर्सि:) इन बचनोंके साथ (भुव- । 
नस्य पितरं ) सब सृष्टिके पिता ( रुद्रे रुद्रं) बलवान सुद्र देवकी ( वय ) धार 
करो । उनके महत्वकी प्रशंसा करा। उस ( वहन्तं ) महान्‌ ( ऋष्वं ) श्रेष्ठ ज्ञार्न $ 
तथा ( अ-जरं) जीणे अथवा क्षीण न होनेवाले और ( सु-सु-क्नं) अह शाना | 
विचारशील, रुद्रदेवताकी, ( कविना इषितासः ) बुद्धिवाने त उत्तम |! 
॥ 


Se तास्‌ गॉंके साथ उन्नतिकी 
इच्छा करनेवाले हम सब ( ऋधक हुवेम ) विशेष प्रकारसे उपासना करेंगे । Ee 


तवं हि नं; पिता व॑सो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ । 
अधां ते सुम्नमीमहे ॥ ट 


५ 
हे ( वसो शतक्रतो सबका निवास करने तथा से क. ८९८१ १॥ ! 


सेकडों सत्कृत्य करनेवाले ॥ 
है, तू ही (माता ) माता हे। (अधा) { 


इसलिये हम सब (ते) तेरेसे (छु-स्नं) उत्तम भनन अ विचार ( इमहे ) 
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( ३९८ ) इश्वरकी ही प्रार्थना करो । 8८७ 


AN 


अग्निं मन्ये पितरमग्निमापिमग्निं भ्रार्तरै सदृमि- 
त्सर्खायम्‌ । अग्नेरनीकं बृहतः स॑पर्यं दिवि शुक्रं 
यजतं सूयेस्य ॥ ऋ १०७३ ( 
( अझ) तेजस्वी ईश्वरको पिता, ( आपि ) बंध, ( आतरं ) भाई, ( सबं इत | 
सखायं ) सदाके लिये मित्र ( मन्ये) मानता हूं। इस ( बृहतः--अश्नेः) इस बडे । 


तेजस्वी देवके ( अनीकं ) बलकी ( सपर्यं ) में पूजा करता हूं । इसके प्रभावसै द्युलो- 
{ कमें सूयेका ( यजतं शुक्तं ) पूजनीय पवित्र करनेवाला तेज चमक रहा है । 
इश्वर ही सब मनुष्योंका सच्चा पिता, माता, भाई, मित्र आदि है। 

य इमा विश्वा सुर्वनानि जुह्वदुषिहोता न्यसींद्‌- 

त्पिता नः । स आशिषा द्रविंणमिच्छमांनः प्रथ- 

मच्छद्वंराँ आ विवेश ॥ चइ, १०।८१।१ 
| ( यः नः पिता ) जो हमारा पिता-पालक-( होता) हवन -दान करनेवाला hh 
( और (ऋषिः ) ज्ञानी परमात्मा ( इमानि विश्वानि अवनानि ) इन सब अवनोंका 
| ( जुह्वत्‌ ) हवन अर्पण करता हुआ ( निषीदत्‌ ) रहता है। (सः) वह परमात्मा | 
। ( आशिषा ) सुफलतासं ( दविण इच्छमानः ) सिद्धिकी इच्छा करता हुआ ( प्रथम- 
| च्छद्‌ ) पहिला अथोत्‌ शरेष्ठं होता हुआ भी (अ-वरान्‌) कनिष्ठोंमें ( आ-विवेश ) |¦ 
| प्रविष्ट हुआ है। | 


-( ३९८ ) ईश्वरकी ही प्रार्थना करो । 


प 
| 
| 


त्वं विश्व॑स्य मेधिर द्विश्च ग्मश्च राजसि । 
स याम॑नि प्रतिं श्रुधि ॥ . ॒ क्र. १।२५।२०॥ 
{ हे (मेधिर) बुद्धिमान, इश्वर ! ( त्वं ) तू ( विश्वस्य ) सब जगतका (दिवः ग्म 


च) द्युलोक और पुथिवीका ( राजासे ) राजा है । वह तू ( यामनि प्रति श्रुध ) 
{| अपनी प्राप्तिके समय हमारी प्राथना श्रवण कर । 
| सर्वज्ञ और संपूर्ण जगत्‌ का एक मात्र स्वामी है।इस लिये सब 
अ रचनाएं उसीके प्रति होनी चाहिये । 
स नों दूराचासाच नि मत्योद्घायोः । 
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र 

| दु र I 

हे इश्वर ! ( सः ) वह तू ( दूरात्‌ आसात्‌ च ) दूरसे और पाससे ( अघायोः ) | 

। ) पापी ( मत्यात्‌) मनुष्यके आक्रमणसे ( विश्वायुः ) संपूण आयुभर ( सद इत्‌ ) | 
। सदा सवेदा ( तः निपाहि ) हमारी रक्षा कर। 


अन्य आक्रेमणोंसे बचना सुगम है, परंतु पापी मनुष्यके आकमणसे बच जाना |! 
बहुत कठिन है, क्‍यों कि पाप कर्मके प्रारंभमें प्रलोभन बहुत होते हैं । इसलिये पाप- र 
| प्रचारकोंके अभावमें सी पापाचरण का प्रचार बहुत ही हो रहा है और धमाचरण | 

॥| का प्रचार करनेके लिये प्रचारक प्रयत्न कर रहे हैं, तथापि उसका प्रचार नहीं | 


॥ होता । इसलिये पापके आक्रमणसे बचना चाहिये । 

प्र वां दंसौस्यश्विनाववोचमस्य पर्तिः स्यां सुगव॑ः 
सुवीर॑ः । उत पर्यन्नश्चुवन्दीर्घमायुरस्त॑मिवेज्जरि- 

माण जगम्याम्‌ ॥ ऋ, १।११६।२५॥ 


| हे ( अश्विनौ) आत्मा परमात्मा, दोनों देवो ! ( वां इंसांसि ) आपके कमाँका | 

( अवोचं ) मेने वणेन किया है । में ( सु-गवः ) उत्तम गौवोंसे युक्तः 
| ( सुवीरः ) उत्तम वीराँसे युक्त होकर इसका पति होऊंगा । ( उत दारे |! 
आयुः अश्ुवन्‌ ) और दीर्घ आयु प्राप्त करके ( पश्यन्‌ ) सर्वत्र निरीक्षण करता 
हुआ, ( अस्तं इव ) घरमै जानेके समान ( जरिमाणं जगम्यां ) वृद्धावस्थामें पहुंचूंगा । |¦ 


( १) आत्माकी शक्तियांका चिंतन करना चाहिये, ( २ ) अपने राष्ट्रका 
आधिपत्य स्वीकार करनेकी शक्ति अपने में बढानी चाहिये, ( ३ ) दीर्ध आयु प्राप्त र 
| ॥ करके, (४) सर्वत्र परिस्थितिका निरीक्षण करते हुए, (५) अपने. घरमें आकर | | 
॥ विश्राम करनेके समान वृद्धावस्थामें पहुंचकर आराम और शांति प्राप्त करनी चाहिये । 


अभी घतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः कनीयसः । 
2७ । ल 
पुरूवसांह मंघवत्सनादासे भरें भरे च हव्यः ॥ ऋ. ७।३२।२४॥ 


१ हे ( ज्यायः ) बडे श्रेष्ठ! तुम ( कनीयसः सतः ) छोटेको 
धन ( अभि आभर) दो। हे ( मघवन्‌) प्रभो ! तुम ( लगाव को ( हत वह |! 
| वसु; ) बहुत धनसे युक्त और ( भरे भरे ) सब जीवन युद्धमें ( हव्यः) धायनीय रो 


| 
ह १ परमात्मा बडा है और उसकी अपेक्षासे जीवात्मा छोटा 
। 0 बडा भाई छोटे भाईको हरएक प्रकारकी सहायता देता है। मनुष्यभी pi 
hs 


क्क; जज 
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Be ( ३९९ ) धन्यता देनेवाला धन दो । 8८९ | 

MRAP 0... 
धर देनेवाला 

| ( ३९९ ) धन्यता देनेवाला धन दो । | 


दा नों अग्ने धिया रयिं सुवीर स्वपत्यं संहस्य प्रश- 


 स्तम्‌।न यं यावा तरति यातुमार्वान्‌॥ ऋ. ७।१।५ 
बक ( सहस्य अन्ने ) बलवान्‌ तेजस्वी देव ! तू ( धिया ) बुद्धिसे युक्त (सुवीरं 
वायसे युक्त ( स्वपत्यं ) संततिसे युक्त (प्रशस्त ) प्रशासित (रयि) धन (नः दाः ) हमें 
दे ( यं ) जिस धनको ( यातुमा-चान्‌ यावा) दृष्ट शञ्ज (न तरति) छीन नहीं सकता। 
धन ऐसा प्राप्त करना चाहिये कि जिसके साथ उत्तम बुद्धि, उत्तम शौर्य, 


उत्तम संतान हों और जो चोरके हाथमें न लगे । 
त्वं विश्वस्य धनदा अंसि श्रृतो य ई मर्वन्त्याजर्य; । 
तवायं विश्व; पुरुहूत पार्थिवोऽवस्युर्नामं भिक्षते ॥ 
। * कर. ७३ २। १७ 
(| _ (त्वं) तू ( विश्वस्य ) सबका (धनदाः) घन देनेवाला ( असि) है (ये आजयः) 
। जो युद्ध यहाँ ( भवन्ति ) होते हैं उनमें भी ( चुतः ) तेरा यश होता है । (अयं) 
)| यह ( विश्वः ) सब ( पुरुहूतः ) परासित (पार्थिवः) पाथिवीपर रहनेवाला (अवस्युः) 
र अपनी रक्षा करनेका इच्छुक मनुष्य तेरे पासही ( भिक्षते ) याचना करता है । 
। | परमेश्वर सबको सब प्रकारका ऐश्वर्य देनेवाला है इसलिये सब मनुष्य उसीकी 
{ याचना करते हैं । 
I € # ०५ [| ~ |] 

१ अनेशराते वसुदामुप स्तुहि भद्रा इन्द्र॑स्य रातय॑ः। 

र | रोषति मनो 
सो अस्य काम विध॒तो न रॉषति मनों दानार्य 
चोद्यन्‌ ॥ . न. ८।९९।४।॥ 
| (.अन्‌-अश-रातिं ) जिसका वान हानिकारक नहीं है ऐसे ( वसु-दाँ) ध 


कल्याणकारक ही हें । जो ( अस्य) इसके ( कामं ) इच्छाके अनुसार (विधतः 
कार्य करता है उसपर (सः) वह ( न रोषति ) कोध नहीं करता और वह ( मनः 
मन ( दानाय. दानके लिये ( चोदयन्‌ ) पेरित करता है। 


( ४०० ) दुष्टोका नाश करनेवाला ईश्वर । स्य 
र 


न ७ प्नि CHES न 
दाताकी ( उपस्तुहि ) प्रशंसा करो (इन्दस्य ) इंदके ( रातयः) दान ( भद्दाः ): 
) 

) 


पाहि नों अग्ने रक्षसः पाहि धूर्तररांव्ण: ॥ 
पाहि रीष॑त उत वा जिघाँसतो बुर्हद्धानो यर्विष्ठय ॥ 
क, १९९॥१५ 
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र हे ( बुहद्धानो ) विशेष प्रकाशमान ( यविष्ठय' ) बलवान ( अभ्ने क 
४ प्रभो ! ( नः ) हमें ( रक्षसः) राक्षसोंसे ( पाहि. ) बचाओ ( घूतः अराव्णः ) चू 


। विनाश करनेवाले शत्जुसे ( पाहि ) रक्षा करो । 


र | चाहिये । 
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> य ७. थे ७ / 
॥| स्वार्थियोंस बचाओ । तथा ( जिघांसतः) हनन करनवाछ राउत और ( रीषतः ) | 


£ 


क्रूर, राक्षस, धूते, स्वार्थी, घातक ओर विनाशकोसे अपना बचाव 


वि जानीह्यार्यान्ये च दस्य॑वो बर्हिष्मते रन्धया 
शासदव्रतान्‌ । शाकी भव यज॑मानस्य चोदिता 


विश्वेत्ता तें सधमादेषु चाकन ॥ ऋ १।११।८ = ३ 
( आर्यान्‌ विजानीहि ) आयाँको जान लो, और (ये च दृस्यवः ) जो चोर & | 
घातक और हिंसक हैं, उनको भी जानो। ( बहिष्मते ) सत्कम करनेवालेके ल्यि 
( अन्रतान्‌ ) नियम तोडनेवालोंको ( शासत्‌ रंधय ) शासन करते हुण्दंड दो । | 
(शाकी भव ) समर्थ बनो । ( यजमानस्य चोदिता ) पुरुषाथीको प्रेरणा करनेवाले 
बनो । ( ते ता विश्वा ) तुझारे ये सब कमे में ( सधमादेषु ) आनेद्प्राप्तिके पुरुषार्थासेँ 
( चाकन ) चाहता छूं। र 
 (१)येआर्यसञ्जन हैं और ये दुजेन हें यह प्रथम देखो । ( २ ) उनमें पुरू- 
षार्थी और नियम तोडनेवाळे कौन हें यह जान लो। ( ३ ) पश्चात्‌ सज्जनोंकी रक्षा 
और ढुजेनोको देड दो ( 8 ) अपना सामर्थ्यं बढाओ । (५) सत्कमी पुरुषार्थियोंको 
सहायता करो । ( ६ ) इस प्रकार व्यवहार करनेसे सवैत्र प्रशंसा होगी । 
NC ७ २५ । 
वधेदुःशंसॉ अप दूढ्यो जहि दूरे वा ये अन्ति वा 
के चिंद्त्रिणंः। अधां यज्ञाय॑ गृणते सुगं कृध्यग्ने 
स॒ख्ये मा रिषामा वयं तव॑ ॥ ऋ १।९.४।९ 
दुखुद्धिवालोंको ० ००, ~ दुःशासान्‌ ) 
दृष्ट ( दूढ्यः ) गालाको ( अप जहि) मार | जो दूर हैं वा जो ( अंति.) पास पं 
हें तथा जो कोई ( अचरिणः ) सर्वं भक्षण करनेवाले, अर्था भी है : प. 
नेवाले, अथात्‌ स्वार्थी हैं । उन सबका | 
ल कर जत ( यज्ञाय ग्रणते ) यज्ञ करनेवाले स्तोताको ( सुगं क्ृधि) सुगम | 
मागे कर | हे प्रभो ! तेरी ( सख्ये ) मित्रतामें (वयं मा रिषाम ) हम नष्ट नहीं होंगे । , 
इंड देना चाहिये। 


(१) दुष्टोंको अपराध के योग्य 
RE अ हका योग्य र 

९ जो होंगे, उनको सीधे मार्गेसे जाना चाहिये मो मको 
! सक्ति करेंगे उनका'नाश कभी नहीं होगा । OT ना सतच्य हना 

प पस याच्छेष्ठाभिंमंघवळ्छूर |! 
"र नो द्रृष्टयधर; सस्पदीष्ट यम द्विष्मस्तमु र 
हे! प्राणी जहातु ॥ ऋ, ३।५३।२ 0000 00 00) )। 


इन्द्रोतिभिर्बहुलाभिनों अद्य य! 
CC-0, नन (804 निरज नि कलको ज 
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शि ( ४०० ) दुष्ठोंका नाश करनेवाला इश्वर । ४९१ शै 


| हे इन्द्र ! ( अद्य) आजही ( बहुलाभिः ऊतिभिः ) अनेक रक्षणोंके साथ (नः ) | 
॥| हेम सबका रक्षण करो । हे (मघवन्‌) धनवान! हे ( हूर ) शूर ! हम सबको ॥ 
h ( श्रेष्ठामिः भ्रेष्ठताओके साथ ( यात्‌ ) गमन करनेवालोंसे ( जिन्व ) आगे बढाओं। |. 
{ (यो नो द्वेष्टि) जो हम सबका द्वेष करता है उसको ( अधरः) नीचे ( सस्पर्दाष्ट ) | 
॥ वृचाओं । हम सब (यं उ द्विष्मः) जिसका द्वेष करते हें ( तं उ) उसको (प्राणः |¦ 
जहातु ) प्राण छोड देवे । | 

NANI र 

। 


>>. 


~ 


। तवाहमंग्न ऊतिर्भिर्मित्रंस्थ च प्रशंस्तिभिः । 

द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्यांम मत्योनाम्‌ ॥ क. ५।९।६ 
हे ( अझ्ने ) तेजस्वी देव! ( मित्रस्य तव ) मित्ररूप तेरे ( प्रशस्तिभिः ऊतिभिः ) 
`| प्रशंसनीय संरक्षणोंसे सुरक्षित होकर ( द्वेषः युतः न ) देषी लोगोंके :. समान 
| अहित करनेवाले (मर्त्यानां ) दुष्ट मनुष्योंके ( इरिता. दुर्यांम दुष्ट कर्मास दूर 
|| सुरक्षित रहेंगे। का 
> हे ईश्वर ! तू हमारा मित्र हे और हमारा उत्तम संरक्षण करता है । तेरे अद्भुत 
| संरक्षणसे सुरक्षित होते हुए हम दुष्ट मचुष्योके कतूतोंस अपने आपको बचाएंगे 
क्यों कि जो मनुष्य तेरी रक्षामें आगया है उसको डरानेवाला जगतमें कौन हे! 

विशां कविं विइपतिं शश्व॑तीनां नितोशनं वृषभं 
चर्षणीनाम्‌ । प्रेतीषणिमिषर्यन्तं पावकं राज॑न्त- 
मजि यजतं रयीणाम्‌ ॥ क. ६्‌।१।८ - 

( झास्वतीनां विशां कवि ) सनातन प्रजाओंका कवि अथवा वाणीका प्रेरक, 
| ( विद-पति ) प्रजापालक ( नितोशनं ) शबनाशक ( चर्षणीनां वृषभ ) मलुष्योंका 
बलवर्धक, ( प्रेतीषणी ) प्रेरक ( इषयंतं ) अज्नादिकी सिद्धता करनेवाला, ( पावकं ) 
। पवित्रता करनेवाला ( रयीणां यज॒तं ) धनोंके दाता ( राजन्तं अझिं ) प्रकाशमान 
तेजस्वी देवकी हम उपासना करते है! हु 

ईश्वर-उपासनाके समय इन गुणोंका मनन करना “चाहिए । ईश्वरके रक्षणके 
अंदर सुरक्षित होकर, मनकी कामना परिपूर्ण करके, वीराँके साथ रहनेवाला घन 
प्राप्त करनेके पश्चात्‌ अन्नादि और हा करना चाहिये । वध 

नाना ह्यशम्ेऽव॑ंसे स्पथैन्ते रायो अर्यः । तूवेन्तो 


दस्युमायवों वतेः सीक्ष॑न्तो अत्तम्‌ ॥ फ. ९ । १४।३॥ 
I 
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हे ( अग्ने ) तेजस्वी देव ! ( अयैः रायः ) धन ( नाना ) अनेक प्रकारसे ( अवसे | 

स्पर्धन्ते ) रक्षाके लिये स्पधी करते हें । क्यों कि ( आयवः ) मनुष्य ( दस्यु त्वन्तः ) 

शब्ओंका नाशं करते हुए ( ब्रतेः ) स्वकीय नियमोंसे ( अब्रतं ) नियम न पाळने- । 
ळेको ( सीक्षन्ते ) पराभूत करत ह! 


he 


हे ईश्वर ! शउके धन अनाथ होकर रक्षाके लिये उनके पास जानेकी इच्छा || 
करते हैं, कि जो सज्जन उत्तम नियमोंका स्वयं पालन करके उत्तम सत्कमोके द्वारा ! 
हीन दुराचारी शञुका पराभव करते हैं। 


E 
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. ४ ( अररुषः भरः) अदाता धूर्त (अघायोः )पापीसे रत राक्षसोंस हमारी रक्षा कर 
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सुवीरं रयिमा भर जात॑वेदो विच॑र्षणे । 
« जहि रक्षाँसि सुक्रतो । क्र. ६।१६।२९॥ 


हे ( जातवेदः विचर्षणे ) ज्ञानमय संवंदरष्ठा ! ( सुवीरं. रायि ) उत्तम वीरोंसे युक्त 
घन (आभर ) दो और (सुक्रतो ) हे उत्तम कर्म करनेवाले ! ( रक्षांसि जहि ) |) 
रोका नाश कर । 
लाको साथ रहनेवाला धन प्राप्त करना चाहिये और इष्टोंको दूर करना चाहिये। ) 
इन्द्र; सुत्रामा स्ववाँ अवोंभिः सुम्रृव्ठीको भवतु 
विश्ववेंदा! । बाध॑तां द्वेषो अभ॑यं कृणोतु सुवीयेस्य 
पत॑यः स्याम ॥ | क्र. १।४७।१२ || 
(सुत्रामा ) उत्तम रक्षक ( स्ववान्‌) आत्मशक्तिसे युक्त ( खुसुळीकः ) उत्तम | 
सुख देनेवाला ( विश्ववेदाः ) सवेज्न ( इन्द्रः ) प्रभु ( अवोभिः ) अपनी रक्षाओंके 
साथ हमारा रक्षण करनेवाला ( भवतु ) होवे । ( द्वेषः बाधतां ) राञ्ुओंका नाश करे, ॥ 
हमारा अभय करे, और हम ( सुवीयेस्य पतयः ) उत्तम वीर्यके स्वामी ( स्याम) होवें। ५ | 

परमात्मा सबका उत्तम रक्षक स्वकीय आत्मशक्तिसे युक्त सर्वज्ञ है, वह 
अपनी रक्षक शक्तिसे हमारी पूर्ण रक्षा करें, हमारे शञ्ुओंको दूर करें, हमें पूर्ण 

रीतिसे निर्भय करें, और उत्तम वीर्य हमारे पास सदा जाग्रृत रहे । 

तस्य॑. व॒यं. सुंमतो यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे 


स्यांम। स कामा स्ववां इन्द्रो अस्मे आराज्चि- 
हषः सनुतयुयोतु ॥ ऋ, ९१।४७।१३ ( 
. (तस्य यज्ञियस्य ) उस पूजनीय परमेश्वर की सुमतिमें तथा ( सौमनसे ) 
उत्तम मनके अंदर हम ( स्याम ) होंगे । अर्थात्‌ हमारे विषयमै उसका मन उत्तम 
न ( सुत्रामा) 225 रक्षक ( स्ववाँ ) आत्मशक्तिसे युक्त (इन्द्रः ) 
प्रभ है वह ( द्वेषः ) शब्ुओंको त्‌ ) दूरसे ; युयोत ) अंदरही अंदर- 
सुखदेव र दूरसेही ( सनुतः युयोतु ) अंदरही अंदर 
हम ऐसा योग्य आचरण करें, कि जिससे परमेश्वर हमें प्रेमसे ' 
मसे अपने पास 
अपना रे यी रोको 
| ० आर अपना उत्तम भावमय मन हमारे ऊपर सदा रखे । वही हमारे शचुओंको | 


पाहि नों अग्ने रक्षसो अजुष्टात्पाहि धूर्तरररुषो 
न अधायो:। त्वा युजा प्रतनायूँराभि ष्याम्‌ ॥ त्रः 
७ हे ( अग्ने ) तेजस्वी ईश्वर ! ( अजुष्टात म्‌) ऋ, ७।१। ta 


। 


तेरे साथ रहकर ( पृतनायन्‌ ) सैन्य लेकर चढाइ oR मा यना, 


>> का ( अभिष्याम ) ! 
| शवर ¦ सब इष्ट इजनोंसे हमारा बचाव कर तेरी शक्तिसे होते 
| हम शाउसेनापर चढाई करके उनका पराजय करेंगे। तेरी शक्तिसे सुरक्षित होते डु , 
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यत॑ इन्द्र भयामहे ततों नो अभ॑यं कधि । मर्घवञ्छग्थि 

तवृ तन्नं ऊतिभिविं द्विषो वि मृधों जाहे ॥ ऋ ८।११।१३ | , 
__ हे (इन्द्र ) पमो ! जहांसे हमें ( भयामहे ) डर होता है वहांसे हमें ( अभयं ) 
। निर्भय कर | हे ( मघवन ) प्रभो ! तू ( शग्धि ) समर्थ है, इसलिये तेरी ( ऊतिभिः ) | 
रक्षाओद्वारा ( द्विषः ) शचुओंके ( मृधः जहि ) हिंसकांका पराभव कर । छिरी: | 

परमेश्वर सर्व शक्तियोंसे हमें निर्भय करता है और संपूर्ण राच परा- | 
भव करता है। | | 
त्वं न॑ः पश्चादंधरादुत्तरात पुर इन्द्र नि पाहि 


विश्वतः । आरे अस्मत्क्ृणुहि दैव्यँ भयमारे हेती- 


रदेवी: ॥ ऋ. ८९१॥१६ 
हे (इन्द्र ) प्रभो ! तू पीछेसे, नीचेसे, ऊपरसे और आगेसे तात्पर्यं ( विश्वतः ) 
सब ओरसे ( नः नि पाहि ) हमारा पालन कर । ( दैव्यं भयं ) आधिंदैविक भीतिको | 
हमसे दूर कर और ( अदेवीः हेतीः ) राक्षसी शञभी हमसे दूर रहे । । 
परमेश्वर ही सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर सकता है । 
अवशर्सा निःशसा यत्‌ परा शसोपारिम जातो र 
यत्स्व॒पन्त॑ः । अग्निविश्वान्यप॑ दुष्क्ृतान्यजुष्टान्यारे 


अस्मद्दधातु ॥ अथवे. ६।४५।२ 
( जाग्रतः ) जागते हुए अथवा ( स्वपन्तः ) स्वप्नमें जो पाप हमने ( अवशसा ) । 
बुरी इच्छासे, ( निः शसा ) बुरी कल्पनासे अथवा ( परा-शसा ) बुरी. अवस्थाके 
कारण किये हों; ( अ-जुष्टानि ) जो निन्दनीय दुराचार इए हों; उन. सबके कार- 
णोंको परमेश्वर हम सबसे दूर करे । 
यदिन्द्र बह्मणस्पतेऽपि मृषा चरामसि ॥ 
प्रचेता न आंगिरसो इईरितात्पात्वंह॑सः ॥ अथ. ६।४१। 
हे प्रभो ! ज्ञानके स्वामिन्‌ ! ( यत्‌ ) जो ( मुषा चरामसि ) झूठे कतेत हमारेखे 
हुए हों, उन सब पापोंसे ( प्रचेताः ) विशेष बुद्धिवान्‌ ज्ञानी, हम सबको बचावे । 
अर्रात्यास्त्वा नित्या अभिचाराद्थों भयात्‌ । 
म॒त्योरोजीयसो वधाद्वरणो वारयिष्यते ॥ अ. १०।३।७॥ ` 
(आरात्याः) दोह, ( नि्केत्याः ) नियमविरुद्ध आचरण ( अभिचारात्‌ ) 
दुराचार, ( भयात्‌ ) भय, मृत्यु, और वध इनसे तेरा संरक्षण ( वरणः) वरणीय 
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सकता है । 
ईश्वर मेयर सबका संरक्षण यथायोग्य रीतिसे करता है। उसके संरक्षणमें किसी 
प्रकारमी न्यूनता नहीं रहती । - सय 


Ce 


bs 
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| 
A यः। अभ॑यं नक्तमभ॑यं दिवा नः सवां आशा मम 
मित्रं भवन्तु ॥ अथवे, १९।१९।६॥ | 
h मित्रसे, ( अमित्रात्‌ ) शज्॒से, ज्ञात पदार्थले और अज्ञात पार्थस हम सबके | 
- | लिये अभय होवे । रात्रीके समय और दिनके समय हम सब निर्भय होकर रहें। | 
। और सब दिशामें रहनेवाले हमारे मित्र बनकर रहेँ । । 
से 6 न 4 
१ ( ४०२ ) इश्वरको नमन । । 
रं TAIRA ५ 
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| 
॥ ( ४०१ ) अभयदान । । 
| ससम द्यावाप्रथिवी उभे | 
| अभ॑यं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावांपाथवा | डे 2 ५ 
{| इमे ॥ अभयं पश्चादभयं पुरस्तांदुत्तरादधरादमयं ) 
| नो अस्तु ॥ अथव. १९।१९।९॥ | 


| ~ A“ ~“ 
॥, हम सबके लिये अंतरिक्ष और द्यावा-प्रथिवी अभय प्रदान करे | पीछसे, आगेसे, 
र ऊपरसे और नीचेसे हम सबके लिये अभय होवे । IS 

अभ॑यं मित्रादर्भयममित्राद्भयं ज्ञातादभय पुरा 


| ता अस्य नमंसा सहः सपर्यन्ति प्रचेतसः । बतान्य॑स्य 
सश्चिरे पुरूणिं पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥ ऋ. १।८४।१२ 
। ( स्वराज्यं अनु वस्वीः) स्वराज्यप्राप्तिके अनुकूल व्यवहार करनेवाले ( ताः 
(| चेतसः) वह ज्ञानी घजाजन ( अस्य सहः ) इस इश्वरकी शक्तिका ( नमसा ) 
नमस्कारोंसे ( सपर्यन्ति ) पूजन करते हें । तथा (अस्य पुरूणि ब्रतानि ) इसके 
विविध नियमांका ( सश्चिरे) पालन करते हैं इस लिये कि उससे ( पूर्वचित्तये 

अपूवे लाभ प्राप्त हो । 

परमेश्वरकी नञ्रतापूर्वेक उपासना करने और उसके नियमोंका पालन करने 


र मनुष्योंका अपूर्व हित होता है। दया 
१] नम॑ः सायं नमः पातर्नमो रात्र्या नमो दिवा । { 
९ भवाय॑ च शर्वायं चोभाभ्यांमकरं नम; ॥ अथ. ११।२।१६॥ । 


रु (सवाय ) सबके उत्पादक और ( शर्वाय ) दुःख निवारक ईश्वरके लिये सायं- | 
| काळ, भातःकाळ, रात्रिके समय तथा दिनके समय में नमन ( अकर्‌ ) करता हं! 

प अर्थात्‌ ( १)( प्रातः ) आतःकालक समय, ( २ ) (सायं ) सायकालके सम be 
(३) (दिवा) दिनके मध्यम, तथा (४) (राञ्या) रात्रीके समय, जगन्नियंता ॥ 
॥ परमेश्वरको नमन करना चाहिये । ` ? 
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( ४०३ ) पवित्रता करनेवाली वेदमाता । ४९५ 


नम॑स्ते हरसे शोचिषे नम॑स्ते अस्त्वर्चिषे ॥ 

अन्या*स्तें अस्मत्त॑पन्तु हेतर्यः पाव॒को अस्मभ्यं | 

*शिवो भ॑व ॥ य. ३१।२० |) 
( हरसे ) इुष्टताका हरण करनेवाले, ( शोचिषे ) पवित्रता बढानेवाले और 


ताप देते रहेँ । ( पावकः ) पवित्रता करनेवाला ईश्वर ( अस्मभ्यं ) हम सबके लिये a 


७३० 


| हो । ( ते हेतयः ) तेरे शास्त्र ( अस्मत्‌ अन्यान्‌ ) हमको छोडकर दूसरोको ( तपन्ठ ) h 
त 
( 


, हिवः भव ) कल्याणकारी होवे । द >> 
। दृष्टता दूर करनेवाले, पवित्रता करनेवाले ओर तेजस्विता बढानेवाले इश्वर- 


को हमारा नमस्कार है, ऐसा कभी प्रसंग न आवे कि इश्वरका दंड हमारे उपर र 
चले, अर्थात्‌ हमारा आचरणही सदा ऐसा होवे, कि दण्ड भोगने का समय कभी न 
|| आवे । पवित्र ईश्वरकी दया हमारे ऊपर सदा बरसती रहे । 


| नम॑स्ते अस्तु विद्यते नम॑स्ते स्तनयित्नवे । 
। नम॑स्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहंसे ॥ य. ३६।९१ 
( विद्युते ते) विशेष तेजःस्वरूप तेरे लिये ( नमः अस्तु ) नमस्कार हो। । 
| ( स्तनयित्नवे ते ) महान्‌ शब्द करनेवाले तेरे लिये ( नमः ) नमस्कार हो । हे के सग- ॥. 
| वन्‌) ऐश्वर्यसंपन्न ! ( ते नमः अस्तु ) तेरे लिये नमस्कार हो । ( यतः ) क्या कि, (६ 
र तू ( स्वः ) अपने निज आनन्देमे ( सं-ईहसे ) सम्यक्‌ चेष्टा करता हे। ५ 
तेजोमय, शब्दमय, और ऐश्वर्यमय ईश्वरके लिये हमारा नमस्कार हे । जो इश्वर 
|! अपने निज आनंदसेही सदा आनंदित रहता दि और उस आनंदका दान करता है। 
यतोयतः समीहसे ततों नो अभय कुरु ॥ 
र | शे न॑ः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पद्युर््यः ॥ य. ३३।२२॥ _ y 
| ( यतः यतः) जिस जिस स्थानसे तू ( सं ईहसे) कमे करता है ( ततः ) |; 
उस उस स्थानसे ( नः) हमारे लिये ( अभयं ) अभय दान (कुरू) कर । ( नः | 
(| प्रजाभ्यः ) हमारी भजाके लिये (शा अभयं ) कल्याणकारक अभय ( कुरू ) करो । ) 
और ( नः पशुभ्यः ) हमारे पशुओंको सी अभयदान कर । नि 
{ हे ईश्वर ! जिस जिस स्थानसे -तुम्हारा कस चलता है, उस स्थानसे हमारे 
॥ लिये, हमारी मजाओं और पशुओंके लिये, कल्याणमय अभय दान करो । 


( ४०३ ) पवित्रता करनेवाली वेदमाता । 


स्तुता मयां वरदा वेदमाता प्र चोंद्यन्तां पावमानी . 
द्विजानाम्‌ । आयु प्राणं प्रजा पशु कीर्ति दर्विणं 
ब्रह्मवर्चसम्‌ । मह्यं दृत्त्वा ब॑जत बह्मलोकम्‌ ॥ अ० १९।७१।१॥ 


= 
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( प्रचोदयन्ती ) मनको उत्साहसे प्रेरणा करनेवाली ( द्विजानां पावमानी ) ५ 
(| द्विजोंको पवित्र करनेवाली (वरदा वेदमाता ) वर देनिवाली  वेदमाताकी (सया 
। सतुता ) मैने स्तुति की है । आयु, प्राण, प्रजा, पशु, कोते, ( द्रविण ) धन, ( ब्रह्म 
॥ चचेसं ) ज्ञानतेज, ( मद्य दत्त्वा ) सुझे देकर ( ब्रह्मलोकं ्रजत ) ज्ञानके लोकम र 
। पहुँच जाओ । |]: 


( ४०४ ) वेदको संभालकर रखो । 


यस्मात्‌ कोशांदुदर्भराम वेद तरिमञ्जंतरवं दृध्म. 
एनम्‌ । कृतमिष्ट बह्मणो वीर्येण तेन॑ मा देवास्त- 


पसावतेह ॥ | अ० १९।७२।१ 
जिस कोशसे ( वेईं उद्भराम ) वेदको हमने ऊपर उठाया था ( तस्मिन्‌ 


अंतः ) उसके बीचमें ( एन अवदध्म ) इसको रखते हें । (ब्रह्मणः वीर्येण ) ज्ञानके | 


वीयसे ( इष्टं कृत ) इष्ट कमे किया हे । ( तेन तपसा ) उस तपसे सब देव ( मा इह | 
अवत.) मुझे यहां वचावें । 


( ४०५ ) शांति । नत ४ 


७०००, 


योः शान्तिरन्तरिक्ष'४शान्तिः परथिवी शान्तिरापः र 
| शान्तिरोषधयः शान्ति; ॥ वनस्पतंयः शान्तिव्श्वि- र 
| देवाः शान्तिबेह्म शान्तिः सर्व /शान्तिः शान्तिरेव है 
॥ शान्तिः सा मा शास्तिरिथि ॥ वा. य. ३६।१७॥ 


___ |, _(द्यौः शांतिः ) झलोक शांतिप्रदान करे, ( अंतरिक्ष शान्तिः) अंतरिक्ष 

____ ४ शातिमदान करे, (प्रथिवी शांतिः ) भूमि रतिमदा करे, ( हर अति 

॥ शाति माप्त हो, ( ओषधयः शान्तिः ) औषधियां शांति देनेवालीं हो. उनसातयः | 

\ शातः ) वनस्पतियां शात देनेवालीं हों, ( विश्वे देवाः शांतिः ) सब विद्वान शांति , 

ग्‌ | उत्पन्न कर, ( ब्रह्म शांतिः ) ज्ञान शांति देनेवाला हो, ( सर्वं शांतिः ) सब जगत |! 
शांति स्थापन ) करे, ( शांतिः एव शांतिः ) शान्ति भी सच्ची शांति देनेवाढी त्‌ ); 

( सा शान्तिः ) इस प्रकारकी सचची शाति ( मा एचि ) मुझे प्राप्त हो । गाता, 


`, सब पदार्थे सच्ची शांति स्थापित करनेके कायके लिये छ 
की `. ओरिस॒ व्यक्तिमें शांति । व वॉ 
` ` जनतामें शांति और 


- ` संपूर्ण जगतमें शान्ति॥ । 
मि 


i 


CS ल प्र 
- 
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अभीवतों अभिभवः सपत्न ... २९० 
“> | अभीषतस्तदा भरेन्द्र ज्यायः ४८८ 
- १९ | अभीषाऽस्मि-विइवाषाडा १५४ 
१५ अभीषुणः सखीनां ` ४७३ 
२२० | अभूदु पुत्राणां पिता ... २१७ 
४४७ | अभ्या दधामि समिधमञ्ने ... २७७ 
१% | अभ्यावतेस्व पञ्चभिः संहेनां २४३ 
२१८ | अभ्राणि विद्य॒तो वर्षय च्छिष्ट ४३३ 
> अभ्रातरो न योषणो व्यन्तः ३५४ 
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अमूर्या उप स्ये १२८ 
अमेरमित्रमद्य 8७७ 
र अमोहमस्मि सा. रवं » २५२ 
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अयं लोकः प्रियतमो मग ३१६ 
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| अयं होता प्रथमः पश्यतेम ... ४६४ 
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अयं जरिस्णः शेबाधे | ३१ 
| अयं ते गोपतिस्तं जुषस्व ... २४२ 
अयमस्तु धनपतिर्धनानां ... २९६ 
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अरन्दासो न मीळहुषे ... ३३८० 
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अर्चा शक्राय शाकिने शचीवते 
अधेमासाञ्च मासाञ्चा .. 8३३ 
अधेन विश्वं भुवनं जजान ... २३,४२७ 
, अयमणं यजामहे सुबन्धु .. २७२ 
अवाह्धरक्ष अवतो चभि .. ३९० 
अवाग्दवा अस्य विसजनेनाथा ४०८ 
अहेन्तथ्रिद्यमिन्धते ... ३६४ 
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न्व... २१९ 
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अवस्यवे यो वरिवः कृणोति ... 
अचस्यवो धीमहि प्रशस्ति ... 
अविने मेषो नसि वीर्याय ... 
अविस्तस्मात्प्रसुंचति दतः . 
अवैतु प्रुश्नि शेवल शुने 
अव्यचसश्च व्यचसञ्च ... 
अशितावत्यतिथावञ्नायाद्‌' 
अश्मन्वतीरीयते संरभध्वसुत्तिष्ठत 
अश्मन्वतीरीयते संरभध्वं चीर 
अश्याम तं काममग्ने तवोती 
अश्याम वांजमिम वाजयन्तो 
अलीला तनूभेवति 
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अश्वस्येव जरतो वस्नस्य ... 
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अश्विना तेजसा चक्षुः 

अश्वो वोळहा सुखं रथं 

अष्ठाचक्रं वतेत एकनेमि ... 
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असच सच्च परमे व्योमन्‌ ... 
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असति सत्‌ प्रतिष्ठित 
असन्तापं मे र 
असम क्षत्रमसमा मनीषा ... 
असंबाध मध्यतो मानवानां 
असश्चतः शतधारा अभिश्चियो 
असितस्य ते 


असुनीते पुनरस्मासु चक्षुः ... 
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। वेदाम्ृतकी मंत्रसूची । ५०१ 
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| असुक्त आस्थ राहत छिन्न २१४ | अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं २९३ | लट 
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| अस्तार इषुं दधिरे गभस्त्यो १६५ | अहे भुवं यजमानस्य चोदिता ३९३ | 
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|| अस्मभ्यं तद्वसो दानाय राध ३३९ ञः 
| अस्मभ्यमिन्द्र वरिव छा ४७९, आस क अ पराल वल 
अस्मा इदु प्रय इव प्रयसि ... २८९ त हरा लः 
h अस्माकं वीरा &्वुवा गावो आङ्ातप्राञवदत्तः --- ३० 


अस्प्राकमग्ने मघवत्छ॒ धारया ४८१ 
| अस्माकमविता भव i ६६ 
| | अस्माकमस्तु केवलः क ३६८ 
१ अस्माकमिठ्ठध सव बे १८८ 
) अस्माकमुदरष्वा we BER 
अस्माकं बोध्यविता रथा ... ४८६ 
| अस्माञ्च तांच प्र हि नोषि वस्य २२४ 
अस्माभिवेत्तं जरसः परस्तात्‌ 8७१ 
(| अस्माभिष्टे सुषदः सन्तु... ` १८८ 
४| अस्मिश्न्द्रे अधि यद्धिरण्यं ३७९ 
अस्मिन्निन्द्र महिं वर्चांसि घेद्य २९६ 


अस्मिन्निन्द्र वृजने सर्ववीराः ३८६ 
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न राष्ट्र ३७७ 
र विष्यामि मयि रूपमस्या २७४ 
। अहे केतरहे मूधोहसुमा :: २४० 


घामोषधी  ... ९७१ 
os षधीष्वहं २,२७८ 


आह ग॒म्णामि मनसा मनास 2 १७१ 
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आचायेउपनयमानो ्रह्मचारिण१०८,२६ 


आचारयस्ततक्ष नभसी उभे ... ११० 
आचार्यो ब्रह्मचर्येण नस १११ 
आचार्यों ब्रह्मचारी मद १११ == 
आंजनगन्धि सुरभि लो २७९ 
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आ ते नयतु सावेता नयतु ... २७७ 
आ ते योने गे एतु टन २५७ 


आ्मन्वत्युर्वरा नारीयमागन्‌ २४८ 
आत्मा देवानां भुवनस्य गर्भा २९ 
आत्वा गन्राष्ट्रं सह वर्चसोदिहि २९० 
'आ त्वा गमं इांतातिभिरथो २७ 
आ त्वा वत्सो गमेदा कुमार... १२५ 
आ त्वा सुभूतमविशत्‌ ... १५४ 
आ त्वा स्वो विशतां वर्ण; ... २२९ 
आ त्वाहाषेमन्तरेधि ३०४ 


आथवेणीरांगिरसीदँबी ... २० 
आदन्नास उपकक्ष्यास उ त्वे... ३२५ 
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आ नो अभे सुमात ससलां २७५ वी अस्मचयोतनोरुणः: १०५ | 
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आप इरा उ भेषजी , १३७ | आरोह चर्मोप सीदाशिमेष ... २४९ | 
आप इव काशिना संग्रभीता ३५७ | आराह तल्प सुमनस्यमानेह २५० || 
आपः पृणीत भेषजं ,.. १३६ | आरोहतायुजेरसं वृणाना ... ३१० ॥ 

) आपः समुद्र उच्छिष्टे . ... . ४३२ | आराहारुसप चत्स्व हस्त पार २५१ | 
आपः सर्वस्य भेषजी . १३७ | आलापाझ मलापाञ्च ... ९ | 

रं आपवस्व दिशां पत ... २८०| गा व इन्द्र पुरुहतन म... २४५ व 
आपो अद्यान्व चारिष ... १३७ | ह वात वाह भेष ... २७ |) 

रं आपो अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु १३७ | `यः सन्निहितं गुहा ... ४२५ | 
आपो जनयथा चनः ... १३५ | आवीरोध्च जायतां ., २५७ | 
आपो मा तत्र नयत्वमृतं . ... २८४ | शा चा धय यज्ञियां वते ऊतये २०० ४ 
आपो ह यद्वहतीविश्वमायच आशासाना सॉमनसं ... . २४६ |; 
आपो हि छा मयोभुवस्ता न १३४ बडया पाशेषश्च . . ... १० । 

आप्नहि भ्रेयांसमति १३,१४,१५ दा उजेमुत सौप्रजास्त्वं ७९, 

आप्यायमानाः प्रजया धनेन ६२,३०८| र सचतु जापति ... २५५ १ | 


¬ (| आ बहान्त्राह्मणो बहढावचंसी १०६ | आ रा प्रथमेदै किलासं २३० || 

आ मारती भारतीभिः सजोषा ९९ | „ स्मा वासो ... ४५२ | 
१ आ यद्वीमायचक्षसा I ३०१ यान . 8३३ 
' आयमगन्त्सविता क्षुरेणोषणेन इ | हि रोहेमम क्षार नु ७० ' 
४ आयुः प्राण प्रजां पशून्‌ ... ५५४९५ आहि ह्‌ बे पिता 260 कलर | 
९ आयुरस्यायुमे दाः ला ष्मा सूनवे पिता ..,' ४८५ १ 


आद्युर्जविभ्यो विदधद्दांघा ... ३०७ आ हुतास्यभि छुत ' २६७३ 

आयुविश्दायुः परि पातु त्वा ३८४ आहता अस्माकं वीरा ... ७० 
युर्वे नः प्रातीतरः . १७ ह्‌. 
आयुञ्च रूप च ठा च कीर्तिश्च ३०६ | इच्छन्ति देवाः सुन्वन्तं 


२१३ | इता जातो विश्वमिदं विचष्टे 
कस लसल. रके „` ३०१ "३१४ | इत्था हि सोम इन्मदे 
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र क वेदामृतकी मंत्रसूची । ५०३३ 
इद यत्परमेष्ठिनं ५० | इन्द्रस्य युज्यः सखा ३७४ 
इद्‌ रजनि रजय क २२९ | इन्द्रस्य वज्ात्तीक्ष्णीयांसो ... १९२,२९४ 
इदं वर्चो अझिना दृत्तमागन ३७९ | इन्द्रानी द्यावापथिवी मातरिश्वा २७४ शै 
। नत विष्कन्ध सहत १७५ | इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यम!ना २५० 
“” # | इद विष्णुविचक्रमे ३७४ | इन्द्रादिन्द्रः सोमात्सोमो ... ६ |! 
| न So ज्योतिरुत्तमं ४६९ | इन्द्राय हृदा मनसा मनीषा... ३८९ 
सावर्तावजानाह ४२५ | इन्द्रियाय त्वा कर्मणे क ५८ प 
{ इद्‌ ह्रिण्य गुल्गुल्वयमीक्षो ००० २७७ इन्त्रे लोका इन्द्र तप नह 8२० 
| इदं हिरण्यं वचस्व २४0 ८१ इन्द्री जयाति न परा जयाता 8५८: 
। इद्ञनासो विदथ ० ३७७ | इन्द्रोतिभे बेहुलाभिर्नो अद्य ४९० |) 
| इद्न्तदन्यत्र २५७ | इन्द्रो मा तत्र नयतु ०० २८४ 
- ॥| इद्न्धनं नि दृधे ब्राह्मणेषु २४४ | इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप इयते ३६८ 
| इद्न्नमो वृषभाय स्वराजे द इन्द्रो यथैनं शरदो न यात्यति २२५ 
इदमापः प्रवहत * | इन्द्रो यां चक आत्मने १४४ 
ह न वन इन्द्रो आल ला ४५२ 
यक) इन्द्रो राजा जगतञ्चर्षणीना 8५ 
0 इदस्ट्ाशश्‍नरडुहज्ञायमाना ३०८ | इन्द्रो विश्वस्य राजाति ... बह 
॥ इद्म्म ज्यातरम्ृत ।हरण्य ... २४४ | इन्द्रो ह बह्मचयण ११२ 
= १ इदम्मे ब्रह्म च क्षत्रं चोभे ४०५ | इमं वीरमनुहर्षध्वसुममिन्द्रं १७० 
इनो विश्वस्य झुवनस्य गापाः 8५३ | इमं संग्राम सञ्चित्य दु १८५ 
डॉ कर य तत शतका " र ८: इम१/र्तनसूजेस्वन्तं धयापां २६२ 
, ४ इन्द्र: पञ्च क्षितीनाम्‌ ४५१ | इमे जीवेभ्यः परिधि द्घामि... ३०९ 
इन्द्रः पुरस्ताडुत मध्यतो न | कक Ms 
न्द्र सुरामा स्ववाँ ` ४९२ | इमं बिसामे वरणमायुष्मन्‌ ... ३१३ 
|! न्द्रं यं विश्वा अवनाभि संदधु ३८२ इमा अझे सत चस्य जाता... 8४४ रं 
इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्‌ ४३५ | इमा आपः घमराम्ययक्ष्मा ... १२६ 
इद्र कतुं न आभर ३४० | ईमां च वाचं प्रतिहयेथा नरो ३२७ र 
= च्ोष्क्टयसे वस ४७१ | ईमा नारारविधवाः सुपत्नी ... ३१० १ 
{ इन्द त्वा वेद प्रत्यक्ष ४२० | इनानि याने पञ्चैन्द्रियाणि ह ५० र 
इन्द्र न किष्टा पत्यस्त्येषां ४७८ | इमान्रक्षत पुरुषानाजरिम्णो... . ३१५ $ 
णिजं चोदयामि ९४ | इमां पातूनसतेना समंग्धी ... १२६ 
नि इन्द्रमित्स्तोता वृषणं सचा ३४८ | इमां भूमिं प॒थिवीं बह्मचारी ... ११० ( 
|| इन्द्रमीशानमोजसाभि ३४५ | इमा याः पञ्च प्रदिशो १०७ 
इन्द्रम्मित्रं व -- ३९३,४५४ | इमे जीवा विमृतेराचवृत्र ३०९ 
| इन्द्र यच्चित्रं श्रवस्या ३३९ | इमे त इन्द्र ते वयं ३८८ / 
वाजेषु नोऽव २०३ | इमे मसूरा उप तस्तञुदिवं ... ४२३ (४ 
शम मयूखा उपसेहुरूसदः २८८ 
0 छ रित लो ५4४८ छल अब मम 
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ये नावाङ्‌ न परश्चरन्ति... 
इभो युनज्मितेवह्ली  ... 
इयं या परमेष्ठिनी 
इयं विस्रृष्टियत आबभूव 
इयं वीरुन्मधुजाता मडुना ... 
इयं वीरुन्मघुजाता मधुश्च 
इयं ससित्प्राथिवी द्योद्विताया 
इयं कल्याण्य१जरा मत्य ... 
इय नारी पतिलोकं वृणाना.. 
इयं नायुपत्रृते पूल्या 
इयमझे नारी पाते विदेष्ट सोमो 
इषं स्वश्च धीमहि 
इष्कर्तारमध्वरस्य प्रचेतसं ... 
इष्कृणुध्वमायधारं क्रुणुध्चं ... 
इष्कृताहावमवतं 
इष्ठं च वा एष पूर्त च 
इह त्वष्टारमग्रियं ; 
इह त्वष्टा सुजनिमा सजोषा... 
इह प्रजां जनय पत्ये अस्मे ... 
इह प्रजामिह राये रराणः ... 
इह पियं प्रजायै ते समृद्धः्यता 
इहोधि पुरुष सर्वेण 
इहेव गाव एतनेहो उ 
| इहेव श्ववाँ नि मिनोमि शालां 
इहेव छुवा प्रतितिष्ठ शाले ... 
इहेवस्तं प्राणापानौ a 
| इहेवस्त मा वि योष्ट गन 
७ इहेवामि वि तनूमे आत्नी ... 
॥ इहेवोधि माप च्योष्ठाः 
१) इदे वोत प्रजायध्वं मया 
७ इहैवोत प्रजायध्वं माये... 
इळस्पदे समिध्यसे > 


१ इळा सरस्वती मही ... 


४१/५९/९२४५ /१/१/१/१ /* /५/४/४/१ 
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ईशानमस्य जगतः स्वदेश ... 
ईशानादस्य भुवनस्य भूरेने ... 
ईशाना वार्याणां 

ईशानासः पितृवित्तस्य रायो 
ईशानो अप्रतिष्कुत 


| इंशानो यवया वधम्‌ 


ईशा वरास्य या जाया . 
इरे रिपुरघशंसः 


उ. 


उग्र उग्राभिरूतिभिः 

उग्रस्य चिन्मन्यवे ना नमन्ते 
उग्राहि कण्वजम्भनी 

उग्रो राजा मन्यमानो 

उच्छिष्ट इन्द्ान्निश्च 
उच्छिष्टाज्जज्ञिरे सर्वे 

उच्छिष्टे घोषिणीरापः 

उच्छिष्टे द्यावाप्रथिवी 

उच्छिष्टे नामरूपं म 
उच्छंचमाना पृथिवी सुतिष्ठतु 
उच्छञ्चस्व प्राथचि मा निबाधथा; 
उत गाव इवादन्त्युत 
उत त्वः पञ्यन्न ददर वाच 

उत त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहु 

उत त्वा स्त्री शशीयसी 

उत देवा अवहितं 

उत नः सुभगाँ अरिवोचे 

उत पच्चयन्नक्वन्दी घेमाय 

उत या भानुषेष्वा यश 

उत वात पिताइसिन जु 
उत वा यः सहस्य प्रविद्वान्‌ 

उत स्वया तन्वा संवदे 
उतागञ्चकुषं देवा 
उताहमस्मि सञ्चया 
पतांत वा पत्र 
उतो अरण्यानि स 
उतो तदद्य विद्याम 


३४८ 
४५५ 


१३५ |; 
३९० 
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शै वेदामृतकी मंत्रसूची । 

| उतो त्वस्मै तन्वं १ वि सस्ने ३२३ | उपस्तीन्‌ पण मह्यं त्वं -.. 

॥ उतो राथेः प्रणतो नोपदस्य ... ७२ | उपस्थाय प्रथमजासृतस्या --- 

| उत्कसन्तु हद्यान्यूष्वः द १८४ उपस्थास्ते अनमीवा अयक्ष्मा 

| उत्क्रामातः पुरुष माव पत्था... २०१ | उपहत वाचस्पतिरुपास्मान्‌ 


उपह्वरे गिरीणां सङ्गमें 


उरु : i ° 
उत्तरस्त्वमधर ते सपत्ना .. २९ उभयासो जातवेदः स्याम ते... 


उत्तिष्ठतमा रभेथा ... १८२ | उभा हिरण्यपेशसा 

उत्तिष्ठत सं नद्यध्वसुदाराः ... १८५ | उभे घुरो वह्विरापिब्दमानो ... 
॥ उत्तिष्ठत सं नह्यध्वं मित्रा .. १८१ | उरुः प्रथु सुमूर्भुव 
|| उत्तिष्ठता प्रतरता संखायो ... २०४ | उस्ग्राहे बांहकेविध्या 

उत्तिष्ठतावपश्येतन्द्रस्य Fh ७१ | उवेन्तरिक्षमन्वेमि 
उत्तिष्ठ त्वं देवजनाभ्युदे ...१८२,१८६, | उर्वारुकमिव बन्धनात्पेतों ... 
|| उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते ' ५५ | उर्वारुकमिव बन्धनादितो ... 
॥| उत्ते स्तञ्चामि प्रथिवी ... १९७ | उल वृकं एथिवि इच्छुनामित 
॥ उत्सं जुषस्व मधुमन्तमवेन्‌ २९२ | उलूकयातुं शुशुलूकयाठं . ... 


उद्‌ सौ सूर्या अगादुदिदै ..- २९० | उतीः कन्यला इमाः 
उाँद्द्वपठ गामाव ००० १३२ उरातीरिव मातरः 

उदीराणा उतासीनास्तष्ठत १४७ | उशन्ति घा ते असृतास 
उदीर्ध्वं जीवो असुने आगादप १९९ | उषासानक्ता वृहती बृहन्तं ... 
उदीष्व नार्यभि जीवलोकं ... २४१,३११ उ 

उदुत्तमं वरुण पाशमस्म ... २६६ 2 हि 

उदोहि मृत्योर्गसीरात्‌ «... रे१५ ऊधनेनक्ताजरन्ते 

उदेहि वाजिन्यो अप्स्वन्त « 8६० | ऊरुभ्यां ते अष्ठीवद्धयां वव 
उद्धषन्तां मघवन्‌ वाजिना ... ९९४ | ऊज पुष्ट ।बसतामन्नभाग 
ह्ृध्यध्वं समनसः सखाय'... ११६ | ऊजस्वतीं घुतवती पयस्व ... 
उच्चज्ञादित्यः किमीन्हन्ठु .. २२० | ऊर्जौ च एष स्फातिं च 
उच्चन्नादित्य रस्मिभिः -.. २०९ | ऊजे त्वा बलाय त्वौजसे 
उद्यानं ते पुरुष नावयानं ` ... २०१ | ऊणेस्रदा युवतिदेक्षिणाचत ... 
उद्रिणं सिंचे अक्षितं ११८ | ऊध्वः सुप्तेषु जागार 
उद्वयं तमसस्पार्‌ .-- 8४६३ | ऊध्वं अरन्तसुदक कुम्भनेवो... 
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| एमां परिस्रुतः कुम्भः 


एतह्ने भदमनुशासनस्योत ... 
एतं भागं परि दृदामे विद्वान्‌ 
एतस्माङ्वा ओद्नात्त्रयस्त्रिशतँ 
एता देवसेनाः 
एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु 
एते पतिभ्यस्त्वामदुः 

एतो यक्ष्मं वि बाधेते 

एना पत्या तन्वं सं स्पुदास्वा 
एमं पन्थामरुक्षाम 


एमं भज ग्रासे अश्वेषु गोषु ... 
एमा अगुर्योषितः झुंभमाना... 
एमां कुमारस्तरुणा आ 


पयमगन्पतिकामा 
एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति ... 
एवं भोजेषु यज्व 

एवा तस्मै बलि हरान्‌ 
एवा ते गर्भ एजतु 
एवा ते धियतां गर्भो 
एवा ते मूत्रं सुच्यतां 
एवा ते सूत्रं सुच्यतां बाहि ... 
एवा त्वं दशमास्य सहा ... 
एवा त्वं दशमास्य साक _ 
एवा त्वं सस्राइ्योधि 

एवा दृधामि ते गर्भ ४८५ 
एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी 
एवा भगस्य जुष्टेयमस्तु ... 
एवा मथ्नामि ते मनो 
एवा म प्राण मा बिसे 
एवा में रात्रोमूर्धानं 
एचायं दशमास्यो ` 
एवा सहस्रपोषाय र 
एष वा अतिथियंच्छोजिय . 
एष वाँ भागो निहितो 
एषां क्षत्रमजरमस्तु . 
एषा ते कुलपा राजन्‌ 
एषा ते राजन्‌ कन्या 


॥। 
७ 


“« १९३,२९४ ] 
A २३९ | 
२३८ 
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ऐ एषामह समासानानां 


एषां ह दवः प्रादशो5नु सवाः 
आ. 


ओचित्सखायं सख्या ववृत्यां 

जश्च तेजश्च सहश्च बलं च 
ऽस्योजो मयि 

ऑओजोऽस्योजो में 

ओम्‌ क्रतो स्मर क्लिबे स्मर 

षघयः प्रजायन्ते यदा 

ओषधयः प्रजायन्तेऽथो याः... 

ओषध्यः संवदन्ते 

ओषधयो भूतभव्य 

ओ हि वर्तन्ते रथ्येव चक्रा ... 


क्‌. 


क इद कस्मा अदात्‌ 

ई व्यक्ता नरः सनीळा ... 
क ईषते तुज्यते को विभाय... 
कथा ग्रामं नप्रच्छसे «« 
कप्रन्नरः कप्रथसुहधातन 
कया त्वँ न ऊत्या 
कया नश्चित्र आ शुव 
कया शाचि्ठया वृता 
कया स्तोंतुभ्य आमर 
करंभ आषध भव 
कणाभ्यां ते कंकृषेभ्यः 
कविमभिसपस्ठाष्द 
कस्तोकाय क इभायांत 
कस्त्वा सत्यो मदानां 
कस्मावक्ञाद्दीप्यते 


A AN 


मीते 

कस्मिन्नङ्गे तपो अस्याधि 

कस्मिन्नङगे तिष्ठति भूमिरस्य... 

कस्मिनङ्गे तिष्ठत्याहिता द्यौः... 
नूनं कतमस्याऽसतानां... 


ल 


कस्ये मुजाना अतियन्ति रिप्र... 
छरङमबस्डसाडपासयाखससाक कसकसा 


वेदामृतकी मंत्रसूची । 
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का त उपेतिममनसो वराय ... 
काममूता बह्वेतद. 

कामस्तदग्रे समवतेत 
कामस्तदय्रे समवतेताघि 
कामस्य यत्राप्ताः कामास्तत्र... 
कामेन त्वा प्रति ग्रह्मासे 

कामो दाता कामः प्रतिग्रहीता 
कारुरहं त सिषगुपछ 
कार्मारो अइमभिद्युसि 
कालादापः समभवन्‌ 
कालाहचः समभवन्‌ 

काले तपः काले ज्येष्ठं 

कालेन वातः पवते 

कालेन सर्वा नन्द्न्त्या 
कालेनोदेति सूर्य: 

काले मनः काले प्राणः 

काले ह भूतं सव्यं चषितं 

काळे ह विश्वा भूतानि 

कालो अस्वो वहति सप्तर्रह्मिः 
कालो भूतिमसृजत 

कालोऽमूं दिवमजनयत्‌ 

कालो ह ब्रह्म भूत्वा 

कालो ह भूतं भव्यच ... 
कालो ह सर्वस्येश्वरो 

कि स्विद्वनं क उ स वृक्ष आस 
किमावरीवः कुह कस्य रामन 
कि भ्रातासद्यदनाथं भवाति 
कि मे हव्यमहृणानो जुषेत ... 
कियता स्कम्भः प्रविवेश तत्र 
कियता स्कम्भः प्र विवेश सूतं 
कियती योषा मर्यतो वध्यो 
किलासं च पलितं च 
किल्बिषस्प्रत्पितुषणिह्यषामरे 
कीति च वा एष यराञ्च 
कीतिश्च यशञ्चास्भञ्च 5 
कुत इन्द्र; कुतः सोमः क्य 
कुतस्त्वष्ठा समभवत्‌ 
कुत्रा चिद्यस्य समृतौ 
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। जयांञ्च जिष्णुञ्चाऽमित्रां १८३ | तं रात्रीस्तिख उदरे बिभति १०८,२६९,२६९ 
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जिह्वाया अमे मधु मे भड ६० | तत्माणो अभि रक्षति ३५ 
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जुषाण इन्द्र सप्तभि ... ४४३ | तत्र शिश्रियेऽज एकपादो ... ३७२ र 

। ॥ जुष्टतमासो चतमासो अंजिभिः १४४ | तत्रा नो जह्मणस्पतिरदितिः... १९४ १ 

र जुष्टा वरेषु समनेषु २७५ | तत्राहतास्त्रीणि हाताने... ४२४ र 
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ण | तद्विपासो विपन्ययो , ... २७५ | तयोयेत्सत्यं यतरहजीय ... ३५६ 
=~ तद्विष्णोः परमं पढे |. हे तरणिरित्सिषासति . ३४५ र 
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तन्त्वा यौमि बरह्मणा दिव्य ... ४५७ | सा अक्षीं नासत्या २२८ 
( तन्त्वा सीलेन विध्यामो १७५ | र pa निष्ट १२५ | 
| पात विजता उन्नत २७० , तस्मा आपो घृतमर्षन्ति क 
१ जा पुन रन्थय |... १४५ तस्मा इन्द्राय गायत ४७७ । 
४ तन्मे भूयो भवतु मा कनीयो ९५ | तस्माज्जातं ब्राह्मणं «>. १०८ 
¬ ¢ तम आसीत्तमसा गूळहमभे ... ४०६ | तस्माच्वां मृत्योर्गोपते ३१३ { 
- १ तमध्वरेष्वीळते देवं ४४० | तस्मादर्स निर्भजामो १९६ 
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३७३ ' तास्मेन्यद्यक्षमात्मन्वद. ४३ 
‘ri त्र्ज़््ज़्ड 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१९0 IIS: DSS SI SD SEN क र 

, वेदामृतकी मंत्रसूची । ५११ २ 

शि तस्मिन्हापित्वमिच्छन्ते ४२५ | तास्त्वा सर्वाः संविदाना हृयन्तु २०७ | 

। तस्मे क्ृणोमि न धना ९० | ता हि भ्रेष्ठवचंसा राजा ३०० | 
तस्मे ब्रह्म च ब्राह्माश्च ३४ | तिग्मायुधः क्षिप्रधन्वा समत्स्व १६६ | । 

| तस्य ते शमन्नुपसद्यमाने ३७६ | तिरञ्चीनो विततो रह्मिरेषामधः ४०७ |, 
तस्य वयं सुमतौ यज्ञियस्यापि ४९२ | तिर्यग्बिलश्चमस ऊध्वेबुन्न .. ४२५ 
तस्य वा त्वं मन इच्छा सना... २३७ | तिस्रो देवीः स्वधया बहिरेद ९९ 

| तस्या जातायाः सर्वम ३०२ | तिस्रो देवीबोर्हिरेदं सदन्तामिडा ९८ 

(| तस्येदाहुः पिप्पलं स्वाद्वभ्रे ... ४५४ | तिस्रो देवीबहिरेद१॥ सदन्त्विडा २८ | 
तस्य हरण्यवक्षसं - १४७ | तीद्ष्णीयांसः परशारमे ... १९२,२९४ 
तस्योदनस्य बृहस्पतिः शिरो ६५ | तीक्ष्णेषवोऽत्रलधन्वनो ... १९३,२९५ |^ 

/ ता अस्मभ्यं पयसा पिन्वमानाः १३१  तीक्ष्णेषवो ब्राह्मणा हेतिमन्तो ३०७ 
ता अस्य नमसा सह .. ` ४९३ | तीर्त्वा तमांसि बहुधा महान्त्यजो २७८ 
तां विध्यत तमसाऽपत्रतेन -.. तुच्छ्चेनाभ्वपिहितं यदासीत्‌ ४०६ 
तांस्त्वं देवि पुश्चिपण्येभ्चिरिव २१६ | तूर्वन्तो दस्युमायवो व्रतेः ४९१ 
ता नः प्रजः सं दुहतां समग्रा १४६ | तृणं वसाना सुमना असस्त्व १२५ 

, तानि कल्पद्रह्मचारी ` १४० | तृतीयं धाम महिषः सिषासन्‌ ४५७ 
तानि सर्वोण्यपक्कामन्ति ३०६ | तृदिला अतृदिळासो अद्रयो १६६ 

ता नो हिन्वन्त्वध्वरम १२८ | तृष्णामारं क्षुधामारमथों २१८ |; 

(| तान्त्वा शाछे सर्ववीराः सुवीरा १२४ | ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास १६२ | 

| वान्त्सवोन्त्रहा रक्षति १११ | ते अस्मभ्यं शर्म यंसन्नस्रता ... १२१ } 
तान्त्सीवयामि हविषा तेन ४१ | ते अस्यै वध्वै संपत्न्ये २५२,२७४ 

| | तान्देवाः समकल्पयान्नय २१४ ते कृत्वा समिधाद्वपास्ते ११० 
तां द्योतमानां स्वयं मनीषा 8६७ |... ग़हासो घृतञ्चतो भवन्तु ... ३१२ 

३] तान्वै त्रयखिशद्देवानेके ROIS | hee lS का 2 
ताभिः सयुक्सरथं देव ईयते २८ | ते जज्षिरे दिव ऋष्वास उक्षणो 

रं ताभ्यां यमस्य सादनं ... २८५ | तेजोऽसि तेजोमयि _ ४१२ 

|! ताभ्यासुदधुत्य वेदमथ न २ | तेश्धराञ्चः प्रप्लवन्ता ५ १८० 
तामाभृत्या व्यवछुः पुरुत्रा ... २२२ | ते नः क्ृतादकृतादेनसस्पयद्या १०४ 

|| ताँ पूषञ्छिवतमामेरयस्व २५१ | तेन ते सृज्म अस्थितमथ | 
तावन्मे चक्षुमा सेष्ठोत्तरा १४९ | तेन देवा देवतामग्र आयं ४६५ 

तावतीर्विश्वभेषजीरा २१२ | तेन ब्रह्माणो वपतेदमस्य २६५ 

;| ता विध्यत तमसापव्रतेन १९१ | ते नाकपालञ्चरति विचिन्वन्‌ ४२९ 
ताविह सं मवाव प्रजा २५२ | तेना ते तन्वे शंकर पुथिव्या २२७ 

ता शश्वन्ता विघूचीना वियन्ता ३२० | तेनाऽस्मान्ज्रह्मणस्पते ... २८९ 
ता सत्पती ऋतावध ३०० | तेनाहमिन्द्र जालेनासुं ... ३८५ 

र ॥ तासां ते सवौसाँ वयं -.. २०८ | तेनेमां नारीं साविता भगञ्च ... , २७३ 
तासां ब्रह्मणा पयसा वावृधानो ४६१ | तेनेषितं तेन जातं Ro) 


ते नो रासन्तासुरुगायमद्य ... 


DD rrr ES 


तास्त्वां पुत्रविद्याय 


TST ५४६०५ ५४६४ ५० 


तेभ्यो व इन्दवो हविषा विधेम ११८ 
ते मा जुषन्तां पयसा घृतंन ९५ 
ते मा भद्राय शवसे ततश्च ३९४ 
ते रक्षति तपसा ब्रह्मचारी ११० 
तेषां वः सुम्ने सुच्छादष्टमं नर ३५६ 
तेषां सवषामीशाना उात्तष्ठत १८५ 
तेषां प्रज्ञानाय यज्ञ «०० ६६ 
ते स्याम देव वरुण ३४१ 


व ते स्वासिनो रुद्रिया वषनिणिजः १६५ 
तेस्त्वं पुत्रं विन्दस्व २५७ 
र ञ्रयस्त्रिशद्देवतास्त्रीणि च | 
£| तरयसख्रिशद्यानि च वीयाणि ३७९ 
आता नो बोधि दहृशान आपि ४८६ 

-- त्रातारमिन्द्रमावितारमिन्द्रं .. 88५ 
| त्रिपञ्चाहाः क्रीळाति त्रात ... ८८ 

| ज्रिशीर्षाण त्रिककुदं २१९ 

¦| त्रिषन्धेस्ते चेतासि १८६ 

। त्रीणि पदानि निहिता गुहास्य २९८,४०२ 

-~ त्रीणि पदा विचक्रमे .. ३७४ 
== | त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि ... २७२ 
पं त्वं राजा जनुषां धेह्यस्मे ... ४५५ 

त्वं वातैररूणैयासि SE 

~ ७ त्वं विश्वस्य धनदा असि ४८९ 
„८ १ त्वै विश्यस्य मेधिर दिवञ्च ... ४८७ 
त्व साहस्रस्य राय ईशिषे तस्मे ३८१ 

त्वं सोम प्रचिकितो मनीषा ४३७ 

-> ‡| त्वं स्त्री त्व पुमानासि त्वं ४३० 
-- 0 त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता ४८६ 
ला त्वं हि विश्वतोसुख ` ३४३ 
त्वं हि विश्वभेषजो > २७ 

त्वं द्यमे अश्निना विप्रो - . ३८० 

त्वं काम सहसासि प्रतिष्ठितो ४५ 
त्वज्जातास्त्वाये चरन्ति मत्या १४५ 

-- | त्वं जामिजेनानामग्ने .. ३४९,३९१ 
त्वं जीर्णो दण्डेन वञ्चसि. ४३० 

त्वं तमभे अमृतत्व उत्तमे ४८२ 

त्वं तस्य दृयाविनो5घरदंसस्य १८० 

त्वं त्राता तरणे चेत्योभूः ४७४ 


वेदामृत । 


YT 


त्वं देवि सरस्वत्यवा 

त्वं दैवीविश इमा वि राजा 

त्वं नः पञ्चादधराइ्त्तरात्‌ 

त्वं नः पृणीहि पञ्जुभिविश्वरूपै 
त्वं नः सोम विश्वतो रक्षा ... 
त्वमञ्न इन्द्रो वृषभः सतार्मास 
त्वसम्ने द्रविणोदा अरंकृते 
त्वमञ्ने पुरुरूपो विशे विशे ... 


त्वमन्ने प्रमतिस्त्वं पितासि ... 
त्वमग्ने राजा वरुणो श्च॒तत्रतस्त्वं 
त्वश्ने रुद्रो असुरो महोदिवस्त्वं 
त्वमयेमा सत्पतियस्य सम्भुजं 
त्वमस्य पारे रजसो व्योमनः 
त्वमस्यावपनी जनानामदितिः 
त्वमस्यै घेद्योषधे 
त्वमिन्द्राधिराजः श्रवस्युस्त्वं 
त्वसु्ः पतनासु सासहिः 

त्वं ब्रह्मा रयिविज्गह्मणस्पते ... 
त्वं भगो नृपते वस्व इंशिषे ... 
त्वं भुवः प्रतिमानं प्रथिव्याः ... 
त्वष्टः श्रष्ठेन ० 

त्वष्टा त्वमस्या आबध्नाद 

त्वष्टा वासो व्यद्धाच्छुभे 

त्वष्टा ह जज्ञे त्वष्ट॒ 

त्वां वधेन्ति क्षितयः प्रथिव्यां 
त्वां विशो वृणतां राज्याय ... 
त्वां द्यमे सदमित्समन्यवो 
त्वामञ्ने धर्णसिं विश्वधा वयं 
त्वामन्न पुष्करादध्यथवा 
त्वाप्तप्न वाजसांतसं विप्रा 
त्वामम्ने स्वाध्यो३सर्तासो 
त्वामभि प्रणोनुमो जे 
त्वायुजा प॒तनायूं रभिष्याम्‌ 
त्विषीमानस्मि जूतिमानवा 
त्वे अपि कतुमेम 


त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा घियं 
त्वे पितो महानां देवाना... 


4 उडसलब्लल बदल कद पल सकल बदल बह का काकर oe पाक छमक ६ऊ+ 55८ +> कळ 


नि पक के कक 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio : KS 


00 4 


ह." 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कृणुते मनः 


र २७ | देवं देवचा स्ये 

. दक्ष त अन्य आ वाठ देवममीवचातनं «० ३४८,४७१ |. 
दक्ष ते भददमाभार्ष २७ | देव सावितः प्रसुव ३८० 

| दघिक्रामभिम्चषसँ च देवी ... २११२ | देव॒स्य पश्य काव्यं दर १ 
दृश मासाञ्छशयान ९६० देवाः कपोत इषितो ९६ २ 

र. ददावृक्ष सुश्वेस रक्षसां य़ाह्या २१७ देवाः पितरो मनुष्या ४२४ A 

दृश साकमजायन्त * | देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतो २९४ 
दस्युहनं पाभिदासमेन्द्र सत्य ... ८१ | द्ववा इमं मधुना संयुतं यवं ... १३४ 

५ ढा ना अझ गधया राय ४८२ देवा इवामृतं रक्षमाणाः १५९ A 

9 यञ्चक्र सूधान 8२१ देवा गर्भ समेरयन्‌ २६१ |) 

0) दिवं रूढा महता महिस्ता संते ४६९ | देवानां भदा सुमतिक्रेजूयतां ... १०५,१९८ | लि 

0 दिवश्चित्ते बहतो जातवेदा ... ४५२ देवानां सख्यसुपसेदिमा वयं १०५ 

॥| दिवा प्रथिव्या मिथुना सबन्धू २३५ | हेवा नो यथा सदभिद्रधे ... ` १९८ | 

| विवि स्पुग्यात्यरुणानि २८ | देवा सागं यथा पूर्वे १५९,४१० |^ 

) दिविस्प्रष्टो यजतः सये त्व ... ४५८ | देवासो नित्यता55शिरा ३३२ (र 

| दिंवीव चक्षराततं . --' २७१ | देवास्तं सर्वे धूवेन्त ES 

, दिव्या अंगारा इारण ज्युप्ता ८. | देवो देवानामासे मित्रो अद्धतो ४८२ र 

४ दिव्यो गन्धवेः केतपूः २८० | देवो न यः पृथिवीं विश्वधाया ३३५,३९० | 

: दिव्यो गन्धर्वो भुवनस्य यस्पति ४५७ देवीं नावं स्वरित्रामनागसो ९३ 

र दिशो यश्चक्रे प्रज्ञानीस्तस्मे ४२१ | देवीर्मनुष्येषवो ममामित्रान्‌ १७६ र 

$ दीर्घे न आयुः प्रतिबुध्यमाना १५६ | दरोगी चेनु्वोढाऽनड्ानाशुः -.. १०६ 

प दीर्घामनु प्रसितिमायुषे _३४ द्यावापृथिवी ओते ६५ 

दीर्घायुरस्तु मे पतिः उ २५२ | दसे चित्रश्रवस्तमम्‌ .. ४६९४ हे 

४ वीर्घोयुरस्या यः पतिर्जीवाति २४७ शान्तिरन्तरिक्ष१/शान्ति ४९६. |४ 

अल वरुणच्य ~ 3३ | द्योर्मही काल आहिता १०२ |! 

| दूतौ यमस्य मा नु गा अधि... १११ दुपदादिव मुसुचानः ८४ | 

र दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं ... ४२ | द्राणाहावमवतमश्मचक्रव .. ११९ |४ 
दूरमघिस्नुतेरज _ १८० | द्वादश प्रधयञ्चक्रमेक त्रीणि... ४२४ 

\ ूरे पूर्णेन बसति दूरे " १9  दाविमो वातौ वात आ ... २७ ९ 

(| दूष्या कृतस्य बह्मणा लक्ष्म ... . २३० | दा सुपर्णा सयुजा सखाया ... ३६९ रं कि 

॥ दूष्या दाषरासे हेत्या १२ द्विषो नो विश्वतो सुखाति ... ३५७ दूर 
इढा चिदारूजे वसु ३७० द्वेषो य॒तो न इरिता i ४९१ र * 

‡| हते ह१/ह मा ज्योक्ते संहाशि ४४६ वेटि *वथुरप जाया रुणद्धि... ८६ |) जा 

७ हते इ\/ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा ४४६ 
इष्ठम्च हन्यतां किमि २१९ यर (म 

५, २१९ | धनानि सुषणा कृधि न्न १७१ 

हव्व्हा चिदारुजे वसु ३७० | धनुहेस्तादाद्दानो RRC रै 


दुरा कुर कक र कुर र लरूस्ुरकुूकुरू 


ट्रक CN NO 
द्‌ 


RT 
(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ४ > 


। घरुण्यसि शाले बृहच्छन्दाः . १९१ द्वितीयो न तृतीयञ्च 
i पुराणमनु पालयन्ती ... २४१ | ननान्दुः सस्राह्येधि ०००, 
घातः श्रेष्ठेन रूपेणास्या ... २५६ | न पंचमो न षष्ठः i i 
॥ घाता तञ्चवया पुनः  ... २१३| न पापासो मनामहे र | 
| घातुर्देवस्य सस्येन कृणोमि... २७५ | नमः सायं प्रातनेमो छ 
शि धान्यमसि धिनुहि देवान्‌ ... ३४ | नमस्ते अन्न sl 
(| घावन्तु विभ्यतोऽमित्राः ... १९४ | नमस्ते अस्तु विद्यु 
h चिया विप्रो अजायत ... ४४५ | नमस्ते अस्त्वायते 


# ~ 


घया यो नः भ्रचोदयात्‌ ... ४३८ | नमस्ते प्राण कन्दाय 
विश्वा विराजति ... १०० | नमस्ते भाण तिष्ठते 
घीनामवित्र्यवतु १०० | नमस्ते भाण प्राणते 


र 


८ 


[क नमस्ते प्राण विद्यते ००0 
, अरा उलछ सया यौ व; क नमस्ते भगवन्नस्तु 
| पीरा देवेदु छुज्यो ._ ... द „ | नमस्ते हरसे शोचिषे 
, ES चया तयान्त... न मा निमेथ न जिहीळ एषा 
कि दा तया लत ३०४ | न मिनन्ति स्वराज्यम्‌ | 
चुतब्ताः क्षत्रिया यज्ञनिष्कृतो १६७ | न मृत्युरासीदम्नतं न तर्हि ... 
घेनूजिन्वतसुत जिन्वतं ... ७८ नमे दासो नार्यो महित्वा ... 
खुवै ज्योतानाईतं हरये ... ४६४ नमे स्तोता मतीचा न 
छवोच्च्युतः शृणीहि शबूत्‌.. २९८ नयंयावातरतिया .. 
। न. न यत्‌ पुरा चक्रमा कद्ध नून 
9 नकिरस्य प्रमिनन्ति .. २३३ नयसीद्वति द्विषः हैः 
न किरस्य सहन्त्यपर्येता .. ४४८४ | न यस्य देवा देवता न मर्ता ... 
य न किहलेषां जनूंषि वेद ... १६५ | न यस्य द्यावाप्राथेवी अनु ... 
नक्तं जातास्योषधे == रह त यत्ता व पत 
त सका डी २६ नवा आरण्या निहेन्त्य 
ळे न यार 5238 र र नवाउतेतनूंतन्वा सं . 
| न ता वाजेषु वायतः र हक न वा उ देवाः शुधमिद्वधं दृह 
न तिष्ठंति न निमिषन्त्येते ... र न वा उ सोमो इजिनं हिनोति 
ते ताटे 4३ न विजानामि यादि वेदमस्मि 
न ते नाथ यम्यत्राइमस्मि ... २३६ न चै तं चक्षजे हाति 
न ते सखा सख्यं वष्टचेतत्‌ ... २३२ अविध तानी 
` {| न व्वा रासीयाभिशस्तये ... ३६० नवैव ता नवतयो या 
¬ न त्वावाँ अन्यो विव्यो न ... ४७६ नव्या नव्या युवतयो भवन्ती 
। र र Ee नि य क न न स सखा यो न दृदाति सख्ये 
र शि. ०७ की ७०७ नस ~ ६ 
न देवानामपि हुतः ... ३३२ स्वो दक्षो वरुण श्चतिः सा 


| 0. 
न सहस्राय ते मर कक पि हि ३४२ ॥ 


२७७5 ८८४45: esses cs ues PD DDD < EP PDP D PY 
। वेदाखृतकी मंत्रसूची । परत 
| खुप्तमस्य सुप्तेष्वनु म २४ खुवार उच्यसे गुट 

॥ न स्तेयमञ्मि मनसोदसुच्यते... २७४ | नेव मांसे न पीवसि नेव... 

| न हि तेषाममा चन डल ७६ | नैन रक्षांसि न पिज्ञाचाः सहन्ते 

| न हि त्वदन्यन्मघवन्न आप्यं ३४३ | नैनमूर्ध्वं न तियेचं --- 

“| न हि त्वदन्यो गिर्वणो गिरः... २८८ | नोत स्ववृर्टि मदे अस्य युध्यत 

| नहिंत्वाशूरोंनतुरान ... ४७८ | न्युप्ताश्च बश्रवो वाचमकत 

॥ न हि नुते महिमनः समस्य ४७: ज्‌ 

॥. नाकस्य प्रृष्ठे अधितिष्ठति श्रितो ४४६ 

£| नानाधियो वसयवो ९२ | पतंगमक्तमसुरस्य मायया ... 

| so गो वाचं मनसा बिभति 

र नानानं वा उ नो थियो -- ९१ | पतगा नि त 

। नानावीयों ओषधीयो बशति १४१ | पदाभ पु 


। नाना झ्यम्नेञ्वसे स्पर्धन्ति ««« 


भिरहं रयीणां पातिजेज्ञे वृषक्रतु 
|) नाभिरहं रयीणां छ ५३ 
| नाम नाख्ना जोहवीति पुरा ... ४२० पिच माचा जला 
| नार्यमणं पुष्यति नो सखायं... ७४ | पांतयद्व १ 
। नाष्ठमो न नवमो ४६२ | पत्नी त्वमसि घमेणाहै ... 
- ॥| नासदासानो सदासात्‌ ४५ | पत्युरजुत्रता भूत्वा ‘° 
| नास्य क्षीयन्त ऊतयः -.. ४७४ | पथ्या रेवती बहुधा विरूपाः 


निन्दाञ्च वा आनिन्दाञ्च 


निरमित्रानक्ष्णह्यस्य सर्वास्तान्‌ २९५ | पयञ्च वा एष रस च 
४ निरवोचमहं यक्ष्ममंगेभ्यो २११ | पयस्वानञझ आग हिं ० 
निराहावान्‌ कृुणोतन "०, २११८ | परं सृत्यो अन परेहि पन्थां... 
| ॥ निरेतु जीवो अक्षतो ..- २६० | पराच एनान्‌ प्रणुद्‌ 
॥ निऋते निक्रेत्या नः ३३ | पराचीनाय ते नमः 
१ निईरमंण्य ऊर्जा छ ५१ | परा तत्सिच्यते राष्ट्रं ` .., 
॥ नि वो नु मन्युविशतामराति ९० | परा वीरास एतन न 
निष्टिग्र्यः पुत्रमा च्यावयोतय २०१ | परा ह यत्स्थिरं हथ क 
! | नीचा चतेन्त उपरि स्फुरन्त्य ८९ | परि त्वा परि तत्बुने + 
नीचैः पद्यन्तामघरे भवन्तु... १९२,२९३ | परि त्वा रोहितिवेणें ढु 
नुदन्नराति परिपान्थिनं मृगं ... ९४ | परि त्वासते निधिभिः सखायः 


॥ नूनं सा ते प्रतिवर जारित्रे 
चचक्षसों अनिमिषन्तो अर्हणा 


। || नास्य दाचुने प्रतिमानमस्ति ४८४ | पदे यदस्य परमे व्योम 

१ निकामे निकामे नः १०६ | पदाऽभि तिष्ठ तपुषिम्‌ 

नि काव्या वेधसः शश्वत ३८९ | पक्षि सेदिमिवक्रा म 

|| [ने ते मनो मनाले धाय्यश्मे.-- २३२ | पभ्द्यां दक्षिणसव्याभ्यां -.. 

र निर्धि तमद्य को वेद ... ३७८,४१८ | पप्रथे दीधेश्चत्तमं हदि ल हि 
निर्वे बिश्रती बहुधा गुहा व १५१ | पयः पशूना रसमोषधीनां ... 


पातं न पत्नी रूराती रुशन्तँ... 


पयश्च रसश्चान्नं चान्नाद्यं च ... 


परि द्ावाप्रथिवी सद्य आय... 
परि यावा प्रथिवी सद्य इत्वा 


३३८ 
१०४ 


ट्र ककस छक कुराका ककस क्रककक 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection र.” ६ 


रे Ae NANA ANE SUSI NT 


। परिपाणमसि परिपाण मे 
0| परि विश्वा मुवनान्यायमृतस्य 


४ | परिहस्त वि धारय 


॥| परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ 

। परेहि न त्वा कामये 

परो निऋत्या आचक्ष्व 

परोपिहि मनस्पाप 

, पर्जन्य इव ततनाद्वि वृष्ट्या ... 

| पर्जेन्यवुद्ध महिषं ते 

| पणो राजाऽपिधाने चरूणासूजो 

| पवेताद्दिवो योनेरङ्गादङ्गा 

॥| पवमानः पुनातु मा क 

पवित्र ते विततं ब्रह्मणस्पते .«« 

`| पवित्रेण प॒थिवि मोत्‌ 
पशवस्तप्रमोदन्ते 

॥| पश्यन्ति सर्वे चक्षुषा 

पश्येम शरदः रातं जीवेम शरदः 


पश्चा न तायुं गुहा चरन्तं ... 

पाकः पच्छासे मनसा चिजञानन्‌ 

पादाभ्यां ते जानुभ्यां 

/| पापासः सन्तो अनृता असत्या 

र पाप्मा भ्रातृव्येण सह 

, पार्थिवा दिव्याः पशवः 

पावका नः सरस्वती टि 

पावकासः शुचयः सूर्या इव 

पावीरवी कन्या चित्रायुः . 
पाहि नो अञ्ने रक्षसः 

। पाहि नो अन्ने रक्षसो अजुष्टा... 

पाहि रीषत उत वा 

पाहि सर्दामादिश्वायुः 

पिता माता भ्रातर एन 


पिठुने पातमादधीत 
॥ पिप्पली क्षिप्तभेषज्युता 
(| पिप्पल्यः समवदन्ता 

पिबतं च तृप्णुतंचा ... 
{ पिशेगाइचा अरुणाइवा अरेपसः 
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रर प्रेतो झुत्चामें नामुत । 
| प्रेरय सूरो अथ नपार ««« 
| 


| बतो बतासि यम नेव ते 
| बच्नु कृष्णां रोहिणीं विश्वरूपां 
|| बहिः सीदन्त्वस्तरिध 

बले च क्षत्रमोजञ्च है 
बलं दधान आत्मनि करिष्यन्‌ 
॥ बलमसि बलं मयि 

९ बलमसि बलं मे 

स्थविरः प्रवीर 
| बाधतां द्वेषो अभयं कुणातु 
र बाधमाना अप द्विषः 

। बालादेकमणीयस्कसुतेक॑... 
| विभ्रतीः सोम्यं मध्वनमावा ... 
॥ बुध्यम शरद: रातम्‌ 

१ बुहज्ज्यातः करिष्यत 

बृहद्वदेम विद्थे सुवीरा 
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चोधश्च त्वा प्रतिबोधश्च 

बन्नलोको भवति ज्र 
। ब्रह्म च क्षत्र च राष्ट्रच विशश्च 
ब्रह्म च तपश्च कीर्तिश्च 
(| बह्मचयण कन्यारेयुवानं 
॥ बरह्मचर्येण तपसा 
्रह्मचयेण तपसा राजा 
४ बरह्मचारी जनयन्ब्रह्मापो लोक 
ब्रह्मचारा बह्म श्राजद्विसति 
{| बह्मचारीष्णंञ्चराति रोदसी 
ब्रह्मचारी समिधा मेखळया ... 
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| भूत ह भव्य आहितँ ३७३ | मने नु बश्नूणामहं २११ ॥ 
| भूतं च सव्यं च श्रद्धा च ... ४६२ | मनो यत्रा वि तद्द _ ३७२ { 
(| भूतं च यत्र भव्यं च सर्वे 8१८ | मन्त्रो शुरुः पुनरस्तु सो B+ ३२९ | 
|| भूतं अविष्यदुच्छिष्टे ४३३ | मन्द्रं होतारं शुचिमद्वयाविनं . ४३८ || 
| भूतं मा तस्माळूव्यं च ८३ | मन्द्रा कृणुध्वं थिय आ ११७ | 
)| भूतिञ्च वा अभूतिश्र ९ | मन्युरासि मन्युं माये OR 
| भूमिराधे ब्रवीतु मे १५५ | मम पुत्राः शञ्जहणो २४० 
| भूमे मातनिधेहि मा भद्रया १५६ | मम वरोषु हृदयाने वः कुणोमि १७१ 
f भूभ्या असुरसुगात्मा ३१७ | सम वाचमेकमना जुषस्व २६८ 
0 भूम्यां देवेभ्यो दृदृति १४६ | मस रते ते हद्यं दधामि २६८ 
| भूम्याँ मनुष्या जीन्वं। १४६ | ममाझ्ने वर्चो विहवेष्वप्ठु ... २१६२ 
/ भूम्यै पजेन्यपत्न्यै १५१ | ममेदनु कठं पतिः २४० 
। भूयसीः शरदः शतात्‌ ३१७ ममेव कता वसो ६० | 
| भूयानरात्याः शच्याः पतिस्त्व ४६२ | समेयमस्ठु पोष्या २७३ 
॥| भूयाम वाजदान्नाम्‌ १९७ | मया गावो गोपतिना सचध्व १२९ 
| भूयेम रारदः रातम्‌ ३१७ | मया पत्या प्रजावति * २७३ | 
भूरीणि भद्रा नर्येषु १६३ | मथि क्षत्रं पणैमणे मयि २९२ 
४ भूर्भुवः स्व ४३८ | मयि देवा दधतु श्रिय ४०५ 
- र भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजासिःस्या"४ २६३ मयोशराष्रिषण्यः सखा ६७ 
|! म मयोभूवातो अभिवातूस्ना १२० J 
प मरुतो यस्य हि क्षये ५२, न 
अ मघवञ्छग्धि तव तन्न  ... ३४७४९३ | अरुद्भिर्ञ आ गहि १६९ 
| | सज्जा मज्ज्ञा सघायता २१२ | सय इव योषामधि रोहयैनां .,.,. १५१ 
` ॥ मतिश्च मे सुमतिश्र मे ४० | मयादे पुत्रमाधेहि तं २५३ 
+| मत्यै श्रुताय चक्षते ४१ | मस्तिष्कादूध्वः प्रयत्‌ 
मधोराधे प्रजातासे ६० | महत्पयों चिश्वरूपमस्याः १२२ ४ 
/ ( मधु चौरस्तु नः पिता ३५१ | महद्यक्षै भुवनस्य मध्ये ४२१,४२७ 
मड नक्तसुतोषसो २५१  महस्पुत्रासो असुरस्य वीरा ... २३२ | 
मधुमती स्थ मधुमतीं ५१ | महालुप्न इव पवेतो २३८ 
सघुमन्मे निष्क्रमणं ६१ | महि जीणामवोऽस्तु 
॥ मधुमान्नो वनस्पति ३५२ | मही गुणाना 
> रुं मधु वाता ऋतायते ३५१ | मही भारती ग्रणाना 
र मधोराधि प्रजाताऽसि ६० | महीरस्य प्रणीतयः a 
१ मधोरस्मि मधुतरो ६१ महे चन त्वामद्विवः ३४२ 
॥ मनसे चेतसे धिय ४१ | महे रणाय चक्षसे 
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। महो अणेः सरस्वती 
| मद्य दत्त्वा जत « 
॥ मह्यं नमन्तां प्रदिशश्वतस्रः ... 
{ मां हवन्ते पितरं न जन्तवो 
मा गोताये सहसस्पुत्र 
/ मा चिदन्याद्रि शंसत ४ 
|| माच्छित्था अस्माल्लोकादसेः ... 
| मा त एनस्वन्तो यक्षिन्युजेम 
माता दित्यानां दुहिता वसूनां 
| माता पुत्र यथा सिचा 
माते अहा रान्‌ ... 
मा ते रिषन्नुपसत्तारो गृहाणां... 
| | मा त्वा प्रापच्छत्पथो माभिचारः 
व मा दृत्वते दशते मादते 
| माध्यन्दिनस्य सवनस्य दभ्नः 
, माध्वीर्गावो भवन्तु नः 
माध्वीनेः सन्त्वोषधीः 
| मा नः पञ्चान्मा पुरस्ताच्नदिष्ठा 
५ मानस्य पत्नि हरणा स्योना 
| सा नो अग्नेऽमतये 
|| मा नो अझ्नेऽवसुजो 
मा नो अद्य गवां स्तेनो 
९ मा नो निदे च वक्तवे 
५ मा नो मतो अभिडुहन्‌ 
मा नो विदन्‌ चिव्याधिनो ... 


मा नो हासिषुकेषयो ... 


मा नों हिं सीज्जनिता यः प्रथिव्या 


७ मा पृणन्तो दुरितमेन 
मा बिभेने मरिष्यसि 
मा भ्राता भ्रातरं द्विक्षन्‌ 
मा मां प्राणो हासीन्मो 
== १ मा मा हिःसी दित्येषा 
मामित्किल त्वं वनाः 
i हे [ 
मा वस्तेन माघशंस ... 
मा विदन्परिपन्थिनो र टि 
मित्रं कृणुध्वं खलु मुळता नो 
मित्रस्य समीक्षामहे ती 


|| 
॥ 


मित्रस्य चषेर्णाधृतो 538 
मित्रस्याऽहं चक्षुषा ४४३ | 
सुश्चासि त्वा हविषा जीवनाय १२४ 
मुद्यन्त्वेबाँ बाहवश्चित्ताकूतं ... १८३ ॥ 
सूढा अमित्रान्यबुदे > १८७) 
मूर्धानमस्य संसीव्याथर्वा ... २४७ 
मूधाह रयीणां मूधो ५२ | 
मूषो विश्वस्य वाघतः ३७१ | 
सडा जरित्रे रुद्रस्तवानो ४५९ १ 
मुडादू गन्धर्वो भुवन €य यस्पति ४५८ A 
ृत्युरीरो द्विपदां ३१३ | 
सृत्योः पदं योपयन्तो = ` देठ ७ 
मृत्योरहं ब्रह्मचारी यदस्मि ... २६७ ॥ 
मृत्योरोजीयसो वधा ४९३ र 
पळा च नो अधि च ब्राहि देवा ३६२ ६ 
मुळा सुक्षत्र मुव्ठय «०० ४९,३५० | 
मेधां सायं मेधां प्रात ४९ | 
मेघां सूयस्य रह्मिभि टं ४९ | 
भेघामह प्रथमां चह्मण्वतीं ... ४८ | 
मेधामिन्द्र् वायुञ्च ४०५ |४ 
मेधां मे वरूणो ददातु ४०५ 
मे घाणोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो $ 
मेषासुच्छेषि किंचन . ९१८३/४ 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः .. ७४ ' 
मोषु वरुण मृन्मयं ३४९ | 
य, | 
यः कृणोति प्रमोतमन्ध २१० ' 
यः पत्यते वृषभो वृष्ण्यावान ४४२ । 
यः पोरुषेयेण ऋविषा समझे... ३६३ ४ 
यः भाणतो निमिषतो ... ३९५ रं 
यः शूरेमिहेव्यो यञ्च भीरुसि ३८२ | 
यः सपत्नो योऽसपत्नो ... १७७ ७१ 
यः सुन्वते पचते दुध आ चिद्‌ ३३९ | 
ध्‌ आत्मदा बलदा यस्य विश्व ३९५ श 
आधाय चकमानाय पित्वो ७ 
य आपिनित्यों वरुण प्रियः क १ 
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र य इमा विश्वा भुवनाने चाकुपे ३७६ 
य इमा विश्वा भ्रुवनाह्नि जुद्च ४८७ 
य हांशर भुवनस्य प्रचतसाो १०४ 
य ईश अस्य द्विपदञ्चतुष्पदः... ३९५ 


| 


य एक इत्तमु छुट्टि 


य एक इद्धव्यश्चर्षणीना ... ४४२ 


४४३ 


य एक इद्विदयते वसु ... ४५२ 


य एकश्चषेणीनां 


य एतं देवमेकवृतं वेद ... ४६२,४६३ 


8५१ 


यक्ष्मः स्येन इव प्रापप्ततू ... २०८ 
यक्ष्मं शीषण्यं मस्तिष्का ... २२१ 


यत्चिद्धि ते पुरुषत्रा यविष्ठा .. र ३५९ 


यक्ष्मं कुक्षिभ्यां छारी २२२ 
यक्ष्मं च सर्व तेनेतो ३१५ 
| यक्ष्मं त्वचस्यं तेवयं २२२ 
यक्ष्मं दोषण्यमंसाभ्यां ... २२१ 
यक्ष्म पाणभ्यामङ्गाळभ्या ... २२२ 
यक्ष्मं ससद्यं श्रोणिभ्यां -... 
यक्ष्मं मतल्नाभ्यां छीह्लो ... रट 
ढ्माणाँ सर्वेषां विषं २०९ 
यं क़्न्दसी अवसा तस्तभाने... २९६ 
यच्च प्राणति प्राणेन ४३४ 


यच्छा नः रामे सप्रथ ... १५६ 


यजिष्ठं मानुषे जने PER 
यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैव ... ४२ 
यज्ञ ये विश्वतोधारं भनन. २०५ 
यज्ञं वष्ट धियावसु ९९ 
यज्ञ इन्द्रमवधयद्‌ ४४९ 
य॒ज्ञं दधे सरस्वती दु १०० 
~ ६ || यज्ञेन वाचः पद्वीयमाय ... २२२ 
यज्ञेषु देवमीळते 0000 ४४२ 
यं व्र २१५ 
यतः सय उदेत्यस्तं वर 
यत इन्द्र भयामहे नर ४९३ 
यत एति मधुकशा १२२ 
यतो यतः समीहसे ६९५ 


यत्काम इदमसिर्षिचामे जरर 
यत्कामास्ते जुहुमस्तश्ञो .. ३९७ 


६६ 


यत्र देवा असृतमानशानाः ... ३९९,४०३ 
यत्र देवा ब्रह्मविदो ब्म .. 8१९५ 
यत्र बाणाः सम्पतन्ति ., १९४ 
यत्र बह्म च क्षत्रं च ००" १६० 
यत्र ब्रह्मविदो यांति दीक्षया.. .१९९,२८३, 
२८४,२८५ 

यत्र ब्रह्मा पचमान छन्द्स्यां... १८१ 
यत्र भूमिः प्रमान्तरिक्ष ... २१२२ 
यत्र राजा वैवस्वतो - २८१ 
यत्न लोकांश्च कोशांश्चापो .. ४१६ 
शिश्वन्दरमाः सूर्या... २ 


ITIP LR SRP ळक भरसक न चसड्पुड 


५ (९-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Ms |. त 
य गत्कचेद वरूण दृव्ये जन ३५८ र 
यत्त ऊन तत्त आ पूरयात ... १५५ |! 
यत्ते अपो यदोषधी क ३६ ४ 
यत्ते चतस्रः प्रदिशो मनो --- ३६ | 
यत्ते दिवं यत्प्रथिवीं डु ३६ | 
यत्ते पराः परावतो तट ३७ | 
यत्ते पवेतान्‌ बृहतो दे २६ भै 
यत्ते भूतं च सव्यं च छट ३७ 
यत्ते भूमिं चत॒भेष्टि 2६३ ३६ 
यत्ते मरीचीः प्रवतो नह ३६ ५ 
यत्ते माता यत्ते पिता क्र २१० 
यत्ते यमं वेवस्वतं क ३५ | 
यत्ते रिष्टं यत्ते चुत्त ne २१३ |! 
यत्ते विश्वमिदं जगन्मनो ... ३७ 
यत्ते ससुद्रमणेवं रे ३६ f 
यत्ते सूय यदुषसं £ ३६ 
यत्ते सोमगवा शिरो ००० ६८ ४ 
यत्परममवमं यञ्च मध्यमं . ... ४१५ 
यत्रज्ञानमुत चेतो धृतिञ्च ... ४३ 
यत्प्राण ऋतावागते लड १६ 
यत्प्राण स्तनयित्नुना ENE 
यत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः ... ४१७ 
यत्र कामा निकामाश्च  .... २८२ 
यत्र ज्योतिरजस्रं RR शर 
यत्र तपः पराक्रम्य शद 


वेदामृत । 

यत्रादित्याञ्च रुद्राश्च दु २१८ प्रथिवी मही भरतानां ०० २५४,२५५ 
यत्राधि सूर उदितो विभाति ३९६ | यथेषुका परापतदवखष्टा ... २२९ ( 
॥ यत्रानन्दाञ्च मोदाश्च :-- २८२ | यथेह पुरुषोऽसत्‌ ,...  २६६|५ 
यत्रानुकामं चरणं त्रिनाके ... २८२ | यदृंग स तस॒त्खिदेलेवाद्य ... २२ | 
|| यत्राम्येहतीरापस्तत्र -. २८१ यदजः प्रथम संबसूव ... ३०१,४२० || 


यतरामृतं च मृत्युञ्च EROS ir 
| यत्रासते सुकतो यत्र ,.. ३८४ | यददो पितो अजगान्ववस्व ... ६७ |; 
यददो वात ते गृहे हि ३० | 


| यत्रा सुपणा अमृतस्य भाग ... ४५३ 

यत्रोषधीः समग्मत a २०७ | यदद्य सूर उद्यति ह ४४४ 

यथा खरो मघवंश्चार्रेष ... २७१ | यद्द्य सूर्य उद्याति वः 
यदपामोषधीनां ie ६८ | ; 


यथा चकुदवासुरा कने ९४ 
यदपूर्वं यक्षमंतः प्रजानां ... ४३ रै 
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यथा देवा असुरेषु थ्री ४७ 
| यथा द्यौश्व॒ परथिवीच . ..« २५ 


यथा नः सवे इनो . ... ५९ | यदश्नासि यत्पिवास ... ६९,२६४ || 
यथा न पूर्वेमपरो ES राना लात ०० ७0) 
यथा प्राण बलिहतस्तुभ्य॑ ... २२ | यदा त मता अनु भाग ... ४४४ 
॥| यथा बह्म च क्षत्र च २६ | यदा त्व प्राण जन्वस्यथ ... १९ | 
| यथा भूतं च सव्यंच ... २६ | यदा त्वष्टा वयतृणत्‌ नग 
| ॥ यथा मां कामिन्यसो ... ६९ | यदादीध्ये न दविषाण्योमिः ... ८७ / ; 
0 यथायं वायुरेजति ,.. २६० | यदाद्यं यदनाद्यं -.. ६९,२६४ 
यथायमरपा असदथो ... २२४ | यदान्त्रेषु गवीन्योयंद ... २२८ ३ 
यथा वातः पुष्करिणी ... २५९ | यदा माणो अभ्यवर्षीदर्षण ... १७,२१ 
यथा वातो यथा मनो ... २६२ | यदाबच्नन्दाक्षायणा हिरण्यं ... २०५ | 
यथा बातो यथा चनं २६० | यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्या ३१९ 
ल Co १८० | यदा वस्तत्प्रमो दन्ते 
च दतक २६ | यदाशसा निःशसा 
यथा सिंधुनेदीनां ४६५ र यादि कर्ते पतित्वा ८2 
यथा सूयञ्च चन्द्रश्च 5: २६ भ 


यदि क्षितायुयोदि वा परेतो २२६ 

याद जाग्रद्यदि स्वपन्नेन ... ८३ ॥ 
यदि नो गां हंसि यद्यइव॑ .. 
यदिन्द्र ब्रह्माणस्पतेदपि मृषा ४९३ 
यादन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽभिद्रोहं ... २०६ 
यदिन्द्र यावतस्त्वमेता 


यथाहं शाउहोञ्सान्यसपत्न कन २९० 
यथाहमेषां वीराणां विरा ... २८९ 

यथाहश्च रात्री च न बिभीतो २५ 
यथाहान्यचुएूव भवन्ति .. ३०९ 
यथा हिरण्यतेजसा ०० ३१४ 


| यथेदं भूम्या अधितृण ., २७५ यदिन्त्रो वृत्रह्मा वेद आरी व. 
म्या FS १७९ | यदिन्विन्द वृषण सचा ... १७८.३७८५ |\ 
आ ` ९५४ | यादे श्रातो जुहोतन ` 
पग जी हक दाधार विष्ठितं २५४ | यदी ्चणोत्यलकं शणोति ... ठ 
- प्रथिवी मही दाधारेमान्‌ २५४ यदीमिन्द्र भ्रवाय्यमिष॑ ... वे ४ 
Se Sat; कर यर 
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। यदुलूको वदाति मोघमेत 
यदेजाति पतति यच्च तिष्ठाति 
यदेमि प्रस्फुरन्निव 
यदेषां श्रेष्ठ यदरिप्रमासी 


यद्दिवि चक्रथुः पप - .... 


|. यद्ध घाचीरजगंतोरो 
॥ यक्धद तन्न आसुव द 
A यद्राजानो विभजन्त इष्टा ... 
। यद्वदामि मधुमत्तद्वदामि 
। यद्राहमभि इब्रोह यद्वा... 
यद्रिद्धांसो यदविद्धांस  ... 
| यद्वेद राजा वरुणो 
| यन्तासि यच्छसे हस्तावप ... 
| यन्ति प्रमादमतन्द्राः 
॥| यन्त्यस्य सभां सभ्यो  ... 
यन्त्यस्य समित ६६५ 
न यन्त्यस्यामन्त्रणं पक 
यन्नित्रचि प्रबुधि विश्ववेदसो 
र यन्नूनमझ्यां गति 
यन्मे च्छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य 
यमयोश्रिन्न समा वीयाणि ... 
| यमस्यमा यम्यं काम 
यमोदनं प्रथमजा ऋतस्य ... 
४ ये परिहस्तमबिभर 
मत्यः पुरुस्पहं _ 
यया यज्ञः प्राङ्तायते 
| ययेव सस्रजे घोरं £ 
| यश्च कवची यञ्चाकवचो 
यञ्चापश्चन्द्रा बृहतीजजान ... 
यश्चिदापो महिना पर्यपश्यद. 
यस्तन्न वेद किम्‌चा करिष्यति 
॥ यस्तातुषाण उभयाय जन्मने 
यस्तित्याज संचावेद सखायं 
यस्ते प्राणेद वेद यास्मञ्चास 
। यस्ते मन्योडविधद्वज़ ने 
)। यस्ते स्तनः राशयो यो मयोभू 
यस्त्वा करदेकवृषं जनानाझुत 
यस्त्वा सृत्युरभ्यधत्त जायमानं 
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यस्माज्जात न पुरा किंचनेव... 


यस्मात्कोशादुदभराम वेद... 
यस्माहचो अपातक्षन्‌ 

यस्माहते न सिध्यति 

यस्मान्न ऋते किंचन कर्म क्रियते 
यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो 
यस्मान्न जातः परो अन्यो अस्ति 
यस्मान्ञान्यत्पर Eo 
यर्मिश्चित्त\/ सवेमोतं 
यस्मित्स्तव्ध्वा प्रजापति 
यस्मिन्निन्द्रो वरुणो मित्रो - 
यस्मिन्रुचः साम यजूषि ... 
यस्मिन्भूमिरन्तरिक्षं यौ ... 


यस्मिन्वीरो न रिष्यत्य 


यस्मिन्वृक्षे मध्वदः सुपर्णा ... 
यस्मै कृणोति ब्राह्मण 

यस्मे कृताराये स यश्च 

यस्मे त्वमिह मृत्यवे न 
यस्मै देवाः सदा बलि प्रयच्छन्ति 
यस्मै पुत्रासो अदितेः शि 
यस्मै हस्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा 
यस्य च्छायाऽमृतं यस्य मृत्युः 


४५४ 


२१२ 
४२९ 
३१२ 

४२२ प 
७७ 
४२२ 
३९५ | 


यस्य ते नामामन्महि २६३ 
यस्य चर्यास्त्रिहाद्देवा ४१७ 
यस्य त्रयस्त्रिशद्देवा अङ्गे ... ३७८,४१९ 


यस्य त्रयास्रिशद्देवा निधि ... ३७८,४१८ 


यस्य दूतः प्रहित एष एतत्तस्मै 

यश्य देवस्य प्रशिषा चरामः... 

य॑स्य यौरुवी परथिवी च 

यस्य भूमिः प्रमान्तारिक्ष ... 

यस्य वातः प्राणापानौ ... 

यस्य हिरो वैश्वानर 

यस्य शुष्माद्रोदसी र 
यस्य संस्थे न वृण्वते ... 
यस्यं सूयेश्चक्षु्चन्द्रमा्च ... 


९७ 
२६७ 
३९७ 
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रै यस्य हेतोः प्रच्यवते 
यस्या हृदय परमे व्योम 
यस्यां वातो मातरिस्वियते ... 
७ यस्यां वृक्षा वानस्पत्या ... 
यस्यां सदो हविर्धाने ... 
| यस्याँ समुद्र उत सिंधुरापो ... 
यस्याः पुरो देवकृताः क्षेत्रे ... 
यस्या अनन्तो अहुत 
॥ यस्यां कृष्णमरुणं च . ... 
यस्यां गायन्ति नृत्यन्ति ... 
यस्यामञ्नं ्रीहियवौ . 
यस्यामापः परिचराः समानी 
| || यस्यामिदं जिन्वति प्राणदेजत्‌ 
यस्यां पूर्व पूवजना 
*| यस्यां पूर्वे भूतकृत दर 
यस्याञ्चतस्रः प्रदिशः प्रथिव्या 
‡| यस्यासौ सुरा विततो महित्वा 
यस्या हृदय परमे व्योमन्‌ ,.. 
यस्येमाः प्रदिशो यस्य बाह... 
४ यस्येमे हिमवन्तो महित्वा ... 
यां रक्षंत्यस्वम्रा विश्वदानीं ... 
या अंगिरसस्तपसेह चक्कु ... 
या आपो याश्च देवता 
या ओषधीः पूर्वा जाता 
याः सरूपा विरूपा एकरूपा ... 
या ते प्राण पिया तनू 
या दम्पती समनसा 
या देवेषु तन्वमैरयन्त 
या द्विपक्षा चतुष्पक्षा ... 
या न ऊरू उशती विश्रयाति 
यानि भद्राणि बीजा क 
यां त्वा पूर्वे भूतकृत ... 
यां द्विपादः पक्षिणः सम्पतन्ति 
या पर्वेतेष्वोषधीष्वप्सु 
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वेदामृत । 


२१० शचीभिवृषणा परावृज 
याभिव॑तिकां ग्रसिताममुश्चतँ 
यामश्विनावमिमातां 


१४७ यामाशामेमि केवली 

१४९ | यामृषयो भूतकृतो मेधा ... 
१४१ | यां मेधां देवगणाः 22 
१५१ | यां मेधावभवो विदु 

१०१ | या रोहिणीदेवत्या 


या5णवेडघि सलिलमग्र आसीदू 
यावतीषु मनुष्या भेषजं 
यावत्तेऽभि विपश्यामि 

यांसां यौः पिता पृथिवी माता 
यास्ते रुहः प्ररुहो यास्त आरुहो 
' यास्ते शातं धमनयो 

युक्त्वाय सविता देवान्‌ 

युज्यन्ते यस्या मृत्विजः 

युञ्जते सन उत युञ्जते 

युध्यंते यस्यामाक्रन्दो ... 
युनक्तसीरा चि युगा तनोत ... 
युनक्त सीरा वि युगा तनुध्वं ... 
डुनाज्म त उत्तरावन्तभिन्द्रं ... 
युव तानिन्द्र वृत्रहन्न 

युवाकु हि शचीनां ८ 
युवा पिता स्वपा रूद्र एषाँ ... 
युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ 
युष्माकमस्तु तविषी पनीयसी 
यूयं गावो मेदयथा कृशा चिद्‌ 
यूय नस्तस्मान्सुंचतं न 
सूयसुया मरुत इंहशे स्थासि 

य अभे चन्द्र ते गिर; ... 
ये अंगानि मदयन्ति यक्ष्मासो 
| अतः कृमयो गवि 

ये अन्तरिक्षे ये दिवि 

ये अन्ता यावतीः सिचो ... 
ये अस्माकं तन्वमा चिविजञः 

१४२ | ये के च विश्वरूपास्तान ९ 
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। ) ये शुभ्रा घोरवर्पसः न 
| क्रिमयः शितिकक्षा ये ... २१८ ये संग्रामाः सामेतयस्तेछु --- 
ये ग्रामा यदरण्यं ,., १५४ ये स्तोतृभ्यो गोअग्रामश्व 


Hs 


~ ७ य्य 
गरा ये चाऽधी : संचरन्ट । 
ये च धीरा ये चाइधीराः ... १८४ | झैँ स चरन भदपाप ०. 


न यैरेव ससज घोरं 
। थेत आरण्याः पशवो ... १५३ | यो अझ्नौ रुद्रों यो अप्स्व ... 
| ये त आसन्दर जाता... ६ | यो अघ्न्याया अरति क्षारमग्ने 
| ये त इन्द्र ददुषो वर्धयन्ति ... ३८८ | या अध्वरेषु शंतम ऋतावा ... 
। ये ते के च सभासदस्ते मे ... २९९ | यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः 
| ये ते पन्थानो बहवो जनाय १५२ | यो अपाचीने तमास मद्‌तीः 
= | ये त्रिषप्ताः परियन्ति ... ४१२ | यो अस्कभायइत्तर 
|| थे स्वा देवो5स्रिकं मन्यमानाः ३५४ | यो अस्य विश्वजन्मतः _ 
| ये देवयानाः पितृयाणाञ्च लोकाः ८३ | यो अस्य सर्वेजन्मन ईशे ... 
_ ॥ ये देवानां यज्ञिया यज्ञियानां १०६ | यो अस्याध्यक्षः परमे व्योमन्‌ 
॥ येधीवानो रथकाराः कर्मारा २९२ योगक्षेमो नः कल्पताम्‌ ... 
__ 0 येन कर्माण्यपसो मनीषिणो 8३ यो ग्रणतामिदासिथा क 
___ ॥ येन देवा न वियन्ति ... १८ | योगे योगे तवस्तार 
__ ॥ येन दौरुग्रा एथिवी च हढा... ४०१ यो जात एव प्रथमों मनस्वा 
येन धनेन प्रपणं चरामि ... ९५ | यो जिनाति तमन्विच्छ यो... 
| येन यज्ञस्तायते है ४३ | यो देवानां नामध एक एव ... 
येन विश्वा पुष्यसि वार्याणि... २६२ | यो देवेष्वाध देव एक आसात 
येन वेहद्वभूविथ ... २५७ | यो धुष्णुना शवसा रोदसी उभ 
येनावपत्सविता क्चरेण  ... २६५| यो न पूषज्ञघा उका टर] 
(| येना संगच्छा उप मा स शिक्षा २९८ | यो नः स्वो यो अरणः ... 
॥ | येनेदं भूतं अवनं ४३ यो नो अज्ञ अररिवां Fi 


थेनेवा विश्वा अुवनान्याभूता 8६५९ | यो नो अझ्नेऽसिदासत्यन्ति ... 
येनेव सखे घोरं ... ५०| यो नो दास आर्यो वा पुरुष्टुता 
थे पंथानो बहवो देवयाना .. २५ यो नो दुःशंस थु 
थे पायवो मामतेयं ते अशे ... २३२८ | यो नोद्वेषत्मथिवि यःपृतन्या... 
0 थे पितरो वधूदर्शा इमं -.. २५२,२७४ | यो नो द्वेष्ठयघरः सस्पदीष्ट ... 
ये पुरुषे रह्म विइुस्ते ... १२ | यो नो भतो अभिइटह ... 
ये बाहवो या इषवो + १८१ | यो बिसात दाक्षायणं हिरण्यं... 
येऽप्रावास्यांरै राजिसुदस्थु .. १७४ | यो सूतः सवेस्येश्वरो _ ... 
(| ये मूर्धानः क्षितीनामदन्घासस १९६ | यो सूतं च भव्य च सवै ... 
९ ये रथिनो ये चारथाः ., ९८७ यो मत्येष्वसृत ऋतावा ... 
थे राजानो राजकृतः ... २९२| यो मा पाकेन मनसा चरन्त... 
४ थे चर्मिणो येऽवर्माणो ... २८७ यो खूळयाति चऋषे चिदागो 

येवाषासः कष्कषास ल २१९ | या यज्ञस्य भ्रसाधनस्तन्ठु ... 
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॥ ५२६ ह हल . 
। [सि विममे पार्थिवानि २४६ | रुचं ना धाह ब्राह्मणेषु तट्ट | 
॥ यो रोहितो विश्वमिदं जजान ४१० रूचं विश्येषु शूद्रः ० १०७ | 
| यो लोकानां विधृतिनोमि .. 2७१ | रुद्रः शरव्ययतान्ममासत्रान्‌ १७६ | 
डी र यो वः शिवतमो रस ... १२५ रुव्रस्य ये मीळहुषः सन्ति पुत्रा २७२ 
यो वः शुष्मो हृदयेष्वन्तरा 8१ | रुद्रास एषामेषिरासो अहुहः ३८२ 
| ॥ यो वः सेनानीमहतो गणस्य ९० | रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ... ३६८ 
यो विद्यात्सूत्रं विततं ... ४३१ | रूपं रूपं वयो वय २२४ 
} यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव 8८० | रेतः कृत्वा&ज्यं देवाः १० 
। यो विश्वेषाममतानामुपस्थे ३७६ | रेतोधा आसन्‌ महिमान आसन्‌ ४०७ 
| यो चेतसं हिरण्ययं तिष्ठंतं ४२२ | रोहण्यसि रोहण्यस्भ्ष २१३ 
यो वेद परमेष्ठिनं १२ | रोहयेदमरुन्धति २१२ 
| यो चै तान्विद्यात्मत्यक्ष॑ ... ५,४१९ | रोहितो द्यावाप्रथिवी ०० ३७२ 
यो वै तां बह्मणों वेदामृते ... ३४ | रोहेम शरदः शतम्‌ २ ३१७ 
यो वैते विद्याइरणी ... ४२८ ल. 
। योषेव शिङ्के वितताधि धन्वत्‌ २६६  लाङ्गल पवीरवत्सुशीमं १३२ 
या्स्मान्हाष्टाय च  ... १७७ लोका यत्र ज्योतिष्मन्तस्तत्र २८२ 
र. लोम लोख्ना संकल्पया त्वचा २१४ 
| रक्षा च नो ददुषां शधो ४८१ लाहितेन स्वाधातना ७००० ९४ 
रक्षा मा किर्नो अघशस १७८ | छौँक्या उच्छिष्ट आयत्ता ब्रश्च ४३२ 
रक्षो यत्स्वं इुर्भूतं तत्तम... १७५,३१४ व. 
| रण्वः पुरीव जूर्यः ३७१ | वक्ष्यन्ती वेदामनीगन्ति कर्ण २६६ 
रथं न चित्रं वपुषाय देतं 8३८ | चञ्रेणावहतः शयाम्‌ २६९ 
रथीतमं रथीनां वाजानां ४३५ | वत्से बष्कयेऽधि सप्त तन्तून्‌ ३१८ 
|| रदा पूषेव नः सनिम्‌ १०० | वद्न्त्रह्माऽवद्तो वनीयान्‌ ७५ 
रय्या सहस्रवचंसेमो न २९७ | वघेदृःशसां अप दूढ्यो जहि ४९० 
(| ररक्ष तान्त्सुक्कतो विश्ववेदा ३२८ | वनस्पतयः शान्ति . ४९६ 
॥ राकामहं सुहवां सुष्टुती हुवे... २५६ | वनस्पति वन आस्थापयध्वं २४ 
राजा कृष्टीनामसि मानुषीणां ४५२ | वयं शूर न्दे 
राजा राष्ट्रानां पेशो नदीनां २९७ | वयं जयेम त्वया 0 
रातिं वामस्य सुभगां १९७ re 
अहिनस वयं जयेम रातिनं .- ४८१ 
रात्रीभिरस्मा अहाभेदशास्येत्‌ २३५ | वयं त इन्द्रं विश्वह प्रियासः 
राद्धिः प्राप्ति; समाप्ति 8२४ | वया इद्मे अझयस्ते 
रायस्पोषेण बहुला भवन्ती ... १२९ | वच आधेहि मे तन्वां bo 
रारान्धि नः सूयस्य सन्‍्दशि ३२ | वर्षेण भूमिः पृथिवी न 
राष्ट्राय मद्य बध्यता 000 २९७ क्षत्राणामयमस्तु १५२ 
रास्वा च नः सुमहो हव्यदार्ति २०० | वष्मेनराष्ट्रस्य ककुदि अयस्व २०३ 
0. वतच छेण्वत स्वाः ३९० वशां देवा उपजीवन्ति . वर 
कस्का कक न्न पट व्र 
त ठा लय ु मन ० न 
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वेदासृतकी मंत्रसूची । ५२७ | 
( वशद सवमभवत्‌ १३० | वद्वघ कश्मर भय 00 १९३ (र 
वषर्‌ ते पूषन्नस्मिन्त्सूता २६० | चि न इन्द्र मृधो जहि ... २८९ |! 
| चसुराभ्रवसुअवा अच्छा ४७३ | विन्दस्व त्व पत्रै नारि ` २५८ |; 
| दा रासमाना... Poe RN 
वसोष्पते निरमय मय्ये .. ४१३ | Bs RN नः र जड 
|| वस्वो रायः पुरुश्चन्दस्य भूयसः ३३४ | विभक्तार हवामहे वसो .... २| 
वागोजः सहौजो मयि ५९ | विश्राजञज्योतिषा स्व१्रगच्छो ४६९ 
वाङ्म आसन्नसोः प्राण ५४ | विश्राङ्र बृहत्पिवतु सोम्यं मध्वा ४६८ 
४ चाचीमिव वक्तरि भुवनेष्ठा ३९९ | विश्राङ्ग वृहत्सुभृतं वाजसातमं ४६८ 
| वाच पर्जन्यजिन्वितां .., ११३ वि मातरं च पुत्र च न: २६९१ 
॥| वाचस्पर्तिनयच्छतु ,.. १४१३ | विमृग्वरी प्रथिवीमा वदामि ... १४८ 
वाचस्पतिबंला तेषां तन्वो ... ४१२ | चि मे कणा पतयतो विचक्षुवीद्‌ ३३७ 
| वाचस्पतिवांच नः स्वदतु ... २८० | वि मे मनश्चरति दूर आधीः... २३२७ । 
॥| वाचा वदामे मधुमद्‌ ६१ वि यस्तस्तभ षाडिमा रजास्य ३१९ 
र वाचंद्रो बलेनद्राय 8१  विया जानाति जछुर . ३३१ 
॥| वाचो मे विश्वभेषजों ३३ | वि याथन वनिनः प्रथिव्या १७९ 
। वाजो अस्ति श्रवाय्यः  ... ४८४ | विराजः श्रुष्टिः सभरा असन्नो १३२ h 
१ बात आ वादु भेषजं ३० | विराद्टाइदमय  -- ३०२ ४ 
र | वातजूतो यो अभिरक्षति त्मना . ४६८ | वि रोहितो अमृशाहेश्व रूप... ४६१ र 
वातत्विषो मरुतो वर्षनिणिजो १६६ | विवस्वान्नो अमृराह्विश्वरूपं ... 85१ र 
। र महिमानं रथस्य २८ | विवस्वान्नी अमृतत्वे दघातु ... २१५ । 
ल्य सय वामनु १५३ | विविद्धा ककजाकृता ... १८८ न 
॥ वातापे पीव इद्धव ६८ | विशस्त्वा सवा वाञछन्ठु ... ३०४ र 
वातीकृतस्य भेषजी ... २१५ विशां राजानमछुतमध्यक्षे --- ४५६ |! 
॥| चामं धत्थ मनवे ... 88४ | विशां कवि विश्पातें शश्वतीनां ४९१ रै 
! वायुरनिलममृतमथेदं २८५ | विशां च वे स सबन्धूनाँ ... ३०३ 
वायुर्मा नत्र नयत ,... २८३ | विश्वं सुभूत सुविद्त्र .. १०४ 
२ वाशीमन्त ऋष्टिमन्तो -.. १७२ | विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति देवी... १३७ । 
७ चासो यत्पत्नीभिरुते तन्नः ... २८६ | विश्वञ्चो अस्मच्छरवः पततु... १७६ | 
स वि जानीह्यार्यान्ये च दस्यवो ४९० | विश्वं जीवं चरसे बोधयन्ती... १२३ र 
|! ॥ वि जिहीष्व बाईत्सामे ... २५६ | विश्वतश्रक्षरुत विश्वतीसुखो ३८४ 
| वि तन्वते थियो अस्मा ... २८७ | विश्वं तह यदवन्ति देवा... ३८१ 
र वि ते भिनद्मि मेहनं . २६१ | विश्वश्राङ्‌ भ्राजो महि सूर्यो हश ४६९ 
$| विदे हि माता महो मही ... २३७२ | विश्वमाप्रा अन्तरिक्षं महि:वा ३८७ 
बिद ते समे नाम नरिष्टा ... २९९ | विश्वंभरा वसुधानी प्रतिष्ठा... २१४३ 
। विद्या हारस्य पितरं . ... २२७ | विश्वरूपं चतुरक्षं २... ३२२ | 
४ विद्याश्च वा अविद्याश्च ... ९ | विश्ववेदसो रयिभिः समोकसः २६५ 
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| मातरमोषधीनां 
विश्वानि देव सवितर्दुरितानि 
विश्वानि देवी भुवनाभि चक्ष्या 
विश्वायुधेद्यक्षितम्‌ 
विश्वायुर्यो अमृतो मर्त्येषु 
विश्वे त इन्द्र वीय देवा 
विश्वे देवाः समनसः सकेता 
विषासहिं सहमानं कट 
विषितं ते बस्तिबिलं 
विष्टी शमी तरणित्वेन वाघतो 
विष्णुयोनि कल्पयतु 


विष्णो कं वीर्याणि प्रवोचं ... 
विष्णोयऱ्परमं पदे 

| विष्वञ्चो अस्मच्छरवः पतन्तु 

चि हृदयं वैमनस्यं वदामित्रेषु 

वि होत्रा द्धे वयुनाविदेक इन्‌ 


वीरसर्दवृकामा सं त्वयैधि ... 


वृश्चामि तं कुलिशेनेव वृक्ष 
वृश्चामि राज्णां बाहननेन . 
बुषारवाय वदते गा 
वृषासि वृष्ण्यावन्‌ प्रजायै ... 
| वृषेन्द्रः पुर एतु नः 

वृष्ठेः शापं नदीरिवेह 
वंदाह सूत्र वंतत 


वनर्तत्पर्‍्यत्परम शहा यद्‌ .. 
वनस्तत्पश्यान्नाहत गुहासद्‌... 
वैवस्वतेन प्रहितान्‌ यमदूता... 
वचस आरभध्वं ... 
| वैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां 
वैश्वानरं बिभ्रती भूमिरश्नि 
वैश्वानरस्य सुमतौ स्याम ... 
वश्वानरा5दब्धस्तनूपा 
वैश्वानरों महि्ना विश्वक्वाडि 

/ व्रज कृणुध्वं स हि वो इपाणो 
द्र कक बह टला ला “> 


| 


| वेदाहमेतं पुरुषं महान्त ... . 


४१२ 
१७४ 
१९२,२९३ 
२७९ 

२५६ 

* २८८ 
१०७ 
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शन्नो देवी पश्चिपण्येशं 


त्रतं च श्रद्धां चोपेमीन्धे त्वा 
त्रतान्यस्य सश्चिरे पुरूणि ... 
बरता रक्षन्ते अद्रुहः 

त्रीहिमत्तं यवमत्तमथो 

व्याचिष्ठे बहुपाय्ये 

व्यन्ये यन्तु मृत्यवी है 
व्याकूतय एषामिताथो 
व्यानोदानौ वाङ्‌ मनस्ते 


श, 
शंयोरभिस्रवन्तुनः 
शग्धि पूधि प्रयंसि च 
शतं सहस्रमयुतं 
शतं द्यस्य भिषजः 
शतं जीव शरदो वर्धमानः ... 
शतं जीवन्तु शरद; पुरूची ... 
शतं त इन्द्रो अभ्निः 
शतमिन्नु शारदो अंति देवा ... 
शतं भवास्यूतिभिः 
शातं मेषान्वृक्ये चक्षदान 
शं त आपः शतपवित्रा 
शन्ति वा सुराभिः स्योना 
शन्ते सूर्यं आ तपतु 
शोत हिरण्यं शासु सन्त्वापः ... 
रान्न आपो न्वन्या १० 
शन्न इन्दाझी सवतामवोधिः 
शन्न इन्द्रापूषणा चाजसातों 
शन्न इन्द्रो बृहस्पातेः 
शन्नः कनिकदृद्देवः 


शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं 
शः खनित्रिसा आपः 
शक्नो अस्तु द्विपदे शं 
शन्ना गोभ्यश्व पुरुषेभ्य ... 
शन्नो देवीरभिष्टय न 
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` 0 शन्नो मित्रः झां वरुण: 
शानो वातः पवता शा 
शमामश्वत्थ आरूढस्तत्र 
शरार श्रद्धा दाक्षण श्रद्धा 
शरार सव प्रावशन्नायुज 
। शरार कृत्वा पादवत्‌ 
शरीरमस्य सं दृहाथेने ... 
॥ शरीरमस्यांगानि जरसे 
#| शरार ब्रह्म प्रावेशच्छरारऽघि 
शरार ब्रह्म प्रावरहचः ... 
| शकराः सिकता अश्मान 
| 


| शमन्त्स्याम तव सप्रथस्तमे 
रायंणावाति सोममिन्द्र 

| शविष्ठ वन्निन्नोजसा पृथिव्या 

शाकी भव यजमानस्य चोदिता 

शातवनेये शातिनीभिराग्नेः 

शिक्षाणो अस्मिन्पुरुहृत ... 


> 


शिरिम्बिठस्य सत्वभि  ... 
शिला भूमिरश्मा पांसुः ... 
९ शिवः कपोत इषितो नो अस्त्व 
शिवां स्योनामलु चरम 
१ शिवाः सतीरुप नो गोष्ठमाऽक 
र शिवा अभि क्षरन्तु त्वापो 
शिवा नः सन्तु वार्षिकी 
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शिवास्ते सन्त्वोषधय उत्‌ त्वा 
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| स पूर्व्यो नूतनमाविवासत्‌ ४५९ यामनिप्रतिश्रुधि  ... 
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सत्तापः स्वपतो लोकमायु २ | स रायरखासुप सुजा गणानः 
(| स प्ररिक्वा त्वक्षसा क्ष्मो दिवञ्च ४८४ | सरूपक्कत्‌ त्वमातथ 


॥ सभा च मा समितिश्रावतां 
^| सभामेति कितवः पच्छचमानों 


|, 


सरूपा नाम ते माता 
सर्पा इतरजना रक्षांस्य 
सवे शीषण्यं ते राग 


॥| सभायाश्च वे स समितेश्च सेनायाश्व २०२ | सघ संसिच्य मत्यं 
र स भूता भव्य सावष्यत २१ | सब तदबुदे त्वममित्रेभ्यो 
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समयमा सं भगो नो निनीयात्‌ २०३ | सर्व प्रदक्षिणं कुण 
४ | समहमेषां राष्ट्र स्याम १९२,२९३ | सर्वास्तां अबुदे त्वममित्रेभ्यो 
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स मा नो अन्न जुडुरः सहस्व ४५९ | सर्वा द्यस्मिन्देवता गावो 


(| समानो मंत्रः सामितिः समानी ४१० | सवे अस्मिन्देवा एकबृतो भवन्ति 
न सिन्धव उक्थशुष्मा ४७8 | सर्वे चक्षुषा न सव 
अन्तः कवयो विचक्षते ४६७ | सर्वे तस्मे बलिंहरान ««« 
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ससुषाञ्द्रजाय 22 नन्दति यशसागतिन 
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ल न (सङ्ग प 5 सविता नः सुवतु सवेतातिं 
स॒ मे राष्ट्रच 
न म 
से भेरते न वातस्य विष्ठा २८ आवा मन्येत क 
सं वाहुभ्यां धमति सं पतत्रे.. ३८४ | शे बक चा 
| ) सं मातर इव इहामस्मा ... २१२ दे म ° 
सम्यञ्चः सवता भा त ... १५७ 
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स सुगोपातमो जनः 

र स सुत्रामा स्ववाँ इन्दो 

॥| स सेनां मोहयतु परेषां 

। स सातो चञ्चः पिङ्गलः 

स ह तत्‌ स्वरा 

सहमानं सहोजितं _ ... 
सहमानेयं प्रथमा पृश्चिपण्ये ... 

| सहस्नं यस्य रातय... 
सहस्त्रकुणपा रोता... 
सहस्रधारे वितते पवित्र 
सहस्रं धारा द्रविणस्य मे इहां 
सहस्राक्षेण शतवीर्येण  ... 
स हि कतुः स मयेः स साधु... 
स हि नः प्रमतिमेही 

सहदयं सांमनस्य... 

सहोऽसि सहो मयि... 
सहोऽसि सहो मे ... 

सा त्वं परिष्वजस्वमां ... 

| सादन्यं विदथ्य१/ सभेयं ... 
सा नो दुहीयद्यवसेव गत्वी ... 
॥ सा नो भूतस्य.भव्यस्य पत्न्युरु 
७ सा नो भूमिः प्रणदतां 

सा नो भूमेः प्राणमायुदेधातु 
सा नो भूमिरादिदातु 

सा नो ता 

सा नो भूमिवि खजतां 

सा नो भूमिस्त्वार्षि बले ... 
सा नो मधु प्रियं दुहामथो ... 
सा नो मेखले मतिमा धेहि ... 


सा मन्दसाना मनसा शिवेन . 


सा मातुरवेध्यतां गृहे श 
सामानि यस्य लोमान्यथवां 
सा वः प्रजां जनयद्‌ 

सा विहुतस्य भेषञ्यथो 
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सीसं म इन्द्रः प्रायच्छत्तदेग 
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सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिणः 
सुक्षेत्रिया सुगाठया 
सुगं तीथ सुप्रमाणं 
सुगू सुपुत्री सुगही 
सुगेन दुगमतीता जक 
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॥ १६६ वीर पुरुष। - 9 | २०० स्वावलम्बन । 


५३६ वंदामृत । TS srs 
, १३३ मेघ ब्रह्मचारी । ११० | १६७ राष्ट्रके भ्रत्य । 
॥ १३४ आचार्य ओर राजपुरुषोंका १६८ क्षत्रिय वीर । 
ब्रह्मचये । १११ | १६९ वार-प्रशसा । 
। १३५ कन्याका ब्रह्मचये । ११२ | १७० लोगोंके मनोंका वशीकरण । १७१ 
१३६ ब्रहाचर्यसे अमरपन । . » | १७१ वीराँका कतेव्य । (य | ' 
। *| १३७ ब्रह्मचर्यं की विभूति । ` » | १७२ घरमें जीर्ण होना अच्छा नहीं है। १७२ || 
| १२८ ब्राह्मण । ११२ | १७३ दुष्ठका नाश। . १७४ र 
| । पा. १७५ सीसकी गोलीसे वेध । १७५ 
। नि कि » | १७७ पेशाच । १७७ 
| १४२ उत्तम कूआ ॥ १ १८ ७८ भगाओआ || ७८ | 
| १४४ गोशाला आविकी व्यवस्था । ११९ व 3002 न रह प | 
१४५ अज्ञानी ज्ञानीसे पूछे। १२० | , उनको दबाना। १0७ 
१४६ ज्ञानिओंका कतेव्य । १२१ हज कली र 
१४७ सुखसाधनोंका विभाग। १२२ | २८१ शाउको जडस उखाडना । १? 
4 | १४८ मीठा चाबुक । | „| १८२ युद्धकी तैयारी । १८१ वी 
॥ १४९ उषःकाल । १२३ वार सुक्त । » 
१५० निष्पाप मनुष्य । क | १९३ युद्ध सूक्त। १८५ । 
१५१ ग्रहव्यवस्था । १२४ | १८४ जो कोई दाब होगा उसका रं 
ठ पराभव करना चाहिये । १८८ 
१५२ हे १८५ धूम्रारत्रका प्रयोग । १९१ 
१ कृषि सक्त १९२ १८६ ब्राह्मण और क्षत्रियोंका वीर्य १९२ १ 
टता वणन! १९४ | १८७ शात्रुपराजयकी भेदनीति ळू 2 , 
30 जळते अ । १२५ | १८८ युद्ध के बीचमें स्थिति । 
१५६ जलसे दोषांका नाश । १३७ | १८९ ८3 र 
१५७ जल चिकित्सा १२९ हे हमार दि अख अन्य सान १९५ 
१५८ मातृभूमिका वैदिक गीत १४० | १९१ वाव लिये पर १५६ 
१९१ यशके लिये पुरुषार्थ । 
१३७ जाइदुयता । १५७ | १९२ सुमतिका विचार । १९७ 
न ब ज्ञानी और दु दलको १५९ वः प्रकाशका. मागे । १९९, 
मनुष्यका उद्देश्य । 
| एकमत । १६१ | १९५ आगे बढ। वस 
(| १६२ सब लोग सच लोग भाई हैं ! हें। १६१ | १९६ विजयी उत्साह । ह 
१६३ मित्रके गतिसे जाना. १६२| १९७ सहस्रों २०३ 
१६४ वीरका लक्षण । » | १९८ निष्कंटक मार्ग । 
ॐ| १६५ वीरता । . १६३ | १९९ पत्थरांवाली नदी। ७ 
NS 
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२०१ बलवधन । 
#| २०२ कुसंस्कारोको दूर करो । २०६ 
आयुवद प्रकरण । २०७ 


२०३ वैद्यका लक्षण । 5 


२०४ घमनियोंमें विषसंचार । २०८ 
२०५ रोग नाइान। २०९ 
२०६ क्षयरोग । २१० 
| २०७ ओषधि सेवनसे रोगनाश । ,, 
२०८ ओषाधे । २११ 
* ९०९ मधुचल्ली । २१२ 
२१० रोहिणी औषधि । २१३ 
२११ पिप्पली । २१४ 
५ २१२ प्रञ्चिपणीं । २१५ 
र २१३ श्यामा । २१६ 
॥ २१४ दरशावृक्ष । आंद २१७ 
२१५ अपामाग आषाधे । २१८ 
२१६ रोगोत्पादक कामे । गे 


२१७ सूय केरणांसे कृमियोंका नाश। २२० 
२१८ शरारके अवयवोसे कुमियोंको 


दूर करना २२१ 

२१९ सोर चिकित्सा । २२३ 

२२० वर्ण चिकित्सा । २२३ 

२२१ लाळवर्णसे दीर्घायु । २२४ 
२२२ हवनसे नीरांगता । र 

१ | २२३ प्राण-शक्तिसे नीरोगता। २२६ 

| २२४ सूतदोष निराकरण । २२७ 

२२५ छुष्ठ-चिकित्सा । २२९ 

२२६ हस्त स्पशेद्वारा नीरोगता । २३१ 


२२७ यस यमा सक्त । 


२३३ पत्नी कमे । 
२३४ स्त्री उपदेश । 


2 


| १२८ विवाह योग्य विद्वान्‌ स्त्री पुरुष। २३७ 
|! २२९ पांतके घर कन्याका रहना २३८ 
} २३०-स्त्रोके मनके भाव । २४० 
२२१ एक समय दो पत्नि करनेका ' 
निषेध । २४१ 
२२२ विधवा स्त्रीका पुनविवाह। २४२ 
ग, 


' २६५ राजगद्दीपर बैठनेके सम्य - 


२४५ | २६६ साम्राज्यके लिये योग्य राजा १ | 
म न काक ससस 


२३५ गर्भाधान संस्कार । 

२३६ पुसवन संस्कारः । 

२३७ सीमन्तोन्नयन संस्कारः । 

२३८ जातकमे संस्कारः 

२३९ अथ नामकरण संस्कारः। 

२४० निष्क्रमण संस्कारः 

२४१ अन्न प्राहान संस्कारः 

२४२ मुंडन संस्कार । 

२४३ कर्णवेध संस्कार । 

२४४ उपनयन संस्कार । 

२४५ समावतेन संस्कार । 

२४६ विवाह संस्कार । 

२६७ वानप्रस्थ संकार । 

२४८ अथ सन्यासप्रकरणम्‌ । 

२४९ अन्त्येष्टि संस्कार । 

२५० स्त्रियोंका घरेलू व्यवसाय । 
सूत कातकर कपडा चुनना । 

२५१ ज्ञानी पुरुष सी कपडा बुनें। 
राज नीति प्रकरण । 

२५२ नेताके गुण । 

२५३ राष्ट्र के लिये ही बढना । ८ 

२५४ राजाके लिये उपदेश । २९१ 

२५५ राष्ट्रमं ज्ञान ओर शोयेंकी वृद्धि। २९३ || 

२५६ राष्ट्रम क्षत्रियोंकी शाक्तिकी 
उन्नति । 

२५७ राष्ट्रीयं आशीवांद । 

२५८ राजा राष्ट्रका सोंदर्य है। 

२५९ राजाकी स्थिरताके लिये 
समितिकी रचना । 

२६० राजसभा । 

२६१ सभासद्‌ । 

२६२ सत्य पालक राजा । . 

२१२ स्वराज्य । 

२६४ लोक सभाकी स्थापना 


राजाको उपदेश 


a. 


५३८ 
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२६७ घसंडी राजा। ज्ञानीके अपमान 


. का घोर परिणाम। | ३०५ 
रै २६८ ज्ञानियोंकी राजाके लिये 
सहायता । ३०७ 
%| २६९ शास्त्रधारी ब्राह्मण । 9) 
| २७० आयुष्य बढ़ाओ । ३०८ 
| २७१ मृत्युका सचपरं अधिकार । ३१३ 
। २७२ दोघे आयुष्यकी प्राप्तिका उपाय। ,, 
| २७३ दीघोयुत्वकी प्राथना । ३१६ 

| २७४ जडका धारक चेतन । ३१७ 

। २७५ मनुष्यकी अज्ञानता । ३१९ 

0| २७६ आत्मा और शरीर । ३२० 

| २७७ प्रेमवाणी का आविभोव। २२१ 

|! २७८ भाषाका विस्तार । ३२२ 

' ४ २९ सब मनुष्य बोद्धा नहीं होते २२३ 
| २८० सूखे जन । 

"०४ २८१ मित्रत्याग की निन्दा । ३२४ 

१ २८२ सब मनुष्य समान नहीँ। ३२५ 
२८३ अज्ञानी का त्याग । ह 

२८४ विद्वान मित्रसे लाभ । ३२६ 

२८५ वेद प्रचारकी आक्ञा । ३२७ 

२८६ अन्धादि रक्षा । ३२८ 

| र २८७ अनपराधी होकर हम सेवा करें।३३० 
र २८८ इष्ट दशेनाथ ओत्छुक्य । हि 

र २८९ पुरुषसे स्त्री प्रशस्या । ३३१ 

२९० स्त्रोको यज्ञ करनेकी आज्ञा । ३३२ 

र २९१ परमोदारता । ३३३ 

२९२ प्रार्थना सामग्रीका अभाव । ३३६ 
र २९३ इन्द्रियाकी चञ्चलता । र 

२९४ हमारे कम इंश्वर निमित हों । ३३७ 
२९५ हम मतिहीन न हों । र 

| २९६ वरुण क्रोध । ३४० 
२९७ हमको ज्योति मिले । छ 

२९८ हम सबसे उत्तम उपासक हों। ३४१ 


| ( २५९ हम उसके होवें । 
१ ३०० ईश्वरको मत त्यागो । 
२०१ ईरा के निकट प्रतिज्ञा । 


१) 
२४२ 
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३०१ ईश्वरसे सत्य कहना । ३४९ 
३०३ ईश्वरकी व्यापकता । » | 
३०४ उसका प्रकाश सर्वत्र है। २४४ |, 
३०५ ईश्वर कौन कौन दान देता है । ,, | 
३०६ भगवान्‌ के अनन्त दान। २४५ | 
३०७ सकरा ही अन्न पाता । ० 
३०८ ईश्वर दया करता है। ३४६ ॥ 
३०९ अभय प्रार्थना । ३४७ र 


३१० उसीकी स्तुति सब करते हें । ३४८ 
३११ सुखा कीजिये । ३४९ 
३१२ सुशोभन क्षेत्रप्राप्ति प्रार्थना । ३५१ 
३१३ हमारे सब मधु हा ।- > । 
३१४ हम पूर्णायु हाँ । ३५२ | 
३१५ अज्ञानी कोन? । 
३१६ पाप प्रवतेक कौन ? 
३१७ शोकोत्पाइक कौन । ३५४ 
३१८ पापीको धन न देनेकी प्रार्थना । ,, 
३१९ पापी बनकर ईश्वरकी प्रार्थना 
न करें। 
३२० सत्यकी रक्षा । 
३२१ हम सत्यके आधीन होवें । 
२२२ असत्य को दण्ड देता । 
३२२ राचुस बचाइये । 


३२४ हमारा पाप विनष्ट हो । ३५८ 
३२५ पापी होकर भोग न करें। ३५९ $ 


३२६ पापक्षमा प्राथना । 
२२७ निन्यकर्मके लिये प्रार्थना 


निषेध । ३६० 
३२८ पापी आदियोंसे बचकर रहना। ३६१ |: 
३२९ गोन्नविनाइा प्रार्थना । ३६२ 


३३० सनुष्यादि मांसभक्षक को 
माँस दण्ड । ३६३ 
4 “ ष्ट जनका गोदुग्ध पापत न हो। ३६४ 
इश्वर कहां हें ! । 


३३३ किसका हम नाम छे ? 


२३४ अटळ नियमोंका प्रेरक दे 
३३५ तीन पाश । अ 
२२६ सुरूपता करने वाला ईश्वर । ३६ 
क 2 र ) 
जीवात्मा परमात्मा । र 
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३335५ ST क RI: AEE CT इन Sr et ED DPD DEDEDE 
रै वेदामृतकी विषय-सूची । ५९४ शै 
॥ ३३८ मित्र इश्वर । ३७० | ३७४ सबके अन्दर गुप्त । 883 | 
५02 आनंद्दाया इश्वर । » | ३७५ सत्यधमा अमर ४४८ A 
8० पुराण पुरू २७१ | ३७६ संपूर्ण खुखोंका दाता प्र । 8५० | 
| कमलळसे प्रगट होना । » | ३७७ Be एक प्रभु । ४५१ १ 
४२ व्यापक ईश्वर । ३७४ ३७ = > १ ; 
३४३ स्वाधार परमात्मा । २७७ ३१ I bate | 
३४४ ब्रह्मज्ञान । „ | २७५ एकही अकेला ईश्वर । 530 
३४५ देवोका पोषक ईश्वर । » | 2 वन्य ज्याक नि रै 
| ३४६ तेतीस देवोका आधार । ३७८ | २८१ इंश्वरके तेजका अंत नहीं हे । ४६५ । 
३४७ पावेत्र सोच । यौ ३८२ | ३८२ तपसे सुख प्राति। ४६६ | 
^| ३४८ सबका पूजनीय ईश्वर । ११ | ३८३ पतंग सूक्त । ४६७ ॥ 
॥ ३४९ एक देव। ३८४ | ३८४ विभ्राट्‌ सूक्त । ४६८ |` 
|| २५० ईश्वरका सत्यानियम । ३८५ | ३८५ ऋतका पहिला प्रवतेक । ४६९ । 
(| २५१ इन्द्र जाळ । ३८५ | ३८६ सत्य धर्मा ईश्वर । 8७१ |` 
(| ३५२ प्रभाव शाली बलवान प्रश् ३८६ | ३८७ एक आश्रय । 89२ | 
| १५२ एक देवताके अनेक नाम! २९२ | ३८८ हितकर्ता प्रभु । ४७२ 0 
३५४ इश्वरका कथन । ३९३ < h 
३५ दिराय गी ३८९ रक्षक इश्वर । ४७३ |¦ 
| य गर्भेकी उपासना! ३९५ | ३९० शारि स्र ५ 
रद परता त ३९८ शान्ति प्रदाता ईश्वर । 
रं ३५७ ईश्वर की कोई परतिमा नहीं है। ४०० | २*१ परमेश्वरकी मित्रतामें बळ । ४७६ ४ 
३५८ मेधा बुद्धिकी प्राप्तिके लिये ३९२ प्रभूके भक्तोको हद कष्ट नहीं दे 
४ प्रार्थना । ४०४ सकते। ४७७ रं 
३५९ नासदीयसक्त । ४०५ | ३९३ विजय प्रात्तक साधन । ४७९ 
४ २६० सटनघ नात | ४०९ | ३९४ अमर करनेवाला ईश्वर । ४८२ ४ 
र ३६१ आत्मिक शक्तिकी ध्रा्ि। ४११ | ३९५ यशादाता ईश्वर । ४८३ ¢ 
१ ३६२ वाचस्पति सूक्त । ४१२ | ३९६ ईश्वरका पराभ को 
व कर 
| ३६३ स्कंभ वणेन । ४१७ | ` नहरी, जज य 
६४ स मका सका! सूक्त । ४२४ | ३९७ परम पिता ईश्वर । ४८५ र 
३६५ उ ब्रह्म रक्त । ४३२ | ३९८ ईश्वर की ही प्रार्थना करो । ४८७ |! 
हे जा स्तात करन याग्य प्रश्र। 8३५ | ३९९ धन्यता देनेवाला धन दो। ४८९ 
{| ३६७ ग। ४३६ 
७ २६८ इश्वरका अन्वेषण । ४३७ ४०० दुष्टोंका नाश करने वाला ईश्वर । 


र ३६५ इश्वर का ध्यान । सावित्री मंत्र ४३८ | ९९१ अभय दान । ४९४ 

१ ३७० सब प्राणियोंमे हंढने योग्य प्रश्न ४३९ | ४०२ ईश्वर को नमन । 

र २७१ इश्वरक गुणोंका कोतन। , | ४०३ पवित्रता करनेवाली वेद्माता । ४९५ 
३७२ स्वगेमे विराजमान ईश्वर । ४४१ | ४०४ वेदको संभालकर रणो । ४९६ 


॥ २७३ अमर देव । ४४७ | ४०५ शान्ति । 
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१३४ आचार्य और राजपुरुषोंका 
ब्रह्मचर्य 


वणोनुक्रमसे विषयसूची । 


१०२ 


CL SR 
2५०९०६७०९०९०६१६०९८६०५०६०४१४१६१५१९०७०५०६०९०४१५१४१५०४१०५१०५१०५१०४१०४१०१०००४१०१११४०१४०४-४ oS षय. पु घ॒, 
क्र विषय. 83. हे ८ A रो ५४ 
) ७७ आजही विजय करगे । । 
|, 2 ३२५ | ५३ आत्मपरिक्षण और आत्मछुधार। २७ ५ 
| २८३ अज्ञानी का त्याग । ३५३ | २७३ आत्मा और शरीर । ३२० |; 
|| २१५ अज्ञानी कौन! _ २० | २११ आत्मिक शक्तिकी प्राप्ति! ४११ 
h १४५ अज्ञानी ज्ञानिसे पूछ । र ३४ आथर्वणी-चिकित्सा । २० | 
|| ३२४ अटल नियमोंका प्रेरक देव । २३९ २३३ आन वयाची स्वर) ३७० 
र १३९ अतिथि-सत्कार । ११५ आयुर्वेद पकरण। २०७ 
र २३९ अथ नामकरण संस्कार। २६३ अद्य बढ़ाओं ३०८ 
२४८ अथ सन्यासप्रकरणम्‌। २८० | २७० आयुष्य बढा 
। २१ अधिक उन्नत होनेका पुरुषार्थ । १३ (इ) 
२८७ अनपराधी- होकर हम सेवा ३३० | २५१ इन्द्रजाल । ३८५ 
व करा दलों ८३ | ८४ इंद्रियोंका रक्षक । ५९, 
। १९० अदण २९३ इन्द्रियोंकी चञ्चलता । ३३६ 
ला ब्य जाण १३ | २८८ दृष्ट दशनार्थ औत्सुक्य! ३३० 
h २४९ अन्त्येष्टि संस्कार । २८५ १ 
२८६ अन्धादि रक्षा ३२८ (ई) 
~ जार धो १६ | ३३२ ईश्वर कहां हें? । ३६४ 
। रे वाक्य फि बढाना ५८ | २१८ हा अन्वेषण । ४३७ 
३५४ ॥ कथन। ९, 
4 १०३ अपना विय 2 `> | ` २ ईश्वरका काव्य देखो । ठ 
॥ 
52 मे लक सचिन २७ ३६९ ईश्वरका घ्यान । सावित्री मंत्र। ४३८ 
रं ७८ अपने उद्यका कम। - ५४ २९३ तिता मय करनेवाला 
२१५ अपामाग औषधी । २१८ या व | 
अभयदान । ४९४ 
२ अभय प्रार्थना । नहर ३५७ इश्वरकी कोई प्रतिमा नहीं है । ४०० ४ 
३९४ अमर करनेवाला ईश्वर। ४८२ > (कयी Ce | 0? | 
३७३ अमर देव । ४४७ ८७ 
४५ अमृतका निधि । ३० | १०१ इ्वरके गुणोंका कीतैन। ४३९ 
३१२ असत्यको दण्ड देता । ३५७ 2 इेश्वरके तेजका अंत नहीं है। ४६५ 
ईश्वरको ४९४ 
(आ, ) ३०० ईश्वरको मत त्यागो । 
१९५ आगे बढ २०१ 


` ३४२ 
३०५ इश्वर कौन कौन दान देता है।३४४ 
३०८ ईश्वर दया द 


करता है 


सत्य कहना । 
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१४२ उत्तम खेती। 

५“ १०० उत्तम पारपक्क अन्न । 

| १८ उन्नातिके मागेकी सूचना । 

॥| २४४ उपनयन संस्कार । 

| १४५ उषः काल । 

| ३०४ उसका प्रकाश सवत्र हे । 

| ३१० उसीकी स्ठाति सब करते हैं । 

| (क) 

| ३८५ ऋतका पहिला प्रवतेक । 
७१ ऋषियोंका प्रचारक । 


(ए) 
| | ३८७ एक आश्रय । 
र १६० एकता । . 
३४९ एकदेव । 
४| ३५३ एकदेवताके अनेक नाम । 
२३१ एक समय दो पत्नि करनेंका 
| निषेध । 
| ३७९ एक ही अकेला ईश्वर । 
(ओ ) 
९२ ओदनका स्वरूप । 
२०८ औषधि । 
७ २८ औषधियोंमें प्राणका कार्य । 
४ २०७ औषधिसवनसे रोगनाश । 
(क) 
१३५ कन्याका बह्मचये । 
१२१ कपोत विद्या । 
३४१ कमलसे प्रगट होना । 
{| २४३ कणे वेध संस्कार । 
११ कतां कहां गया हे। 
६९ कल्याणका उपदेश सुनने- 
वाले कान । 


: ५१ 


४४ कल्याणकारी वायु 

६१ काम-संकल्प 
११४ कारीगरीसे दारिद्य का नाश । 
१२५ काळ टि 
३३३ किसका हम नाम छ 
२२५ कुष्ठ चिकित्सा । 
२०२ कुसंस्कारोंको दूर करो 
१५३ कांषे-सक्त । 
१६८ क्षत्रियवार । 
२०६ क्षयरोग । 

( ग, ) 


२३५ गर्भाधान संस्कार । 
९७ ग्रहका लक्षण । 
१५१ गृह व्यवस्था । 
३२९ गोभ्न विनाश प्रार्थना । 
१९ गोपाल, गोवे और गोशाला । 
१४४ गोशाला आदिकी व्यवस्था । 


१५२ गा । 
( घ.) 
२६७ घमंडी राजा । ज्ञानीके अप- 
पानका घोर परिणाम । 
१७९ घरमें जीर्ण होना अच्छा 
नहीं है। 
८७ घरमें सुगंध रूप बनना । 
१७६ घातक लोग । 
(च. ) 
१९ चिन्ह-लेखन। 
१७४ चोर डाङु आदिकोंको दर 


करना । 
(छ. ) 
६६ छः ज्ञानेंदियां । 
(ज) 
२७४ जडका चारक चेतन । 


१५४ जलका वणेन । 
१५७ जल चिकित्सा । 


९० कल्याणका मागे०८ 0, Panini ७५५०जळसे औषध । 


gpa sess 0000 कलाल सली 
र ५४२ घेदामृत । 
, क्र. विषय, पृष्ठ, | क्र. विषय. पृष्ठ, 
, १५६ जलसे दोषोंका नाश । १३७ | १० देव और देवोंके पुत्र । दु 
न १४० जाग्रत रहो । ११६| २९ देव कहांस आये !। ६ 
| २३८ जात कम संस्कार । २५९ | १०४ देव पुरुषाथी मनुष्यको पसंद 
A ३३७ जीवात्मा परमात्मा । ३६९ | करत ह | ७७ 
११६ जूआ मत खेल । ८६ | ४२ देवाका आत्मा । २९ 
। १८४ जो कोइसी शत्र होगा उसका ५१ दृवाका कोश | ३५ 
| पराभव करना चाहिये १८८ | _2* देवाका दूत । २७ 
। १ ज्ञान यज्ञमें निर्विन्नताके लिये ३४५ देवाका पोषक इश्वर । ३७७ 
ह; प्राथना । १ | १३ देवोकी पाठशाला और उसका 
५ १४६ ज्ञानिओंका कर्तव्य । १२१ शानिष्ठाताः। ७ | 
| २६८ ज्ञानियाकी राजाके लिये ६५ देवी मन। ५० 
सहायता। ३०७ (धः) 
| १६१ ज्ञानी और शूर पुरुषोंका २३९ नामकरण संस्कार २६२ 
| एकमत १६० | ७४ धनोंका केंद्र । ५३ 
२५१ ज्ञानी पुरुषसी कपडा बुने। २८७ | २९९ धन्यता देनेवाला घन दो। ४८९ 
| २६४ ज्येष्ठ ब्रह्मका सूक्त । ४९४ | १०४ धमनियोंमें विषसंचार । २०८ 
| (त) १८५ धूस्रासत्रका प्रयोग १९१ h 
| ३८२ तपसे सुखभाति । 8६६ (न,) 
१ ७० तीक्ष्ण दृष्टि । ५२ | ३५९ नासदासीय सूक्त । 8०५ 
। ११२ तीन केदाम शुद्धता । ८४ | २२७ ।बन्यकमे केलिये प्रार्थना 
१२२ तीन दोवयां । ९८ निषध ३६० |. 
॥ ३३५ तीन पाश। ३६६ | १९८ निष्कंटक मार्ग २०३ 
३४६ तैतीस देवोका आधार । ३७८ | ३४० निष्क्रमण संस्कार । २६३ 
(द्‌) ३९ निष्पाप मनुष्या! १२३ 
२१४ दरावृक्ष । २१७ ५२ नेताके गुण । २८८ ॥ 
दृसंदेव । : | ११८ नोका--वणन दर 
७ दसदेवोंका प्रत्यक्ष दर्शन । ५ ( प. ) 
१०१ दान ओर परोपकार । ७२ | २८२ पतंग सूक्त । 
११३ दारिद्यको दूर करना । ८४ | १९९ पत्थ ४३७ |, 
रावाळी नदी 
९१ दव्य क्राष । ६४ | २३३ पत्नी कर्म । २०४ ४ 
३८० दिव्य ज्योति | ४३३ | २२९ पतिके घर क ९३२ | 
२७२ दीधे आयुष्यकी प्राप्तिका उ- ९३ पथ्य अन्न और रहना। २३८ 
पाय... ३१३ महत्व र भाणायामं का ॥ 
२७३ दुर्घायुत्वकी प्रार्थना । ३१६ | ३५६ परम धाम । ६६ 
। १७२ दृष्ठका नाश । १७४ | २९७ परमापिता ईश्वर ३९८ रं 
॥ १७१ दुष्ठके शासन में न रह १७८ | १४ परमपिता और उसका नो | 
३३१ दुष्ठजनको गोदुग्ध प्राप्त नहो। ३६४ | ३९१ प परमेश्वरकी मित्रतामे बल बरा पुञ्र। ८ 
| १०० इष्टोका नाश करने दाला इंश्वर। ४८९ | २९१ परभोदारता। । 8७६ ७ 
र १७८ दुष्ठोंका दूर भगाओ १७८ | ८६ पवित्रता । ३३३ 


९६ दूध और 


घा। 


८८.0, Panini (९6% ०६४ फ्रनित्रर्सोच्र!? 
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भै वणोनुक्मसे विषय-सूची । ५४३ | 
॥ क्र. विषय. | क्र. विषय. पृष्ठ. ht 
| ४०३ पवित्रता करनेवाली वेदमाता। ४९५ | ३३ प्राणसे पुनजेन्म । १० ९ 
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२५० स्त्रियोंका घरेलू व्यवसाय । ३१३ हमारे सब मधु हों । 

| सूत कातकर कपडा बुनना। २८६ | २२२ हवनसे नीरोगता । 

ग २३४ स्त्री उपदेश । २४५ | १८९ हस्तन्न तथा युद्धके अन्य 

२३० स्त्रीके मनके भाव। २४० साधन 

र १९० स्त्रीको यज्ञ करनेकी आज्ञा । ३३२ | २२६ हस्तस्परी द्वारा नीरोगता । 

| ७६ स्थिर प्राण और अपान। ५४ ३८८ हितकतो प्रश्न । 

|... २६३ स्वराज्य । ३०१ ' ३५५ हिरण्यगर्भ की उपासना । 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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